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प्रकाशकीय 


महासभा आगम साहित्य प्रकाशन समिति' एवं 'साहित्य प्रकाशन समिति! इन दो 
विभागों के माध्यम से क्रशः विभिन्‍न दृष्टियों से सम्पादित जेन आगम एवं अन्य जेन 
ग्रन्थ प्रकाशित करने की योजना में कुछ वर्षों से संलग्न है। स्वल्प-काल में महासभा द्वारा 
अद्यावधि ५१ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं जो शोध-खोज, तटस्थ विशद्‌ विवेचन एवं सर्बाज्जोण 
सम्पादन एवं सुन्दर साजसज्जा के कारण बिद्वत्‌ समाज में अत्यन्त उल्लास के साथ आहत 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ उन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की श्रृंखला में एक अमिनव कड़ी है और महासमा 
के चरणों को एक नयी दिशा एवं प्रगति प्रदान करता है| 

महासभा के प्रकाशनों में परम भरद्धेय आचाये भ्री तुलसी की सर्व धमं समझाव की 
ग्यापक दृष्टि प्रसार पाए हुए है। वह दृष्टि उनके प्रसाद से ह्ुनि श्री नगराजजी के इस 
महा न्‌ ग्रन्थ में अत्यन्त झुखरित हुई है। डॉ० उपाध्ये, डी० लिट, पं० सुखलालजी संघवी, 
डो० लिट्‌० आदि के द्वारा ग्रन्थ का स्वागत हुआ, वह इस ग्रन्थ की महत्ता और विशिष्टता 
का सहज अंकन है। इस ग्रन्थ में चचित मुद्दे नए न भी हों पर उनकी समीक्षा और निष्कर्ष 
सबंधा अपूर्व हैं। मगवान्‌ महावीर और बुद्ध के निर्वाण-काल बिषयक निर्णय और घटित- 
घटनाओं की परस्पर संगति सम्बन्धी निर्णय इतिहास के उलमके प्ृष्ठों की गृत्यियों को 
अत्यन्त कुशलता से सुलझा देते हैं। ग्रन्थ के प्रृष्ठ धेर्यपृणं अथक परिभ्रम के ज्वलन्त 
प्रमाण हैं । 

हिन्दी ही नहीं, अपितु विदेशी भाषाओं में भी इस विषय के उपलब्ध ग्रन्थों में यह 
ग्रन्थ शिरोमणि रूप से उद्भासित होगा । निश्चय ही यह ग्रन्थ विद्वान एवं साधारण पाठकों 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा और भगवान्‌ महाबीर और बुद्ध के विषय में नये-नये 
तथ्य एपस्थित करेगा । 

हिंसार (पंजाब) के माघ-महोत्सव के अवसर पर (जनवरी, १६६६) घुनि भी के सामीष्य 
में घुके इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं धरुग्ध हो गया । मन में 
थाया कि यह ग्रन्थ महासभा से प्रकाशित हो पाये ठो यह उत्तके लिए अत्यन्त गौरव की 
बात हो | इस इच्छा की पूर्ति का अवहर भी प्राप्त हुआ । ग्रन्थ का सझुद्रण-कार्य सन्‌ १६६७ 
में प्रारम्म हुआ । उस समय के साहित्य समिति के संयोजक भो सम्पतकुमारजी गधेया ने शुरू से 
ही घ्ुदण-कार्य की देख-भाल ध्रुक पर छोड़ी । उनके द्वारा शुरू किया हुआ कार्य अब मेरे 
संयोजन-काल में सम्पूर्ण हो पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है! काये की समाप्ति पर अत्यन्त 
हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ । 


(ख) 


ग्रन्थ की अन्तिम सामग्री तो मार्च १६६६ में ही प्राप्त हुई। महासभा के प्रेत की 
कठिनाइयों के कारण प्रकाशन में विलम्ब का अवसर उपस्थित था। इसी बीच प्ुनि भी 
नगराजजी को कानपुर विश्वविद्यालय कौ ओर हे डी० लिट्‌० को उपाधि द्वारा सम्मानित 
किया गया ओर बम्बई में इध सम्मान के उपलक्ष में एक विशिष्ट आयोजन ठा० ६-४-६६ को 
सम्पन्न होने की सूचना प्राप्त हुई और यह आवश्यक हुआ कि ग्रन्थ जेसे भी हो उस अवसर 
पर प्रकाशित हो सके और उसका उद्घाटन समारोह भो उत्त अवसर पर सम्भव हो | भी 
शोमाचन्दजी छुराना के सहयोग से रेफिल आर्ट प्रेस के माध्यम से काये समय पर सम्पन्न 
हो पाया इसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ । महावीर जयन्ती चेन्र शुक्ला त्रयोदशी का 
दिन तो मेरे लिए कसौटी का ही दिन था। इस प्रकाशकीय का भीगणेश ही कर पाया 
था कि उस दिन सुबह ११ बजे मेरी धर्मपत्नी का स्वरगंभास हो गया। ग्रन्थ-विषयक 
अभिप्रायों को संकुचित ही रखता हुआ इसको समाप्त कर रहा हूँ । 


९ भरी, मदन चट्थों लेन, श्रीचन्द रामपुरिया 
कलकत्ता-७ संयोजक 
चेन्र शुक्ला त्रयोदशी, सं० २०२६ साहित्य प्रकाशन समिति 


भआश्यीवचन 


मैंने कुछ वर्ष पहले मुनि नगराज को जेन और बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन 
का निर्देश दिया था। उस निर्देश का उन्होंने हृदय और बुद्धि दोनों से पालन किया 
है । अस्तुत गन्‍्थ उत्तका स्वयंसू साक्ष्य है। इस ग्रन्थ में अध्ययन, मनन और चिन्तन 
तीनों का सुन्दर समन्‍्त्रय है | 

में समन्वय की नीति मैं विश्वास करता हूँ | उप्तकी पुष्टि धर्मों के तुलनात्मक 
अध्ययन से हो हो सकती है | दृष्टि की संक्ुचिित सीमाओं को निर्बन्ध करने का इससे 
उत्तम कोई उपाय नहीं है । 

मुनि नगराज ने प्रस्तुत ग्रन्थ लिखकर तुलनात्मक अध्ययन करने वालों का प्रथ 
प्रशस्त किया है | इससे जेन और बौद्ध दोनों धर्मो का तुलनात्मक अध्ययन करने 
वाले बहुत लाभान्वित हो सकेंगे। बौद्ध विद्वानों व भिश्चुओं फे लिये वह अधिक 
काम का होगा; क्‍योंकि वे जेन साहित्य से कम परिचित हैं | 

दोहन फे बिना दूध नहीं मिलता ओर मन्यन के बिना नवनीत नहीं मिलता। 
प्राचीन आर्प साहित्य के दोहन-मन्थन फे लिए मैरी तीत्र आकांक्षा है। में प्रस्तुत 
ग्रन्थ के प्रति युमाझंत्ता प्रकट करता हूँ ओर चाहता हूँ कि वे भविष्य में इसी कोटि के 
अन्य ग्रन्थ भी प्रस्तुत करें | 


कोचीन आच्ञायय स्तुत्कस्ली 
३० मा १६९ 
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भूमिका 


मुनि श्री सगराजजी एक सुविस्यात लेखक हैं । जेन दर्शन और जत आचार का उतका 
अपना मौलिक ज्ञान है। उनकी विद्वत्ता स्वभाव-सिद्ध है। उनमें अपने अध्ययन और ज्ञान के 
क्षितिज को विस्तृत करने की प्रबल उत्कष्ठा है। जेव दर्शात की पृष्ठभूमि में 4 आधुनिक 
विचार-प्रणाल्ियों के सन्दर्भ में अणुन्नत-जीवन-दर्शश को जन-जब के लिए बुढिगम्य बनाने के 
लिए वे उत्कट रूप से प्रथत्तशील हैं । आप उन विरल लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने जेन 
विचार का आधुनिक विज्ञान के आलोक में अध्ययत किया है । 

जैसे कि शीर्षक से सूचित होता है, मुनि श्री नगराजजी का प्रस्तुत भ्रत्य “आगम और 
त्रिपिटक : एक अनुशीलन' जैव आगमों अर्थात्‌ गणिपिटकों तथा बौद्ध त्रिपिटकों के एक 
सर्वीज्भीण अध्ययन के रूप में है। इसमें दोनों परम्पराओं के समान विषयों की छुलवा के 
द्वारा हमारा ध्यात कैर्द्रित किया गया है। बुद्ध और महावीर दो महान्‌ समसामयिक व्यक्ति 
थे। उस युग में पुरण काश्यप, मकखछो गोशाल, अजित केशकम्वल, प्रक्रव कात्यायन, 
संजय वेलट्विउुत्र; ये अन्य भी धर्मप्रवर्तक थे, ऐवा त्रित्रियक्त बताते हैं । जे शास्त्र भी उनके 
विषय में कुछ अवगर्ति देते हैं । गोशालक उस युग के एक उल्लेखनीय धर्मनायक थे। किन्तु 
दुर्भाग्य से उनकी मान्यताएं प्रत्यक्षटः हमारे तक नहीं पहुंच रही हैं। वर्तमान युग में 
आजीवक सम्प्रदाध का कोई भी धर्म-शास्त्र उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में हम जो कुछ 
जानते हैं, वह जंत और बौद्ध शास्त्रों पर ही आधारित है। मुनि श्री नगराजजी इन धर्म- 
प्रव्तकों तथा उनके सिद्धास्तों के विषय में परिपुर्ण जानकारी देते हैं । 

यह एक सुविदित तथ्य है कि महावीर और बुद्ध के निर्वाण-काल के व्रिषय में बहुत 
सारे परस्पर विरोधी प्रमाण उपलब्त् होते हैं तथा इस विपय में अनेक विवादपुर्ण पारस्परिक 
मान्यताएं प्रचलित हैं। विद्वानों में भी इस विषय पर अत्यधिक मतभेद है। मुनि री 
नगराजजी ने हस सम्बन्ध में उपलब्ध समग्न सामग्री का एवं विभिन्‍न परम्पराओं का सर्वन्षण 
किया है। उन्होंने इनके मूछभूत उद्गम आदि के विषय में भी यथोचित रूप से स्पष्टता 
को है। उनका निर्णय है कि महावीर ५२७ ई० पृ० में तथा बुद्ध ५०२ ई० पृ० में निर्वाण- 
प्राप्त हुए थे। प्रस्तुत निर्णय अपने आप में सब प्रकार संगत लगता है। आगे उन्होंने 
महावीर और बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी विभिन्‍न पहलुओं पर विस्तृत एवं सर्वाद्धोण प्रकाश 
डाझा है। तदनन्तर दोनों के प्रमुख शिष्य-शिष्याओं की संक्षित जीवनी दी गई है। इसके 
बाद महावीर और बुद्ध के समकलोव राजा; जेते श्रेणिक ब्रिस्बिसार, कृणिक, चण्डप्रद्ोत, 


४ भूमिका 


प्रसेनजितू, चेटक आदि पर बहुत ही श्लाधनोय प्रकाश डाला गया है। अगले प्रकरणों में 
शास्त्रों में उपलब्ध होने वाले जन धर्म और बौद्ध धर्म से सम्बन्धित पिद्धान्त-विषयक एवं 
आजार-विषयक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर अत्यन्त सारगर्शित समीक्षा की गई है। 

थोड़े में कहा जा सकता है कि यह भ्रन्थ महावीर और बुद्ध एवं उनके युग व 
सिद्धान्तों को उपयोगी सूचनाओं का वस्तुत: ही एक भरा-पुरा भण्डार है। ग्रन्थ के परि- 
शिष्ट में त्रिपिटकों के कुछ पाठ तात्कालिक सुलभता की दृष्टि से दिये गये हैं । 

मुनि श्री नगराजजी ने अपने अध्ययस को इस प्रकार परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर हमें 
कृतश किया है । ग्रन्थ की स्वच्छता व शालीनता के लिए प्रकाशक भी हमारी बधाई के 
पात्र हैं। 


धबला र० सन० उपाध्ये 
कोल्हापुर- १ ( अध्यक्ष, कला-संकाय 
१६-११-१६६७ कोल्हापुर विश्वविद्यालय ) 


एक अवलोकन 


मुनि श्री नगराजजी द्वारा लिखित आगस ओर अ्िपिटकः एक अनुशीलन' ग्रन्थ का 
श्रवण कर में बहुत प्रभावित हुआ हूँ । मुनि श्री ने त्रिपिटक-साहित्य के जितने अवतरणों का 
अवलोकन व संकलव किया है, वह बहुत श्रमसाध्य एवं अपूर्व है । ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं 
उपयोगी घन पाया है। ग्रन्थ में चचित अनेक पहलुओं पर स्वतंत्र तिबन्ध लिखे जा सकते हैं, 
ऐसा मैंने मुनि श्री को छुकाया भी है। जेत और बौद्ध परम्परा का तुलनात्मक अनुशीलन एक 
व्यापक विषय है। इस दिशा में विभिल लेखकों द्वारा पहले भी स्फूट रूप से छिल्ला जाता रहा 
है। मुनि श्री ने तीन खण्डों को परिकत्पता से इस कार्य को उठाया है, यह अपने-आप में 
प्रथम है । इस प्रन्य का पारायण मेरे समक्ष लगभग तीन सप्ताह चछा। इस सन्दर्भ में मूनि 
श्री नगराजजी एवं मुति श्री महेनद्धकुमार जी द्वितीय” ते सम्बन्धित पहलुओं पर विस्तृत चर्चा 
भी होती रही। मैं उतके मूल-ल्वर्शी अध्ययत् एवं तटर्थ चिन्तन से भी प्रसन्‍न हुआ । 
इतिहास और परम्परा' खण्ड के श्रवण से मेरे मन में जिन विचारों का उद्भव हुआ तथा जो 
धारणाएँ बनीं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं--- 

भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण और श्रमण; इन दो धाराओं में अनेकविध भिन्‍नता 
दृष्टिगोचर होती हैँ । ब्राह्मण संस्कृति में जहाँ हिसामय यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड, भाषा-शुद्धि 
मंत्र-शुद्धि आदि को प्रधानता दी गई हे, वहाँ ये सभी पहलू श्रमण-संस्कृति में गौण रहे हैं । 
जैन और बौद--श्रमण-संस्कृति की इन दोनों धाराओं में इस टृष्टि से बहुत अभिस्तता पाई 
जाती है। इन दोनों में वेदों की अपौस्षेयता को चुनौती दी गई है तथा जातिवाद की 
तास्विकता अमान्य रही है। मुख्यतः प्रधानता संयम, ध्यान आदि को दी गई है। गृहस्थ 
उपापकों की दृष्टि भी संयम की ओर अधिक रही है । ऐसे अनेक पहलू हैं जो इन दोनों 
श्रमण-घाराओं में समान रहे हैं । 

महावीर ( निगष्ठ तातपुत्त ) और बुद्ध के अतिरिक्त पूरण काश्यप, अजित केशकम्बल, 
स॑जय वेलंद्विपुत्त, मक्खली गोशालक व प्रकुध कच्चायत के नाम उस युग के भ्रमण-नायकों के 
रूप में उपलब्ध होते हैं । बौद्धों के पालि-त्रिपिठको में इनके परिचय एवं उनको मान्यताओं 
के सम्बन्ध से बिस्तुत ब्यौरा मिलता है । पर दुर्भाग्यवश आज हमें बुद्ध व निगष्ठ गातपुत्त को 
छोड़कर अन्य किसी श्रमश-नायक का संघ 4 साहित्य उपलब्ध नहीं होता है । बौद ग्रन्थों में जो 
तमुल्लेख निगण्ठ नातपुत्त व उनके शिष्प्रों से सम्बन्धित मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है 


६ एक अवछोकत 


कि महावीर बुद्ध के युग में एक प्रतिष्ठित तोर्थड्डर के रूप में थे व उनका निम्न न्थ-संघ भी 
बूहत्‌ एवं सक्रिय था । 


समग्र बौद्ध-साहित्य में ऐसे इक्कावन समुल्लेख प्रास होते हैं', जिनमें बत्तीस तो मूल 
त्रिपिटकों के हैं, भज्किम निकाय में दश, दीघ निकाय में चार, अंगुलर निकाय व 
संयुस निकाय में सात-सात, सुत्त निपात में दो एवं बिलयपिटक में दो संदर्भ प्राप्त होते 
हैं। इन समुल्लेखों में विविध विषयों पर बुद्ध व निम्नन्थों के बीच फी चर्चाएँ, घटनाएँ व 
उल्लेख हैं । 


कुछ सन्दर्भों में आचार-विषयक चर्चा की गई है, जिनमें मुख्य रूप से निग्नन्थों के 
ज्ञातुर्याम संवर का विषय है। प्राणातिपात, पृषावाद, चौयं व अब्नह्मवयं की निवृत्ति रूप 
चार याभ बताये गये हैं* तथा फहीं-कहीं कच्चे वारि व पापों की निबूत्ति के चार याम बता मे 
गये हैं ।? एक सन्दर्भ में भाषा विवेक की चर्चा है, जिसमें दूसरों को अप्रिय लगे ऐसे वचत 
बुद्ध बोल सकते हैं या नहीं--यह प्रश्न उठाया गया है ।* मांसाहार की चर्चा में निम्न न्थो 
द्वारा उद्िष्ट मांस की तिन्दा की गई है ।७५ एक प्रसंग में साधु के आचार व बाह्य वेष के 
सम्बन्ध में चर्चा है ।* भिक्षु के द्वारा प्रातिहार्य ( दिव्य-शक्ति ) का प्रदर्शन अकल्प्य बताने का 
प्रसंग भिक्षु के आचार-विवयक पहुलू पर प्रकाश डाऊुठा है |» क्लावकों के आचार-विचार की 
चर्चा में उपोस4-सम्बन्धी विवरण महत्त्वपूर्ण है ।” 
१. प्रस्तुत ग्रन्थ के 'त्रिपिटक साहित्य में निगण्ठ व निगण्ठ यातपुत्त' प्रकरण में ये संगृहित किये 
गये हैं। दृष्टव्य, पृ० ४०२-५०८ | 

२. (क) संयुक्त निकाय, नाता तिट्यिय सुत्त ( प्रस्तुत अन्ध के उक्त प्रकरण में प्रसंग 

संख्या ३१ )। 

(ख) संयूत्त निकाय, कुल युत्त (प्र०सं० ६ )। 

(ग) अंगुत्तर निकाय, पंचक तिपात (प्र० सं० ३६ )। 

(धघ) मज्मिम निकाय, उपालि सुत्त (प्र० सं० २) । 
» दीध निकाय, सामस्जफल युत्त ( प्र० सं० २२ ) । 
» मज्किम निकाय, अमयराजकुमार युत्त ( प्र० सं० ३ ) ! 
« विनय पिटक, महावर्ग, भेषज्य खन्बक ( प्र० सं० १) । 
» संयुत्त निकाय, जटिसू सुत्त ( प्र० सं० ३३) । 
» विनय पिटक, चूलवगा, खुट्कवत्युलन्वक ( प्र० सं० १८ ) | 
/ मँगुर्तर निकाय, तिक निपात, (प्र० सं० २७ ) । 


जी. &छ 7 उचध् ७ 


एक अपलशोधान ७ 


कुछ सम्दर्भ तत््व-चर्ना परक हैं। निग्न॑त्थों की' तपस्या" और कर्मबाद* की चर्चा 
अनेक स्थलों पर की गई है, जिसमें तपस्या से कर्म-मिर्जरा व दु.ख-माण के सिद्धान्त की समीक्षा 
की गई है । दीर्घ तपस्वी निर्ग्नत्य व गृहूपति उपालि के साथ बुद्ध की मतोदण्ड, वचनदण्ड 
भौर कायदण्ड के सम्बन्ध से चर्चा होती है।?” तपरया से निर्णरा का विधान जैन परिभाषा 
की टष्टि से भी यथा हुआ है । दण्ड, वेदनीय कर्म आदि शब्द-प्रथोग जैन सिद्धान्त में भी 
प्रयुक्त होते रहे हैं। आश्रच*, अभिजाति ( लेध्या )५, लोक फी सान्‍्तता-अनन्तता १, अवितर्क- 
अधिघार समाधि ( ध्यान )९, क्रियावाद-अक्रियवाद<, पात्र-अपान्न दान' आदि विषयों 
की पर्चा तत्त्वज्ञान की दृष्टि से जेन दृष्टिकोण के अभिमत को प्रस्तुत करती है। छेंगों के 
सबह्ता-बाद का अनेक स्थछों पर स्पष्ट उल्लेख व समीक्षा प्रा होती है।१० निगष्ठ गातपुनत 
के व्यक्तित्व की समीक्षा करने वाले बुद्ध सम्रलेख मिएते हैं, जिनमें बुद्ध की तुलना में उनको 
स्यन बताने का प्रयत्त किया गया है।१? 





१. (क) मज्मिम निकाय, चल दृक्खब्खन्ध सुत्त ( प्र० सं० ५ ) | 
(ख) अंग्त्तर निकाय, तिक निपात ( प्र० सं० १० ) । 
(ग) मज्मिम निकाय, देवदह सुत्त ( प्र० सं० ४ )। 
(घ) अंगुत्तर निकाय, चतुबक निपात ( प्र० सं० १२) । 
(४) अंगृत्तर तिकाय, चतुक्क निपात (प्र० सं० ३८ )। 
२, (क) मज्मिम निकाय, देवदह सुत्त (प्र० सं० ४ )। 
(ख) अंगुत्तर निकाय, चतुबक निपात ( प्र० सं० १२ ) । 
» मज्मिम निकाय, उपालि युक्त ( प्र० सं० २ )। 
, अंगुत्तर निकाय, वष्प सुत्त ( प्र० सं० १२) । 
, अंगुत्तर निकाय, छक्‍्क निपात ( प्र० सं० र८ )। 
अंगुत्तर निकाय, तथक लिपात ( प्र० सं० ११ ) । 
, संयुक्त निकाय, गामणी संयुत्त (प्र० सं० 5) । 
» विनय पिटक, महावमा ( प्र० सं० १)। 
६. मज्मिम निकाय, चुल सच्चक सुत्त ( प्र० सं० २६ ) | 
१०, (क) मज्किम निकाय, सन्दक सुत्त (प्र० स० ३०) । 
(ख) मज़्मिम तिकाय, चुल सकुलुदायि सुत्त (प्र०सं० १३)। 
(ग) अंगुत्तर निकाय, तिक निपात (प्र० सं० १०) । 
११. (क) सुत्त निपात, धम्मिक सुत्त (प्र० सं० ३४) । 
(ख) दीघ निकाय, महापरितिव्वाण युूत्त (प्र० सं० २५) । 
(ग) संयुक्त निकाश, दहर सुत्त (प्र» सं० २४) । 
(घ) युत्त निपात, सभिय सुत्ता (प्र० सं० २३) | 
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द एक अवछोक 


महावीर के भिक्षु-संघ्र व श्रा वक-संघ की रिथिति का चित्रण कुछ एक प्रकरणों में किया 
गया है।. नालू्दा में दुर्शिक्ष के समय महावीर अपने बृहत्‌ भिक्षु-रंघ सहित वहाँ ठहरे हुए 
थे, ऐसा उल्लेख मिलता है ।* महावीर के दिवीण के पध्चात्‌ संघ में हुए कलह या फूट का 
वर्णन कुछ प्रकरणों में पाया जाता है ।* महावीर के श्रावक-संध की अपेक्षा बुद्ध का संघ 
उनके प्रति अधिक आश्वस्त था, ऐसा भी बताने का प्रयत्त किया गया है ।३ 

इस प्रकार बौद्ध त्रिपिटकों में जेन आचार, हत्त्वज्ञान, महाधीर का व्यक्तिष्व, उनकी संघीय 
स्थिति आदि का एक बृहत्‌ ब्यौरा प्रस्तुत हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एवं शोध व समीक्षा 
की दृष्टि से बहुत महत्त्व का हैं। 

ऐतिहासिक सामझ्री की दृष्टि से जिस प्रकार बौद्ध त्रिपिटक तात्कालीन राजाओं का 
विवरण प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार जन आगम भी करते हैं। अश्रेणिक बिग्बिसार, अजातघात्र 
कूणिक, चण्ड प्रदोत, वत्सराज उदयन, सिनन्‍्ध्‌ सौबीर के राणा उद्गायण आदि राजाओं के 
सम्बन्ध से दोनों धर्म-शास्त्रों में अपने-अपने ढंग से ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। इसमें से कुछ 
जैन धर्म के तो कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा कुछ दोनों धर्मो' के प्रति सहानुभूति रखने 
बाले थे। मुनिश्री नगराजरजी ने प्रस्तुत प्रन्थ में इस वियय की भी समालोचना की है । 

जैन और बौद्ध शास्त्रों में जब तात्कालीम राजनतिक व सामाजिक स्थिति का सामान 
रूप से चित्रण उपलब्ध होता है तथा बौद्ध त्रिपिटक निम्नन्थों के विषय में मक्त रूप से सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं, तो एक जिज्ञासा होती है--जेन आगभमों में बुद्ध और बौद्ध संध के विषय में कया 
कुछ सामग्री उपलब्ध होती है ? महावीर और बुद्ध दोनों समसामयिक युगपुरुष थे, यह एक 
निविवाद विषय है। फिर भी ज॑न आगमों में बुद्ध का नामोल्लेख तथा बुद्ध व बौद्ध भिक्षुओं 
से सम्बन्धित कोई घटना-प्रैसंग उपलब्ध नहीं होता | केवल सूत्रकृतांग सूत्र के कुछ एक पद्म बौद्ध 
मान्यताओं का संकेत देते हैं । वहाँ एक गाथा में बौद्धों को खणजोंइणों बताया गया है तथा 
उसी गाथा में बौद्धों द्वारा पाँच स्कन्धों के निश्षण की चर्चा हैं ।* उससे अगली गाथा में भी 
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१. संयुत्त निकाय, गामणी संयुत्त (प्र सं० ७) । 

२. (क) मज्मिम निकाय, सामगाम युत्त (प्र० सं० १४) । 
(ख) दीध निकाय, पासादिक सुत्त (प्र० सं० १५)। 
(ग) दीध निकाय, संगरीतिपर्याय सुत्त (प्र० सं० १६) ! 

३. मज्किम निकाय, महासकुलुदायि सुत्त (प्र० सं० २६)। 

४. पंच खंधे बयंतेने, बाला उ जणजोहणो। 
अण्णों अष्णण्णों णेवाहु, हेउयं च अहेडय ॥ 


“सूतरकतांग, श्रुतस्कन्ध १, अध्ययत १, इलोक १७ 


एक अनल्लोकन ] 


बौद्धों के बार धातुओं का गामोल्लेख हें।' सुन्नकृतांग की अन्य कुछ गायाएँ भी इस ओर संकेत 
करती हैं ९ पर अंग्र-साहित्य का जो अंश निष्चित रूप से बहुत प्राचीन है, उसमें बोद्धों के 
उल्लेख का सर्वंधा अभाव है; जबकि जेसे बताया गया-बौद्ध त्रिपिटकों में महावीर व उनके 
भिक्षुओं से सम्बस्धित नाना घटता-प्रसंग उपलब्ध होते हैं। वे समग्र समुल्लेख महावीर व 
उनके भिक्षुसंध की स्थृग॒ता तथा बुद्ध व बौद्ध भिक्षु-संघ की श्रेष्ठता व्यक्त करने 
वाले हैं। प्रश्त होता है--जेव आममों में बुद्ध की चर्चा क्‍यों नहीं मिलती तथा बौद्ध 
पिपिठकों में महाबीर की चर्चा बहुलता से क्यों मिती है ? क्या इसका कारण पह है कि 
महावीर व जैन भिक्षु अन्तर्मुख थे; अतः वे आलोचनात्मक व ख़ण्डनात्मक नर्चाओं में क्यों रस 
छेते व उन्हें क्यों महत्त्व देते? यह यथार्थ है कि महावीर व जेब भिक्ष अपेक्षाकृत अधिक 
अन्तर्मुख थे और अपेक्षाकृत कम ही वे ऐसी चर्चाओं में उतरते । इसका तात्परय॑ यह नहीं कि 
जन आगममों में ऐसी चर्चाओं का सर्वथा अभाष है। महावीर के प्रतिदन्दी धर्मगायक गोशालक 
की चर्चा वहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। गोशालक को कुत्मित बतलाने में वहाँ कोई कसर 
नहीं रखी गई है। महावीर के विरोधी शिष्य जमाली की भी विस्तृत चर्चा आगमों में है । 
विविध तापसों एवं उनकी अज्ञानपूर्ण तपस्थाओं का विस्तृत विवेचन भी वहाँ मिलता है । 
महावीर और बुद्ध के विहार व वर्षावासों के समान क्षेत्र व समान ग्राम थे तथा अनुयायियों 
के समान गह भी थे; फिर भी बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षु ही आगमों में अचर्चित रहे, यह एक महत्व 
का प्रश्न बन जाता है। 

इसका बुद्धिगस्थ कारण यही हो सकता है कि महावीर बुद्ध से ज्यैष्ठ थे। उन्होंने बुद्ध से 
पूर्व. ही दीक्षा ग्रहण की, कैवल्य लाभ किया एवं घर्मोपदेश दिया । उनका प्रभाव समाज में 
फुल चुका था। तब बुद्ध ने धर्मोपदेश प्रारम्भ किया । बुद्ध तरुण थे, उन्हें अपना प्रभाव समाज 
में फेलाना था । उनके प्रतिद्वन्द्रियों में सबसे बलवान प्रतिदृन्दी महावीर थे; अतः वे तन्ा उसके 
भिन्षु पुनः पुतः महावीर को न्यून बताकर स्वयं को आगे लाने का अयत्न करते ।* अद्यसूत्र के 
भाष्य में शंकरावाय ते भी तो वसा ही किया है। उन्होंने सांख्य मत को प्रधान मछ मानकर 
उसकी विस्तृत समीक्षा की है और अन्य अप्यादिकारणवादों का तिरसव उसके अन्तर्गत 


कल 


१. पुढ्बी आऊ तेक य, तहा वाऊ पे एगओ । 
चत्तारि धाऊणो रूब॑ एवमाहंंसु आवरे ॥ 
-सूत्रक्ृतांग, श्रुतस्कन्ध है, अ० १, इलोक १८ । 
२. घूत्रक्ृतांग सूत्र, क्षु० २, अ० ६, इलोक २६-३०; देखें प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ६-१२ । 
३, बुद्ध ले स्वयं पहुले ज॑न तप का अम्यास किया था। पर वे उसमें तफछ नहीं हुए । 
, | सम्बन्धित विवेचन के लिए देखें, प्रस्तुत ब्न्ध का अ्रथम प्रकरण ) । 


१७ एक अंबलोका: 


ही माव लिया है।' महावीर का प्रभाव समाज में इतना जम चुका था कि नवोदित 
धर्मनातक बुद्ध से उन्हें कोई खतरा नहीं लगता था। इसलिए वे उन्हें नगण्य समझ कर 
उनकी उपेक्षा करते । गोशालक ने महावीर के साथ ही साधना की थी। महावीर से दो 
वर्ष पूर्व ही गोशालक अपने-आप को जित, 'सर्वज्ञ व केवली घोषित कर चुके थे। गोशारूक 
का धर्म-संघ भी महावीर से बड़ा था, ऐसा माना जाता है। इस स्थिति में महावीर के किए 
अपले संघ की सुरक्षा व विकास की दृष्टि से गोशाछक की हेयता का वर्णत करना स्वाभाविक 
ही हो गया था। कुल मिलाकर यह यथार्थ लगता है कि महावीर के अभ्पुदय में गोशालक 
बाधा रूप थे; अतः उन्हें पुनः-पुन. उनकी चर्चा करनी पड़ती और बौद्ध-संघ के विकास में 
महावीर बाधा रूप थे; अतः बुद्ध को पुनः-पुनः महावीर की चर्चा करनी पड़ती । 

जमाली महावीर के संघ से ही प्रथक्‌ हुए थे; उनके द्वारा महावीर का संघ कुछ टूटा था; 
और भी टूट सकता था । इसलिए उनकी चर्चाएँ महावीर को करनी पड़ती थीं। महावीर 
की वर्तमांनता में तापसों का भी अधिक प्रभाव था। ये बाह्य तप पर अधिक बल देते; 
महावीर उसको ययार्थ नहीं समकते । इसी तरह यदि बुद्ध महावीर के पूनकालीन व 
समबल होते तो अवश्य ही मद्रावीर को उन प्रन्‍नों का उत्तर देना पड़ता, जो बुद्ध द्वारा 
महावीर व उनके संघ एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उपस्थित किये गये थे। महावीर और बुद्ध, 
दोनों ही श्रमण-संस्कृति के धर्मनायक होने के नाते एक-दूसरे के बहुत निकट भी थे। निकट 
के धर्म-संघों में ही पारस्परिक आलोचना-प्रत्यालोचना अधिक होती है। पर यहाँ आलोचना 
एक ओर से ही हुई. है । जन आगमों का मौन महादीर की ज्येप्ठता और पुरकालिक प्रभाव- 
शीलता ही व्यक्त करता है । 

जिपिटकों के कतिपय सम्मुलेख भी बुद्ध को तरुण और महावीर को ज्येष्ठ व्यक्त करते हैं । 
सुत्त निपांत के अनुसार सभिय भिक्ष्‌ सोचता है-- 


/पूरण काश्यप, मक्ख॒लि गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रक्र2८ कात्यायन, संजय वेलट्टिपूत्त 
और निग्नन्थ नातपुत्त ज॑से जीर्ण, वृद्ध, वयस्क, उत्तरावस्था को प्राप्त, वयोतीत, स्थविर 


१. सर्वव्याखानाधिकरणम्‌ । सू० २८। 


न अजित ऑयल 








ऐवेन धब व्यास्याता व्याख्याता: ॥ २८ ॥ १,४.२८ 
“ईक्षते नो शब्दम ( १,१,५ ) इत्यारम्यप्रधानकारणवाद सूत्ररेव पुनः पुनरादंक्‍्य 
निराकत:....... देवलप्रभतिभिद्व कोद्चिद्धमंसत्रकारे: स्वग्रन्येष्वाश्रितः, तेव तत्प्रतिषेषे एव 
यलोध्तीव' कृतो वाष्वादिकारणवादप्रतिषेवे । तेउपि तु ब्रह्मकारणबादपक्ष'यप्रतिपक्षत्वालति- 
पेद्धव्या: ।... ...अतः प्रधानमछ॒निवर्हणन्‍्यायेनातिदिशति---एतेन प्रधानका रणकावप्रतिेषन्याय - 
कलापेन सर्वेडण्यादिका रणवादा अपि प्रतिधिद्धतया व्याख्याता वेदितव्या: । 
-“ अहासृत्र, शॉकरमाध्य, प्र० मोतीछाल् बतारसीदास, १९६४, पृ० १३६ । 


एक अवछोकत ११ 


अनुभवी, चिर प्रश्नजित, संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीथंड्नर, बहुनन-सम्मानित 
श्रमण-ब्राह्मण भी मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके, न दे सकने पर कोप, ढष व अप्रसन्नता व्यक्त 
करते हैं और मुझ से ही इनका उत्तर पूछते हैं। श्रमण गौतम क्या मेरे इन प्रष्नों का उत्तर 
दे सकंगे ? वे तो आयु में कनिष्ठ और प्रश्नज्या में नवीत हैं। फिर भी श्रमण युवक होता 
हुआ भी महद्धिक और तेजस्वी होता है; अतः श्रमण गौतम से भी मैं इन प्रहनों 
को पूछूं ॥7+ 

संयुत्त निकाय के वहर सुत्त के अनुसार राजा प्रसेनजित्‌ बुद्ध से कहता है--“पुरण 
काएयप यावत्‌ निगण्ठ नातपुत्त भी अनुत्तर सम्यग-सम्बोधि का अधिकारपुर्वक कथन नहीं करते, 
तो आप अल्पवयस्क व सद्यः प्रश्नजित होते हुए भी यह दावा कंसे कर सकते हैं ?”* , 

दोघ निकाय के सामठ्जफल सुस के अनुसार भी अजातशज्रु के मंत्रोगण महावीर 
प्रभति छः धर्मतायकों को चिर प्रव्नजित, अध्वगत व वयस्क बताते हैं | 

इसी प्रकार त्रिपिटक-साहित्य में ऐसे तीन प्रसंग उपलब्ध होते हैं, जो महावीर को बुद्ध से 
पूर्व-निर्वाण-प्राप्त सूचित करते हैं । महावीर की ज्येष्ठता के विषय में वे भी अनूठे प्रमाण माने 
जा सकते हैं। दोघ निकाय के पासादिक सुत्त व मज्किस निकाय के सामगास सुत्त के 
अनुसार भिक्षु चुन्द समणुदंश पावा चातुर्मास बिताकर आता है और सामगाम में बुद्ध व 
आनन्द को सम्बाद सुनाता है--अभी-अभी पावा में निगण्ठ नातपुत्त काल कर गया है| 
निगण्ठों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर भीषण विग्रह हो रहा है ।”* दोघ निकाय के संगोति 
पर्याय सुत्त के अनुसार सारियुत्त पावा में* इसी उदन्त का उल्हेख कर भिक्षु-संघ को एकता 
का उपदेश देते हैं। । 

त्रिपिटक-साहित्य के तीन प्रसंग जब महावीर के पूर्व-निर्वाण की बात कहते हैं और 
त्रिपिटक-साहित्य में व आगम-सा हित्य में इतका कोई विरोथी समुल्लेख नहीं है तब इस स्थिति 
में उक्त तीनों समुल्लेख स्वतः निर्विवाद रह जाते हैं । सम्भव यह भी हो जाता हैं कि ये उल्लेख 





१. देखें, प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० ४५७-४५६ । 

२. देखें, वही, १० ४५५-४५६ । 

३. देखें, बही, पृ० ४५२ | 

४. देखें, वही, पृ० ४४२-४४४ । 

५, जैन परम्परा की चिर प्रचलित घारणा के अनुसार पावा गंगा के दक्षिण में राजयहँ 
के समीप मानो जातो रही हैं। त्रिपिटक-साहित्य की घुचनाओं से तथा अन्य ऐतिहासिक 
गवेषणाओं से उक्त घारणा अयथार्थ सिद्ध हो चुकी है । वस्तुतः महावीर की निर्वाण भूमि 
(पावा ) बौद्ध-शास्त्रों में उल्लिखित वही पावा है, जो गंगा के उत्तर में कुशीनारा के समीप 
बताई गई हूँ । 


श्र एक अवलोकन 


वरिपिटक-साहित्य में पीछे से जोड़े गये हों। सम्भव सब कुछ हो सकता है, पर उस सम्भावना के 
लिए जब तक कोई ठोस आधार न हो, तब तक उनकी सत्यता में सन्देह करने का कोई 
धार नहीं बनता । 

उत्तरकालिक बौद्ध-साहित्य (अट्टकधा आदि) में भी निगष्ठ व तिगण्ठ नातपुत्त के विषय में 
विविध चर्चाएं हैं। बुद्ध की श्रेष्ठता और महावीर की अश्रेष्ठता बताने का तो उनका हादं है 
ही, परल्तु तिम्नस्तर के आश्षेप व मनगढन्त घटना-प्रसंगों से भी वे चर्चाएँ भरी-पूरी हैं। जैन 
उत्तरकालिक साहित्य--निर्यक्ति, भाष्य, चूणि आदि--प्रन्‍्थों में भी बुद्ध की अवगणना सूचक 
उल्लेख नहीं मिलते । यह जैन साधकों व बौद्ध ताधकों के मानसिक घरातल के अन्तर का 
सूचक है । जेन साधक सम्प्रदाय-चिन्ता से भी अधिक आत्म-कल्याण को महत्त्व देते रहे हैं । 

ईस्ती सन्‌ के आरभ्म से जब चर्चा-युग का प्रारम्भ हुआ, तब तो णैत साधक भी बौद़ों के 
विषय में उसी धरातल से बोलने व लिखने लगे । उत्त रवर्ती टीका-साहित्य व कथा-साहित्य इंस 
बात की स्पष्ट सूचना देते हैं । 

इम्हीं पहलुओं पर मुनि श्री नगराजजी ने अपने ग्रन्थ में विस्तार से चर्चा की है। गवेपकों 
वे जिश्ासुओं के छिए वह मननीय हे । 


३-१२-६८ >+प्लणिज्डिल स्तुख्कत्कात्ठ स्वंघ्यजी 
अनेकान्त विहार 
अहमदाबाद 


प्रस्तावना 


भेद और अभेद दोनों दृष्टि-धर्म हैं। जहाँ जिसे खोजेंगे, वहाँ उसे पा जायेंगे । जेन 
और बौद्ध परम्पराएँ परस्पर भेद-बहुल भी हैं और अभेद-बहुल भी ।. दृष्टि की उभ्रयमृखता 
से ही हम यथार्थ को पा सकते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में यथार्थ दर्शंन का उद्दश्य ही 
आधारभूत रहा है। भेद और अभेद के रुयापन की व्यामोहकता से बचे रहने का यथेष्ट 
ध्यान बरता गया है । 

समस्वय की वर्णमाला में सोचने तथा समन्वय की परगडंडियों पर चलने-चलाने में 
जीवन का सहज विश्वास रहा है। साहित्य भी उसका अपवाद केसे बनता ? “आजा 
मिक्षु ओर महात्मा गांधी”, “जैन देन ओर आधुनिक विज्ञान”, "अहिस।-परंवेक्षण” 
आदि मेरे चिस्तन ग्रन्थों की श्र खला में हो “आगस ओर जिपिठक : एक अनुशीलत'/' ग्रन्थ 
बन गया । तुछनापरक ग्रन्थ ही लिखूँ, ऐसी योजना मैंने कमी नहीं बनाई। जीवन की 
सहज रुचि से ही यह फलित हुआ है। बविचारित सुन्दरम्‌ की अपेक्षा सहज सुन्दरम्‌ सेव 
विशिष्ट होता है । 

प्रतिपादनात्मक साहित्य अश्रेष्ठ नहीं होता, पर वहू बहुत श्रेष्ठ भो नहीं कहा जा 
सकता । जेन या बौद्ध किसी परम्परा पर विभिन्‍्त भाषाओं में विभिन्‍न ग्रन्थ वर्तमान हैं 
ही । उहँँ हम अपनी भाजा व अपने क्रम से लिख कर कोई नया सृजत नहीं करते । पीढ़ियों 
तक वही पिष्टपेषण चलता रहता है। तुलनापरक व शोधपरक साहित्य में नवीन दृष्टि 
तथा नवीन स्थापनाएं होती हैं। अध्येता उम्में बहुत कुछ अववगत 4 अनबीत पाता है । 
ज्ञान की धारा बहुमुखी होती है व आगे बढ़ती है । मेरे इस दिशा में विशेषतः श्रवृत्त होने 
में यह भी एक आधारभूत बात रही है । 

अध्ययन-काल से ही मन में यह संस्कार जम रहा था, महादीर और बुद्ध पर तुलता- 
त्मक रूप से कुछ लिश्ा जाये तो बहुत ही रोचक, उपयोगी व अपूर्व बन सकता है। यदा- 
कदा स्फुट लेख इस सम्बन्ध में लिखता भी रहा । बिगत ५-६ वर्षो से तो अन्य प्रवृत्तियों 
से विलग हो केवछ इस ओर ही व्यवस्थित रूप से लग गया । 

मंजिल की ओर बढ़ते हुए मैंते पाया, मेरे से पूर्व अन्य अनेक लोग इसी राह पर चले 
हैं। कोई दो डय, कोई दस डग। उनकी मंजिल दूसरी थी, उतकी राह दूमरी थी, 
पर सामीष्य व संक्रमण के क्षगों में दोनों राहें एक हुई हैं। मेरे लिए उत सब के 
विरक्त व विकीर्ण पद-चिक्न भी प्रेरक व विम्यूचक बने। डॉ० ल्यूमेन ने इसो सब्दर्भ मैं 
“बहाबोर ओर बुद्ध” नाम से एक रूघु पुस्तिका लिक्षो है। डॉ० जेकोबी ने अपने द्वारा 


श्ड प्रस्तावनों 


अनूदित आचारांग, उत्तराध्ययतत आदि आगमों की भूमिका में तुलनापरक नाना पहलुओं का 
संस्पर्श किया है। डॉ० शाप न्टियर ने अपने द्वारा सम्पादित उत्तराष्ययन सूत्र की भूमिका 
में तथा अपने स्फूट लेखों में तुलगापरक चर्चाएं को हैं । डॉ० हनंले ने अपने द्वारा सम्पादित 
व अनूदित उपासकव्ञांग सूत्र में भी इसी विषय को छूता है। डॉ० शूत्रिंग ने जेन-धर्म 
पर लिखे गये अपने शोध-प्रन्थ में यत्र-तत्र इस ओर संकेत किया है। डॉ० बाशम ने 
आजीवक सम्प्रदाय पर लिखे अप है [़ोघ-प्रन्थ में महावीर, बुद्ध और गोशालक के सम्बन्धों व 
मान्यताओं पर अपने ढंग से प्रकाश डाला है । 

भारतीय विद्वानों में पं० सुखलालजी ने अपने स्फुट लेखों में अनेक छुलनापरक पहलू 
उभारे हैं । पं० बेचरदास दोशी ने भगवतो सत्र के सम्पादन में तथा पं० दरूसुख मालवणिया 
ने ह्थानांग-समयायांग के अनुवाद में अनेक स्थलों पर तुलनापरक टिप्पण देकर विषय को 
खोला है! इसी प्रकार पं० राहुल सांकृत्यायत, घर्मानन्द कौशाम्बी, डॉ० बी० सी० ला, 
डाँ० नथमल टांटिया, डॉ० जगदीशचद जेत, डॉ० गोविन्दचद्ध पाण्डे, डॉ० गुलाबचद्र 
चौधरी, भरतसिह उपाध्याय प्रद्टति अनेक विद्वानों ने यत्र-तत्र तुलनात्मक रूप से लिखा है। 
इनमें से अधिकांश ने इसे शोघकार्य की महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी दिशा मानकर इस पर 
स्वतंत्र एवं सर्वाद्भीण कार्य अपेक्षित बताया है । 

इन सबसे मुझे मा, में अनजाने ही किसी भयावने जंगल में तो नहीं चल पढ़ा हूँ, 
जिसमें न राज-मार्ग है, न पंगडंडियाँ और न आगे कोई संजिल । मैं जिस ओर बला हैँ, 
बह कोई बड़ी मंजिल है और जिस पर चला हूँ, वह अनेकों की जानी-बूक्ी राह है । 

मैंने समग्र कार्य को तीन खण्डों में बॉटा है। प्रथम इतिहास और परम्परा खण्ड, 
द्वितीय साहित्य और विक्षापद खण्ड, तृतीय दर्शन और मान्यता खण्ड । यह इतिहास और 
परम्परा खण्ड सम्पन्न हुआ है। भगवान्‌ महावीर की पच्चीसवीं निर्वाग-शताब्दी तक 
तीनों खण्डों का प्रगयव कर सकें, ऐसा मेरा अभिप्रेत है । 

ग्रल्थ की भाषा को मैंने साहित्यिक व दार्शनिक “लहजे” से बचाया है। इतिहास 
व शोध का सम्बन्ध तथ्य-प्रतिपादन से होता है। उनकी अपनी एक स्थतन्त्र द्ौली है । 
उत्में आलंकारिकता व गूढ़ता का कोई स्थान नहीं होता । शब्दों की शालोतता व भावों 
की स्पष्टवा ही उप्का मानदण्ड होती है। 

शोध-साहित्य में मुख्यतः संक्षेप की शी अपनाई जाती है। मैंने विस्तार की शैलो 
अपनाई है। संक्षेप की शेली शोध-विद्वानों तथा उनमें भी विषय-सम्बद्ध विद्वानों के उपयोग 
की रह जाती है। मेरा आशय रहा है, शोध-विद्वानों के साथ-साथ सर्व साधारण के लिए 
भी भ्रन्य की उपयोगिता रह सके । 

प्रस्य का प्रत्येक प्रकरण अयने आय में परियृर्ण एएं स्वतंत्र तिबस्ध भी रह सके, ऐसा 


प्रस्तावना १५ 


ध्यान रखा गया है । यही कारण है, ग्रल्थ के अनेक प्रकरणों का शोध-पत्रिकाओं, अमिनन्दन- 
ग्रन्थों तथा प्राच्य सम्मेलनों में यथावत्‌ उपयोग होता रहा है । काल-गणनता से सम्बन्धित प्रकरण 
पृथक पुम्तकाकार भी प्रकाशित हो रहा है । 

प्रतिपादनात्मक षौष्ठव अप्निम प्रकरणों की अपेक्षा प्राक्तन प्रकरणों में कुछ दुर्बल रहा है, 
ऐपवा मुझे प्रतीत होता है । बड़े ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त में यह अन्तर रहना अस्वाभाविक 
भी नहीं है । 


महामहिम आचार्य श्री तुलसी मेरे निर्यामक रहे हैं। जीवन की नाव आवर्त्तों से बचकर, 
ज्वारों को लॉघकर जो मंजिलें पार कर रही है, उसमें निर्यामक का कौशल एक अप्रतिम हेतु 
है ही | प्रथम खण्ड की सम्पन्तता भी एक बड़ी मंजिल का तय होना ही है । 

आचार्यप्रवर ने तेरापंथ साधु-संघ में साहित्य की अनेक घाराओं का सृत्रपात किया है, 
जिसमें एक घारा यह तुलनात्मक अनुशीलन एवं शोष-साहित्य की है । 

प्रन्य की सम्पन्यता के साथ-साथ एक ऐतिहासिक मूल्य का प्रसंग बना । महाप्राज पष्डित 
सुखलालजी के समक्ष ग्रन्य का आज्योपान्त पारायण हुआ । वाध॑क्य और व्यस्तता की अब- 
गणना कर पण्डितजी ने ग्रन्य-श्रवण में उल्लेखनीय रस लिया । इस सम्बन्ध में उन्होंने तुलवात्मक 
चर्चा एवं तटस्थ अन्वेषण के अनेक आयाम मुझाए। इस तीन सत्ताह के चिन्तन, मनन वे 
ग्रन्थ -समीक्षण में मेरे छिए सर्वाधिक सन्तोष की बात यह बनी कि महावीर की उ्येष्टता के 
विषय में पष्डितजी ने सुदृढ़ सहमति व्यक्त की एवं 'एक अवलोकन! लिखा । 

अपनो ८८ वर्ष की आयु में इतना आयास उठाकर पण्डितजी ने ग्रन्थ को और मुझे 


भारवान्‌ बनाया है। 
सहक्ष्मदर्शी पण्डित बेचरदासजी ने ग्रन्थ-अवलोकन के सन्दर्भ में सुझाया, सुत्रकृतांग की 


'पुसं पिया सप्तारठ्भ ..!' गाथा भगवान्‌ बुद्ध के 'सकरमहव” आहार की ओर संकेत करती 
है, ऐसा प्रतीत होता है । 'जेन आगभमों में बुद्ध व बौद्ध धर्म से सम्बन्धित कोई घटना-प्रसंग नहीं 
है'*-..इस मान्यता में यह गाथा अपवाद बन सकती है । 

पष्डित बेचरदासजी का मानता है कि इस गाथा में बोधाभाव से र्पुत्ति शब्द के बदले 


पुर्तं शब्द किसी युग से प्रचंखित हो गंया है। संस्कृत में पोजिन शब्द घुकर का वाची है ।? 
प्राकृत में द्वितीया विभक्ति के एकवचन में उसका पुत्ति रूप बन जाता है । 
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१. पुत्त पिया समारब्भ आहारेज असंजए | 
भुंजमाणों य मेहावी कम्मुणा नो विलूप्पइ ॥ ु 
--सूत्रकृतांग, श्रु०१, अ०१, उ० २, हछोक २८ । 


२. प्रस्तुत प्रत्थ, पृ० ८६ । 
३. वराह्‌: सकरो धृष्टि: कोल: पोच्ी किरि; किटि: । 
“+अमरकोहश, द्वितीय काण्ड, सिंहादिवर्ग, इोक २ | 
बराहु: क्रोड-पोतिणो । --अभिधान चिन्तामणि, तृतीय काण्ड, इलोक १८० । 


१६ फ्रताइना : 

पण्डित बेचरदासजी के इस अनुमान का थोड़ा-सा समर्थन सुत्रकृतांग जूणि भो करतो 
है | चुणिकार ने इस गाथा में 'पुत्र' शब्द की व्याख्या में “'शूकरं वा छगल॑ वा” भी किया है ।९ 
पर बुद्ध के सुकरमहव आहार का कोई संकेत वहाँ नहीं है। इसी गाया के उदाहरण में लाबक 
पक्षी को मारकर भिक्षु को देने की एक अन्य कथा दी गई हैं। 

प्रस्तुत गाथा का पदच्छेद चूर्णि में जिनदासगणि ने “पुत्रमू अपि ताबत्‌ समारस्य' 
किया है; टीका में शीलंकाचार्य ने “पुत्नं पिता समारभ्य” किया है। कुछ एक बिह्ान्‌ चूणि 
के पदघ्छेद को संगत मानने लगे हैं। उनकी दृष्टि में विशेष परिस्थिति में भी पिता पुत्र का 
बध करे! यह बात असामान्य है, प्रस्तुत गाया के चूर्णिकृत पदच्छेद में भी पृत्रप्‌ अपि तो रह 
ही जाता है। इस स्थिति में चूणि और टीका के पदच्छेद का अर्थ पुत्रवध के रूप में एक ही 
रह जाता है। पिता या माता तो अध्याहार से आ ही जाते हैं । 

पिता के द्वारा पुत्रवध' की बात वर्तमान युग में नितास्त असामान्य ही है। पर प्राचीन 
ग्रन्यों में तथाप्रकार का उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है । 

तेलोवाद जातक ( बाछोवाद जातक, सं० २४६ )' के अनुसार “भिक्षु उद्दिष्ट माँस के 
आहार से पापलित होता है! इस बात का उत्तर <्ते हुए बोधिसत्त्व कहते हैं : 

पुत्तदारं पि थे हन्त्वा देति दानं असझुअतों । 
भुछ्जमानो5पि रप्पठ्जो न पापमुपलिम्पति || 

यहाँ स्पष्ट रूप से पुत्र और स्त्री का वध कर भिक्षु को दान देने की बात कही है । यह 
गाया पिता के द्वारा पुन्नवघ के अर्थ की तिर्विवाद पुष्टि करती है। सूत्रकृतांग की उच्त 
गाथा के साथ इसका भावसाम्य व शब्दसाम्य भी है । 

चुल्ु प३म जातक? के अनुसार किसी एक भव में बोधिसत्त्त और उनके छ; भाई 
अपनी सात पत्तियों सहित अरण्य पार करते हैं । मार्ग में प्रतिदिन एक-एक पत्नी का वध कर, 
उसके मांस से:क्षुघा शान्त करते हैं।* 

जेब आगम ज्ञाताधमंकर्थांग" में बताया है-- पन्ना सार्थवाह ओर उसके पुत्रों ने परस्पर 
स्वयं को मारकर अन्य सबको जीवित रहने को बात कही । अस्त में उन्होंने अपनी पुत्री तथा 
बहिन मृत सुषमा के मांस व रक्त से क्षघ्रा-तृषा शान्त की और वे अरण्य पार कर राजणह्‌ 





१. सूत्रकृतांग चणि, प्र० ऋषभदेवजी केदरीमलजी श्वे० संस्था, रतलाम, पृ० ५०। 
३. देखें, प्रस्तुत्त म्रन्‍्थ, पृ० ४६४ | 

३. जातक संख्या १६३ । 
५ 


* ईस कवातक का अग्रिम भाग 'जितशत्रु राजा और सुकुमाला रानी' की प्रसिद्ध जैन कथा 
के समान ही है । 


५, पुर्ण वृत्तास्त के लिए द्रष्टव्य, श्रुतस्कन्ध १, अध्याय १८। 


प्रस्तावंता १७ 
पहुँचे । उन्ते इस उपक्रम में आरवाद, देहोपचण आदि का उद्देश्य वहीं था | उनका लक्ष्य 
केवल अरण्य पार कर राजगृह पहुँचने का था। महावीर ते इस कथा-वस्तु के उदाहरण से 
बताया-- इसी प्रकार साधु भी ब्ण, रूप, बल या विषय के लिए नहीं, किन्तु मोक्ष-प्राप्ति के 
लिए आहार करते हैं ।”* 
संयूत्त निकाय के पुत्तमंससुत्त* के अनुप्तार--एक दम्पत्ति अपने इकलौते पुत्र को मारकर 
उसके मांस से क्षुधा शान्त कर अरण्य पार करते हैं। उन्होंने वह आहार दर्ष, मद, मण्डन या 
विभूषा के लिए नहीं, अपितु अरण्य पार करने के लिए किया। बुद्ध ने इस कथा-प्रसंग के 
सन्दर्भ में कहा--'“मिक्षुओ ! आयंश्रावक भी ऐसे ही दर्प, मद आदि के लिए आहार नहीं करते, 
किन्तु मव-कान्तार से पार होने के लिए करते हैं ।” ९ 
मनुस्मृति४ में कहा गया है-- 
जीवितात्ययमापन्‍्नों योउन्‍्तमत्ति यतस्ततः । 
आकाएमिव पदुेन ने से पापेत छिप्यते ॥ 
अजीर्ग त: सुत॑ हन्तुमुपासपंद्बुभुक्षितः । 
न चालिप्यत पापेत क्षृत्प्रतीकारमाचरन ॥ 


१. बणेणं सत्यवाहेणं नो वण्णहेउ वा नो रूवहेउ वा नो बलहेउ वा नो विसयहेउ' वा 
संमुमाए दारियाएं मंससोणिए आहारिए नल्तत्य एगाए रायगिहं संपावणद्र॒यार एवामेव 
समणाउसो ! जो अभ्हू निग्गधो वा निग्गंथी वा इमस्स ओरालियसरीरस्स वंलासवस्स 
पित्तासवस्स सुक्कासवस्म सोणियासवस्प जाबव अवस्सविष्जहियव्वस्थ नो वष्णहैउ' 
वा नो रूवबहेउ वा नो बलहेउ' वा नो विप्तयहेंड' वा आहार आहारेइ नन्‍्तत्वथ एगाए 
सिद्धिगमणसंपावणदुयाएं । 

-- नायघम्मकहाओ, सं० एन० वो० वंच्च, प्ृ० २१४ । 

२. निदान वग्ग, निदान संमृत्त, २।१२।६३ । 

३ “त॑ं कि मज्जथ, भिक्‍खवे, अपि नु ते दवाय वा आहार आहारेश्यू, मदाय वा भाहार॑ 
आहारेय्यु, मण्डनाय वा आहार आहास्य्यु, विभूसनाय वा आहार आहारेय्युं” ति? 
“नो हेत॑, अन्ते ।'' 

“तनु ते, भिकखवे, यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाथ आहार आहारेय्यू' ति ? 
“एवं, भन्‍्ते' । 
“एवमेव स्वाहूं, भिकखवे, कबजोकारों आहारो दहुब्बों ति वदामि। कबलोकारे, 
भिक्खवे, आहारे परिज्माते पश्चकामगुणिको रागो परिठ्यातो होति। पश्चकामगुणिके रागे 
परिठ्ञाते जत्थि तं संयोजन येन संयोजनेन संयुत्ते अस्यिसावको पुन इमं लोक॑ आगन्‍्छेय्य । 
“+सेंयुक्तनिकाय पाछि, सं० भिक्खु जगदीसकस्सपो, पृ० ८४ | 
४, अध्याय १०, ऐलोक १०४, १०५। 


यहाँ अजीर्गत ऋषि' के पुञ्रवध करते की और पाप से लिप्त न होने की बाठ कही 
गई है । 
इन सब समुस्टेखों व प्रसंगों से यह स्पष्ट भलकता है कि किसी युग में पिता के द्वारा 
स्थितिवद पुश्रवध होने की एक सामान्य धारणा रही है और वही धारणा जेन, बौद्ध व वैदिक 
परम्परा में खण्डन या मण्डन के प्रसंग से दृहराई जाती रही है। इस स्थिति में कुसं पिया 
सम्ारछभ का पदल्छेद ही अधिक यथार्थ रह जाता है। सृत्रकृतांग में बौद्ध मास्यता के 
परिचय-प्रसंग से यह गाथा कही गई है। श्रप्रिम गाथाओं में इस मान्यता का निराकरण 
किया गया है । 
विश्रुत विद्वानू डा० ए० एन० उपाध्ये ने ग्रन्थ का आद्योपान्त पारायण किया वे कॉछ- 
गणना के तथ्यों पर सहमति व्यक्त की, यह भी मेरे आत्मतोष का विषय बना । 
प्रस्तुत खण्ड में विभिन्न भाषाओं के लगभग ३०० ग्रन्थ उद्धरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। 
इससे भी अधिक विषय-सम्बद्ध ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है। में उनके रचयरिताओं के 
प्रति स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करता हैँ। अनेक रचयिताओं के मन्तव्य का मैंने निराकरण भी 
किया है। उसमें भी मेरा अध्यवसाय विचार-समीक्षा का ही रहा है, साम्प्रदायिक खाड़वउ- 
मण्डन का नहीं । आशा है, सम्बन्धित विद्वान उसे इसी सन्दर्भ में देखेंगे । 
सन्रि महेन्द्रकुमारजी प्रथम और मुनि महेन्द्कुमारजी 'द्वितीय' ने प्रस्तुत ग्रन्थ 
का सम्पादन किया है। सम्पादन कितना श्रम-साध्य व मेघापरक हुआ है, यह तो जन 
पारिभाषिक शब्दकोश, बौद्ध पारिभाषिक शब्दकोश आदि परिश्षिप्ट स्वयं बोल रहे हैं। 
ग्रन्थ के साथ उनका झगाव केवल सम्पादन तक ही नहीं रहा है, रूपरेखा-निर्माण से ग्रन्थ की 
सम्पन्नता तक चिन्तन, मतत, अध्ययन, अन्वेषण आदि सभी कार्यों में वे हाथ बटाते रहे हैं । 
इस कार्य में परोक्ष सहयोग मुनि मानमलजी ( बोदासर ) का है। वे मेरी अन्य अपेक्षाओं 


के पूरक हैं। जीवन की कोई भी अपेक्षा अन्य अपेक्षाओं से नितान्त निरणेक्ष नहीं हुआ 
करती । 
विद्यमान खण्ड से सम्बन्धित अन्तिम पंक्तियाँ आज में धरती और सागर के संगम-बिन्दु 


पर लिख रहा हूँ। अभिलाषा है, झागस और त्रिपिटक : एक अनुशीलन ग्रत्य भी जेन 
और बौद्ध संस्कृतियों का संगम-बिन्दु बने । 


अणुन्नत सभागार 
प्ष, मेरिन डाइव 
बम्बई-२ 

६ फरवरी, १६६९ 


किन ++->+ ७. 


ज्जुल्नि ज्वगाराज़ 


अल ज+ -++ “- -५--. 


६ हें कया बहुदडच ब्राह्मण में अजोगंत के आख्यान में स्पृष्ट रूप से मिलनी है । 


सम्पादकीय 


आगस ओर अ्रिपिटकः एक अनुशीलन प्रत्य का यह “इतिहास और परम्परा” खण्ड 
भाव, भाषा और ईैली की दृष्टि से बहुत ही मौकछिक है। प्रत्येक प्रकरण कोई नवीन स्थापना 
करता है या किसी अनवगत तथ्य को प्रकट करता है। विचार-समीक्षा रूगभग सभी प्रकरणों 
का मुख्य अंग हैं। विवादात्मक पहलुओं को अपनी शालीतन समालोचता के साथ मुति श्री 
तगराजजी ने किसो आधारभूत तथ्य तक पहुँचाया है। समग्र खण्ड १८ प्रकरणों में 
विभक्त है । 

प्रथम प्रकरण में युद्ध की साधना पर तिग्न न्य-साधना का कितना प्रभाव रहा है, इस 
विषय में कुछ एक मौलिक आधार प्रस्तुत किये गये हैं । 

दूपरे प्रकरण में पूरण काश्यप, प्रक्रुथ कात्यायन, अजित केशकम्बल और सञ्जय वेलद्विपुत्त; 
इन चार धर्मनायकों के जीवत-परिचय तथा उनकी मान्यताओं का शोधपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत 
किया गया है, जिसमें अनेक अचचित पहलु सामने आगे हैं। 

तीसरा प्रकरण गोशालक़ और आजीवक सम्प्रदाय पर एक संक्षित शोध-निबन्ध ही बन 
गया है । गोशाहूक का जीवत एवं उतको अखिमत, जब वे बौद्ध धर्म-संचोसे उनका सम्बन्ध तथा 
आजीवक मत की मान्यताओं का आकोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत प्रकरण में किया गया है। डॉ० 
बाशम, डॉ० बरुआ आदि की कुछ धारणाओं का निराकरण भी इसमें किया गया है। 
उल्लेखनीय बात यह है कि मुनि श्री ने अयनी समीक्षा में गोशालक व आजीवक मत को हेयता 
को ही नहीं उभारा है, अपितु महावीर के द्वारा की गई आजीवक मत्र की प्रशंसा का भी 
यथोचित विग्दर्शन कराया है । ु 

जैन ओर बौद्ध परम्परा में योशाऊुक मुख्यता एक निद्य-पात्र के रूप में ही प्रस्तुत किये 
गए हैं; पर मुत्ति श्री ने उन्हें एक समसामयिक धर्मनायक के रूप में देखा है और अपनी भाषा 
में उन्होंने सबंत्र उसके लिए बहुबचत का हो प्रयोग किया है । 

चौथा प्रकरण कारू-निर्णय का है। महावीर और बुद्ध का जीवन-बृत्त इतिहास के क्षेत्र में 
जितना धुस्पष्ट हुआ है, उतना ही उनका तिथि-क्रम धुंधहा व. विवादास्पद रहा है। बुद्ध 
निवोण की बीसों तिथियाँ विहश्जगत्‌ में अब तक मानी जाती रही हैं। उनका कालमान ई० 
पु० ७ वीं शताब्दी से ई० पृ० ४ थी शताब्दी तक का है। प्रस्तुत प्रकरण में आगम, जिपिटक 
व स्वमास्य ऐतिहासिक तथ्यों की संग्रति से उनके तिथि-क्रम का एवं उतकी समसामयिकता का 
निर्णय किया यया है । इसके साभ-साथ.: शिशुनाग-बंश से चन्द्रगुत मौर्ष तक को ऐतिहासिक 
काल-गणना को भी सुसंगंत रूप दिया गया हैं । 


२० संम्पादकीय 


काल-गणना के इस समीक्षात्मक प्रकरण में महावीर की ज्येप्ठता के विषय में सुनिश्रो 
ने बहुर सुत्त तथा समिय ुत्त के दो अपु+५ और अकाख्य प्रमाण दे दिये हैं । ये प्रमाण एतद- 
विषयक चर्चा में प्रथम बार ही प्रयुक्त हुए हैं । प्रमाण अपने आप में इतने स्पष्ट हैं कि दोनों 
युग-पुरुषों के काल-क्रम सम्बन्धी विवाद सदा के लिए समाप्त हो जाता है । 

पाँचवें प्रकरण में दोनों ही युग-पुरुषोंकी पूर्वजन्म-विषयक् समानता का विवरण 
दिया गया है । मरीचि तापस के विषय में प्रथम ती्थयड्र ऋषभ घोषणा करते हैं कि यह 
अन्तिम तीर्थद्रुर महावीर होगा । सुमेघ तापस के विषय में प्रथम वृद्ध दीपंकर घोषणा करते 
हैं--यह अन्तिम बुद्ध गौतम होगा । इस अनूठी समानता का परिचय सम्भवतः विद्वज्जगतु 
को सर्वप्रथम ही मिलेगा । 

छट्टठे प्रकरण में जन्म से प्रव्रज्या तक की विविध समान धारणाओं का ब्यौरा दिया 
गया है, जो युगपत्‌ रूप से सर्वप्रथम ही साहित्यिक क्षेत्र में आई हैं। 

अगल तीन प्रकरणों में ऋ्रश: साधना, परिषह और तितिक्षा, केंवल्य और बोधि 
युगपत्‌ रूप से श्रस्तुत फिये गये हें । अनूठी समानताएँ सामने आई है । 

दसवें प्रकरण में दोनों धम-संग्रों की दीक्षाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। 
बढ़ी-चढ़ी संख्याओं पर समीक्षा भी की गई है । परिक्राजजो वे तापसों के दीक्षित होने का 
वर्णन दोनों ही परम्पराओं में बहुलता से मिलता है। महावीर के धर्म-संघ में कोडिस्ल, 
दिन्ते, सेबाल --ये तीन तापस अपने पॉच स-पाँच सो शिष्यों सहित दीक्षित होते है। बुद्ध 
के धर्म-संघ में उम्वेझ़ काएयप, नन्‍्दी काष्यप य्रश्ना काश्यप - थे तीत परिव्राजक अगने 
सहस शिष्यों सहित दोक्षित टोते हैं । 

स्थारहतें प्रकरण में महावीर जार बुद्ध के निकटतम जन्तेवाध्िियों का बहुत ही रोचक एव 
ज्ञानवर्धक परियय दिम्रा गया है। समान घटनाओं को खोला भी गया है | उदाहरणार्थ--_ गौतम 
महाबीर-निर्वा् के पश्चात्‌ ध्याकुल हुवे । आनन्द [वुद्ध) निर्बाण से पूर्व. ही एक ओर जाकर 
दीवाल की खूँदी पकड़ कर राये छगे; जब कि उन्हे बुछ के द्वारा उसी दिन निर्वाण होने की 
सूचना मिल चुकी थी । महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ गौतम उसी रात को केबली हो गये ! 
बुद्ध-निर्वाग के पश्चात्‌ प्रथम बद़ संगीति में जाते से पूर्व आतस्द भी अहंत हो गये । गौतम की 
तरह इनको भी अहंत्‌ व होने की आत्मलछानि हुई ।” 

हे पे 2 64080 40008 के जीवन-बूत्च व घटना-प्रसंग दिये गये 
हैं। श्रमगोपासक' व 'श्रावक' अब्दों दोनों ही परम्पानं में एकार्थवाची हैं । 

तैरहवें प्रकरण में दोनो के दो प्रमुख विरोधी शिष्यों का वर्णव है। दोसों ही श्षिष्यों ने 
अपने-अपने शास्ता को मारने का प्रयत्म किया; दोनों ही प्रभावशाली थे; दोनों के ही पास 


लब्बि-बल था; दोनों को ही अन्त-समय में आत्म-लानि दोनों बे 
; “लानि हुई । दोतों के ही घटना-प्रसंग 
विकट एवं समान हैं । ५ 2023 


फ््पाककीय २१ 


आओदहबें “अनुयायी राजा” प्रकरण में श्रेणिक बिम्बिसार, अजातशत्रु कृणिक, अभयकुमार, 
उद्रायण, उदय्ग, चण्डप्रद्योत, प्रसेतजित्‌, चेटक, विड्‌डभ आदि राजाओं का दोनों परम्पराओं 
से सम्मत परिचय प्रस्तुत किया गया है। उक्त राजाओं में अधिकांश को दोनों ही परम्पराएँ 
अण्ना-अपना अनुयायी मानती हैं। यवाथे में वे किस परम्परा के अनुयायी थे, यह पा लेता 
एक जठिल्‍छ प्रएन था। मुति थी ने एक तटस्थ पर्यवेक्षण एवं प्रामाणिक समीक्षा से यह निर्णा- 
यक रूप से बताया है कि कौन राजा यथार्थ में किस परम्परा का अनुयायी था। इस प्रइन पर 
इतनी चिस्तृत एवं आधारपूर्ण समीक्षा साहित्य के क्षेत्र में सचमुच ही एक नई देन है । 


पखहवाँ “परिनिरवाण” प्रकरण कितवा सरस व समीक्षापुर्ण है, इसका परिचय हमें उसके 
प्रथम परिच्छेद से ही मिल जाता है। वहाँ बताया गया है-- “महावीर का परिनिर्वाण 
'पावा! में और बुद्ध का परिनिर्वाण 'कुसिनारा' में हुआ । दोगों क्षेत्रों की दूरी के विषय में 
दोघनिकाय-अद्वकथा ( सुमंगलविछासिनी ) बताती है-- पावानगरतो तीणि गावुतानि 
कुधिनारानपरं” अर्थात्‌ पावानगर से तीन गव्यूत | तीन कोस ) कुसिनारा था । बुद्ध पावा 
से मध्याद्न में विहार कर सायंकाल कुसितारा पहुँचते हैं। वे रुण्ण थे, असक्त थे । बिश्वाम छे- 
लेकर बहाँ पहुंचे । इससे भी प्रतीत होता है कि. पावा से कुसितारा बहुत ही लिकट था । 
कपिलयस्तु ( हुम्बिनी ) ओर वंशाली ( क्षत्रिय-कण्डपुर ) के बीच २५० मील की दूरी मानो 
जाती है। जन्म की २५० मोल की क्षेत्रीय दूरी निर्वाण में केवल ६ ही मीऊू की रह गई । 
कहता चाहिए साकषना से जो निकट थे, वे क्षेत्र से भी निकट हो गये ।”! 


सोलहुवें प्रकरण में महावीर और बुद्ध के विह्यर-क्षत्रों और वर्मावास-क्षेत्रों की समय- 
सारिका प्रस्तुत की गई है। उससे यह भी जाना जा सकता है कि दोनों के कौन-कोन से 
वर्षावास एक साथ एक ही तगर में हुए । 


सतरहूव सुविस्तृत प्रकरण भे भगवान्‌ महावीर व ज॑न-परम्परा से सम्बन्धित वे संदर्भ 
संगहीत हैं, जो बौद्ध-साहित्य में उल्लिखित हैं । डॉ० जेकोबी ने “जन सूत्रों? की भूमिका में 
इस प्रवार के ११ संदर्भ संयृहीत किये थे । उन्होंने इसे तब तक की उपलब्ध सामग्री का 
समग्र संकखन माना था । मुति ओओी ने प्रस्तुत प्रकरण में ५१ संदर्भ संगहीत कर दिये हैं । मूछ 
त्रिपिटकों के संदर्भ तो समग्र रूप से इसमें हैं ही तथा अट्ुकथाओं व इतर ग्रन्थों के भी 
उपलब्ध संदर्भ इसमें ले लिये गये हैं। शोध-विद्वानों के लिए यह एक अपुर्व संत्रह बन गया 
है। प्रत्येक सदर्भ पर समीक्षात्मक टिप्पण भी लिखे गये हैं। कुछ टिप्पण इतने विस्तृत हैं 
किये समीक्षात्मक लेख ही बन गये हैं। छ. अभिजातियों का निरूपण प्रण काश्यप के नाम से 
भी मिलता है और गोशालक के नाम से भी । मुनि श्री ने इस गृत्वी को तार-तार कर खोल 
दिया है। उनका निष्कर्ष है--छः अभिजातियाँ मूलतः गोशालक द्वारा ही प्रतिपादित हुई हैं । 


बडे सम्पाएकीये 

अभिजातियों के विषय में अथ-भेद भी एक पहेली बन रहा था। प्रस्तुत प्रकरण में उसे . 
भी समाहित कर दिया गया है। छ;: लेक्याओं के साथ छः अभिजातियों की संक्षित तुछना भी 
कर दी गई है। ह 

अठारहवाँ प्रकरण “आचार-प्रन्‍्य और आचार-संहिता” का है। इसमें जैन-आगम 
निशोथ और बविनयपिटक की समानता को खोछा गया है तथा उनके रचना-काछ, 
रचयिताओं एवं भाषा-साम्य पर विचार किया गया है। जेद और बौद्ध भिक्षु-निक्षुणियों 
के आचार-नियमों का सुन्दर व सरस विवरण दिया गया है। दोनों धर्म-संधों की दीक्षा-प्रणाली 
एवं प्रायश्चित्-विधि पर भी समीक्षा की गई है । 

इस प्रकार उक्त अठारह प्रकरणों में मूल ग्रन्थ सम्पन्त होता है । 

मुनि श्रो की अब तक विभिलत विषयों पर २४ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । 
साहित्य-जगत्‌ में उतका प्रचुर समादर हुआ है । प्रस्तुत प्रन्थ शोध व तुलनात्मक अध्ययन के 
क्षेत्र में मुनि श्री का अनूठा अनुदान सिद्ध होगा, ऐसी आशा है । 

इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के सम्पादन का दायित्व हम दोनों ने अपने ऊपर लिया और द््स 
दिशा में कुछ कर पाये, यह कोई आभार की बात नहीं है। मुनि श्री नगराजजी के 
सालिष्य से जो कुछ और जितना हमने सीखा व पाया, यह अणुरूप से उसका प्रतिदान भी 
हो सका, तो हम अपने को कृतक्ृत्य सममेंगे । 


३ सितम्बर, १६६८ मुनि मह्ेन्द्रकुमार "्प्रथम* 
मान मड्लेन्द्रकुमार <द्वितीय? 
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अआगम और त्रिप्रिटक : एक अनुशीलन 
खण्ड--१ 
छल्लिक्लास्त ऊऔौर प्लरक्परा 


+१:४ 
महावीर और बुद्ध 


स्क्या दो ? 

भगवान्‌ महावीर ओर गौतम बुद्ध एक ही काल और एक ही देश में उत्पन्न हुए थे। 
दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने ही युवावस्था में ग्रह-त्याग किया था, दोनों के 
एक-एक पत्नी) और एक-एक सनन्‍्तान थी। जैन और बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार सुदीध साधना 
के पश्चात्‌ दोनों को ही बोधिलाम हुआ और उसके अनुसार दोनों का ही पथ-विस्तार 
हुआ । दोनों के ही अनुयायी भ्रमण, भिक्षु और भ्रावक कहलाये । दोनों के ही परिनिर्वाण पर 
मन्नकी, लिखछुबी उपासक राजा विद्यमान थे। अस्थु, भगवान्‌ महावीर और गौतम बुद्ध 
के जीवन को ये असाधारण समानताएँ हैं, जो सहसा किसी एक विचारक को सोचने के 
लिए, प्रेरित करती हैं--क्या महावीर और बुद्ध, इन दो नामों से पहचाने जाने बाला कोई 
एक ही तो महापुरुष नहीं है? यही तो कारण है कि, कई पश्चिमी विद्वान मानने लगे कि बुद्ध 
और महावीर एक ही व्यक्ति हैं; क्लॉकि जेन और बौद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेकविध 
समानता है ! 

इतिहास के क्षेत्र में कुछ दिनों तक कुहासा-सा छाया रहा ! किन्तु अनेकानेक प्रमाणों 
से अब यह सिद्ध हो चुका है कि महावीर ओर बुद्ध--इन दो नामों से पहचाने जाने बाले दो 
पूरुष ही हैं। फिर भी उक्त समानताएं. इतनी ज्वलन्त हैं कि इनकी ओर दृष्टिपात करने 
बाले विद्वान, महावीर और बुद्ध एक ही थे, यह तथ्य समय-समय पर दुहराते ही जाते हैं । 
सन्‌ १६६२ में लंका के प्रमुख विद्वान डॉ० जयसूर्य राजयह-यात्रा पर आये थे । वहाँ उन्होंने 
महांबीर और बुद्ध के जीवन की उक्त सम्तानताओं का ब्यौरा देते हुए पत्र-प्रतिनिधियों को 
बताया---'मेरे विचार में भगवान महाबीर और गौतम बुद्ध कंदाचित्‌ हो दो प्थक्‌ व्यक्ति रहे 
हैं। सम्मव है, इतिहासकार इस सम्बन्ध में निश्चित खोज करने में असमथ ही रहे हों ।”* 

समय-समय पर कुछ लोग इस तथ्य को मले ही दुहराते रहें, इतिहास बहुत स्पष्ट हो 
थुका है। यह कोई नई खोज न कहलाकर अंब बाते य्रुग की रट मांत्र रह गई है। जब मैंने 





१. दिगस्वर-परस्परा भगवान्‌ महावोर को कुमारावरंथा में ही प्रत्रजित मानती है। 
२- हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, ३१ मार्च, '६२। 


़् आगम और जिपितक : एक अनुशीछन | (खब्ह ; है ४ 


जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अनुशीलन आरम्भ किया, सहसा सुके भी लगा, महावीर और 
बुद्ध एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, पर ज्यों-ज्यों विषय की गहराई में पहुंचा, उक्त धारणा 
स्वतः विलीन हो गईं ! 


बुद्ध की साधना पर निर्त्रन्थ-प्रमाव 

भगवान्‌ महावीर गौतम बुद्ध से ज्येष्ठ थे। भगवान्‌ बुद्ध ने जब अपना धर्म-प्रचार 
प्रारम्भ किया था, तब भगवान्‌ महावोर प्रचार की दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे | भगवान्‌ 
बुद्ध के एक जीवन-प्रसंग से यह भी पता चलता है किवे अपनी साधनावस्था में पाश्व-परम्परा 
यथा महावीर-परम्परा से किसी[रूप में संबद्ध अबश्य रहे हैं । अपने प्रमुख शिष्य सारिपृत्र से वे 
कहते हैं--“सारिपरत्न ! बोधिग्राप्ठि से पूर्व मैं दाढ़ी, मूंझों का लुंचन करता था। मैं खड़ा रह 
कर तपस्या करता था । उकड़ू बेठकर तपस्या करता था। में नंगा रहता था। लोकिक 
आचारों का पालन नहीं करता था। हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था ।'*'***** बेठे हुए 
स्थान पर आकर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तेयार किये हुए अन्न को और निमंत्रण को 
भी स्वीकार नहों करता था। गर्मिणी व स्तनपान कराने वाल्ली स्त्री से भिक्षा नहीं लेता 
था |”? यह समस्त आचार जन साधुओं का है । कुछ स्थविर-कल्पिक साथुओं का और 
कुछ जिन-कल्पिक साधुओं का । इससे प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध पाश्व नाथ परम्परा के 
किसी श्रमण-संघ में दीक्षित हुए और बहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सदज्ञान प्राप्त किया । 


जैन शास्त्रों व प्राचीन ग्रन्थों में भगवान्‌ बुद्ध की जीवन-गाथा विशेषतः उपलब्ध नहीं 
होती है। दिगम्बर-परम्परा के देवसेनाचाय (८ वीं शतती ) कृत 'दशनसार” में गोतम बुद्ध 
द्वारा प्रारम्म में जेन दीक्षा ग्रहण करने का आशय मिलता है। उसमें बताया गया है--“जैन 
अमण पिहिताश्रव ने सरयू नदी के तट पर पलाश नामक ग्राम में श्री पाश्व॑नाथ के संघ में 
उन्हें दीक्षा दी और उनका नाम सुनि बुद्धकीति रखा । कुछ समय पश्चात्‌ मे मत्स्य-मांस खाने 
लगे और रक्त वस्त्र पहन कर अपने नबीन धम का उपदेश करने लगे ।?* यह उल्लेख अपने 


१. मज्फिम निकाय, महासिहनाद सुत्त, १।१।२; घ॒र्मानन्द कोसम्बी, भगवान्‌ बुद्ध, पृ० ६८-६६ । 
२. सिरिपासणाहतित्ये.. सरयूतीरे पलासणयरत्थो । 

पिहियासवस्स सिस्सो महासुदो बड्ढकित्तिमुणी ॥ 

तिमिपूरणासणेहि अहिगयपबज्जाओ प्रिव्भट्ठो । 

रतंबर धरित्ता पवट्टिय तेण एयंत॑॥ 

मंसस्स णत्थि जीवो जहा फले दहिय-हुद्धू-सक्करए । 

तम्हा त॑ बंछितता त॑ भकखंतो ण पा8विट्ठो ॥ 

“दैवसेनाजार्य, दर्शनसार : पं० नाथुराम प्रेमी द्वारा सम्पादित, जैन ग्रन्थ रत्ताकर कार्यालय, 

बम्बई, १६२०, श्लोक ६-८ 


इतिहास और परम्परा ] ..._ अहाबीर और बुढ़ है 


आप में कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व नहीं रखता, फिर भी' तथाप्रकार के समुल्लेखों के 
पस्ाथ अपना एक स्थान अबश्य बना लेता है ! 


पं० सुखलालजी ने बार तीभंइर' में व बोद्ध विद्वान श्री धर्मानन्‍द कोशाम्बी ने 
वाश्मनाथ का चातुर्यात शर्म! में यही धारणा व्यक्त की है कि भगवान्‌ वृद्ध ने पाश्वनाथ की 
परम्परा को अवश्य स्वीकार किया था, भले ही ऐसा थोड़े समय के लिए हुआ हो । वहाँ 
उन्होंने केशलुंचन आदि की साधनाएं कीं ओर *“चादुर्याम' का मर्म पाया । 


सुप्रमिद्ध इतिहासकार डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी कहते हैं-- वास्तविक वात यह ज्ञात 
होती है कि बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के लिए उस काल में प्रचलित दोनों साधनाओं का 
अभ्यास किया, आलार और उद्रक के निर्दे शानुसार ब्राह्मण मार्ग का और तब जेन मार्ग का 
और बाद में अपने स्वतंत्र साधना-मार्ग का बिकास किया /”* उन्होंने यह भी माना है--- 
जा वे मगध जनपद के सेनिक-सन्निवेश उरुवेला नामक स्थान में गये ओर बहां नंदी 
और ग्राम के ममीप, जहां भिक्षा की सुविधा थी, रह कर उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयत्न 
करने लगे । इस प्रयत्न का रूप उत्तरोत्तर कठोर होता हुआ तप था, जिसका जेन-धर्म में 
उपदेश है, जिसके करने से उनका शरीर अस्थि-पंजर ओर ल्वचामात्र रह गया। उन्होंने 
श्वास-प्रश्वाम और भोजन दोनों का नियमन किया एवं केबल मूंग, कुलथी, मटर और 
हरेणुका का अपने अम्जलिपृट की मात्रा-भर स्वल्प यूष लेकर निर्वाह करने लगे ।?* 


श्रीमर्त' राइस डेविदस का कहना है--“बुद्ध ने अपनी खोज का आरम्भ पांच परि- 
ब्राजकों के साथ किया, जो पंचवर्गीय मिश्चु कहलाते थे । उनके नाम थे--आश्चाकौण्डिन्य, 
अश्वजित्‌, बाष्प, महानाम और भर्रिक । उन्होंने नेतिक और मानसिक जीवन में बुद्ध की 
बहुत प्रकार से सहायता की । उन्होंने तप करना आरम्म किया, जिसका बेशाली के जेनों में 
बहुत प्रचार था | वे समकालीन सिद्धान्तों की भी चर्चा करते रहते थे । उन्होंने निम्र न्‍्थों से 
प्रकृति और कर्म के विषय में, आलार ओर उद्रक से ध्यान के विषय में एवं सांख्य से संसार 
विषयक ब्राह्मणेतर विचारों की पद्धति को लिया, जिसकी मथुरा या तक्षशिला में आचार्य 
कपिल ने सर्वप्रथम शिक्षा दी थी । और भी वहुत-सी बातों का वे पारस्परिक विचार करते 
थे | इस सामग्री में से गद कर गौतम ने अपना नया मार्ग निकाला ।”४ 


१- डा० राधाकुमुद मुकर्जी, हिन्दू सम्यता : डा० बासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनुदित, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली, १६५५, १० २३६ 

२- बही, पृ० २३६-४० 

ई: 5, क॥३5 98४6५, 56:90, छ. 23 
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भीमती राइस डेबिड्स ने योतम बुद्ध द्वारा जैन तप-विधि का अभ्यास किये जाने की 
अन्यत्र भी चर्चाएं की हैं--“बुद्ध पहले गुरु की खाज में बेशाली पहुंचे, वहां आलार और 


उद्रक से उनको भेंट हुई, फिर बाद में उन्होंने जैनधर्म की तप-विधि का अभ्यास 
किया ।”* 


१. 5, रितभ5 0405, 64६%॥६ श्र, 0. 22-25 


समसामयिक धर्म-नायक 


भगवान्‌ महाबीर और गौतम बुद्ध के युग में श्रमणों व ब्रह्षणी। का संघर्ष बहुत ज्वलन्त 
हो चुका था। श्रमण-सम्प्रदाय भी अनेक हो चुके थे । व ब्रह्षण-परम्परा से लोहा ले रहे थे, 
तो एक ओर पारस्परिक बांद बिवाद में भी लगे थे, ऐसा आगमों व पषिटकों से विदित 
होता है | 


त्रिपिटकों में 

त्रिपिटकों में सात जिनों को चर्चा कई स्थानों पर मिलती है। वे सात जिन थे--पूरण 
क्राश्यप, मकबली गोशाल, अजित केशकम्बल, प्रक्रध कात्यायन, संजय वेलइ्विपुञ्न, निम्न न्थ 
शासपुत्र और गौतम बुद्ध | दीघ निकाय के 'सामडअफल सुस्त” में सातों धमनायकों की मान्यता 
का विवरण मिलता है। ध्मनन्‍्द कोसम्बी ने उन मान्यताओं का सार निम्न रूप में उपस्थित 
किया है :' 
२, पूर्ग काइयप : अक्रियवादी 

पूर्ण काश्यप अक्रियवाद के समर्थक थे । वे कहते थे--“अगर कोई कुछ करे या कराये, 
काटे या कटाये, कष्ट दे या दिलाये, शोक करे या कराये, किसी को कुछ दुःख हो या कोई 
दे, डर लगे या डराये, प्राणियों को मार डाले, चोरी करे, घर में संध लगाये, डाका डाले, 
एक ही मकान पर धावा बोल दे, बटमारी करे, परदारागमन करे या असत्य बोले, तो भी 
उसे पाप नहीं लगता । तीछृण धार वाले चक्र से यदि कोई इस संसार के पशुओं के मांस का 
बड़ा ढेर लगा दे, तो भी उसमें बिलकुल पाप नहीं है । उसमें कोई दोष नहीं है । गंगा नदी 
के दक्षिणी किनारे पर जाकर यदि कोई मार-पीट करे, काटे या कठबाये, कष्ट दे या दिलाये 
तो भी उससे बिलकुल पाय नहीं है। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर जाकर यदि कोई अनेक 
दान करे या करवाये, यश करे या करबाये, तो भी उसमें कोई पृण्य नहीं मिलता । दान, धर्म 
संयम और सत्य-भाषण से पृण्य की प्राप्ति नहीं होती ।” 


अनन्‍ललबलनओल “>लनननमपनननननन नमन लि अकन- 3०3. 


' १. भणवान्‌ बुद्ध, पृ० १८१-१८३। 
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२. मक्ख़छि गोज्ञाल : नियतिवादी 

मक्खाल गोशाल संसार-शुद्धिवादी या नियतिवादी थे । वे कहते थे---“पआ्राणी की 
अपविच्नता के लिए कोई हेतु नहीं होता, कोई कारण नहीं होता । हेतु के बिना, कारण के 
बिना प्राणी अपविच्र होते हैं। प्राणी की शुद्धि के लिए कोई हेतु नहों होता, कोई कारण 
नहीं होता । हेतु के बिना; कारण के बिना प्राणी शुद्ध होते हैं। अपने सामथ्य से कुछ नहीं 
होता । दूसरे के सामरथ्य से कुछ नहीं होता । पुरुष के सामथ्य से कुछ नहीं होता । किसी में 
बल नहीं है, वीग नहीं है, पृरुष-शरक्ति नहीं है, पुरुष-पराक्रम नहीं है। स्वसत्व, सर्वप्राणी, 
सबभूत, सत्रंजीव तो अवश, दुर्बल एवं निर्बीय हैं। वे नियति ( भार्य ), संगति एवं स्वमाव 
के कारण परिणत होते हैं और छः में से किसी एक जाति ( वर्ग ) में रह कर सुख-दुःख का 
उपभोग करते हैं।” 
9, अजित कैश्ञकम्बठ : उच्छेदवादी 

अजित केशकम्बल उच्छेदवादी थे । व कहते थे--दान, यज्ञ और होम में कुछ तथ्य 
नही है! अच्छे या बुरे कर्मो' का फल और परिणाम नहीं होता ! इहलोक, परलोक, माता- 
पिता अथवा औपपातिक ( देवता या नरक्रबासी ) प्राणी नहीं हैं। इहलोफ और पग्लोक 
का अच्छा ज्ञान प्राप्र कर दूमरों को देने वाले दाशनिक और बोग्य मार्ग पर चलने वाले 
भ्रमण ब्राह्मण 2स संसार में नहों हैं। मनृष्य चार भूततों का बना हुआ है । जब बह मरता है 
तब्र उसके अन्दर की प्रथ्वी-ध[तू प्रश्वी में, आपो-ध[दु जल में, तेजी-धादु तेज में और वायु- 
धातु बायु में जा मिलती है तथा इन्द्रियां आकाश में चली जाती हैं। मृत व्यक्ति को अर्थी 
पर रख कर चार पुरुष श्मशान में ले जाते हैं । उसके गृण-अवशु्णों की चर्चा होती है। उसकी 
अस्थियां खेत हो जाती हैं | उसे दी जाने वाली आहतियां भस्म रूप बन जाती हैं । दान का 
झगड़ा मुर्ख लोगों ने खड़ा कर दिया है। जो कोई आस्तिकबाद बताते है, उनकी बह बात 
बिलकुल भूठी और बृथा बकवास होती है ! शरीर के भेद के पश्चात्‌ बिद्धानों और मृखों का 
उच्छेद होता है, वे नष्ट होते हैं । मृत्यु के अनन्तर उनका कुछ मी शेष नहीं गहता ।” 
8, प्रऋ्ुध कात्यायन : अन्योन्यवादी 


महुंध कात्यायन अन्योन्यवादी थे । वे कहते थे--“सात पदार्थ किमी के किये, करवाये, 
बनाये या बनवाये हुए नहीं हैं, वे तो बन्ध्य, कूटस्थ और नगर-द्वार के स्तम्भ की तरह 
अचल हैं | वे न हिलते हैं, न बदलते है । एक-दूसरे को वे नहीं सताते, एक-दूसरे का सुख- 
दुःख उत्पन्न करने में वे असमर्थ हैं। वे हैं---प्रश्बी, अप, तेज, वायु, सुख, दुःख एवं जीव । 
इन्हें मारने वाला, मरबाने बाला, सुनने बाला, सुनाने वाला, जानने बाला अथबा इनका 
वर्णन करने वाला कोई भी नहीं है। जो कोई तीश्षण शस्त्र से किसी का सिर काठ डालता है, 


नी 


इतिहास और परस्परा ]... समसाममिक धस-ताथक ७ 


बह उसका प्राण'नहीं लेता | इतना ही समझना चाहिए कि सात पदार्थों के बीच के अवकाश 
में शस्त्र घुस गया है ।” 
४. संजय बेलड्विपत्र : निक्षेपवादी 

संजय वेलट्टिपुत्र वि्षेपवादी थे । ब्रे कहते थे---/यदि कोई मुझे पूछे कि क्या परलोक 
है ओर अगर मुझे ऐसा लगे कि परलोक है, तो!मैं कह गा--हां । परन्तु झुके बेसा नहीं 
लगता । मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि परलोक नहीं है। औपपातिक प्राणी है या नहीं, अच्छे- 
बुरे कम का फल होता है या नहीं, तथागत मृत्यु के बाद रहता है था नहीं, इनमें से किसी 
भी बात के विषय में मेरी कोई निश्चित धारणा नहीं है।” 


६. निर्श्रन्ध ज्ञातपुत्र : चातुर्याम संवरवादी 

मनर्ग्रन्थ ज्ञातपृत्र ( महावीर ) चातुर्याम संबरवादी थे | उनके चार संबर थे : 

१. निग्नन्थ जल के व्यवहार का वारण करता है, जिससे जल के जीव न मर जायें । 

२. निय्ग्रन्थ सभी पापों का वारण करता है । 

३. निग्न न्थ समी पापों के बारण करने से धृतपाप हो जाता है । 

४. निग्न न्थ सभी पापों के वारण करने में लगा रहता है । 

इस प्रकार निम्न न्थ चार संबरों से संबृत रहता है, इसीलिए वह निम्न न्थ, गतात्मा 
( अनिच्छुक ), यतात्मा ( संबमी ) ओर स्थितात्मा कहलाता है ।?* 

छः धर्मनाथकों की उक्त मान्यताएं बौद्ध शास्त्रकारों ने निराकरण-बुद्धि से यहां प्रस्तुत 
की हैं, इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि उक्त धर्मनायकों की मान्यताओं का यह कोई 
सर्वाशतः प्रामाणिक और पर्याप् ब्योरा है। निम्न न्थ ज्ञातपृत्र की उक्त मान्यता के पठन मात्र 
से ही स्पष्ट होता है कि बोद्ध शास्त्रकारों ने यहां पर्याप्त तटस्थता और पूर्ण जानकारी से 
काम नहीं लिया है। इसी प्रकार अन्य धर्म-नायकों के सम्बन्ध में भी यही सोचा जा सकता 
है। किन्तु कुल मिलाकर यह मान लेने में मो कोई हानि नहीं लगती कि स्थृल रूप से 
विभिन्‍न धघर्म-नायकों की विभिन्‍न मान्यताओं का एक अस्पष्ट और अपूर्ण-सा प्रतिबिम्ब इनमें 
अबश्य आया है। जो मान्यताएं आज लुप्त हो चुकी हैं, उनकी जानकारी के लिए ये प्रकरण 
अवश्य उपयोगी हो जाते हैं।.. 

'सामझअफल सुश्' के इस सारे प्रकरण का अमभिप्राय भी अन्य सारे धर्म-नायकों की 
न्यूनता बतलाकर गौतम बुद्ध की भ्रेष्ठता बतलाना है। बह भी इस सन्दर्भ में कि अजातशत्रु 
( कोणिक ) गौतम बुद्ध के पास आता है और श्रामण्य का प्रत्यक्ष फल पूछता है। गौतम बुद्ध 
द्वारा यह पूछे जाने पर, “राजन ! यह श्रामण्यफल क्या आपने ओर तीथ्थिकों से भी पूछा 








१. दीध-मिकाय ( हिन्दी अनुवाद ), पृ० २१ का सार। 
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है ।” अजातशत्रु ने कहा--मैं छूहों धर्म-नायकों को यह प्ररन पृष्ठ चुका हू! उन्होंने अपने- 
अपने मत बतलाये, पर प्रश्न का यथोचित उत्तर नहीं दिया । :भन्‍्ते ! जैसा कि पूछे आम, 
उत्तर दे कटहल, पूछे कदहल, उत्तर दे आम । अतः मुझे उनके उत्तर से कोई सन्तोष नहीं 
मिक्षा ।” 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी ओर से प्रत्यक्ष भामण्य-फल बताते हुए कहा-- “राजन | आपके 
अभिषाय के अनुसार चलने वाला, सेवाभावी, मधुरभाषी और प्रत्येक कार्य में तत्पर आपका 
एक कर्मकर सोचता है, पृष्य की गति और प्रण्य का फल बड़ा अद्सुत और आश्चर्यकारी है। 
ये मगधराज अजातशन्रु भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य ही हूँ । ये पांच प्रकार के कामगृणों 
का भोग करते हुए देवता की तरह बिचरते हैं और मैं इनका दास हूँ, अतः इनकी सेबा करता 
हूँ। सुके परण्य-कार्य करना चाहिए। सिर और दाढ़ी मुंडबा कर, कापाय वस्त्र पहन, पर 
से बेधर हो ग्रतजित हो जाना चाहिए । और उसने बैसा हो किया । शरीर, वचन और मन 
से संदृत होकर बह बिहार करने लगा। मात्र भोजन और बस्त्रों में ही सन्तृष्ट रह कर 
एकान्त में लीन रहने लगा ! राजन | कोई नागरिक आकर आपको इस घटना से सूचित 
करे तो क्या आप चाहेगी कि बह पुरुष उस साधना से लौट आये और प्रनः कर्मकर होकर 
ही रहे /” 

“हीं मनन्‍्ते ! ऐसा नहीं होगा । हम तो उसका अमिवादन करेंगे, प्रदुत्थान करेंगे, 
उसकी सेवा करेंगे, उसको आसन देंगे और चोबर, पिण्डपात; शयन आसन, औषधि व 
पथ्य आदि के लिए उसे निमंत्रण ठेंगे। उसकी सभी तरह से देख भाल करेंगे ।” 

#राजन्‌ ! यदि यह ऐसा ही है तो क्या यह सांदृष्टिक ९ प्रत्यक्ष ) भामण्य- फल 
नहीं है !” 


“अवश्य, भन्‍ते ! यह सांदष्टिक श्रामण्य-फल ही है ।” 


आममों में 
सूत्रकृतांग आगम में भी 'सामझ्जफल सुत्त' की तरह समसामयिक अनेक मतवादो का 
बर्णन मिलता है। वहाँ “कुछ एक ऐसा मानते हैं? की शेली से हो मुख्यतः लिखा गया है । 


मतों ब मत-प्रवर्तकों के उल्लेख वहां नहीं हैं। इसी आगम के प्रथम श्रुतस्कन्ध, अ० १, 
उद्दे शक १, गाथा १३ में पूर्ण काश्यप के अक्रियवाद" की, गाथा १५-१६ में प्रक्रूष कात्यायन 
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है. कुठ्व॑ जे कारय॑ चेव, सब्ब कुब्व न विज्जई। 
एवं अकारमणो अप्पा, एवं ते उ पसब्मिआ ॥ 


इतिहास और परच्परा ] समसोभनिक अरेलायश र्‌ 


के अन्योग्यवाद' की, गाथा ११-१२ में अजितकेश कम्बल के उच्छेदबाद* की स्पष्ठ कलक 
मिलती है। इस आगम में वर्णित अज्ञानवाद में संजय बेलट्विपूत्र के विक्षेपताद की ऋलक 
मिलती है । बौद्ध और आजीबिकों के तो बहाँ स्पष्ट अमिमत मिलते ही हैं। टीकाकार श्री 
शौलांकाचार्य ने इन मतों की पहचान बौद्ध, बाहस्पत्य, चार्बाक, वेदास्त, सांख्य, अदष्टवाद, 
आजीबक, श्रेराशिक, शेष आदि भ्रों के रूप में की है । 

जैन शास्त्रकारों ने तत्कालीन विभिन्‍न मतों को क्रियाबाद, अक्रियावाद, अशानवाद 
और बेनग्रिकबाद के विभागों में बॉँटा है । 
आईर््रक मुनि 

सृत्रकुर्तांय का अहृइृज्णणाम ( आइकीयास्य ) अध्ययन मी सामस्यफल सुल को तरह 
उस समय के विभिन्‍न मतवादों का सुन्दर मंकेत देता है। आरककुमार आर्द्रकपुर के राज- 
कुमार थे? । उनके पिता ने एक बार अपने मित्र राजा श्रेणिक के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे | 
उस समय आर्द्ककुमार ने भी अभयकुमार के लिए उपहार भेजे । राजयह से भी उनके बदले 
में उपहार आये । आर्द्रककुमार के लिए अभयकुमार की ओर से धर्मोपकरण के रूप में उप- 
हार आया | उसे पाकर आदर ककुमार प्रतिबुद्ध हुए । जाति-स्मरण शान के आधार से उन्होंने 
दीक्षा ग्रतण की और वहाँ से भगवान्‌ महावीर की ओर बिहार किया । मार्ग में एक-एक 
कर विभिन्‍न मतों के अनुयायी मिले। उन्होंने आद्रंककुमार से धमं-चर्चाएँ कों। आद्रक- 
कुमार मुनि ने भगवान्‌ महावीर के मत का समर्थन करते हुए सभी मतबादों का खण्डन 
किया । वह सरस चर्चा-प्रसंग इस प्रकार है: 

गोशालक--आद्रक ! मैं तुम्हें महावीर के विगत जीवन की कथा सुनाता हूँ । वह 


पहले एकान्त विहारी भ्रमण था। अब वह मिक्ठ-संघ के साथ धर्मोप्देश करने चला है | इस 
प्रकार उस अस्थिरात्मा ने अपनी आजीविका चलाने का दोंग रचा है। उसके वतमान के 


आचरण में और विगत के आचरण में स्पष्ट विरोध है । 


१. सन्ति पंज महब्भूया, इहमेगेसि आहिया। 
आयछड्टी पुणो आहु, आया लोगे य सासए ॥ 
हुहओ ण विणस्संति, नो य उप्पज्जए बसे। 
सब्बेषवि सब्यहा भावा, नियत्ती भाव सागया॥ 
२: फ्लेर्ज कसिणे आया, जे बाला जे अ पंडिआ । 
संति पिच्चा न ते संति, नत्यि सत्तोषवाहया ॥ 
मत्यि पुष्णे व पादे वा, नत्थि लोए इतो बरे। 
सरीरश्स विणासेणं, विणासों होइ देहिणो॥ 
३: ड० ज्योतिप्रसाद जैन ने आर्द्ककुमार को ईरान के ऐतिहासिक सम्राट्‌ कुरुष (ई० पु० ५५८० 
५३० ) का पुष माना है। ( भारतीय इतिहास: एक डष्टि, भारतीय ज्ानपीठ, काशी, 
'१९६१, पृ० ६७-६८) 
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आईंक घुनि--भगवाद्‌ महावीर का एकान्त-भाव अतीत, कमान और संविष्य--इन 
तीनों काह्ों में स्थिर रहने बाला है । राग-दध से रहित वे सहखतों के बीच में रह कर मी. 
एकान्त-साचना कर रहे हैं। जितेन्द्रिय साधु बाणी के गुणन-दोषों को समझता हुआ उपदेश 
दे, इसमें किंसित्‌ भी दोष नहीं है। जो महाबत, अणुत्रत, आभ्रष, संवर आदि अ्रमण-पर्मो 
को जान कर, विरक्ति को अपना कर, कर्म-बन्धन से दूर रहता है, एसे में भ्रमण 
मानता हैं। ह 

गोशालक--हमारे सिद्धान्त के अनुसार कच्चा पानी पीने में, बीजादि भान्य के खाते 
में, उद्दिष् आहार के ग्रहण में तथा स्त्री-संभोग में एकान्त बिहारी तपस्वो को कोई पाप 
नहीं लगता | 
आद्ंक झुनि--यदि ऐसा है, तो समो गहस्थी अमण ही है, क्योंकि वे ये सभी कार्य 
करते हैं। कच्चा पानी पीने थाले, बोज घान्य आदि खाने वाले मिक्षु तो केवल पेट 
भराई के लिए ही भिक्ठ बने हैं। संसार का त्याग करके भी ये मोक्ष को पर सकेंगे, ऐसा 
मैं नहीं मानता । 

गोशालक--ऐसा कह कर तो तम सभी मतों का तिरस्कार कर रहे हो । 

आद्वेक मुनि--दूसरे मत वाले अपने मत का बणान करते हैं और दूसरों की निन्‍दा | 
वे कहते है--तत्त्व हमें ही मिला है, दूसरों को नहों। में तो मिथ्या मान्यताओं का 
तिरस्कार करता हूँ, किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं। जो संयमी किसी स्थावर प्राणी को 
कष्ट देना नहीं चाहते, वे किसी का तिरस्कार केसे कर सकते हैं है; 

गोशालक--तुम्हारा श्रमण उद्यान-शालाओ में, धर्मशालाओं में इसलिए नहीं ठहरता 
कि वहाँ अनेक तार्किक पण्डित, अनेक विश मिक्ठ ठहरते हैं। उसे डर है कि वे मुझे कुछ 
पृष्ठ बेढें और मैं उनका उत्तर न दे सकें । 

आद्ेक झुनि--भगवान्‌ महाबीर बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करते तथा वे बालक 
की तरह बिना बिचारे भी कोई काम नहीं करते । बे राज-भय से भी धर्मोपदेश नहीं करते ; 
फिर दूसरे भय की तो बात ही क्‍या १ वे प्रश्नों का उसतर देते है और नहीं भी देते । वे 
अपनी सिद्धि के लिए तथा आय॑ लोगों के उद्धार के लिये उपदेश करते हैं। वे सर्वश सुनने 
वालों के पास जाकर अथवा न जाकर धर्म का उपदेश करते हैं, किन्ह अनाय॑ लोग 
दर्शन से भ्रष्ट होते हैं; इसलिए भगवान्‌ उनके पास नहीं जाते । 

गोशालक--जैसे लाभाथी वणिक्‌ क्रय-विक्रर को वस्तु को लेकर महाजनों से तम्पर्क 
करता है ; मेरी दृष्टि से तुम्ह।रा महावीर भी लाभाथी बणिक्‌ है । 

आद्ंक सुनि--महाबीर नवीन कर्म नहीं करते। पुराने कर्मों का नाश करते हैं। ३ 
मोक्ष का उदय चाहते हैं, इस अर्थ में वे लाभाधीं है ! पह मैं मालता हूँ । वणिक्‌ तो हिंसा, 
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असत्य,. अन्न आदि अनेक पराप-कर्म करने बाले हैं और उमका लाभ भी चार गति में 
अ्रमण रूप है। भगवान्‌ महावीर जो लाम,अजित कर रहे हैं, उसको आदि है, पर अन्त 
नहीं है। वे पूर्ण अहिसक, परोपकारक ओर धर्म-स्थित हैं। इनकी तुलना तुम आत्म-अहित 
करने वाले वणिक्‌ के साथ कर रहे हो, बह तुम्हारे अशान के अनुरूप ही है। 
बौद्ध भिक्षु | । 
योद्ध मिक्ठ--कोई पृद्ष खली के पिण्ड की भी पृरष मान कर पकाये अधथका तुम्बे को 
बालक मान कर पकाये तो वह हमारे मत के अनुसार पृद्थ और बालक के बध का हो पाप 
करता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पुरुष 4 बालक को खली व तुम्बा समझ कर 
मेदित करता है व पकाता है तो बह पुरुष व बालक के बध करने का पाप उपार्जित नहीं 
करता । साथ-साथ इतना और कि हमारे मत में बह पकव मांस पवित्र और बुद्धों के पारणे 
के योग्य है । ह 
आद्रककुमार ! हमारे मत में यह भी माना रया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन दो सहस् 
स्नातक ' ( बोधिसत्त्व ) भिक्षुओं को भोजन कराता है, वह देवगति में आरोप्य" नामक 
सर्वोत्तम देव होता है ।* 
आद्रंककुमार--इस प्रकार प्राण-भूत की हिंसा करना और उसमें पाप का अमाव 
कहना ; संयमी पृरुष के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार का जो उपदेश देते हैं और जो 
सुनते हैं, वे दोनों ही प्रकार के लोग अजश्ञान और अकल्याण को प्राप्त करने वाले हैं। जिसे 
प्रमाद-रहित होकर संयम और अहिंसा का पालन करना है और जो स्थावर व जंगम 
प्राणियों के स्वरूप को समकता है, क्या बह कभी ऐसी बात कह सकता है? जो तुम कहते 
१. श्री शीलांकाचार्य , सूजकृतांगवृत्ति, प्र० श्री गोडीजी पार्श्वनाथ जैन देरासरपेढ़ी, बस्बई, १६५० 
शु० २, आ्‌० ६, रशसा० रह [| 
२० दीघ निकाय, महानिदान सुत्त में काम भव, रूप भव, अरूप भव--जुद्ध ने ये तीन प्रकार के 
भव बतलाये हैं। अरूप मव का अर्थ निराकार लोक बतलाया है । 
३- पिल्लागर्पिड़ीमवि विद्ध सूले, केइ पएज्जा पुरिसे इमेत्ति। 
अलाउयं बाबि कुमारएत्ति, स लिप्पती पाणिवहेण अर्म्ह । 
अहवाबि विद मिलकखु सूले, पिन्तागबुद्धीइई जरंपएज्जा । 
कुमारग॑ वाबि अलाबुयंति, न लिप्पदइ पाणिवहेण अम्हूं ॥ 
पुरिस' च विद्धूण कुमार वा, सूलंमि केई पए जायतेए। 
पिस्तायपिंड. सततिमारुह्देत्ता, बुद्धाण त॑ कप्पति पारणाए (| 
. सिजायंगार्ण तु ॒वुबे सहस्से, जे मोयए णियए भिक्‍्खुयाणं । 
“है पुल्तखंध सुमह जीजिता, भयंति आरोप्प महंतेसत्ता ॥ 
“शी सूत्रकृतांग सुजरम, प्र० महावीर जैन, झानोदय सोसायटी, राजकोट, १६३७, श्रुं० २ अ० ६। 
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हों ! बालक को तुम्बा समक कर और तुम्बे को बालक समक कर पका ले, क्या यह कोई 
होने बाली बात है ! जो ऐसा' कहते हैं, वे असल्य-भागी और अनाय॑ हैं । 

मन में तो बालक को बालक सममृनो और ऊपर से उसे तुम्बा कहना, क्‍या यहें 
संयमी पुरुष के लक्षण हैं १ स्थूल और पुष्ट भेड़ को मार कर, उसे अच्छी तरह से कांट कर) 
उसके मांस में नमक डाल कर, तेल में तल कर, पिप्पली आदि द्रब्यों से बधार कर तृम्हारे 
लिए. तैयार करते हैं ; उस मांस को ठम खाते हो और यह कहते हो कि हमें पाप नहीं 
लगता ; यह सब तुम्हारे दुष्ट स्वभाव तथा रस-लंपटता का सूचक है। इस प्रकार का मांस 
कोई अनजान में भी खाता है, वह पाप करता है ; फिर यह कह कर कि हम जान कर नहीं 
खाते ; इसलिए हमें दोष नहीं है, सरासर झूठ नहीं तो क्‍या है ? 

.. प्राणी-मात्रके प्रति दया-भाव रखने वाले, सावच्च दोषों का वर्जन करने वाले शातपृत्रीय 
मिश्ठु दोष को आशंका से उद्दिष्ट भोजन का ही विवर्जन करते हैं । जो स्थावर और जंगम 
प्राणियों को थोड़ी भी पीड़ा हो; ऐसा प्रवतन नहीं करते हैं, वे ऐसा प्रमाद नहीं कर 
सकते | संयमो पुरुष का धम-पालन इतना यूहम है । 

जो व्यक्ति प्रतिदिन दो-दो सहख स्नातक मिक्षुओं को भोजन खिलाता है; वह तो पूर्ण 
असंयमी है। लोही से सने हाथ वाला व्यक्ति इस लोक में भी तिरस्कार का पात्र है, उसके 
परलोक में उत्तम गति की तो बात ही कहाँ १ 

जिस वचन से पाप को उत्तेजन मिलता है, बह बचन कभी नहीं बोलना चाहिए । 
तथाप्रकार की तत्त्व-शूत्य बाणी गुणों से रहित है। दीक्षित कहलाने वाले मिक्ुओं को तो 
बह कभी बोलनी ही नहीं चाहिए । 

है भिक्ुओ ! तमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है और जोबों के शुभाशुभकर्म-फल 
को समका है। सम्भवतः इसी विज्ञान से तुम्हारा यश पृर्व व पश्चिम समुद्र तक फेला है 
ओर तृमने ही समस्त लोक को हस्तगत पदाथ की तग्ह देगा है । | 
वेदवादी ब्राह्मण 

बेदबादी--जो प्रतिदिन दो सहस्र स्नातक बाह्मणों को भोजन खिलाता है, वह पृष्य 
की राशि एकत्रित कर देव-गति में उत्पन्न होटा है, ऐसा हमारा वेद-बाक्य है । 

आद्रक घुनि--मार्जार की तरह घर-घर भटकने वाले दो हजार स्नातकों को जो 
खिलाता है, मांसाहारों पक्षियों से परिपर्ण तथा तीबर वेदनामय नरक में जाता है। दया- 
प्रधान धरम की निन्‍दा और हिंसा-प्रधान धर्म की प्रशंसा करने बाला मनुष्य एक भी शील 


रहित ब्राइण को खिलाता है, तो वह अन्धकार युक्त नरक में भटकता है। उसे देव-गति 
कहाँ है १ 


इत्किस और परम्परा ]_:  संमसालगिक धस-ोधक १३ 


जआात्माछु लवबादी 

आत्माद तबादी ""-आंद्रंकमुनि | अपने दोनों का धम समान है | वह भूत में भी था 
और भविष्य में भी रहेगा । अपने दोनों धर्मों में आचार प्रधान शील तथा शान को महत्त्व 
दिया मया है। प्रनजन्म की मान्यता में भी कोई भेद नहों है। किन्तु हम एक अबव्यक्त, 
लोकब्यापी, सनातन, अक्षय और अब्यय आत्मा को मानते हैं। बह प्राणीमात्र में व्याप्त है, 
जेसे---चन्द्र तारिकाओं में । 

आद्रक मुनि--्यदि ऐसा हो तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व दास ; इसी प्रकार 
कौड़े, पंख्वी, सर्प, मनुष्य व देव आदि भेद ही नहीं रहेंगे और वे प्थक-प्रथक्‌ सुख-दुःख भोगते 
हुए इस संसार में मठकेंगे भी क्यों १. 

परिपूर्ण केवल्य से लोक को समभे बिना जो दूसरों को धर्मोपदेश करते हैं, वे अपना 
ओर दूसरों का नाश करते हैं। परिपूर्ण केवल्य से लोक-स्त्रूप को समझ कर तथा पूर्ण 
शान में समाधियुक्त बन कर जो धर्मोपदेश करते हैं, वे स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को भी 


तार लेते हैं । 
इस प्रकार तिरस्कार योग्य शञान वाले आरमाह तवादियों को और सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन, 


चारित्र युक्त जिनों को अपनी समक में समान बतला कर है आयुष्मन्‌ ' तू अपनी ही 
'विपरोतता श्रकट करता है । 
हस्‍्ती तापस 

हस्ती तापस--हम एक बर्ष में एक बड़े हाथी को मार कर अपनी आजीबिका चलाते 
हैं । ऐसा हम अन्य समस्त प्राणियों के प्रति अनुकम्पा-बुद्धि रखते हुए करते हैं 

आद्रंक मुनि--एक बएं में एक ही प्राणी माग्ते हो और फिर चाहे अन्य जीबो को 
नहीं भी मारते, किन्तु इतने भर से तुम दोष-मुक्त नहीं हो जाते । अपने निर्मित्त एक ही 
प्राणी का बध करने वाले तुम्हारे ओर ग्हस्थों में थोड़ा ही अन्तर है। त॒म्हारे जेसे आत्म- 
अहित करने बाले मनुष्य कमी केवल-शानी नहीं हो सकते । 

तथारूप स्वृकल्पित धारणाओं के अनुसरण करने की अपेक्षा जिस मनुष्य ने श्ञानी के 
आश्ञानुसार मोक्ष-मार्ग में मन, वचन, काया से अपने आपको स्थित किया है तथा जिसने 
दोषों से अपनी आत्मा का संरक्षण किया है और इस संसार-समुद्र को तेरने के साधन प्राप्त 
किये हैं ; वही पृरुष दूसरों को धर्मोपदेश दे । 





१. टीकाकार श्री शीलांकाचार्य ने ( २-६-४६ ) इसे एकदण्डी कहा है। डा० हरमन जेकोबी ने 
अपने अंग्रेजी अनुबाद (5.8.£. ५०|. &77, 9. 47 7. ) में इसे वेदान्ती कहा है । 
प्रश्तुत मान्यता को देखते हुए डा० जेकोबी का अर्थ शंगत लगता है। टीकाकार ने भी 
अगली गाथा में यही अर्थ स्वीकार किया है। 


१४ आगम और जिपिटक : एक अवुशीलत [श्ड ४ है 


सामड्जफल सुत्त की तरह मृत्रहृतांथ का यह अहृइजणात अध्ययन पर-मंत-निराकरण 
का तो है हो। प्रकरण की मूल गाथाओं में अधिकांशतः चत्नित मतों के नाम नहीं हैं । 
व्याख्याकारों ने भावानुगत संज्ञायें दी हैं। गाथा २८ में डुद्धाण ते कप्पति पारणाए का 
प्रयोग हुआ है। वहाँ अमिग्रेत है; तथारूप मांस बुद्धों के पारणा के लिए विहित है । 
टीकाकार ने बुद्ध शब्द को बुद्धों के अथ में ही यहण किया है। इसका अर्थ यदि व्यक्तिगत 
गौतम बुद्ध से नहीं लेते हैं तो कहा जा सकता है ; जेन आगमों में कहों भी गोतम बुद्ध की 
नामग्राह चर्चा नहीं है। गाथा २६ में सिशायगार्ण--स्नातक शब्द का प्रयोग हुआ है। 
थोकाकार ने उसका अथ बोधिसत्त्य किया है। किन्तु यह अथ माबाचुगत ही कहा जा 
सकता है। अन्यत्र टीकाकार ने भी इसका अथ लित्यं स्तायितों श्रह्मणारिणः स्‍्तातकाः 
किया है। 

बुद्ध शब्द का प्रयोग जैसे बौद्धों की वक्तव्यता में हुआ है ; बेसे आद्रंककुमार ने भी 
शील-रुणोपपेत जेन मुनि को बुद्ध” कहा है । 

जीवन-परिचय 

महावीर और बुद्ध के जीवन-बृत्त तो पर्याप्त रूप में यत्र-यत्र मिल हो रहे हैं ; शेष पाँच 
धर्मनायकों के प्रामाणिक और पर्याप्त जीवन-ब्त्त नहों मिल रहे हैं। इसका कारण उनके 
सम्प्रदायों का लोप हो जाना है। आगमो और अत़िपिटकों में किन्हों-किन्ही धर्म नायकीं के 
जीवन-प्रसंग यत्‌किंचित्‌ रूप में मिलते हैं । 
९, पूर्णकाज््यप 

अनुभवों से परिपूर्ण मान कर लोग इन्हें पूर्ण कहते थे ; ब्राह्मण थे ; इसलिए काश्यप । 
बे नग्न रहते थे और उनके अस्सो हजार अनुयायी थे । एक बौद्ध करिवदन्ती के अनुसार यह 
एक प्रतिष्ठित यहस्थ के पृत्र थे । एक दिन उनके स्वामी ने उन्हें द्वारपाल का काम सौंपा । 
उन्होंने इसे अपना अपमान समका । वे विरक्त होकर अरण्य की ओर चल पड़ें। मार्ग में 
चोरों ने इनके कपड़े छीन लिये । तब से वे नग्न ही रहने लगे । एक बार जब वे किसी ग्राम 
में गये, तो लोगों ने उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दिये! उन्होंने यह कह कर बस्त्र लौटा 
दिये---* वस्त्र का प्रयोजन लजानिवारण है और लजा का मूल पापमय प्रवृत्ति है। मैंतों 
पाषमय अवृत्ति से दूर हूँ ; अतः झुके वस्त्रों का क्‍या प्रयोजन १” पूरण काश्यप की निस्पृहता 
और असंगता देखकर जनता उनकी अनुयायी होने लगी ।* 


१. निमंधधम्म॑मि हम समाहि, अस्सि सुठिन्ञा अणिहे चरेज्जा। 
बुद्धे मुणी सीलगुणोववेएं, अश्नत्यत (ओ) पाउणती सिलो ॥ 


२: बौद्धपर्द ( मराठी ), प्र० १०, पुृ० १२७; भगवतों सूत्र, ० बेचरदास द्वारा अभदित 
) | 
संशोधित, द्वितोय खण्ड, पृ० ५६ ॥ ह है 


इतिहास और परभ्परा ].. .- समतानयिक : भ्न्ताइक १४ 


जैन क्षामम भकदसी सुध' में पूरणं तापस का विस्तृत वर्णन मिलता है। वह भी 
भगवान्‌ महावीर का समसास्यिक था ; पर पूरण काश्यप के साथ उसकी कोई संगति हो, 
ऐसा नहीं शंगता । ह 

उनके निधन के सम्बन्ध में धम्सपरअदुकथा में एक बहुत ही अदूमुत तथा अस्वाभाविक- 
सा उदन्व मिलता है। वहाँ बताया गया है-राजयह में तेथिंकों ब बुद्ध के बीच प्राति- 
हार्य (दिष्यशक्ति) प्रदर्शन का वातावरण बना | राजा बिम्बसार के सम्मुख बुद्ध ने घोषणा 
की--मै आगामी आषाद पृर्णिमा को आबस्टी में प्रातिहाय॑-प्रदर्शन करू गा ।” तेर्थिक लोग 
भो उनके प्रात्तिहायं को असफल और अपने आतिहार्य को सफल करने के लिए उनके साथ 
हो लिए । शास्ता क्रमशः श्राषस्ती पहुँचे। तेथिक भी बहाँ पहुँचे । उन्होंने अपने भक्तों 
को सावधान किया | एक लाख कार्षापण एकज्जित किये । खेर के खम्मों से मण्डप बनाया | 
उसे नीले कमल से आ््छादित किया गया । प्रातिहाय करने के लिए मिल-जुलकर सभी 
उस मण्डप में बेठ गये । हि 

राजा प्रसेनजित्‌ कौशल शास्ता के पास आया। उसने कहा--“भन्ते ! तेथिकों ने 
मण्डप बनाया है! मैं भी तुम्हारा मण्डप बनवाता हूँ।” 

“नहीं, महाराज ! हमारा मण्डप बनाने वाला दूसरा है |” 

“भन्ते ! मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन मण्डप बनाय्रेगा १” 

“शुक्र देवराज, महाराज !”? 

“सस्ते ! तो फिर प्रातिहायं कहाँ करेंगे 2” 

“गण्ड के आम के नीचे ।” ह 

यह बात सत्र विश्रुत हो गई । तेथिकों ने अपने भक्तों द्वारा एक योजन तक के 
आम्र-वृक्षों को उजड़वा दिया । कोई अमोला' भी यहाँ नहीं रहने पाया । 

शास्ता ने आषाद़ पूर्णिमा को नगर में प्रवेश किया ! राजा के उद्यानपाल गण्ड ने 
किसी काड़ी की आड़ में एक बड़े पके आम को देखा । उसके गन्ध व रस के लोम में मण्ड- 
राते हुए कौओं को उसने उड़ाया । हाथ में लेकर राजा को भेंट करने के उद्देश्य से चला । मार्ग 
में उसने शास्त्ा को देखा । सहसा उसका विचार उभरा ; राजा इस आम को खाकर मुझे 
आढ या सोलह कार्षापण देगा। मेरे जीवन-निर्बाह के लिए बह श्रर्याप्त नहीं होगा । यदि 
मैं इसे शास्ता को दू, तो अवश्य हो यह मेरे लिए अमित काल तक हितप्रद होगा । और 
बह उस जाम को शास्ता के समीप ले गया | शास्ता ने उस आम का रस पीया और गण्ड 
से कहा--“इस गृठली को मिट्टी हटाकर यहीं रोप दो /” उसने बेसा ही किया । शास्ता 


१. शतक ३, उद्देशक २। 
२ उसी दिन पैदा हुआ आम का अंशुर। 
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ने उस पर हाथ धोये | देखते-देखते पद्चास हाथ ऊँचा आम का वृक्ष खड़ा हो गया | चार 
दिशाओं में चार और एक ऊपर, पश्चास हाथ लम्बी पाँच महाशिखाएँ हो गई' । उसी समय 
वृक्ष पृष्ष व फलों से लद गया । प्रत्येक डाली पके हुए आमों से मुक गई । पीछे से आने 
बाले भिक्षु मी उन आमों को खाते हुए आगे बढ़े । राजा ने यह सारा उदन्त सुना । उसे 
बहुत आश्चर्य हुआ | इसे कोई काट न सके ; इस उद्दे श्य से उसने दृक्ष के चारों ओर पहरा 
लगवा दिया ! 

वह आम्र-वृक्ष उद्यानपाल गण्ड के द्वारा रोपा गया था ; अतः गण्डम्ब-्स्क्ख ( गण्ड 
का आम्र वृक्ष ) के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तेर्थिकों ने भी उसके आम खाये। जूठी 
गुठलियाँ उस पर फैंकते हुए साश्चय कहा--"भ्रमण गौतम गण्डम्ब के नीचे प्रातिहाय करेगा ; 
यह सन अमोलों को भी उखाड़ दिया गया था! यह कहाँ से आ गया १” तैर्थिकों को 
और हतप्रभ करने के लिए इन्द्र ने कृपित होकर वायुदेव को आज्ञा दी--तिर्थिकों के मण्डप 
को हवा से उखाड़ कर कूड़े के ढेर पर फैंक दो ।” सूथदेव को आज्ञा दी--सिर्यमण्डल को 
स्थिर कर तेथिकों को भीषण ताप दो ।” दोनों ने बेसा ही किया । इन्द्र ने वायुदेव को पुनः 
आदेश दिया--“जोरों से आंधी चलाओ ।” उसने बेसा ही किया और पसीने से तरबतर हो 
रहे तेथिकों को धूल से ढेंक दिया । सभी तांबे की चमड़ी वाले लगने लगे! वर्षा-देव को 
आदेश दिया--“अब उन पर बड़ी बड़ी बँदें गिराओ ।” उसने भी बैसा ही किया । सभी 
तेथिंकों का शरीर कबरी गाय की तरह हो गया और बे निग्नन्थ लजाते 'हुए सामने भे 
भाग निकले ! 

पूर्ण काश्यप के एक किसान भक्त ने भी प्रातिहाय॑-प्रदर्शन के बारे में सुना । उसके 
मन में देखने की उत्कण्ठा हुई । उसने बेलों को वही छोड़ दिया । प्रातः लाई हुई खिचड़ी का 
पात्र और जोता' हाथ में लिए वह वहाँ से चल पड़ा । मार्ग में पैसने पूर्ण काश्यप को भागने 
हुए देखा । उसने कहा- -भन्‍्ते ! मैं तो आरयों का प्रातिहायं देखने जा रहा हैँ । आप कहाँ 
भागे जा रहे हैं १” 

पूर्ण काश्यप ने भागते हुए ही उत्तर दिया--/तुझे ग्रातिहार्य से क्‍या १ यह पात्र 
और जोता मुझ दे ।” तत्काल उन्होंने हाथ बढ़ाया । किसान ने दोनों वस्तुएं उनके हाथ में 
थमा दीं | पूर्ण काश्यप उन्हें लेकर नदी के तट पर गये । पात्र को जोते से गले में बांधा । 
लज्जावश वे कुछ भी न बोल सके । नदी की तेज धारा में कृद पड़े और बुलबला उठाते हुए 
मर कर अवीचि ( नरक ) में उत्पन्न हुए । 

पूर्ण काश्यप के इस मृत्यु प्रसंग के विषय में यह कह देना कठिन है कि वह यधा्थता 
के तनिक भी समीप है । फिर भी बौद्ध कथाओं में ऐसा एक समुल्लेख है ; यह हमारी जान- 


१. जुए की रस्सी, जिससे बैलों को गर्दन बाँधी जाती है। 
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एृद्धि का विषय है। कथानक की असम्बद्धता इससे भी व्यक्तः होती है कि पूर्ण काश्यप की 
चर्चा करते हुए अस्त में निम्र न्‍थों को भी उसमें लपेट लिया गया है । इसी अष्ठ-कथा में यह 
भी बतलाया यया है कि पूर्ण काश्यप किसी भ्रीमन्त के यहां दास था । जन्म से उसका क्रम 
सोबां था ; अतः उसका नाम पृरण पड़ा ! पर यह संगत नहीं है। जो जाति से काश्यप था ; 
वह जन्म से दास केसे होता १* 
३--परकुषध कात्यायन ( प्रक्रुध कार्यायन ) 

ये शीतोदक-परिहारी थे। उष्णोदक ही ग्राह्म मानते थे ।* कबुद्ध बृक्ष के नीचे पेदा 
हुए, इसलिए पकुद्धों कहलाये !” प्रश्योपनिबद्‌ ( १-१ ) में इन्हें ऋषि पिप्फ्लाद का सम- 
कालीन और ब्र।ह्षण बतलाया है। हालांकि वहाँ उनका नाम कबन्‍्धी कास्यायन बताया गया 
है । पर कबन्धी और पकुध एक ही शारीरिक दोष (कूब ) के बाचक हैं ।* बौद्ध टीकाकारों 
ने इन्हें पकुध गोत्री होने से पकुध माना है ।+ पर आचार्य बुद्धघोष ने प्रकृध उनका व्यक्तिगत 
नाम और कात्यायन उनका गाज माना है ।५ डा० फीयर इन्हें ककुध कहने की भी राय 
देते हैं ।* 
३--अजिलकेद कम्बल 

ये केशों का बना कम्बल धारण करते थे; इसलिए केशकम्बली कहे जाते थे । 
श्री एफ० एल० बुडवार्ड की धारणा के अनुसार यह कम्बल मनुष्य के केशों का ही बना 
होता था ।* इनकी मान्यता लोकायतिक दर्शन जेसी ही थी । कुछ विद्वानों का यह भी 
अमिमत बनने लगा है कि नास्तिक दर्शन के आदि प्रवर्तक भारत में यही थे! बृहस्पति ने 
इनके अभिमतों को ही विकसित रूप दिया हो, ऐसा लगता है ।* 
8--म्ंजयवेलड्टि पुत्र 

इनके जीवन-परिचय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। इनका नाम संजय 
बेलट्विपृत्र ठीक बेसा ही लगता है ; जेसे गोशाल मक्खली पुत्र । उस युग में ऐसे नामों की 


१६ 0. 0, 7. (३४852एश३, जिंलागाबाए ण शा शल्कुश िन्वा॥९5, [.प723९ शाएं 
(6, 7.0॥0 00), 960, १0०॥.. 7 79. 242 ॥. 

२--धम्मपद अद्भ-कथा, १०१४४ | 

३-हिन्दु सम्यता, पृ० २१६ | 

उ--छिद्राप्4, 272-8वंबए|डएर वादा! 2॥095070, 9. 26. 

ए---7#२ 9०९ छा मर द्ााव्रश्व 590॥25, 77 4, 9. 94 ॥, 

६--भम्मपद अदु-कथा, १-१४४, संयुतनिकाय अद्ट-कथा, १-१०२। 

७--(#९ 890६ तर ॥#2 #बारब 52)7485, ?िक्षा। 7, 9. 94 8. 

घ--7#९ खककाँ: ता 2 (एावरवाध्यों. 54785, "जे. 4, 77. छए #. 7.. ए००0फ७7०, 
9. 265 ॥. ' 

ह६--98708, 09. ८४., 9. 288. 
डे 
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प्रचलित परम्परा थी, जो माता या पिता के नाम से सम्बन्धित होते भरे । मृंगा-पृत्र" 
थावरचा-पुत्र* आदि अनेक तत्सम नाम जैन-परम्परा में मिलते ही है। आचार्य बृद्धधोष ने 
भी उसे बेलहु का पृत्र माना है। कुछ बिद्वानू सारिपृत्न॒ और मौद्गल्यायन के पूर्व आचार्य 
संजय परिव्राजक को ही संजयबेलड्ि-पुत्र मानने लगे हैं ।? पर यह यथार्थ नहीं लगता! 
ऐसा होता तो बौद्ध पिटकों में कहों स्पष्ट उल्लेख भी मिलता | पर बौद्ध पिटक इतना ही 
कह कर विराम लेते हैं कि सारिपुत्र और भौद्गल्यायन अपने गुरु संजय परिन्नाजक को 
छोड़कर बुद्ध के ध्-संघ में आये ।* परिब्राजक शब्द यह भी संकेत करता है कि संजय 
वैदिक संस्कृति से सम्बद्ध थे ; जब कि पूरण आदि सभी धर्म-नायक श्रमण-परिवार में गिसे 
जाते हैं। डॉ० कामताग्रसाद ने संजयवेलद्ि को सारिपृत्र का गुर और एक जन भिक्षु 
प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है”, पर यह बुद्धिगम्य नहीं लगता । उत्तराध्ययन' के संजय 
और इतर चारण ऋद्धिधर संजय के रूप में वेलड़ि को देखना अति निर्वाह-सा लगता है ! 
केवल नाम-साम्य किसी तथ्य का निर्णायक आधार नहीं बन सकता। डॉ० जी० पी० 
मक्लशेखर ने 'डिक्सनरी ऑफ पाऊी प्रोपर नेम्स* में उसे सार्रिपृत्र और मौटगल्यायन का गुरु 
माना है, पर इसके लिए उन्होंने कोई मोलिक प्रमाण नहीं दिया है ! 


संजय के विक्षेपवाद में लोग स्याद्वाद का प्राग रूप देखते हैं! विक्षेपताद का ही 
विकसित रूप स्याह्वाद बताया जाता है, पर इस धारणा का कोई मौलिक आधार नहीं है ।* 
इन मुख्य धर्म और धर्म-नायकों के अतिरिक्त और मी अनेक मतवाद उस युग में प्रचलित थे । 


१. उत्तराभ्ययन सूत्र, अ० 2६ । 

२. ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र, अ० ५ । 

३- गोपालदास पटेल, महावीर स्वामी नो संयम धर्म, प्र० नवजीवन कर्यालय, अहमदाबाद, 
१६३५, पु० ३५ | 

४. विनय पिटक, महावरग, महास्कन्धक ! 

५- भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध, प्र० मूलचन्दर किसनदस कापड़िया, सूरत, १६२६ 
पृ० २२-२४! 

६. अ० १८। 

७. १०. ॥. 79. 000, 

८. धर्मानन्द कोसाम्बी, भगवान्‌ बुद्ध, साहित्य अकादमी, राजकमल पब्लिकेशन्स, बम्बई, १६९५६ 
पृ० १८७ | 

६. इस धारणा का निरांकरण देखें, आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ में डा० कामताप्रसाद 


जैन द्वारा लिखित “स्याद्वाद सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता” शीर्षक लेख, अध्याय 
४, पृ० ५४-५६ | 


इतिहास और परम्परा | समसामयिक धस-सायक १९ 
जैन परम्परा में बे ३६३ भेद-प्रमेदों में बताये गये हैं तथा" बौद्ध परम्परा में केबल ६२ भेदो 
में ।* अनेक प्रकार के तापसों का वर्णन भी आगम और ज़िपिटक साहित्य में भरपूर 
मिलता है । 


१. संकलनात्मक विवरण के लिए देखें, भरत-भुक्ति, पृ० २४६-२४६। 
२. दीचनिकाय, अह्यजाल सुत्त, १।१। ह पे 


गोशालक 


आगमों में 


मंखलिपुत्र गोशालक का मत आजीबक नाम से चलता था । सम्नराद्‌ अशोक के शिला- 
लेखों में भी आजीबक भिक्षुओं को सम्राद द्वारा गुफा दिए जाने का उल्लेख है।" वह 
सम्प्रदाय कब तक चलता रहा, यह ठीक से कह देना कठिन है, पर शिला-लेखों आदि से 
ई० पृ० दूसरी शताब्दी तक तो उसका अस्तित्व प्रमाणित होता ही है ।* आगमों के अनुसार 
गोशालक का प्रतिद्वन्द्वी के रूप में भगवान्‌ महावीर के साथ अधिक सम्बन्ध रहा है। गोशालक 
की मान्यता और उनकी जीवन-चर्या के सम्बन्ध में जेन आगम सुविस्तृत ब्यौरा देते हैं । 
आगमों में अनेक प्रसंग इस सम्बन्ध से सुलभ हैं। मगबती, शतक १५ में गोशालक की 
विस्तृत जीवन-गाथा बहुत ही रोमांचक और घटनात्मक रूप से मिलती है । वहाँ बताया गया 
है--“श्राबस्ती नगर के ईशान कोण में कोष्ठक चेत्य था । इसी नगर में आजीबक मत की 
उपासिका हालाहला कुम्हारिन रहती थी | उसके पास प्रचुर समृद्धि थी। उसका प्रभाव भी 
बहुत व्यापक था । वह किसी से भी पराभूत नहीं हो सकती थी ! उसने आजीवकों के 
सिद्धान्त हृदयंगम कर रखे थे । उनका अनुराग उसके रग-रग में व्याप्त था । वह कहा करतो 
धी--आजीवक मत ही सत्य तथा परमार्थ है ; अन्य सब मत व्यर्थ हैं ।” 

“एक बार चौबीस वर्ष पूर्व दीक्षित मंखलिपुत्र गोशालक अपने आजीवक संघ से परिवृत्त 
हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारापषण बाजार में ठहरा हुआ था | उसके पास शान, कल्ल॑द, 
कर्णिकार, अछिद्र, अग्निवेश्यायन और गोमायुपृत्र अजुन नामक छः दिशाचर* आए | उन्हें 
आठ प्रकार के निमित्त, गीति-मार्ग तथा नृत्य-मार्ग का ज्ञान धा। उन्होंने गोशालक का 
शिष्यत्व स्वीकार किया | 





१« जनार्दन भट्ट, अशोक के धर्मलेख, पब्लिकेसन्स डिवीजन, दिल्ली, १९५७ पृ० ४०१ से ४०३। 

२: चिमनल।ल जयचन्द शाह, उत्तर हिन्दुस्तान मा जैन धर्म, लोगमैन्स एण्ड ग्रीन क॑० लन्दम, 
१६३० पृ० ६४ | 

३. मे दिशाचर महावीर के पथभृष्ट ( पततित ) शिष्य थे ; ऐसा टीकाकार तथा पर्दमाथ- 
पंतानीय थे--ऐसा चुणिकार कहते हैं । 


इतिहास और करवबरा ] |... ओोझासक श्र 

“गौशाज्षक को अष्टांस निर्मित्त का कुछ शान था ; अतः. वह सभी को लाभ-अलाभ, 
सुख-दुःख और जीवन-मरण के विषय में सत्य-सत्य उत्तर दे सकता था। अपने इस अध्टांग 
निमित के ज्ञान के कल पर ही उसने अपने को श्राबस्ती में जिन न होते हुए भी जिन, केषली 
न होते हुए भी केवल, सबंश न होते हुए भी सबवश घोषित करना प्रारम्भ कर दिया। वह 
कहा करता था--'मैं जिन, केवली ओर सर्वज्ञ हूँ ! उसको इस घोषणा के फलस्वरूप भावस्ती 
के जिकमार्सों, चतुष्पधों और राजमार्गों में सबंञ्र यही चर्चा होने लगी । 

“एक दिन भ्रमण भगवान्‌ महावीर भ्रावस्ती पधारे । जनता धर्म-कथा अवणार्थ गई । 
समा समाप्त हुई । महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम योत्रीय इन्द्रभूति अनयार मिक्षार्थ नगरी में 
पधारे । मार्ग में उन्होंने अमेक व्यक्तियों के मुब से गोशालक की उद्घोषणा के सम्बन्ध में 
सुना | के भगवान्‌ महावीर के पास आए और उन्होंने गोशालक की घोषणा के सम्बन्ध 
में पृष्ठा तथा गोशालक का आरम्भ से अन्त तक का इतिबृत्त सुनाने के लिए भी 
अनुरोध किया ।”? 

5. सर. गोशालक का पूर्य वृचत 

“महाबीर बोले--“गौतम ) गोशालक को घोषणा मिथ्या है। बह जिन, केबली और 
सवश नहीं है। मंखलिपृत्र गोशालक का मंखजातीय मंखलि नामक पिता था! मंखलि के 
भद्गरा नामक पत्नी थी । बह सुन्दरी और सुकुमारों थी । एक बार वह गर्भिणी हुई। शरबण 
ग्राम में गोबहुल नामक ब्राह्मण रहता था । बह धनिक तथा ऋग्वेदादि ब्रह्मण-शास्त्रों में निपुण 
था । गॉबहुल के एक गोशाला थी ! 

“कक बार मं्ाल भिक्षाचर हाथ में चित्रपट लेकर गर्भवती भद्गा के साथ ग्रामानुग्राम 
घूमता हुआ शरवण सन्निबेश में आया । उसने गोबहुल को गोशाला में अपना सामान रखा 
तथा भिक्षार्थ ग्राम में गया | बहाँ उसने निषास योग्य स्थान की बहुत खोज की, परन्तु उसे 
कोई स्थान न मिला, अतः उसने उसी गोशाला के एक भाग में चातुर्मास ब्यतीत करने के 
लिए निर्णय किया ! नव मास साढ़े सात दिबस स्यतीत होने पर मंखलि की धर्मपत्नी भद्रा 
ने एक सुन्दर जे सुकुमार बालक को जन्म दिया। बारहवें दिवस माता-पिता ने गोबहुल 
की गोशाला में जन्म लेने के कारण शिशु का नाम गोशालक रखा । क्रमशः गोशालक बड़ा 
हुआ और पढ़-लिखकर परिणत मतिवाला हुआ | गोशालक ने भी स्वतंत्र रूप से चित्रपट 
हाथ में लेकर अपनी आजीषिका चलाना प्रारम्भ कर दिया ।” 
$, सम, जोशालक का प्रधम सम्पर्क 

४परैत चर्ध तक मैं यहवास में रहा । माता-पिता के दिंबंगत होने पर स्वर्णादि का 
त्याग कर, मात्र एक देवदूष्य बस्त्र धारण कर प्बजित हुआ | पाक्षिक तप करते हुए मैंने 
अपना प्रथम चादुर्मात अस्थिग्राम में किया । दूसरे वर्ष मासिक तप करते हुए राजभह के 
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बाहर नालन्दा की तन्तुवायशाला के एक माग में यथायोग्य अभिग्रह ग्रहण कर मैंने चातुर्मास 
किया । उस समय गोशालक भी हाथ में चित्रपट लेकर ग्रामानुग्राम घूमता हुआ तथा मिक्षा 
के द्वारा अपना निर्वाह करता हुआ उसी तन्तृवायशाला में आया । उसने भिक्षार्थ जाते हुए 
अन्य स्थान दूंढ़ने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु योग्य स्थान न मिला | उसने भी उसी 
तन्तुवायशाला में चादुर्मास व्यतीत करने का निश्चय किया। मेरे प्रथम मासिक तप के 
पारणे का दिन था ! मैं भिक्षार्थ राजणह के उच्च, नीच और मध्यम कुल में घृमता हुआ विजय 
गाथापति के घर गया | मुझे अपने घर में पाकर विजय गाथापति अत्यन्त हर्षित हुआ । वह 
अपने आसन से उठा तथा सात-आठ कदम आगे आया। उसने उत्तरीय का उत्तरासंग 
बनाकर; हाथ जोड़कर मुझे तीन बार प्रदक्षिणापृवंक बन्‍्दन-नमस्कार किया। उसने मेरा 
पुष्कल अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि से सत्कार किया । विजय गाथापति ने द्रध्य 
की शुद्धि से, दायक की शुद्धि से, पात्र की शुद्धि से तथा तिविध-त्रिबिध करणशुद्धि से दिए 
गए दान के कारण देबायुष्य बाँधा और अपने संसार को अल्प किया । ऐसा करने से उसके 
घर स्वर्णादि पाँच दिव्यों की वृरष्टि हुईं । कुछ ही देर में यह संवाद नगर मर में फैल गया ! 
लोग विजय तथा उसके मनुष्य-जन्म को धन्यवाद देने लगे तथा उसके प्ण्यशालित्व का 
अमिनन्दन करने लगे । 

“मंखलिपृत्र गोशालक ने भी यह संबाद सुना । उसके हृदय में कुतृहल ब जिज्ञासा 
हुईं | वह, विजय यहप्रति के घर आया । उसने वर्षित द्रव्यो को तथा घर से बाहर मिकलते 
हुए मुझ व विजय गहपति को देखा । वह मन-ही-मन बहुत हर्षित हुआ । मेरे पास आया 
ओर सुर तीन बार प्रदक्षिणापूर्वक बन्दन-नमस्कार कर बोला--भगवन्‌ ! आप मेरे धर्माचाय 
हैं तथा में आपका शिष्य हूँ !' उस समय मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिय्रा और मौन 
रहा | द्वितीय मासिक तप का पारणा आनन्द गहपति के घर, तृतीय मासिक तप का पारणा 
सुनन्‍्द के घर और चत॒र्थ मासिक तप का णरणा नालन्दा के निकट कौन्नाक ग्राम में बहुल 
ब्राह्मण के घर हुआ | तीनी ही स्थलों पर उसी तरह तपः-प्रभाष प्रकट हुआ । 

“तन्तुवायशाला में सुक्के न देखकर गोशालक राजगह में सुझे दूंढ़ने लगा, परन्तु उसे 
कहीं भी पत्ता न लगा । वह पुनः तन्तुव्रायशाला में आया । उसने अपने वस्त्र, पात्र, जुठे 
तथा चित्रपट ब्राह्मणो को दे दिए और अपनी दादी ब मूंछ का मुण्डन करवाया | वह भौ 
कोल्लाक सन्निबेश की ओर चले पड़ा | वहाँ उसने जनता द्वारा बहुल के यहाँ हुई ब्ृच्टि का 
समाचार सुना | उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ--मेरे धर्माचार्य और धर्मोपदेशक अमण 
मगबोन्‌ महाबीर को ; जेसी थू ति, तेज, यश; बल, बीर्य, पृर्धाक्ार--पराक्रम और ऋद्धि 
प्राप्त है; । बसी अन्य ७७७७५ को सम्भव नहीं। मेरे धर्माचार्य व धर्मगुर बही होने 
चाहिए / बह खोजता हुआ कोल्लाक सल्निबेश के बाहर मनोशझ भमि में मेरे प़रस आवा । 


इतिहाब् और परम्परा]. -.. - पोशालक हल 


इसने तीन बार प्रदक्षिशापूर्षक् बन्‍्दन-नमस्कार किया तथा सुझ से निवेदन करने लगा-- 
भअगवन ! आप मेरे धर्माचायं हैं और मैं आपका शिग्य हूँ !! मैंने मंखलिपुत्र गोशालक की 
यह बात स्वीकार की और उसके साथ प्रणीत भूमि में छुः बर्ध पयन्त लाभ-अलाभ, दुःख-सुख; 
सत्करर-असत्कार का अनुभव करता हुआ विहार करता रहा । 


. “पक्ष बार शरतकाल में बृष्टि नहीं हो रहीं थी। मैं गोशालक के साथ सिद्धार्थ ग्राम 
से कूमग्राम की ओर जा रहा था । मार्ग में एक पत्र-पृष्पयुक्त तिल का पौधा मिला । उसको 
देखकर गोशालक ने पूछा-- भगवन्‌ ! यह तिल का पौधा फलित होगा या नहीं ? पौधे 
'पर लगे सात फूलों के जीव मरकर कहाँ उत्पन्न होंगे ?” मैंने कहा--'गोशालक ! यह तिल 
का पौधा फलित होगा तथा ये सात तिलपृष्प के जीव मरकर इसी पोधे की एक फली में 
सात तिल होंगे !' । 


“गोशालक को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ | मुझे असत्य प्रमाणित करने के 
लिए वह मेरे पास से खिसका और उसने तिल के पौधे को समूुल उखाड़ कर एक ओर फेंक 
दिया । हम कृम ग्राम की ओर आगे बढ़ गए | इसी बीच आकाश में बादल घुमड़ आए ओर 
बिजली चसकने लगी । साधारण वर्षा हुई। वह तिल का पौधा मिट्टी में जम गया तथा 
बद्धमूल हो। गया । वे सात तिल पृष्प मी मरकर कथित प्रकार से उसी तिल के पौधे की फली 
में सात तिल उत्पन्न हुए ।” 


$, पर. बवेडयायन बाऊठ तपस्वी 

“हम कुर्मग्राम आए | ग्राम के बाहर वेश्यायन बाल तपस्वी निरन्तर छुट्ट तप के साथ 
सू के सम्मुख अपने दोनों हाथ ऊँचे कर आतापना ले रहा था। सूर्य के ताप से उसके सिर 
से जुएँ नीचे गिर रही थीं। वह प्राण, भूत, जीव और सत्व की दया के लिए नीचे गिरो हुई 
जुओं को पुनः अपने बालों में रख लेता था । गोशालक ने बेश्यायन वाल तपम्बी को देखा । 
वह मेरे पास से खिसका । उसके पास गया और उससे बोला -'तू कोई तपस्बी है या जुओं 
का शय्यातर (रथान देने बाला) ४' वेश्यायन बाल तपसबी ने गोशालक के कथन को आदर 
नहों दिया और मौन ही रहा | गोशालक उसी बात को पुनः-पुनः दो-तीन बार दृहराता रहा । 
तपस्थी कुपित हो उठा। अत्यन्त कुद्ध होकर बह आतापना-भूमि से नीचे उतरा। 
साव-भ्षाठ कदम पीछे हटा | जोश में आकर उसने गोशालक को भस्म,करने के लिए अपनी 
तप*-उपलब्ध तेजोलेश्या छोड़ दी । उस समय मुभे मंखलिपुत्र गोशालक पर अनुकम्पा 
आई। वैश्यायन बाल तपस्‍्वी की तेजोलेश्या का प्रतिसंहरण करने के लिए मैंने शीत 
तेजोलेश्या छोड़ी । मेरी शीत तेजोलेश्या ने उसकी उष्ण तेजोलेश्या का प्रतिघात कर दिया ! 
इस प्रयोग से तपस्बी का वह प्रयोग़ा विफल हो गया । ग्रोशालक को. सुरक्षित खड़ा देख कर 
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तापस सारा रहस्य समझ गया | उसने अपनी तैजोलैश्या का प्रत्यावततन किया और कुछ क्षणों 
तक बीलता रहा--“भगवन्‌ ! मैंने आपको जाना, मैंने आपको जाना । 

“जोशालक इस समग्र घटना-चक्र से अवगत नहों था! वह मेरे पास आया और 
घोला--'यह जुओं का शब्यातर आपके प्रति क्‍या कर रहा था £” मैंने उसे सारा इत्तान्त 
बताया | गोशालक भयभीत हुआ और मन में प्रसन्‍न भी हुआ कि मैं मरते-मरते बच्च गया ! 
गोशालक ने बन्‍्दन-नमस्कार कर झुके पृक्का--'भगवन्‌ ! यह संक्षिप्त और विपुल तेजीलेश्या 
कैसे प्राप्त की जा सकती है १ मैंने कहा--“नाखून सहित बन्द मुद्री भर उड़द के बाकलों और 
एक चुल्लू भर पानी से कोई निरन्तर छुठ-छुठ का तप करे तथा आतापना-भृमि में सूय 
के सम्मुख ऊध्य बाहु होकर आतापना ले, उसे छः मास के पश्चात्‌ संक्षिप्त और विपएल 
दोनों प्रकार की तेजोलेश्यायें प्राप्त होती हैं! गोशालक ने मेरी बात बिनयपूर्षक 
स्वीकार की ।? 
$. प्र. तेजोलेश्या की प्राि 

“कक दिन मैंने गोशालक के साथ कूर्मग्राम से सिद्धार्थथाम की ओर बिहार किया | 
हम उसी स्थान पर आए, जहाँ वह तिल का पौधा था। गोशालक ने तिलों के सम्बन्ध में 
पृष्ठा--'भगवन्‌ |! तिल वृक्ष के सम्बन्ध में आपने मुके जो कुछ कहा था, बह सब मिध्या 
निकला | न वह तिल वृक्ष निष्यन्न हुआ है और न वे सात पृष्प-जीव मर कर सात तिल हुए 
हैं! मैंने उसे सारी घटना सुनाई और कहा--'गोशालक ! तू ने मेरे कथन को असत्य 
प्रमाणित करने के लिए उस तिल वृक्ष को उखाड़ डाला था, पर आकस्मिक वृष्टि-योग से 
वह पुनः मिट्टी में रुप गया और वे सात पृष्प-जीबव भी इसी तिल कृक्ष की फली में सात तिल हो 
गए हैं। मेरा कथन किंचित्‌ भी असत्य नहीं है ।” गोशालक ने मेरी बात पर विश्वास नहीं 
किया | वह उस तिल बृक्ष के पास गया और उसने बह फली तोड़ी ! उसमें सात ही तिल 
निकले । गोंशालक ने सोचा--जिस प्रकार वनस्पति के जीव मरकर पुनः उसी शरीर में 
उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार सभी जीव मरकर उसी शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। इस 
प्रकार गोशालक ने अपना 'पारिहृत्य परिहार का एक नया सिद्धान्त बना लिया। 
गोशालक का ध्यान तेजीलब्धि को प्राप्त करने में लगा था ; अतः वह मुझ से प्रथक हो गया । 
यथाविधि छः महीनों की तपस्या से उसे संक्षिप्त और विपुल--दोनों तेजोलेश्यायें प्राप्त हुई' । 

“कुछ दिन बाद गोशालक से वे छः दिशाचर भी आ मिले। तब से वह अपने को 
जिन न होते हुए भी जिन, केवली न होते हुए भी केवली, सर्वज्ष न होते हुए भी सर्बश घोषित 
कर रहा है ।” _ 

“यह बात आवस्ती में पेज गई। सबंत्र एक ही चर्चा होने लगी--“गोशालक जिन 
नहीं, परन्तु जिन-मलापी है ; क्षमण भगवान्‌ महावीर ऐसा कहते हैं ।” 
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मंलजलिएुन्न गोशालक ने भी अनेक मनुष्यों से यह बात सुनी । वह अत्वन्त क्रोषित 
हुआ । क्रोध से जलता हुआ वह आतापना-भूमि से हालाहला कुम्मकारायण में आया ओर 
अपने आजीबक समर के साथ अत्यन्त आमर्ष के साथ बेठा ।” 
शोज्ञाऊकक और आनन्द 

उसे समय भ्रमण भगवान्‌ महावीर के स्थयिर शिष्य आनन्द भिक्षाथ नगर में गए 
हुए थे. वे सरल व विनीत थे । निरन्तर छद्ठ तप किया करते थे | उच्च, नीच ब मध्यम कुलों 
में घूमते हुए वे हालाहला के कुम्भकारापण से कुछ दूर से गुजरे | गोशालक ने उन्हें देखा और 
बोला-- आनन्द ! तू इधर आ और मेरा एक दृष्टान्त सुन । गोशालक की बात सुनकर 
आनन्द उसके पास पहुँचे और गोशालक ने कहना प्रारम्भ किया : ह 


“बात बहुत पुरानी है। कुछ लोभी व्यापारी व्यवसाय के निमित्त अनेक प्रकार का 
किराना और सामान गाड़ियों में भरकर तथा पायेय का प्रबन्ध कर रवाना हुए। मार्ग में उन्होंने 
ग्राम-रहित, गमनागमन-रहित, निर्जेल ब॒ सुविस्तीर्ण अटवी में प्रवेश किया । जंगल का कुछ 
भाग पार करने पर साथ में लिया हुआ पानी समाप्त हो गया । तृषा से पीड़ित व्यापारी परस्पर 
विचार-विमर्श करने लगे । उनके सामने एक बिकट समस्या खड़ी हो गई । अन्त में वे सभी 
अटवी में चारों ओर पानी दढ़ने लगे। चलते-चलते वे एक ऐसे घने जंगल में जा पहुँचे, 
जहाँ एक विशाल बल्मीक था । उसके ऊंचे-ऊंचे चार शिखर थे | उन्होंने एक शिखर को 
फोड़ा । उन्हें स्वच्छ, उत्तम, पाचक और स्फटिक के सदश जल प्राप्त हुआ। उन्होंने पानी 
पिया, बेल आदि वाहनों को पिलाया तथा मार्ग के लिए पानी के बन भर लिए ! उन्होंने 
लोभ से दूसरा शिखर भी फोड़ा | उसमें उन्हें पुष्कल स्वर्ण प्राप्त हुआ । उनका लोम बढ़ा 
और मणि-रक्रादि की कामना से तीसरा भी फोड़ डाला । उसमें उन्हें मणिरक प्राप्त हुए । 
बहुमूल्य, श्रेष्ठ, महापुरुषों के योग्य तथा महाप्रयोजन-युक्त बच्र रक्ष की कामना से उन्होंने 
चतुर्थ शिखर भी फोड़ने का विचार किया । उन व्यापारियों में एक विज्ञ तथा अपने व 
सबके हित, सुख, पथ्य, अनुकम्पा तथा कल्याण का अभिलाषी वणिक भी था ! बह बोला--- 
हमें ऋअतुर्थ शिखर फोड़ना नहीं चाहिए । यह हमारे लिए कदाचित्‌ दुःख्ख और संकट का 
कारण भी बन सकता है। परन्ठ अन्य साथी व्यापारियों ने उसकी बात नहीं मानी और 
चौथा शिखर भी फोड़ डाला । उसमें एक महामयंकर, अत्यन्त कृष्ण वर्ण दृष्टि-विष सर्प 
निकला । उसकी क्रोधपृर्ण दृष्टि पड़ते ही सारे व्यापारी सामान सहित जलकर भस्म हो गए । 
केक्ल चौथे शिखर को न तोड़ने की सम्मति देने वाला व्यापारी बचा। उसको सप्प ने 
सामान सहित उसके घर पहचाया | आनन्द ! उसी प्रकार तेरे धर्माचार्य और धमंगुरु भ्रमण 
शात्रपुत्र ने श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की है। देव-मनुष्यादि में उनकी कोर्ति तथा प्रशंसा है। पर 
यदि थे मेरे सम्बन्ध में कुछ भी कहेंगे तो अपने तप-तेज से उन व्यापारियों की तरह मैं उन्हें 


हा 
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भस्म कर दूगा । उस हितेषी व्यक्ति की तरह केबल तुझे बचा लूंगा । तू अपने धर्माचार्य के 
पास जा ओर मेरी कही हुईं बात उन्हें सुना दे ।” | 

गोशालक की बात सुनकर आनन्द बहुत भयभीत हुए और उन्होंने भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास आकर सारा वृत्त सुनाया । उन्होंने भगवान्‌ महावीर से यह भी पृष्ठा कि 


क्या गोशालक उन्हें भस्म कर सकता है १ 

महावीर बोले--/गोशालक अपने तप-तेज से किसी को मी एक प्रहार में कूटाघात 
( घन के आघात ) के सहश भस्म कर सकता है, परन्तु अरिहन्त भगवान्‌ को नहीं जला 
सकता है! उसमें जितना तप-तेज है, उससे अनगार का तप तेज अनन्तगुणित विशिष्ट 
है; क्‍योंकि अनगार क्षमा द्वारा क्रोध का निग्रह करने में समर्थ हैं। अनगार के तप से 
स्थविर का तप, क्षमा के कारण अनन्त गुणित विशिष्ट है। स्थविर के तपोबल से अरिहन्त 
का तपोबल, क्षमा के कारण अनन्त युणित विशिष्ट है ; अतः उनको कोई जला नहीं सकता, 
पर परिताप अवश्य उत्पन्न कर सकता है। अ्रतः तू जा और गौतम आदि श्रमण-निग्र न्थों 
से यह बात कह--है आर्यो | गोशालक के साथ कोई भी धर्म-सम्बन्धी प्रतिचोदना--उसके 
मत से प्रतिकूल वचन, धम-सम्बन्धी प्रतिसारणा--उसके मत से प्रतिकूल सिद्धान्त का स्मरण 
ओर धर्म-सम्बन्धी प्रत्युपचार--तिरस्कार न करें ; क्‍योंकि गोशालक ने श्रमण-निग्र न्यों के 
साथ म्लेद्छत्व तथा अनाय त्व ग्रहण किया है ।” 
प्रवृत्-परिह्लार का सिद्धान्त 

आनन्द अनगार गौतम आदि मुनियों को उक्त ममाचार दे ही रहे थे कि गोशालक 
अपने संघ से परिक्तत्त हो कोष्ठक चेत्य में आ पहुँचा । वह भगवान्‌ महावीर से कुछ दूर 
खड़ा रह कर बोला--“आयुष्मन्‌ काश्यप ! मंखलिपुत्र गोशालक आपका पधर्म-सम्बन्धी शिष्य 
था; आप जो ऐसा कहते हैं, बह ठीक है। परन्तु आपका वह शिष्य शुद्ध और शुक्ल 
अमिजाति के साथ मृत्यु प्राप्त कर देव-लोक में देवरूप से उत्पन्न हुआ है। मैंतो 
कौण्डिन्यायन गोत्रीय उदायी हूँ। गौतमपृत्र अजुन के शरीर का परित्याग कर मंखलिपुत्र 
गोशालक के शरीर में मैंने सातवें प्रवृत्त-परिहर--शरीरान्तर के रूप में प्रवेश किया है । 
हमारे सिद्धान्त के अनुसार जो कोई मोक्ष गए है, जाते है और जाएंगे ; वे सभी चौरासी 
लाख महाकल्प ( काल-विशेष ), सात देव भव, सात संयूधनिकाय, सात संशीगर्भ ( मनुष्य- 
गर्भावास ) और सात प्रदूत-परिहाार कर ; पाँच लाख साठ हजार छः सो तीन कर्मभेदों का 
हक हे रिकलक गए हैं तथा सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए है। इसी प्रकार करते आए हैं तथा 

/““***“कुमारावस्था में ही मुके प्रव्या य ब्रह्मतयं बत ग्रहण करने की इच्छा हुई | 
काव्य ली । मैंने सात प्रवृत्त-परिह्वार किए । उनके नाम इस प्रकार हैं :--ऐजेयक, महराम, 
मंडिक, रोह, भारद्वाज, गौतमपृन्न अजुन, मंजलिपृत्त गोशालक | प्रथम शरीरान्तर-प्रबेश 
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राजगशाह के बाहर मंडिकुक्षि पऋेत्य में अपने कौण्डिन्यायन गोजीय उदायन का शरीर-त्याग 
कर ऐणेयक के शरीर में किया | बाईस वर्ष तक मैं उस शरीर में रहा | द्वितीय शरीरान्तर- 
प्रदेश छदुण्डपुर नगर के बाहर चन्द्रावतरण चेत्य में ऐणेयक के शरीर का परित्याग कर 
मल्लराम के शरीर में किया । उस शरीर में मैं इक्‍कीस वर्ष तक रहा । तृतीय शरीरास्तर- 
प्रवेश चम्पानगरी के बाहर अज्ञ-मंदिर जेत्य में मह्लराम का शरीर त्याग कर मंडिक के देह 
में किया । उसमें बीस वर्ष तक रहा। चतुर्थ शरीरान्तर-प्रवेश बाराणसी नगरी के बाहर 
काम-महावन चेत्य में मंडिक के देह का त्याग कर रोह के शरीर में किया । उसमें उन्‍नीस 
वर्ष अवस्थित रहा । पांचवां शरीरान्तर-प्रवेश आलभिका नगरी के बाहर प्राप्तकाल चेत्य में 
रोह के देह का परित्याग कर भारद्वाज के शरीर में किया । इसमें अठारह बर्ष स्थित रहा । 
छुद्ठा शरीरान्तर-प्रवेश वेशाली नगरी के बाहर कुंडियायन चेल्व में भारद्वाज का शरीर 
परित्याग कर गौतमपुत्र अजुन के शरीर में किया। उसमें सतरह वर्ष रहा । सातवां 
शरीरान्तर-प्रवेश इसी श्रावस्ती नगरी में हालाहला कुम्हारिन के कुम्मकारायण में गौतम-पुन्न 
अजुन का शरीर परित्याग कर मंखलिपृत्र गोशालक के शरीर को समर्थ, स्थिर, धर क, धारण 
योग्य, शीतादि परिषहों की सहन करने योग्य तथा स्थिर संहनन-युक्त' समझ, उसमें किया । 
अतः काश्यप ! मंखलिपुत्र गोशालक को अपना शिष्य कहना, इस अपेक्षा से उचित है ।” 

महाबीर बोले--“गोशालक ! जिस प्रकार कोई चोर ग्रामबासियों से पराभृत होकर 
भागता हुआ किसी खडडे, गुफा, दुर्ग, खाई या विषम स्थान के न मिलने पर ऊन, शण, 
कपास या तृण के अग्रमाग से अपने को ढांकने का प्रयत्न करता है, बह उनसे ढंका नहीं 
जाता, फिर भी अपने को ढंका हुआ मानता है, क्षिपा हुआ न होने पर भी छिपा हुआ 
समझता है, उसी प्रकार तू भी आपने को प्रचक्चनन करने का प्रयत्न कर रहा है और अपने को 
प्रच्छुन्न समझ रहा है । अन्य नहीं होते हुए भी अपने को अन्य बता रहा है, ऐसा न कर । 
तू ऐसा करने के योग्य नहीं है ।” 

भगवान्‌ महावीर का उपरोक्त कथन सुन कर गोशाल्क अत्यन्त क्रोधित हुआ और 
अनुचित शब्दों के साथ गाली-गलौज करने लगा। बह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और: 
अत्यन्व निम्न स्तर पर उतर आया | बह बोला--“तू आज ही नष्ट, विनष्ट व भ्रष्ट होगा, 
ऐसा लगता है। कदाच्तितू तू आज जीबित भी नहीं रहेगा। तुझे मेरे द्वारा सुख नहीं 
मिल सकता ।” 
तेजोलेक्या का प्रयोग 

गोशालक को इस बात को सुन कर पृ्न॑देशीय सर्बानुभूति अनगार से न रहा गया | 
वे स्थमाव से भद्र, प्रकृति से सरल ब बिनीत थे । अपने धर्माचार्य के अनुराग से गोशालक 
की धमकी की परबाह न कर. उठे और इससे जाकर कहने लगे---गोशालक ! किसी भ्रमण- 
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ब्राह्मण के पास से यदि कोई एक भी आय बचने सुन लेता है तो भी पह उन्हें बन्‍्दन-नमस्कार 
करता है। उन्हें मंगलरूप, कल्योणरूप व देव-चेत्य की तरह समझता है, पयुपासना करता 
है। तेरा तो कहना ही कया १ भगवान्‌ ने ढुके दीक्षा दी, शिक्षित किया और बहुभुंत 
बनाथा । फिर भी तू उन्हों अपने धर्माचार्य के साथ इस तरह की अनाय ता बरत रहा है १ 
तू बही गोशालक है, इसमें हमें जरा भी सन्देह नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार तेरे योग्य 
नहीं है ।” सुनते-सुनते गोशालक का चेहरा तमतमा उठा | उसने सर्वानुभृति अनगार को 
अपनी तेजोलेश्या के एक ही प्रहार से जला कर भस्म कर दिया ओर पुनः उसी प्रकार 
अपलाप करने लगा | | ः 

अयोध्या निबासी सुनक्षत्र अनगार से न रहा गया। वे भी सर्वानुभृति अनगार की 
तरह उसके पास गए और उसी प्रकार समझाने लगे । गोशालक और क्रोधित हुआ । उसने 
उन पर भी तेजोलेश्या का प्रहार किया। सुनक्षत्र अनगार तत्काल भगवान्‌ महावीर के पास 
आए। तीन बार प्रदक्षिणा पूर्वक बन्दन-नमस्कार किया! उन्होंने पांचों महावत्तों का 
उच्चारण किया, साधु-साध्वियों से क्षमा-याचना की और आलीोचना-प्रतिक्रमणा आदि कर 
समाधिपृर्क शरीरोत्सर्ग किया | ' 

भगवान्‌ महाबीर ने भी गोशालक को सर्वानुभुति अनगार की तरह उसी प्रकार 
समझाया । गोशालक का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने सात-आठ कदम पीछे 
हट कर भगवान्‌ महावीर को मस्म करने के लिए तैजोलेश्या का प्रहार किया । जिस 
प्रकार बातीर्कालिक वायु ( रह-रह कर प्रवाहित होने वाली वायू ) पवत, स्तृप या दिवाल 
को विनष्ट नहीं कर सकती, उसी प्रकार वह तेजोलेश्या' भी विशेष समर्थ नहीं हुई । पुनः-पुनः 
गंभनागमन कर प्रदक्षिणापृूवंक आकाश में ऊपर उछुली । वहाँ से गिरी और गोशालक के 
शरीर को जलाती हुईं उसके ही शरीर में प्रविष्ट हो गई । 

अपनी ही तेजीलेश्या से पराभूत गोशालक भ्रमण भगवान्‌ महावीर से बोला-- 
'काश्यप ) मेरी इस तपोजन्य तेजोलेश्या से पराभृत व पीड़ित होकर तू छः मास की अर्वाधि 
में व छुद्मस्थ अवस्था में ही मृत्यु प्राप करेगा ।! 


भगवान्‌ महावीर बोले--गोशालक ! तू ही अपनी तपौजन्य लेश्या से पराभृत 
होकर तंथा पित्तज्वर से पीड़ित हो सात रात्रि के पश्चात्‌ छट्मस्थ अबस्था में ही काल- 
कबलित होगा । मैं तो अभी सोलह बर्ष तक जिन--ती्थड्भर पर्याय में बिचरण करता 
रहूँगा ! 
: यह बात कुछ ही क्षणों में अ्रावस्ती में फैल गई । नगर के श्रिक मार्गों, अतृष्यथों 
और राजमार्गों में लबंत्र एक ही चर्चा होने लगी। लोग कहते ये--- भावस्ती के बाहर 


कोष्ठेक बैत्य में दो जिन परस्पर आक्षिप-प्रक्षेप कर रहे हैं। इनमें एक कहता ई--तू पहले 
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मृत्यु आए होगा और दूसरा कहता है--पहले तू मृत्यु प्राए होगा | इनमें कौन सच्चा है और 
कोन ऋूठा ६ विश व प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते-- अमण मंगबान्‌ महावीर सत्यवादी हैं और 
मंखलिपुत्र गोशालक मिथ्यावादी !? 

भगवान्‌ महाबीर ने निग्न न्थों को बुलाया और कहा--जिस प्रकार तृण, काष्ठ, 
पत्र आदि का देर अग्नि से जल जाने के पश्चात्‌ नष्ट हों जाता है, उसी प्रकार गोंशालक 
मी मेरे बध के लिए तेजीलेश्या निकाल कर नष्ट तेज हो गया है। ठुम सहर्ष उसके सामने 
उसके मत का खण्डन करो, विस्तृत अर्थ पूछो, धर्म-सम्बन्धी प्रतिचोदना करो और प्रश्न, 
हेतु, व्याकरण और कारण द्वारा उसे निरुत्तर करो 

निग्र सथों ने उसको विविध प्रकार के प्रश्नीत्तरों द्वारा निरत्तर कर दिया। 
गोशालक अत्यन्त क्रोषित हुआ, परन्तु बह निग्रनन्थों को तनिक भी कष्ट न पहुंचा 
सका । अनेक आजीवक स्थविर अमन्तुष्ट होकर उसके संघ से प्रथक्‌ होकर भगवान महाबीर 
के संघ में आये ओर चहीं साधना-निरत हो गये । 
आतठ चरम 

मंखलिपुूत्र गोशालक अपने अमिलपित में असफल होकर कोष्ठक चेत्य से बाहर 
निकला | वह विक्षिप्र-सा चारों दिशाओं में देखता, गर्म-गर्म दी उच्छुवास-निःश्वास 
छोड़ता, अपनी दाढ़ी के बालों को नोंचता, ग्दन को खुजलाता, दोनों हाथों से 
कभी कड़त्कार करता और कमी हिलाता, पांबों को पद्ाड़ता, हाय ! मरा ! हाय ! मरा !! 
चिल्लाता हुआ हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारायण में पहुंचा । वहाँ अपने दाह की शान्ति 
के लिए कच्चा आम चूसता, म्रद्यपान करता, बार-बार गीत गाता, बार-बार नाचता और 
बार-बार हालाहला कुम्हारिन को हाथ जोड़ता तथा मिट्टी के बत॑न में रहे हुए शीतल जल 
से अपना गात्र सिंचित करता | 

भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने निग्रन्थों को आमंत्रित कर कहा--आर्यों ! मंखलिपृच्र 
गोशालक ने मेरं बध के लिए जिस तेजोलेश्या का प्रहार किया था, वह १. अज्ज, २. बंग, 
३. मगध, ४, मलय, ५. मालब, ६. अच्छ, ७. बत्म, ८. कौत्स, ६. पाठ, १०, लाट, 
११. बड़, १२, मौलि, १३. काशी, १४, कौशल, १५. अबाध और 2१६. संभुक्तर--इन 
सोलह देशों को घात करने, बध करने, उच्छेद करने तथा भस्म करने में समर्थ थी । अब बह 
कुम्भकारापण में कच्चा आम चूसता हुआ, मश्॒पान कर रहा है, नाच रहा है तथा बार-बार 
हाथ जोड़ कर ठण्डे पानी से शरीर को सिंचित कर रहा है। अपने इन दोषों को 'छिपाने 
के लिए बह आठ चरम ( अल्तिम ) बातें प्ररूपित कर रहा है--चरम पान, चरम गान, 
चरम नादय, चरम अंजली-कर्म, चरम पृष्कल-संवर्त महामेघ, चरम सेचनक गन्धहस्ती, 
चरम महाशिला कँटक संग्राम और इस अवसर्पिणी काल में चरम तोर्थकर के रूप 
में उसका सिद्ध होना । हंडे पानी से शरीर सिचित करने के दीव की छिपाने के लिए. 
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बह चार प्रानक--पेय और चार अपानक---अपेय पानी ग्ररूपित कर रहा है। चार भानक 
इस प्रकार हैं--१. गाय के प्रष्ठ भाग से गिरा हुआ, २. हाथ से उलीचा हुआ, ३. सूर्य 
ताप से तपा हुआ और ४. शिलाओं से गिरा हुआ । चार अपानक--पीने के लिए नहीं, 
परन्तु दाहयदि उपशमन के लिए व्यवहार योग्य ; इस प्रकार हैं--१. स्थालपनी--पानी 
में भींगे हुए शीतल छोटे-बड़े बतंन। इन्हें हाथ से स्पर्श करे, परन्तु पानी न पीए | 
२. त्वचापानी--आम, गृठली और बेर आदि कच्चे फल मुह में चबाना, परन्शु उनका रस 
न पीना, ३. फली का पानी--उड़द, मूंग, मटर आदि की कच्ची फलियां मुँह में लेकर 
चबाना, परन्तु उनका रस न पीना, ४. शुद्ध पीना--कोई व्यक्ति छः मास तक शुद्ध मेवा- 
मिष्टान्न खाए । उन छः महीनों में दो महीने भूमि-शयन, दो मास तक पड़-शयन और दो 
मास तक दर्भ-शयन करे तो छद॒ठे मास की अन्तिम रात्रि में महाऋद्धि-सम्पन्न मणिभद्र ओर 
पूर्णमद्र नामक देव प्रकट होते हैं। वे अपने शीतल ओर आद हाथों का स्पर्श करते हैं | 
यदि व्यक्ति उस शीतल स्पश का अनुमोदन करता है तो आशीषिष प्रकट होता है और 
अनुमोदन नहीं करता है तो उसके शरोर से अग्नि समरुत्पन्न होती है और समुत्पन्न ज्वालाओं 
में उसका शरीर भस्म हो जाता है। तदनन्तर वह व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध एवं बिसुक्त हो 
जाता है /' 

उसी नगरी में अयंपूल नामक एक आजीबिकोपासक रहता था। एक दिन मध्य 
रात्रि में कुठुम्ब-चिन्ता करते हुए उसके मन में विच्चार आया कि हल्ला का आकार केसा 
होता है १ वह अपने धर्माचायं गोशालक से समाधान करने के लिए हालाहला कुम्भकाराप्रण 
में आया | गोशालक को नाचते, गाते तथा मद्यपान करते देखकर वह अत्यन्त लज्जित हुआ 
और पुनः लोटने लगा । अन्य आजीबक स्थबिरों ने उसे देखा तथा बुलवाया | उन्होंने उसे 
उपयुक्त आठ चरम वस्तुओं से परिचित किया तथा कहा---'तुम जाओ और अपने प्रश्न का 
समाधान करो | 

स्थबिरों के संकेत से गोशालक ने १ठली एक ओर रख दी तथा अयंपुल से बोला-- 
अयंपुल ! तुम्हें मध्य रात्रि में हल्ला का आकार जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, परन्तु तुम 
योस्य समधान नहीं कर पाए ; अतः मेरे पास समाधान के लिए आए थे | मेरी यह स्थिति 
देखकर ठुम लज्जित होकर लोटने लगे, पर यह द्वम्हारोी भूल है। मेरे हाथ में यह कच्चा 
आम नहीं, परन्तु आम की छाल है। इसका पीना निर्वाण-समय में आवश्यक है। नृत्य- 
गीतादि भी निर्वाण-समय की चरम वस्तुएँ हैं; अतः तू भी बीणा बजा ।' 
गोजशालक का पक्रचात्ताप | ु 

अयंपुल अपने प्रश्न का समाधान कर लौंद गया । अपना मृत्यु-समय निकट जान कर 
गीशालंक ने आजीबक स्थंविरों को बुलाया । उसने कहा--“जब मैं मर जाऊं, मेरी देह को 
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धुगम्धित पानी से नहलाना, सुगस्धित मेरक वस्त्र से शरीर को पॉछना, गोशीष चन्दन का 
'बिलेपन करना, बहुमुल्य श्वेत वस्त्र पहिनाना तथा सर्वालंकारों से विभृषित करना। एक 
हजार पृरुषों द्वारा उठाई जा सके, ऐसी शिविका में बेठाकर भरायस्ती के मध्य में इस प्रकार 
घोषणा करते हुए ले जाना--चोबीसवें चरम तीर्थद्वर मंखलिपृत्न गोशालक जिन हुए, सिद्ध 
हुए, विम्युक्त हुए तथा सर्व दुःखों से रहित हुए हैं ।! इस प्रकार महोत्सव पूष॑क अन्तिम क्रिया 
करना 7? 

सातवीं रात्रि व्यतीत होने पर गोशालक का मिथ्यात्व दूर हुआ । उसके मन में 
विचार उत्पन्न हुआ--“जिन न होते हुए भी मैं अपने को जिन घोषित कर रहा हूँ। मैंने 
भ्रमणों का घात किया है और आचाय से विद्वष किया है। भ्रमण भगवान्‌ महाबीर ही 
सच्चे जिन हैं ।' उसने स्थबिरों को पुनः बुलाया और उनसे कहा--स्थविरों ! जिन न हीते 
हुए भी मैं अपने को जिन घोषित करता रहा हूँ, मैं भ्रमम-घाती तथा आचाय॑ं-प्रद्वेषी हूं । 
भ्रमण भगवान्‌ महावीर ही सच्चे जिन हैं | अतः मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ मेरे बाएं पांव में रस्सी 
बांध कर मेरे मूंह में तीन बार थूकना तथा भावस्ती के राजमार्गों में 'गोशालक जिन नहीं, 
परन्तु महावीर ही जिन हैं' ; इस प्रकार उद्घोषणा करते हुए, मेरे शरोर को खोंचकर ले 
जाना ।/ ऐसा करने के लिए उसने स्थविरों को शपथ दिलाई । 
गोजझञालक को मृत्यु 

गोशालक मृत्यु प्राप्त हुआ। स्थबिरों ने कुम्मक।रापण के दरवाजे बन्द कर दिए। 
उन्होंने वहों आंगन में श्रावस्ती का चित्र बनाया। गोंशालक के कथनानुसार सब कार्य 
किए । उसके मुंह में तीन बार थूका तथा मन्द-मन्द स्वर में बोले--गोशालक ! जिन 
नहीं, परन्तु भ्रमण भगवान महावीर ही जिन हैं। स्थविरों ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर 
गोशालक के प्रथम कथनानुसार उसकी पृजा की और धूम-घाम से मृत देह की ससम्मान 
अन्त्येष्टि की । 

गौतम स्वामी ने एक दिन भगवान्‌ महावीर से पृछ्का--भगवन्‌ ! सर्वानुभूति अनगार, 
जिन्हें गोशालक ने भस्म कर दिया था, यहाँ से काल-धर्म को प्राप्त कर कहाँ गए हैं १! 
भगवाल महावोर ने उत्तर दिया--गौतम ! सर्वाचुभृति अनगार सहखार कल्प में अठारह 
सागरोपम कौ स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है। पह वहाँ से च्यूत हो, महाविदेह क्षेत्र 
में जन्‍म लेकर सिद्ध-बुद्ध तथा विश्युक होगा । इसी तरह सुनक्षत्र अनगार भी अच्युत कल्प में 
बाईस सागरोपम की स्थिति में देव रूप से उत्पन्न हुआ है। वहाँ से च्यूत होकर बह भी 
महाविदेह क्षेत्र में उत्पल्न होगा और वहाँ सर्व कर्म क्षय कर बिश्युक्त होगा ।' 

गौतम स्वामी ने फिर पृष्ठा--'भगवन्‌ | आपका कुशिष्य गोशालक मृत्यु प्राप्त कर 
कहाँ उत्पन्न हुआ है १? 
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मगबान्‌ महावीर ने उ्र दिया--“बह अच्युत कल्प में बाईस सागरोपम की स्थित्नि 
बाला देव हुआ है। वहाँ से च्युत हो, अनेक भव-भत्रान्तरों में अमण करता रहेगा । अस्त 
में उसे सम्यग्दृष्टि प्राप्त होगी । हृ्प्रतिज्ञ मुनि के रूप में केबली होकर सर कुखों का 
झन्त करेगा । 
चकुणएकोंलिक और जाजीवक देव 

गौशालक की नियतिबादी मान्यता पर कुण्डकोलिक श्रमणोपासक का घटना-प्रसंग 
बहुत ही सरस और शानवरद्धक है। कुण्डकोलिक कम्पिलपुर नगर का धनाढ्य शहपति था । 
बह भगवान्‌ सहाबीर का उपासक था। एक दिन मध्याह के समय बह अपनी अशोक 
बाटिका में आया । शिलापडट पर आसीन हुआ । अपना उत्तरीय उतारा और एक ओर 
रख दिया | नामांकित सुद्रिका उतारी और उत्तरीय के पास रख दी । भगवान भहावीर 
द्वारा बताई गई घम-प्रशप्ति का आचरण करने लगा । अकस्मात्‌ एक देव आया । उत्तरीय 
और मुद्रिका को उठा कर किकिणीनाद के साथ आकाश में प्रकट हुआ ! आकाश में बड़े 
हो उसने कुण्डकोलिक के साथ चर्चा प्रारम्म की | 

देव--कुण्डकोलिक ! मंखलिपुत्र गोशालक की धमम-प्रशप्ति प्रशस्त है; क्योंकि उसमें 
उत्थान ( उत्साह ), कम, बल, बीय, पृर्घाकार, पराक्रम आदि कुछ नहीं है। सब स्वभाव- 
नियत हैं। महावीर की धर्म-प्रश्षप्ति अच्छी नहीं है : क्योकि उसमें उत्थान, कम आदि सब 
माने गए हैं ओर सब स्वभाव-अनियत हैं | 

कुण्डकोलिक-देव | यदि ऐसा है तो बताओ न तुम्हें यह देव-ऋद्धि केसे मिली १ 
तुम्हारे उत्थान, बल आदि इसके कारण है या यह नियतिवश ही मिल गई ? 

देव--कुण्डकीलिक ! मैं तो मानता हूं, यह देव-ऋद्धि मुफे यों ही नियतिवश मिली 
है। इसका कारण कोई पृरुषाकार या पराक्रम नहीं है । 

कुण्डकोलिक--देव | ऐमा है तो अन्य सभी को यह देव-ऋद्धि क्यों नहीं मिली, मुम्हे 
ही क्यों मिली १ तात्पय यह कि अपने उत्थान, बल आदि से ही व्यक्ति सब कुछ पाता है। 
हुम्हारा यह कथन मिध्या है कि गोशालक की धर्म-प्रशत अच्छी है और महावीर की अच्छी 
नहों,है । 

यह सब सुन कर देव अपने निद्धान्त में संश्र।न्‍्त हुआ और कुण्डकोलिक का उत्तरीय 
और मुद्रिका यथास्थान रख कर अपने गन्तव्य की ओर चला गया | ग्संगान्तर से भगवान 
महावीर ने अपने साधुओं के समक्ष कृण्डकोलिक के इस चर्चाबाद की प्रशंसा की ।र 








१ भगवती सूत्र ( हिन्दी अनुवाद ), अनुवादक--मदनकुमार मेहता, प्र० श्रृत-प्रकाशन मन्दिर, 
कलकत्ता, पृ० ६२६९-६५२ के आधार पर | 
२- उपासकदशांग सूत्र, अ० ६ के आधार पर । 
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शकडालपुत्र भगवान्‌ महावीर के अदुंण दस आवकों मैं से एक बा । पहले बह 
आऑजीव्क मत को अंनुवाी आए और कद में हहाभीर का भधोपाशक बगो | इंकस्लकरतांच 
छू में एल तम्कल को सारा पिंयरण उपलब्ध होता है। शोशाॉलक को अप्यता की -तेंमइंगे 
के लिए भी चह एक लौलिक अकरने है। 'ल . ४ 

पोलासपुर नंगर में शंकडालपृत्र नॉमक कुम्मकार रहता था। उसके पास तीन करोड 
स्वर्ण हुद्राए' व दस हजार गौए' थीं। उसकी पञ्नी को नाम जग्निमित्रा था | भंड-निर्माण को 
उसके बहुत बेड़ा। उद्योग था ।' बह आजीबक सम्धंदाय के नायक गौशालक का अनुयायी 
था | एक दिन॑ अशोक वाटिका में बह आजीबक मत के अनुसार बरत--साथना कर रेहा था । 
उस समय एक देवता प्रकट हक्क और बोला--“देवानुप्रिय ! कल यहाँ 'महोमाहेंग' जाने 
ऋशा है। बह जिम है और जिशोकपज्य है। तुम कसे श्रभाज करमा और उंधकी सेवा 
ऋरश्ना | 

शकड/सपुत्र शोखने लगा---“जेरे अर्माववा्य बर्णलिएश गोशेोलक हो. 'भहाम।हण' और 
ब्रिलोकपृज्य है। वे ही कल पहां आएमे । मैं इसकी तेवा करूगा | 

दूसरे दिन भणमान्‌ महबीर अमण-सभुदाय के साथ वहाँ बधारे। सहसों लोग दर्शन 
और च्यास्यान सममे के लिए एकत्रित हुए | शंकडालपुत्र के मने में भी" कोतूहल और 
लिकासा उत्पन्न हुईं । बह भी भगवान्‌ महावीर कौ बन्‍्दन करने के लिए आया! भंगवार 
भी चहायीर में कहा--“कल किली देव भे आकर किसी महानाहथ' के थाने को भी सूजन 
हुके टी थी, बह गोशालक के लिए नहों थी ।” शकडालपंअ इस रहस्थीदेधाटन से हुं . 
प्रभावित हुआ और उसने अबनी दुकानों में निषास' करमे के लिए भगवान्‌ भ्री महावीर कौ 
.. आमख्ित किया । मगयान चहाँ जाए और रहने खशे । शकडालपुत्र निताम्त नियत्तिबांदी 
: था। शक्र दिन जब कि मिट्टी के बर्तनों को सुखाने का काम जल रहा का, भंगवान्‌ भी 
गहातीर भे शकडालएश् से कहा--दिधानुत्रिग ! क्‍या ये सारे बर्तन बिना प्रयंक्ष किये हो 
तेचार हुए हैं 

शकडफ्लएजअ---“ये अरक्ष से नहों बने है। जो कुछ होता है, बह ियतिवंश 'ही 
होल हैं ।” * 
भरवानु--भॉदि कोई इन क्तोनों की फौड डाले या अग्निलित्रा के साथ सहबास करें, 


'. ली सुन कंधा करोगे ४ 


शकडालपुश्न--“मैं उसे शाप दू गा, उस पर प्रहार करूगा और उसे, भार डालुंगा । 
भगकानू--बदि यह ब्थ्य है-- जो कुक दवा है, कह लियविध्रश हो, होता.है ; तो 
ऐसा करने के लिए तुम क्यों उद्चत होते हो”... ... .... +' «3 » ४ 
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शकडालपुत्न को सम्यक्‌ शञान हुआ और उसने अणुब्रत रूप ग्रहस्थ-धर्म को स्वीकार 
किया । भगवान मद्दाबीर कहां से बिहार कर गछ । 

*गोशालक शकडालपुत्र को पुनः अपने धर्म में आरूड़े करने के लिए एक दिन उसके 
पह आया । शकडालपुत्र ने उसे किचित्‌ भी सम्मपन नहीं दिया । गोशालक ने अन्य' मात्र 
ने पाकर भगवान्‌ महावीर की प्रभावशाली स्तृति की । कब्ालप्रत्र जीला--“है मोशालक, ! 
जुमने मेरे धर्माचाय की स्वृति की है, इसलिए में तुम्हें अपनी ढकरनें .रहने के लिए और 
शय्या-संस्तारक आदि ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करत हूँ ।/ गोशालक दुकानों में रहा | 
शकड़ालपुत्न को फिर स्रे अपने सम्प्रदाय में लाने के लिए भगीरथ प्रयत्न क्रिया पर उममें 
असफल होकर वहाँ से अन्यन्न विहार कर दिया |" ; 


अन्य प्रसंग 

गोशालक सुदीर्ध अवधि तक भगवान्‌ महावीर के साथ रहा | भगबती आदि आगमो 
में जहाँ उसका सुब्स्तृत वर्णन है, आगमोतर ग्रन्थों में भी उस सहवास के अनेक पूरक प्रसंग 
मिलते हैं | भले ही उन प्रसंगो का महत्त्व औआगमोकत म्संगों जिसना ने हो, संथापि वे 
रोचकता, ज्ञान-बृद्धि और शोध॑-सामझ्री की-हृष्टि से पठमीय और मननीय हैं । 

:५- एक बार भगवान्‌ म्रह्मद्वीर ने कोललाग सन्निवेश से सुबर्णबल की ओर विहार किया । 
गोझ्ालक भी भगवान्‌ के साथ श्रा । माय में कुछ ग्रामीण ख्वीर पका रहे थे | ख्वीिर को देख 
क्र गरेशालक का मन ललचाया । उसने भगवान्‌ महाबीर से कहा--“हम कुछ देर यही 
ठहरें । खीर पक.कर उतर जाएगी । हम भी खीड से अथश्य लाभान्वित होंगे ।” भगवान्‌ 
महाबीर ने उत्तर दिया--इस खीर से हम तो क्या ; इसे पकाने बाले भी लाभान्वित नहीं 
होंगे । यह तो बिना पके ही नष्ट हो जाने बाली है ।” भगवान आगे चले । गोशालक वहां 
ठहय ; यह जानने के लिए कि क्या होता है / गोशालक ने लीर पकाने वालों को भी 
इस संभाव्य अनिष्ट से सावधान किया । ग्रामीण पूरे सावधान ही गए ; यह मिट्टी का बतंन 
कहीं लुढक न जाए, फट न जाए। फिर भी वही हुआ, जो भरावान्‌ महावीर ने कहा था $ 
बतेन में चाबल ओर दूध मात्रा से अधिक थे। चावल फ़ूले कि क्तन फटा | सारी खीर 
मिट्टी और राख में बहने लगी | गोश्वालक इस झटना से नियतिबाद की ओर भुका ।' 

एक बार भगवान्‌ महावीर अाह्ण गाँव में आए | गोशालक भो साथ था । उस गाँव 
के दो भाग थे; १. नन्‍्दपादक और २. उपनन्दपादक | नन्‍द और उपननन्‍्द दो भाई भ्े । दोनों 
के आश्रित भाग उनके अपने-अपने नाम से पुकारे जाते थे । भगवान्‌ महाबीर भिक्षाचरी के 





१. उंपासकदशांग सूत्र, अ० ७ के आधार पर ! 
२. श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, मलयगिरिकृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४७४ पत्र सं० २७७-१; 
श्री आवश्यक चूणि, प्रथम भाग, पत्र २५३। 
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ध्येय से नन्‍्दपाटक्‌.में नन्‍्द के घर. आए | नन्‍्द ने भंनवान को द्रधिमिश्रित वेपडुल बहराए, । 
गीौशेालक उपनन्दपादक में उपनन्द के घढ़ भिक्षर के. लिस गया। उससे ने-बासी भात 
गौशालक़ को देने के लिए कड़छी में उठाया | गोशालक ने, इसे अपना अपमान समका और 
बह दांसी के साथ लड़ते-करड़ने क्षमा | यास बेठा उपनन्द रह. सब देख-सुन रहा था। 
योशालक की हरकत पर उसे भी क्रोध आसबा | ; उसने द्रासी से कह/--यह बासी भाव लेता 
है को दे, नहीं तो इसके सिर पर डाल |, दासी ने ब्रेसा ही.कर डाज्ना | गोशालक आग- 
बबुज्ा हो उठा । उसने आप दिया--मिरे गुरु. के तप-तेज कर कोई अभाव हो, तो तुम्हारा 
यह प्रासाद जल कर भस्म हो जाए. ।” व्यन्तर देवों ने महाबीर-को प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 
बह महल भस्म कर डाला ।* -॥ न १ - हि 

एक बार भगवान्‌ महावीर कालाफः सन्निवेश में आए । सझन्न्वेश के बाहर एक 
खण्ड्हर था । भगवान्‌. महादीर सा्यकाल उसी. खण्डहर में प्यानस्थ हुए। गोशालक भी 
द्वार के पास वहीं रहा | सन्निवेश के अधिफति का पुत्र सिह विद्य न्‍्मती दासी को .सथ लिए 
अकस्मात्‌ उसी खण्डहर सें आया । वह कामेच्छु था। उसने आवाज दी--“कोई यहाँ है /” 
भगवान्‌ ध्यानस्थ थे । गोशालक बोला नहीं । उसने पूर्ण, बिजनता समझ कर.वहीं मनोश 
कामंक्रीड़ा की । जब वे दोनों वापत जाने लगे, कामातुर गोशालक ने निद्य न्‍्मती का-हाथ्र 
पकड़ लिया । गोशालक की उस हस्कत से सिंह बहुत ओोधित हुआ और उसने गोशालक 
को पूरी खबर ली । । 

भगवान्‌ महाबीर कुमाराक सन्निवेश आए । चृम्पकरमणीय ज़द्यान में ध्यानस्थ हुए | 
मध्याह में गोशालक ने भगवान्‌ से कहा--“भग़वन्‌ ! बस्‍्ती,में मिक्षा के लिए चले। 
भगवान्‌ ने कहा---“आज मेरे उपघास है। में भिक्षा के लिए नहीं जाऊँगा ।”? 

गोशालक बस्ती में आया ।. कूपनय नामक एक घनादय कुम्भकार की शाला में 
पाश्बंनाथ-परम्परा के आचार्य ग्ुनिचन्द्र अपने शिष्यों सहित ठहरे हुए.थे । गोशालक़ उन्हें 
देख कर आश्चर्य-मुरक्ष हुआ । उसके मन में आया, ये केसे साधु हैं, जो रंग-विर॒ंगे कस्त्र पहनते 
हैं, पात्र आदि अनेक उपकरण रखते हैं। गोशालक ने पृष्ठा--“आप कोन से साधु हैं. ९” 

उत्तर मिला--“निग्न न्थ हैं और पाश्बनाथ के अनुयाग्री हैं । 

गोशालक ने पुनः कद्दा--'यह केसी /निग्र न्थता १ सब कुछ वो संयहीत: पड़ा है ! मेरे 
ग्रुद और मैं ही सच्चे निम्न न्थ हैं. बम सबने तो आजोबिका चलाने के.खिए ढोंग, रख 
रखा है [! 3. ० रब सतत कट 5 
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साधुओं ने प्रस्युत्तरं में कहा---'जैसा तू है, वेसे ही तेरे धरचाय होंगे !” न्‍ 

ऋधित गोशालक ने कहा---“सुम भेरे धर्माचाय की अवशा करते हो | मैं आप देता 
हूँ कि मेरे गुरु के तप-ठेज से बुम्हारा यह शपाधय भस्म हो जाए।” गोशालक ने अमेंक 
बार ऐसा कहा, पर बुद्ध भी नहीं हुआं । पार्श्वातुग साधुओं ने कहा--“क्यों व्यर्थ कष्ट 
करते हो १ भ कुछ जलने बाला है और न कुछ मिलने बाला है !” सम्ञ्नास्त-सा गोशालक 
बहाँ से हट कर भगवांन्‌ महावीर के पास आया और कहने लगा---“आज परिग्रही साधुओं 
में बिबाद हो गया | मैंने श्राप दिया, वर उनका उपाय नेहों जला | भगबन्‌ ! ऐसा क्‍यों १” 
भगवान्‌ महाबीर ने कहा--“गोशालक ! ठम्हारी धारणा अयधा् है। जो बे कर रहें हैं, 
वह सब विहित है । तृम्हारा श्राप उन पर नहीं चलेगा ।”* 

एक बार भेरषाम्‌ महावीर चौराक सम्नविश आए । सोशालक भी साथ था । गांव 
में चोरों का बहुत भव था| स्थान॑-स्थान पर पहरेदार खड़े रहते थे । गंध में जाते ही 
बहरेदारों ने उन्हें घेर लिया और तरह-तरह के ग्रश्न पूछने लगे । महाबीर मोन रहे | उन्हें 
देख कर गोशालक भी मौन रहा | पहरेदार उर्हँ सुप्तचर समझ सताने लगे | छसी गांव में 
उतपल नेमित्तिक की दो बहिनें सोना और जयन्ती-रहती थीं! ये पहले भ्रमण-धर्म में दीक्षित 
रह चुकी थीं। असमथंता के कारण अब बे एरित्र/जिकाएँ वन चली थीं। बे पहरेवारों के 
घास आई और समझ्का-बुझा कर उन्हें शान्त किया । स्थिति से अबगत होकर पहरेदारों ने 
भगवान्‌ महावीर से क्षमा-याचना की ।* 

एक थार भगवान्‌ महाबौर कथंगला नगरी में आये । उद्यान के देब-मन्दिर में ठहर । 
रात कौ देवालय के एक कोने में ध्यानस्थ खड़े हो गए. । गोशालक भी मन्दिर में एक और 
बेठ गया । माघ का महीना था | आकाश बादलों से घिरा था । नन्‍हीं-नन्‍हीं बून्दें गिर रही 
थीं | ठण्डी हवा औरों पर धी | उसी रात मन्दिर में एक धार्मिक उत्सव हो रहा था। गौत और 
बाच्य के साथ स्त्री-पुरुषों का सहनतेन भी ही रहा था | शीत से पीड़ित गोशालक को यह 
सब अच्छा नहीं लगा । बह अपने आप ही बड़बड़ाने लगा--केसा धर्म है ; स्त्री और पुरुष 
साथ-साथ नाच रहे हैं। गीशालक का यह सब कहना उपस्थित लोगों को अब्छा नहीं लगा । 
हाथ पकड़ कर उसे देवालय से बाहर कर दिया | 

गोशालक बाहर बेठा शीत से कांप रहा था। बह कहता था, कैसा कलियृग आया 
है, सच कहने बाला ही मारा जाता है। कुछ लोगों को फिर से दया आई । उसे देवालय 





१. आवश्यक सूत्र नियुक्ति, मलयमिरिवृत्ति, पूर्वभाग, भा० ४७७ पत्र सं० २७६-१ ; आवश्यक 
चूर्ण, पूर्व भाग, पत्र २०५ । 

३. श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति, बलयगिरिवृत्ति, पूर्वभाग, गा० ४3७, पत्र सं० २७०-२, 
२७६-१ ; आवश्यक चूजि, पूर्व भाग, पत्र २८६ । 
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के अन्दर बुला लिया ! वह फिर उनके ध्म' को. लिम्दों करने लगा । युवक उत्तेजित हुए । 
मारने के लिए दौड़े । बृद्धों ने उन्हें रोका ओर कह--हम लोग बाजे इतने जोर से बजाएं, 
कि इसकी यह बड़बड़ाहद कानो में ही न पड़े ।! इस तरह प्रातःकाल हुआ और भगवान्‌ 
महावीर ने भावस्ती की ओर विहार किया !" 

कूपिय सन्निवेश से एक बार भगवान्‌ महाबीर ने बेशाली की ओर विहार किया | 
गोशालक भगवान्‌ के साथ रहते-रहते उनकी कठोर चर्या से ऊब चुका था । उसने भयवाब 
महावीर से कहा---“अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगा | आप मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखते । 
स्थान-स्थान पर लोग मेरी तर्जना करते हैं! आप आँख मूंदकर खड़े रहते हैं। आपके साथ 
रहने से झुके मिलता क्‍या है ; सिवाय कष्ट झेलने के ओर भुखों मरने के ।” 

महावीर बेशाली की ओर गये | गोशालक राजयह आया | छह महीने महावीर से 
प्रथक्‌ रहा। गया था सुख पाने, पर पाया केबल कष्ड-ही-कप्ड । कोई आदर नहों करने | 
आदर पृषक मिक्षा नहीं देते । कष्टों से घबरा कर पुनः बह भगवान्‌ महावीर को खाजने 
लगा । शालीशीपष गाँव में भगवान्‌ मिले | यह तब से पृन; उनके साथ हो लिया ।* 
द्गम्बर-परम्परा में 

गोशालक-सम्बन्धी उक्त विवेचन श्वेताम्बर आगमों का है। दिगम्बर-परम्परा में 
गोशालक सम्बन्धी कुछ बातें प्रकारान्तर से मिलती हैं । उसके अनुसार गोशालक पाश्य॑नाथ 
परम्परा के एक छुनि थे । महावीर की परम्परा में आकर बे गणधरपद पर नियुक्त होना 
चाहते थे। महाबीर के समबसरण में जब इनको नियुक्ति गणधरपद पर नहीं हुई, तब ने वहां 
से प्थक हो गए । श्रावस्ती में आकर वे आजीघक सम्प्रदाय के नेता बने ओर अपने को 
तीभ॑डृर कहने लगे । वे उपदेश भ्री ऐसा देते--झान से मोक्ष नहीं होता, अह्वान से ही मोक्ष 


होता है। देव या ईश्वर कोई है हो नहीं; इसलिए स्वेब्छापूर्नक झूल्य का ध्यान करना 
चाहिए ।?” 
१: थी आकर्यक सूच किय क्ति, बलमयिरिकृत्ति, पृर्वभाग, गा? ४७5, पत्र सं० २७६ ; आवश्यक 
चूणि, पूर्वमाग, पत्र सं० २८७। 
२. आवश्यक चूर्णि, पूर्व भाग, पत्र सं० २६९२। 
३. मसयरियृश्ञारिसिणों उप्प्थो पासणाहतित्थम्मि | 
सिरिजीर समवबसरणे अगरहिबफुशियजा विफ्तेश ॥! 
बहिणिसाएण उत्े मज़्य॑ एयार यागंधारिस्य । 
जिगइ फ्ुणीण अरुहो, जिग्गव विस्सास सीसस्स ॥ 
ण॒ मुणइ जिणकहिय सुय संपदह दिबखाय गहिय गोयमओ | 
विप्पो वेयब्भासी तम्हा मोक्‍्खल ज जाणाओ।॥ 
अष्जाणाओ मोकक्‍स। एवं लोवाज  पवडभाणो हु। 
देवो अणत्यथि कोई झुंष्ण॑ भाएह. इच्छाएं थे 
“+भाजसंबह, बाश्ा १७६ से १७६ 
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त्रिषिठकों में 


सबसे बुरा 

बुद्ध तस्कालीन मतो ब मत प्रबर्तको में आजीवक संघ और गोशालक की सबसे बुरा 
समझते थे । सत्‌ पुरुष और असत्‌ पुरुष का वर्णन करंते हुए वे कहते हैं: “कोई व्यक्ति ऐसा 
होता है जो कि बहुत जनो के अलाभ के लिए होता है, बहुत जनों की हानि के लिए होता 
है, बहुत जनो के दुःख के लिए होता है, वह देवों के लिए भी अंलाभकारक और 
हामिकारक होता है ; जेसे--मक्खली गोशाल | गोशाल से अधिक दुर्जन मेरी दृष्टि में कोई 
नहीं है। जेसे धीबर मछलियों को जाल में फंमाता है, बेसे वह मनुष्यों को अपने जाल में 
फंसाता है //* ग्रसंगान्तर से बुद्ध यह भी कहते है: “अ्रमणधर्मों में सबसे निकृष्ट और 
जघन्य मान्यता गोशाल की है, जेसे कि सबे प्रकार के वस्त्रो में केश का कम्बल | वह कम्बल 
शीतकाल में शीतल, ग्रीष्मकाल में उष्ण तथा दुर्बण, दुर्गन्ध, दृःस्पर्श बाली होती है ।” जीवन- 
व्यवहार में ऐसा ही निरुषयोंगी गोशाल का नियतिवाद है |”? * 

बुद्ध के अनुयायी भी आजीबकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे ! जेतबन में रहते एक 
बार बुद्ध ने भिक्षुओ को वर्षा स्नान की आजा दी ; मिक्षु बस्त्र विमुक्त हो स्नान करने लगे | 
प्रमुख बुद्ध आविका विशाखा की दासी भोजन-काल की सूचना देने आराम में आई | नसन 
मिक्षुओ को देख, उसने सोचा, ये आजीबक हैं | विशाखा से जाकर कहा-- आराम में शाकक्‍्य 
मिश्षु नहीं हैं, आजीवफ ” भिक्षु स्नान कर रहे है। विशाखा परिस्थिति समझ गई । वृद्ध जब 
मिन्नु-संघ के साथ उसके घर आए, उसने सारी घटना कह सुनाई और निवेदन 'किया--- 
(न्ते ! नग्नत्व गहास्पद और घृणास्पंद है !+ 

४ » नियतिबाद की तरह गोशॉलक की एक अन्य मान्यता का नाम संसार शुद्धिवाद है ; 

जिसके अनुसार चोद्देह लाख छामठ सो प्रमुख योनियां है ! पांच कर ( पाँच इन्द्रियों के ) 
हैं। तीन कर्म (शरीर, बचन और मन) हैं | एक पृर्ण कम ( शरीर या वचन की अपेक्षा से ) 
है. और एक अर्थ कर्म (मन की अपेक्षा से) है । बासठ मार्ग हैं। बासठ अन्तर कल्प्र है| छः 
अभिजातियां हैं। आठ पृरुष भ्रमियां, उनचास सौ व्यवसाय, उनचास सौ परित्राजक, 
उनचास सो नाग-आबास, टो हजार इन्द्रियां, तीन हजार नरक, छत्तीस रजोशाठ, सात सज्ञी 
गर्म, सात असंज्ञी गर्भ, सात निग्र म्थ गर्भ, सात देव, सात भनुष्य, सात पिशास्, सात मर, 
सात सौ सात गांठ, सात सौ साते प्रषात, सात सो सात स्वप्न हैं। चौरासी लाख महाकल्प है, 


१ अंगुत्तर निकाम, १-१४-८: ५। | 
२. टीका ग्रन्थों के अनुसार यह कम्बल अनुप्य के केशों से अबती हे,। 
है ॥॥2 80०: रण एाववादा $च)फाए्ू5, ४०५ ॥, ७ 286, 
' ४ आजीब"-स्यामी प्रति में आजीविक पाठ है । 
५» अंगुत्तर निकाय अट्ठ-कथा, १-७-२। 





उन्ल्‍न्ज्ह 


इतिहाला और परम्परा]  - - ओोेशाहक-. . -,: ग्रे 


जिनमें मुख और पण्डित अमण करते हुए सब ढुःखों का अन्त करेंगे । यदि कोई कहे कि इस 
शील से, इस- बत्त ले, इस तप' से अथवा ब्र्नचय से में अपरिपक्व कर्म को परिपक्व बनाऊंगा 
अथवा परिपक्तव कर्म के फलों का उपभोग करके उसे नष्ट कर दू गा, जो वह उससे नहों हो 
सकेगा । इसससैंसार में सुज-दुःख इतने निश्चितैं कि उन्हें परिमित द्रोणों ( मापों ) से मापा 
जा सकता है। उन्हें कम या अधिक नहीं किया जा सकता । + जिम प्रकार कोई सूत का 
गोला फेंकने पर उसके पूरी तर॒ह खुल जाने तक बह आगे बढ़ता जायेगा, उसी प्रकार 
बुद्धिमानो और सूत्रों के दुः्खों का नाश तभी होगा, जब वे ( संसार का) समग्र चक्र पूरा 
करके आयेंगे ।”१ 


अवलोकन 


पूज्यता और उसका हेतु... ' 

गोशालक के भिद्धार्गंत व बिचार कुछ भी रहे हों, यह तो निविवाद ही है कि वे उस 
समय के एक बहुजन-मान्य और ख्याति-लब्ध धम नायक थे | इनका घमम-संघ भगवान्‌ महावीर 
के धरम संघ से भी बढ़ा था, यह जैन परम्परा मी मानती है ।* महाबीर के दस आ्रबकों की 
तरह इनके भी बारह प्रमुख्य श्राबक थे ।? बुद्ध का यह कथन भी कि “वह मछलियों की तरह 
लोगो की अपने जाल में फंसाता है” गोशालक के प्रभाव को ही व्यक्त करता है। प्रश्न 
होता है, वे चरित्र, संयम व साधना की दृष्टि मे दद्ध व महाबीर जितने ऊंचे नहीं ये तो 
आजीबक संघ इतना विस्तृत कैसे हो सका / इसके सम्भावित कारण हैं-- भविष्य-सम्भाषण 
य कठोर तपर्चर्या | महावीर व बुद्ध के संघ में निभित्त-सम्भाषण वर्जित था । गौशालक 
ब उनके सहचारी इस दिशा में उन्मुक्त थे; पाश्वनाथ के पाश्व॑स्थ भिक्षु मुख्यतया निमित्त 
सम्भाषण से ही आजीविका चलाते थे ।* गोशालक को निर्मित्त सिखलाने वाले भी उन्हीं में 
से थे और वे ही उनके मुख्य सहचर थे | तपश्चर्या भी आजीबक संघ की उत्कठ थी ! जेन- 


१. रि#५5 जि॥रशं05, छ9ा4/०22९४ रण 8;4०॥#4, 99, 72-3 ; ए. 6. ?, ७॥४|3$९(७।8, 
फालाजाबाए ण॑ एगब्रॉ-- 270ुश 'िका॥९६, ५०! 7, १. 398-9 ; दीघनिकाय, 
१-५३; मज्मिमनिकाय, १-२३१,२३८,४३८,५१६ ; संयुत्तनिकाय, १-६६,६०,३-२११,४-३६८ ; 
अंशुत्तसनिकाय, १-३३,२८६:३-श७६,३८८ ; जातक, १-४२६,५०९। 

२. अनुश्न॒ति के अनुसार गोशालक के श्रावकों की संख्या ११ लाख ६१ हजार थी जब कि महावीर 

के श्राबकों की संख्या १ लाख ५६ हजार थी। ( कल्पसूत्र, सू० १३६ ) | 

* भगवती सूत्र, शतक 5, उद्देशक ५। 

- निशीध सूत्र, उ० १३-६६ ; दशवेकालिक सूत्र, अ० ८, गा० ५० | 

« बिनयपिटक, चुल्लवग्ग, ५-६-२ | 

, आवश्यक चूणि, पत्र २७३ ; त्रिषप्टिशलॉकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सर्ग ४, श्लोक १३४-२५ ; 

तीर्थंकर महाधीर, मो० २, थ्ृ० १०३ । ; 


बी ना #&% - 
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आग इसका सुरू समर्थन करते हैं।' बौद्ध निकाय भी गोशालक के तपोभिष्ठ कोने की 
शुकता देते हैं।* गवेधकों को साभान्य धारणा भी इसी पक्ष में है। आध्ा्थ मरेन्द्रदैव के अंमु- 
सार शाशोक्षक पंच्यारिन ताबते थे । उत्कदुक रहते थे । चमगादड की आति हया में कलते 
थे । उमके इस कष्य--तप के कारण हो संभाज में इनका मान था! सोग' मिर्मित, शकषषन) 
स्थप्त आदि का फल इमसे पूछते थे ।३ 

बहुत सारी भ्रटियों के रहते हुए भी गोशालक का समाज में आदर पा जाना इसलिए 
अस्वा्भ।धिक नहीं है कि तन और निर्मित दोनों हो भारतीय समाज के क्रबान आकपण 
सदा से रहे हैं । 
नाम भौर कर 

गोशालक के नाम और कर्म ( व्यवसाय ) के विषय में भी नाना व्याखाएं मिलती हैं | 
जैन आगमो की सुधह़ और सुनिश्चित धारणा है ही कि गोशालक मंख्र कर्म करने बाले 
मंखलि नामक व्यक्ति के पुत्र थे। भगवती, उपासकदलांग आदि आगमो में “भोताले 
मंशरीपुसे” अर्थात्‌ गोशालक मंखल्विपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है । वहां मंजलिपृत्र शब्द को 
गोशाक्षक के एक परिचायक विशेषण के रूप में व्यबहत किया गया है। मखर शब्द का अथ 
कहो सित्रकार” अब कहो चित्र-बिक्रेता" किया गया है, पर वास्तविकता के निकट टीकाकार 
अभमदेबसूरि का यही अर्थ लगता है--“चित्रंफसक हस्ते गत यस्य स तथा /--तात्पय जो चित्र- 
पदक हाथ में रख कर आजीविका करता है। मंख एक जाति थी और उस जाति के लोग 
शिब या किसी देव का चित्रपट्ट हाथ में रम्ब कर अपनी आजीविका चलाते थ। डाकोत 
जाति के लोग आज भी 'शनि' देव की मूर्ति या चित्र पास रख कर आजीविका उपार्जित 
करते हैं । 

ब्रिपिटक परम्परा में इस आजीबक नेता को मकखलि गोशाल कहां गया है। 
मकबलि नाम उसका क्यों पड़ा, इस सम्बन्ध में भी एक बिचित्र सी कथा बौद्ध परम्परा में 
में धरजलित है; जिसके अनुसार गोशालक दास था। एक बार बह तेल का घढा उठाये 


अपग्रे-आमे जल रहा था और उसका मालिक पीछे पीछे । आगे फिसलन की भूमि आई ' 
उसके स्वामी ने कह्ा-- साध ! लक खक्ि, लात ! हर शालि “पर । स्थालिश मत होना, 


पथ नभा 5 कं ++ 


१. आजीवियार्ण चउब्बिहे तवे पं० लें०--उस्म तबे घोर तबे रसणिम्जूहृणला जिव्निदियपड़ि 
मंलीणता । “:ठाणांग सूत्र, ठा० ४, उ० २, सू० ३०६ | 

२. संयुततनिकाय १०, नाना तित्थिय भुत्त 4 

३. बौद्ध धर्म-दर्शन, पु० ८४। 

ड. ऑमकंकडांट्सं करंध4।२5, ५०. मे, 9. 254. 

प्‌. जिंलीण्बधर ण॑ एच 740, पि॥॥९५, ५०१. ॥, >, 400, 


इतिहास और परम्परा ] गोशालक जरे 


स्वलित मत होना”, पर गोशालक स्खलित हुआ और तेल भूमि पर बह चला । वह स्वामी 
के डर से भागने लगा । स्वामी ने उसका कस्त्र पकड़ लिया | वह वस्त्र छोड़ कर नंगा ही 
भाग चला | इस प्रकार वह नस्न साधु हो गया और लोग उसे 'मंजलि' कहने लगे ।* 

यह कथानक बौद्ध परम्परा में भी बहुत उत्तरकालिक है; अतः उसका महस्व एक 
इन्तकथा या एक किंबदन्ती से अधिक नहीं आऑका जा सकता ! 

व्याकरणाचाय पाणिनि ने इसे 'भस्करी” शब्द माना है। भमस्करी” शब्द का सामान्य 
अथ्थ परिब्राजक किया है ।* भाष्यकार पतश्जलि कहते हैं --मस्करी बह साध नहीं है जो 
हाथ में मस्कर या बांस की लाठी लेकर चलता है। फिर क्‍या है / मस्करी वह है, जो 
उपदेश देता है, कम मत करो ! शान्ति का मार्ग ही श्रयस्कर है ।?* यहां गोशालक का 
नामग्राह उल्लेख मले ही न हो, पर पाणिनि और पतब्जलि का अभिप्राय असंदिग्ध रूप में 
उसी ओर संकेत करता है। लगता है, 'कम मत करो' की व्याख्या तब प्रचलित हुई, जब 
गौशालक समाज में एक धर्माचार्य के रूप में विख्यात हो चुके थे । हो सकता है, उन्होंने 
प्रचलित नाम की नबीन व्याख्या दो हो। जन आगमों का अमिप्राथ इस विषय में 
मौलिक लगता है। वे उसे मंश्बलि का पृत्र बताने के साथ-साथ गोशालक में उत्पन्न भी 
कहते हैं, जिसकी पृष्टि पाणिनि--“गोशालायां जातः गोशालः” ( ५३।३५ ) इस व्युत्पत्ति- 
नियम से करते हैं! आच्ाय वृद्धघोष ने भी सानश्मफलखुस की टीका में गोशालक का जन्म 
गोशाला में हुआ माना है ।* 

पाणिनि का काल ई० पृ० ४८० से ई० पूृ० ४१० का माना गया है ।४ यदि वे अपने 
मध्य जीवन में भी व्याकरण की रचना करते हैं तो उसका समय ० पृ० ४४५ के आसपास 
का होता है। महावीर का निर्वाण ई० पृ० ७५२७ में होता है और गोशालक का निधन इससे 
१६ बष पूर्ष अर्थात्‌ ० पृ० ५४४३ में होता है। तात्पयं, गोशालक के शरीरान्त और 
प्राणिनि के रचना-काल में लगभग १०० बर्ष का अन्तर आ जाता है । यह बहुत स्वाभाविक 
है कि किसी भी धमं या सम्प्रदाय की साधारण ब्युत्पत्तियां उसके उत्कप काल में गुरुता 
मलक नबीन ब्याख्याएं ले लेती हैं। मम्पदायों के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिल 
सकते है । 


१. आचार्य बुद्ध घोष, भ्रम्मपद-अट्रकथा ; १-१४३ : मज्मिमनिकाय, अट्ट-कथा ; १४०२ । 
२. मस्करं मस्करिणौ वेणुपरित्राजकयो: । 
-पाणिनि व्याकरण, ६-९-१५४ | 
३. न वे मस्करो:स्यातीति मस्‍्करी परिव्राजक:। कि तहिं? माकृत कर्माणि माकुत कर्माणि, 
शान्तिर्व: श्रेयसीत्याहाती मस्‍्करी परिव्राजकः । 

“पातञ्जल महाभाष्य ६-१-१५४ | 
४. सुमंगल विलासिनी, ( दीघनिकाय अट्ुकधा ) पृ० १४३-८४ | 
५. वासुदेवशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, १० ४७६ । 


छः 


४२ आगम और जिवरिदक : एक अनुशीलन [ छह : है 


गोशालक की भ्रमण-पर म्परा को ज़िपिटकों में आजीबक' तथा आगमों में आजीविक' 
कहा गया है | दोनो ही शब्द एकार्थक से ही हैं। लगता है, प्रतिपक्ष के द्वारा ही यह नाम 
निर्धारण हुआ है । आजीबक़ व आजीोबिक शब्द का अभिप्राय है--आजीषिका के लिए ही 
तपश्चर्या आदि करने वाला ।' आजीबक स्वयं इसका क्या अर्थ करते थे, यह कही उल्लि- 
रित नहीं मिलता | हो सकता है, उन्होंने भिक्षाचरी के कठोर नियमों से आजीविका प्राप्त 
करने के श्लाघार्थ इसे अपना लिया हो । जेन आगमो की तरह बौद्ध पिठको में भी उनकी 
भिक्षाचरी-नियमो के कठोर होने का उल्लेल है। मज्किसनिकाय के अनुसार उनके बहुत 
सारे नियम निग्न नथो के समान और कुछ एक नियम उनसे भी कठोर होते हैं ।* 

गोौशालक का संसार-शुद्धिवाद आगमो और त्रिपिटको में बहुत समानता से उपलब्ध 
होता है, जिसका उल्लेख पूवबर्ती सम्बन्धित प्रकरणों में आ चुका है। चौरासी लाख महाकल्प 
का परिमाण आगमो की सुस्पष्ट व्याख्या से मिलता है। डा० बाशम? ने इन सारे विषयो पर 
बहुत बिस्तार से लिस्दा है । 
जैन और भाजीवकों मे सामीप्य 

जैन और आजीवकों के अधिकांश प्रसंग पारस्परिक भत्मना के सच्क है. वहां कुछ 
एक विबरण दोनों के सामीप्य-सचक भी है । उसका कारण दोनो के कुछ एक आचारो की 
समानता हो सकती है। नग्नत्व दोनो परम्पराओ में मान्य रहा है। दोनो परम्पगाओं ने इन 
विशेषताओं को लेकर ही अन्य धार्मिको की अपेक्षा एक दूसरे को श्रेष्ठ माना है। जेन 
आगम बतलाते हैं--त।पस ज्योतिष्क तक, कांदर्पिक सोधर्भ तक, चरक प“्व्राजक ब्रह्मलोक 
तक, किल्विषिक लातंक कल्प तक, तियंच सहल्नार कल्प तक, आजीवक वे आभियोगिक 
अच्युत कल्प तक, द्शन-अश्रष्ट वेषधारोी नव॒म ग्र वेयक तक जाते हैं ।* यहां आजीबकों के 
मरकर बारहबे स्वर्ग तक पहुँचने का उल्लेग्ब है, जबकि अन्य अधिक से अधिक पांचवें स्थ॒र्ग 
तक ही रह गये है । 





१: देखें, भगवती सूत्र वृत्ति, शत० १, उ० २; जैनागम शब्द संग्रह, पृ० १३८ ; 
मसि0शक्ञार, #]09035$ वा झालालताबस्वांद्र गण सिलाएणा बाव॑ हग्रांटर ; 
&. 3. जीणा॥8५, 7/#? ० 8/47/#4. 9. 30 
२. महासच्चक सुत्त, १-४-६ | 
- 46 मऑहागए ब्रावें 0027९ 7० 40445. 
४. तापस--स्वतः गिरे हुए पत्तों का भोजन करने वाले साधु ; 
कान्दपिक--परिहास और कुचेष्टा करने वाले साथु ; 
बरक परिग्राजऊ--डाका डालकर भिक्षा लेने वाले त्रिदण्डी तापस ; 
किल्विषिक--चतुविध संघ तथा ज्ञानादिक के अवगुण बोलने वाले साथु ; 
आभियोगिक--विद्या, मंत्र, बशोकरण आदि अभियोग-कार्य करने वाले साधु ; 
दर्शन-भूष्ट--निह्नव । 


न्प्ए 


“भगवती सूछ्, शतक १, 3० २ । 


इलिहाश और परम्परा ] गोशालकं ४३ 


» एक अन्य प्रसंग में आजीबकों की मिक्षाचरी का श्लाधात्मक ब्यौरा देते हुए बताया 
गया है--“गांबों व नगरो में आजीबक साधु होते हैं । उनमें से कुछ-एक दो घरों के अन्तर 
से, कुछ-एक तीन घरों के अन्तर से यावत्‌ सात घरो के अन्तर से मिक्षा ग्रहण करते हैं ।* 

भगवती” आगम में आजीवक उपासकों के आचार-बिचार का श्लाधात्मक ब्यौरा 

मिलता है | वहां बताया गया है--“ब गोशालक को अरिहन्त देब मानते हैं, माता-पिता की 
शुभ्रषा करते हैं, गूलर, बड़, बोर, अंजीर व पिलखु--इन पांच प्रकार के फलो का भक्षण 
नहीं करते, पलाण्डु ( प्याज ), लहसुन आदि कन्द-मूल का भक्षण नहीं करते, बेलो की 
निलछुन नहीं कराते, उनके नाक-कान का छेदन नहीं कराते व त्रस-प्राणियों की हिंसा हों, 
ऐसा व्यापार नहीं करते !” 

गोशालक * ने छः अमिजातियो का निरूपण किया तथा विभिन्‍न प्रकार के प्राणियों 
व मिक्षुओं को तरतमता से बांदा” ! 

कृष्ण अभिजाति--कमाई, आखंटक, लुब्धक, मत्स्यधातक, चोर, लुण्टाक, कारायहिंक 
और इस प्रकार के अन्य ऋर कर्मान्तक लोग । 

नील अभिजाति--कण्टकर्बत्तिक मिक्षुक ओर अन्य कमंबादी, क्रियावादी लोग । 

लोहित अभिजाति--एक शाटक ( एक वस्त्रधारी ) निग्र न्थ । 

हरिद्रा अभिजाति--श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ व अचेलक ( निग्र न्थ ) श्रावक ! 

शुक्ल अभिजाति--आजीवक और उनके अनुयायी । 

महाशक्ल अभिजाति--नन्द बत्स, छृश सांकृत्य और मकक्‍्खली गोशाल ! 

यद्यपि इन अभिजातियों का वर्गीकरण एक रूप और सुस्पष्ट नहीं मिल रहा है तो भी 
इस बात की सच्नना तो सुस्पष्ट है ही कि आर्जाबको ने भी अपने से दूसरा स्थान निगण्डी 
को ही दिया था ; जैसे कि निगण्ठो ने भी अपने से दूसरा स्थान आजीबको को दिया । 
गुरु कौन ? 

इतिहास ओर शांध के क्षेत्र में तटस्थता आये, यह नितान्त अपेक्षित है। साम्प्रदायिक 
व्यामोह इस क्षेत्र से दूर रहे, यह भी अनिवार्य अपेक्षित है । पर तटस्थता और नवीन स्थापना 


१. अभिधान राजेन्द्र, भा० २. पृ० ११६। 

२- शतक ८, उद्देशक ५ । 

३. कुछ लोग इन्हें प्रणकाश्यप द्वारा अभिहित मानते हैं; पर वस्तुतः यह गोशालक द्वारा 
प्रतिपादित होना चाहिए। विशेष विस्तार के लिए देखे, त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ 
नातपुत्त' प्रकरण के अन्तर्गत 'छ अभिजातियों में निर्ग्रन्थ' | 

४. अंगृत्ततनिकाय, ६-६-५७ ; संयुत्निकाय, २४-७-८ के आधार पर ! 

५- जैन आगम परिणाम और वर्ण दृष्टि से प्राणियों को छ लेश्याओं में. विभक्त करते हैं । 
देखे, तुलनात्मक अध्ययन के लिए 'त्रिपिटकों में निगण्ठ वर निगष्ठ नातपुन्त' प्रकरण के 
अन्तर्गत 'छ अभिजातियों में निर्ग्रन्‍्थ' । 





'ड४ं आगस और तिपिटक : एक अनुशीरूत [खब्ड: १ 


भी भयावह हो जाती है, जब वे एक व्यामोह का रूप ले लेती हैं) गोशालक के सम्बन्ध में 
किगत बध्षों में गवेधणात्मक प्रवृत्ति बढ़ी है। आजीबक मत और गोशालक पर पश्चिम और 
पृवं के विद्वानों ने बहुत कुछ नया भी दूंढ निकाला है! पर स्वेद का विषय है कि नबीन 
स्थापना के व्यामोह में कुछ-एक विद्वानू गोशालक-सम्बन्धी इतिहास को मूल से हो ऑधे पेर 
खड़ा कर देना चाह रहे हैं। डा७ बणीमाधव बरुआ कहते हैं--“यह तो कहा ही जा मकत्ता 
है कि जेन और बौद्ध परम्पराओं से मिलने बाली जानकारी से यह प्रमाणित नहीं हो सकता 
कि जिस प्रकार जन गोशालक को महाबीर के दो ढोंगी शिष्यों में से एक ढोगी शिष्य बताते 
हैं; बेसा वह था । प्रत्युत उन जानकारियों से विपरीत ही प्रमाणित होता है, अर्थात्‌ में कहना 
चाहता हूँ कि इस विब्ादग्रस्त प्रश्न पर इतिहासकार प्रवत्नशील होते हैं तो उन्हें कहना ही 
होगा कि उन दोनों में एक दूसरे का कोई ऋणी है तो वास्तव में युर ही क्रणी है, न कि 
जेनों द्वारा माना गया उनका दोगी शिष्य ।* डा> बरुआ ने अपनी धारणा की ए्प्ठ्भुमि 
में यह भी माना है: -“महाबीर पहले तो पराश्यनाथ के पंथ में थ, किन्‍त एक बष बाद जब 
व अचेलक हुए, तब आजीबक पंथ में चले गए ।/* इसके साथ साथ डा० बअरुश्ा ने इस 
आधार को ही अपने पक्ष में गिनाया है कि गोशालक भगवान्‌ महावीर से दो वर्ष पूत्र जिन- 
पद प्राप्त कर चुके थे !? यद्यपि डा० बरुआ ने यह भी स्वीकार किया है कि थे सब कल्पना 
के ही महान्‌ प्रयोग है ;* तो भी उनकी उन कल्पनाओं ने किसी-किसी का अवश्य प्रभावित 
किया है। तदनुसार उल्लेख भी किया जाने लगा है और वह उल्लेग्ब भी द्विगुणित होकर ! 
गोपालदास जीवाभाई पटेल लिग्बते हैं--मिहाबीर और गोशालक ६ बंप तक एक साथ रहें 
थे ; अतः जन सूत्रों में गोशालक के विषय में विशेष परिक्य मिलना ही चाहिए । भगवती, 
सूचरकृतांग, उपासकद्सांग आदि सूत्रों में गोशालक के किषय में जिस्तृत या संक्षिप्त कुछ 
उल्लेख मिलते हैं । किन्तु उन सबमें गोशालक को चरित्र-श्रष्ट तथा महातीर का एक शिक्ष्य 
ठहराने का इतना अधिक प्रवत्न किया गया लगता है कि सामान्वतया ही उन उल्लेखों को 
आधारभूत मानते का मन नहों रह जाता । गोशालक के सिद्धान्त को यथार्थ रूप से रखने 
का यथाशक्ति प्रयत्न वेणीमाधत्र बरुआ ने अपने ग्रन्थ” में किया है [६ 

धर्मानन्द कोशम्बी प्रभ्टति ने भी इसी प्रकार का आशव ब्यक्त किया है। लगता है, इस 
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इसिहास और परम्परा | गोशालक डप्‌ 


धारणा के मुल उन्‍नायक डा० हमन जेकोबी' ूहे हैं। तदनन्तर अनेक लोग इस पर लिखते 
ही गये । डा० बाशम ने अपने महानिबन्ध “आजीवबकों का हलिहास ओर सिद्धान्त” में 
इस जिंषय पर और भी विस्तार से लिखा है | यह सब इस मनोर्जत्ति का सूचक है कि किसी 
एक परिचिमी विद्वान ने लिख दिया, तो अवश्य वह महत्त्वपूर्ण है ही । यह सृविदित है 
कि गोशालक-सम्बन्धी जो भी तथ्य उपलब्ध हैं, वे जेन और बौद्ध परम्परा से ही सम्बद्ध हैं । 
उन आधारों पर ही हम गोशालक का समग्र जीवन-बृत्त निर्धारित करते हैं! जेन और बौद्ध 
परम्पराओं से हटकर यदि हम खोजने बेठें ती सम्भवतः हमें गोशालक नामक कोई व्यक्ति ही 
न मिले । ऐसी स्थिति में एतद्विधयक जेन और बौद्ध आधारों को भले ही व किसी भाव 
और भाषा में लिखे गए हों, हमें मान्यता देनी ही होती है। कुछ आधारों को हम सही 
मान लें और बिना किसी हेतु के ही कुछ एक को असत्य मान लें ; यह ऐतिहासिक 
पद्धति नहों हो सकती । वे आधार नि्ेतुक इमालए भी नहीं माने जा सकते कि जेन और 
बौद्ध, दो विभिन्‍न परम्पराओं के उल्लेस्ब इस विषय में एक दूसरे का समर्थन करते हैं । 
डा० जेकोबी ने भो तो परामर्श दिया है--“अन्य प्रमाणों के अमाब में हमें इन कथाओं के 
प्रति सजगता रखनी चाहिए ।” 

तथारूप निराधार स्थापनाएं बहुत बार इ्मालए भी आगे-से-आगे बढ़ती जाती हैं कि 
बत॑मान गवेषक मल की अपेक्षा टहनियों का आधार अधिक लेते हैं । प्राकृत ब पाली की 
अनभ्यास दशा में वे आगमो और त्रिपिठकों का सर्वाड्रीण अवलोकन नहीं कर पाते और 
अंग्रेजी व हिन्दी प्रबन्धों के एकांकी प्रराने उनके सर्वाधिक आधार बन जाते हैं। यह देखकर 
तो बहुत ही अ श्चय होता है कि शास्त्र-सुलभ सामान्य तथ्यों के लिए भी विदेशी विद्वानों 
ब उनके ग्रन्थों के प्राण दिए जाते हैं। जेन आगमों के एतद्विधयक वर्णनों को केबल 
आक्षिपात्मक समझ बेठना भूल है। जेन आगम जहां गोशालक ब आजीबक मत की निम्नता 
व्यक्त करते हैं; बहां वे गोशालक को अच्युत कल्प तक पहुँचाकर, उन्हें मोक्षणामी बतला कर 
और उनके अनृयायी भिक्षुओं को वहां तक पहुँचने की क्षमता प्रदान कर उन्हें गोरब भी देते 
है । गोशालक के विषय में--बह गीशाला में जन्मा था, बह मंख था, बह आजीबकों का 
नायक था आदि बातों को हम जैन आगमों के आधार से मानें और जैनागमों की इस बात 
को कि वह महाबीर का शिष्य था ; निराधार ही हम यों कहें कि बह महावीर का गुरु था, 
बहुत ही हास्यास्पद होगा । यह तो प्रश्न ही तब पेदा होता, जब जेन आगम उसे शिष्य 
बतलाते और बोद्ध व आजीबक शास्त्र उसके गुरु होने का उल्लेख करते ; ग्रत्युत स्थिति तो 
यह है कि महाबीर के सम्मुख गोशालक स्वयं स्वीकार करते हैं कि “गोशालक तुम्हारा 


१. &. 8, #., ९०, ५, पाणपप्रतांणा, 9. >४3 0 >ैजजा, 
२ राव, 9. अजय, 
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शिष्य था, पर में वह नहों हूँ | मैंने तो उस मृत गोशालक के शरीर में प्रवेश पाया है। यह 
शरीर उस गोशालक का है, पर आत्मा मिन्‍न है ।” इस प्रकार विरोधी प्रमाण के अभाव में 
ये कल्पनात्मक प्रयोग नितान्त अथशूल्य ही ठहरते हैं। यह प्रसन्‍नता की बात है कि इस 
निराधार धारणा के उठते ही अनेक गवेषक . विद्वान इसका निराकरण भी करने लगे हैं ।* 
आजीवक अन्नह्मचारी 

आजीवक भिक्छुओं के अब्नह्न-सेबन का उल्लेख आद्रंककुमार प्रकरण में आया है, इसे 
भी कुछ एक लोग नितान्त आक्षेप मानते हैं ।* केबल जेन आगम ही ऐसा कहते तो यह 
सोचने का आधार बनता, पर बोद्ध शास्त्र भी आजीबकों के अन्नश्न-सेबन की मुक्त पृष्टि करते 
हैं ।१ निर्ंगण्ठ ब्रह्मचयबास में और आजीवक अबन्नह्मच्रयंवास में गिनाए भी गए हैं।* 
गोशालक कहते थे, तीन अवस्थाएं होती हैं--बद्ध, मुक्त और न बद्ध न मुक्त । वे स्वयं को 
मुक्त-कर्म-लेप से परे मानते थे । उनका कहना था, मुक्त पुरुष स्त्नी-सहवास करे तो उसे भय 
नहीं ।” ये सारे प्रसंग भले ही उनके आलोचक मम्पदायों के हों, पर आजीबकों की अब्नह्म- 
विषयक मान्यता को एक गवेधणीय विषय अवश्य बना देते हैं । एक दूसरे के पोषक होकर 
ये प्रतंग अपने-आप में निराधार नहीं रह जाते | इतिहासविद्‌ डा० सत्यकेतु ने गोशालक के 
भगवान्‌ महावीर से होने बाले तीन मतभेदों में एक स्त्री-सहबास बताया है ।* कुल मिलाकर 
कहा जा सकता है, आजीबकों को ज॑न आगमों का अन्नह्ष के पोषक बतलाना आक्षेप मात्र ही 
नहीं है और कोई सम्प्रदाय विशेष ब्रह्मचर्य को सिद्धान्त रूप से मान्यता न दे; यह भी कोई 
अनहोनी बात नहों है । भारतवर्ष में अनेक सम्प्रदाय रहे हैं, जिनके सिद्धान्त त्याग और भोग 
के सभी सम्भव विकल्पों को मानते रहे हैं। हम अब्नह्म की मान्यता पर ही आर्चर्यान्ब्रित 
क्यों होते हैं ? उन्हीं धम-नायकों में अजितकेशकम्बल जेसे भी थे, जो आत्म-अस्तित्व भी 
स्थीकार नहीं करते थे | यह भी एक प्रश्न ही है कि ऐसे लोग तपस्या क्यों करते थे । अस्तु; 
नवीन स्थापनाओं के प्रचलन में और प्रचलित स्थपनाओं के निराकरण में बहुत ही जागरूकता 
क्रौर गम्भीरता अपेक्षित है | 

फ़रै 
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काल-निणय 


.. मनुष्य स्वभाव से ही जिशासाशील ग्राणी है। जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ता है और शान से 
जिज्ञामा बढ़ती है। ज्ञान और जिज्ञासा का यही क्रम जीवन का निःसीम आनन्द है। ज्ञान 
और जिज्ञासा का यही यृग्म सत्य प्राप्ति का अविकल सोपान है ! इतिहास के प्रथम दृष्टिपात 
में भगवान महावीर व बुद्ध एक प्रतीत हुए' वे कुछ विद्वानों ने प्रथम गणघर गौतम स्वामी को 

गौतम बुद्ध माना ।' जिज्ञासा के दो इगों ने स्पष्ट कर दिया, वे एक ही काल में होने 
बाले दो महापुरुष थे जो क्रमशः ७५ व्‌ ८० वर्ष इस धरातल पर विद्यामान रहे ।? जिज्ञासा का 
अगला कदम उठा--उनकी समसामय्रिकता कितने वर्षों की थी और उनमें बयोमान की दृष्टि 
से छोटे और बड़े कौन थे ? इस ओर भी अनेक चिन्तकों का ध्यान बेटा है और अब तक अनेक 
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महत्त्वपूर्ण प्रयलल इस दिशा में हुए हैं। विषय बहुत बुछ स्पष्ट हुआ है, पर निर्विबाद नहीं । 
आगमों, त्रिपिटकों व इतिहास के परस्पर विरोधी प्रतीत होने बाले प्रसंगों ने विचारकों को 
नाना निणयों पर पहुँचा दिया है। पिछले प्रयत्नों का वर्गीकरण, उनकी समीक्षा तथा अपने 
स्व॒तंत्र चिल्तन से प्रस्तृत प्रकरण को एक अमंब्सि स्थिति तक पहुँचाना नितान्त 
अपेक्षित है । 
कक मं डा० जैकोबी 

सर्त प्रथम और महत्त्वपूर्ण प्रयत्न इस दिशा में डा० हरमन जेकोबी का रहा है। डा 
मैक्ममूलर द्वारा मम्पादित पूर्व के पत्रित्र ग्रन्थ ( $ल०० 80005 ० ता£ ४४8 ) नामक 
७० खण्डों की मुविस्तृत ग्रन्थमाला के अन्तगंत खण्ड २२ तथा खण्ड ४० के अनुबादक डा० 
जेकोबी रहे है। खण्ड २२ में आचारांग और कल्प तथा खण्ड ४० में उत्तराध्ययन व 
झुश्रकृतांग--ये चार आगम हैं | डा० जेकोबी ने जैन धर्म को और भी उल्लेखनीय सेवायें दी 
है। २9वें तीर्थकूर भगवान्‌ पाश्वनाथ को ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में लाने का भ्रेय 
भी उनको ही है ।१ इतिहास के क्षेत्र में जो यह श्रम था कि जेन-धम बौद्ध-धर्म की ही एक 
शाग्बा मात्र है, उसका निराकरण भी मुख्यतः डा० जेकोबी के द्वारा ही हुआ है ।* उन्होंने 
जैन परम्पराओं के साक्षात्‌ दर्शन की दृष्टि से दो बार भारतवर्ष की यात्राएं भी की थीं। 
अनेक जैन आचार्यों से उनका यहां साक्षात्‌ सम्पर्क हुआ था ।* 

डा० जेकोबी ने भगवान्‌ महावीर ओर ब॒ंद्ध के निर्वाण प्रसंग की मुख्यतया दो स्थानों पर 
चर्चा की है और वे दोनों चर्चायें एक दूसरे से सबंधा विपरीत हैं । एक समीक्षा में उन्होंने 
भगवान्‌ महावीर को पूर्व-निर्वाण-ग्राप्त और भगवान्‌ बुद्र को पश्चात निर्वाण ग्राप्त प्रमाणित 
किया ह, तो दूसरी समीक्षा में भगवान्‌ बुध को पर्न-निर्बाणओप्र और भगवान महावीर को 
परश्चात-निर्वाण-प्राप्त श्रमाणित किया है ! 
प्रथम समी क्षा 

उनकी पहली समीक्षा आज्चारांग सूत्र की भमिका (४० 2८८४) में मिलती है । वहां 
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* सन्‌ १६१४, मार्च में उतकी दूसरों भारत-यात्रा हुई थी। लाइनु में तेरापंध के अध्टमाचार्य 
श्री कालगणो के साथ उतका तीन दिनों का महस्वपूर्ण सम्पर्क रहा । * 


न्श्ण 


मे सहाधीर ओर जुद्ध के जीवम-प्रतंगों का उत्लेख करते हुए. छिखते हैं? : “यहां हमें महाबीर 
और बुद्ध के सुरुर-मुझ्य शीजन-संस्तरणों को सामने शाकर उनके अन्तर को समझना है | बुद्ध 
कपिलबस्तु में जन्मे ये, महाबीर बैशाली के समीपवर्ती किसी एक स्लाम में । बुद्ध की माता का. 
बुद्ध के जन्‍म के बाद देहान्त हो गया, भहाबीर के माता-पिता महावीर की घुवाबल्था तक 
जीवित वे ! बुद्ध अपने पिता के जीवनकाल में ही ओर पिता की इच्छा के विरुत्च, साधु बन 
गए थे, महाबीर अपने भाता-पिसा की मृत्यु के बाद अपने बढ़ों की आशा लेकर साधु बने थे । 
बुद्ध ने ६ ब्ष तक तपस्थामय जीवन विताया, महावीर ने १२ वर्ष तक । बुद्ध ने सोचा कि 
मैंने इतने बर्ष व्यर्थ गंधाये ओर ये सब तपस्थायें मेरे ध्येय को प्राप्ति के लिए निर्थंक निकलीं, 
महावीर को तपस्या की आवश्यकता सत्य लगी और उन्होंने तीर्थकर बनने के महचात्‌ मी 
उनमें से कुछ एक को रख छोड़ा । मंजलिपूत्र गोशालक महावीर के विरोधियों में जितना 
प्रद्युण है, उतना बुद्ध के विरोधियों में नहीं है ठशा जमाली जो कि जेनघधमम-संघ में प्रथम 
निहव हुआ, बुद्ध के साथ कहों नहीं पाया जाता । बुद्ध के सभी शिष्यों के नाम-महावीर के 
शिक्ष्यों के नाम से मिन्‍न हैं। इन असमानवाओं की गणना के अन्त में, बुद्ध का निर्वाण 
कुशीनगर में हुआ जबकि महावीर का निर्वाण पावा में और बह भी निश्चित रूप से बुद्ध के 
निर्वाण से पूर्ण ।” 

डा० जेकोंबी ने यहां जरा भी स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी यह घारणा किन 
प्रमाणों पर आधारित है और न उन्होंने यहाँ यह भी समोक्षा की है कि महाबीर ओर 
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के आगम और जिपिटक : एक अनुशीलत_7 व्विकक है 


बुद्ध के जन्म और निर्वाष कब हुए थे । अतः उक्त बिवरण से यह प्रता लगना ,कडिन शोक 
हैं कि उनकी इस धारदा से महावीर और बुद्ध की समसामयिकता कितनी शी ।|*« 
महांत्रीर का निर्वाण-काऊ है कक मे 
“० उनके द्वारा अनूदित जैन सूत्रों के दोनों खण्डों की भूमिकाओं के . जवाम्तिर प्रसंगोन्‍्ले 
यह भी भली-भांति प्रमाणित होता है कि. उन्होंने भगवान्‌ महावीर करा निर्वाण ई पूँढ 
५२६ में माना था । वे लिखते हैं! “जैनो की यह स्व॑ंसम्मत मास्यता है कि जैन सूत्रों की 
बाचना बल्लभी में देव्द्धि ( क्षमा-अमणे ) के तत्वावधान में हुई । इस घटना का समय बोर" 
निर्वाण से ६८० (या ६६३) वर्ष बाद का है, अर्थात्‌ ४५४ ( या ४६७ ) ईस्मी का. है ; जेशा 
कि कल्पधूत्र ( गाथा १४८) में ही बताया गया है | ”* ; 
इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि डा० जेकोंबी ने बीर-निर्वाग कौ समय ईँ० 
पृ० ५२६ का माना है, क्योंकि ५२६ में ५४४ और ४६७ जोड़ने पर ही क्रशः ६८० और 
६६४ वर्ष होते हैं! उनके द्वारा अनूदित दूसरे श्रण्ड की भूमिका में जो कि पहले खण्ड की 
भूमिका से दस वर्ष बाद (६० १८६४ ) लिखी गईं है, उन्होंने इसो तथ्य को प्रसंगोपातत फिर 
दोहराया है ।” उसी भूमिका में एक प्रसंग और मिलता है, जो कि ई० १० ५२६ कौ निर्विबाद 
पृष्टि करता है | वे लिखते हैं? : “कौशिक गोत्री छलुय रोहगृत्त ने, जो कि जैन-धर्म का 
छटा निहय था, बीोर-निर्षाण के ५४४ ब्ष बाद अर्थात्‌ ई० १८ में त्रेराशिक मत की स्थापना 
की ।” यहां परें भी ५४४ में से ५२६ बाद देने पर ही ई० सन्‌ श८ का समग्र आता है। | 


बुद्ध का निर्वाण-काल 

इसी प्रकार बुद्ध के विधय में भी डा० जेक़ोबी ने अपनी इन भूमिकाओं में जन्म और 
निर्बाण के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट काल व्यक्त नही किया है। परन्तु उन्हों भूमिकाओं में अन्य 
प्रसंगो से जो कुछ्ठ उन्होंने लिखा है, उनसे उनकी बुद्ध के जन्म और निर्वाण-काल-सम्बन्धी 
धारणा भी व्यक्त हो जाती है। जेसे कि वे मैक्समूलर का उद्धरण देते हुए लिखते है; “बौद्ध 
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झलिहास और परम्पा |] -,:: “काल“चिर्मध ५१ 


शास्त्रों के लिखे जाने की अन्तिम तिथि ६० पूृ० ३७७ थो, लिस समय कि बोल्धों की दूसरी 
संसीति हुई थी /”' यह सब-म्म्भश वारणा है कि यह संगीति बुद्ध-निर्दाभ के १०० वर्ष क्षद 
वैशाली में हुई थी ।* फलित यह होता है कि बुद्ध-निर्बाभ का समय ई० यू० ४७७ 
ठहरता है । है 

अहावीर और बुद्ध की निर्वाण-तिथि ड्ा०. जेकोबी की उस समय की धारणा के अनुम/र 
यदि ये ही रही हों, तो महावीर बुद्ध से ४१ थ्ष ज्येष्ठ हो जाते हैं।* 


जेकोबी की दूसरी समीक्षा 


डा० जेकोबी की एसद्विषयक चर्चा का दूसरा स्थल 'बुद्ध और महावीर का निर्वाण 
नामक उनका लेख है। यह लेख उन्होंने जर्मनी की एक शोक्-पतञ्निका के २६ वें साग में 
सन्‌ १६३० में लिखा था | ईस लेख का गुजराती अनुवाद नारतीवबिशा नामक शोध 
पैत्रिका के सन्‌ १६४४, वर्ष ३, अंक १, जुलाई में प्रकाशित हुआ था और उसका हिन्दी 
अनुवाद भ्री किस्तूरमलजी बांठिया द्वारा मंग्हीत होकर भ्रमण के सन्‌ १६६२, कर १३, 
अंक ६-७ में प्रकाशित हुआ था। डा० जेकोबी के इस लेख का निष्कष है कि बुद्ध का 
निर्बाण ई० पू० ४८४ मैं हुआ था तथा महाबीर का निर्वाण हैं० पृ० ४७७ में हुआ था ।* 
तात्पयं, महावीर बुद्ध से ७ वर्ष बाद निर्वाण को प्राप्त हुए और आयु में उनसे १५ बर्ष 
छोटे' थे । 
अन्लिम लेख 

भी किस्तूरमलजी बांठिया के कथनानुसार डा० जेकौबी का यह अन्तिम लेख है'और 
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४३ आधम और ज़िफ्टिक : ऐक अनुशीसन स्थाई 
इसमें एतद्विषयक अपनी परिवर्तित धारणा उन्होंने व्यक्त की है।' आरचर्य यह कि डा० 
जेकौबी ने 'बुद्ध और महावीर का निर्षाण' इस सुविस्तृत लेख में यह कहीं भी चर्चा नहीं की 
कि उनका एतद्विषयक अभिमत पहले यह था और अब यह है तथा वह इन कारणों से 
परिवर्तित हुआ है। उन्होंने तो केवल अपने लेख के प्रारम्भ में कहा है; “एक पक्ष यह 
कहता है,--परम्परा से चली आ रही और प्रमाणों द्वारा प्रस्थापित इतिहास की धारणा के 
अनुसार गौतम बुद्ध महाबीर से कितने ही वर्ष पूर्व निर्वाण-प्राप्त हो गए थे । दूसरा पक्ष यह 
कहता है, बौद्ध शास्त्रों में जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह जाना जाता है कि महाबीर बुद्ध 
से थोड़े ही समय पूर्व कदाचित्‌ निर्बांण-प्राप्त हुए थे । इस मलक्ष दीजने वाले बिरोध में सत्य 
क्या है, इसो शोध के लिए. यह लेख लिखा जा रहा है यहां यह ध्यान देने की बात है 
कि अपने प्राक्तन मत को अपने अनूदित ग्रन्थ की भूमिकाओं में वे लिख चुके थे और उनके 
सामने वे प्रकाशित होकर भी आ गई थीं; फिर भी प्रस्तुत निबन्ध में वे अपनी उस अभिव्यक्ति 
का सोल्लेख निराकरण नहीं करते ; यह क्‍यों 
हो सकता है, किन्हों परिस्थितियों में ऐसा हो गया हो ! यहां हमें उसकी छानबीन 

में नहीं जाना है। यहां तो हमें यही देखना है कि उन्होंने अपने इस अमिनव मत को किन 
आधारों पर सुस्थिर किया है तथा वे आधार कहां तक यथार्थ हैं। डा० जेकोबी एक 
गम्भीर समीक्षक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं । किसी भी तथ्य को नाना कसौटियों पर 
कसते रहना तो किसी भी सत्य-मीमांसक का अपना कार्य है ही । 
छा0 जेकोनी के लेख का सार | 

उक्त लेख को आशद्योपांत पढ़ जाने से स्पष्ट लगने लगता है कि यह लेख केबल बुद्ध 
और महाबीर की निर्वाण-तिथियों के सम्बन्ध से ही नहीं लिखा गया । लेख का एक प्रप्मुण 
ध्येय तातह्कालिक राजनेतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डालना है। उनके भूल लेख का 
शीर्षक बुद्ध और मंहाबीर का निर्बाण एवं उनके समय की मगध की राजकीय स्थिति! भी 
यही संकेत करदा है। निर्वाण-तिथियों के सम्बन्ध में जितना उन्होंने लिखा है, बह भी विषय 
को निर्णायक स्थिति तक पहुँचाने के लिए अपर्याप्त ही नहीं, कुछ अस्थामाविक भी है। 

डा० जेकोबी का बुद्ध को बड़े और महाबीर को छोटे मानने में ्रुब प्रमाण यह है कि 
चेटक, 3 ( नेमातशर, ) आदि का युद्ध-सम्बन्धी विवरण जितना बौद्ध-शास्तरं में 
॥886 2 को में उससे आगे का भी मिलता है। बोद्ध शास्त्रों में अजातशबु 

। हे बुद्ध के पास बज्जियों के विजय की योजना ही प्रस्तुत करता 

है, तो जैन-आयमों में चेटक और कोणिक के महाशिलाकंटक और रथमृसलसंग्राम व 
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इतिहास और परण्परा].  कास- विनय झ्हे 


बेंशाली-ग्राकार-मंग तक का स्पष्ट विवरण मिलता है। उसका कहना है :--- “इससे यही * 
प्रमोकित होता है कि महावीर बुद्ध के बाद कितने ही (सम्मबतः ७ वर्ष» अधिक वर्ष जीवित 
रहे थे ।?* 

शास्त्र-संयाहकों ने तत्कालिक स्थितियों का कितना-कितना अंश शास्त्रों में संगहीत 
किया, यह उनके चुनाथ और उनकी अपेक्षाओं पर आधारित था। यदि ऐसा हुआ भी हो 
कि बीद्ध संप्राइकों की अपेक्षा जेन संग्राहकों ने कुछ अधिक या परिपूर्ण संकलन किया हो, 
तो भी इस बात का प्रमाण नहीं बन जाता कि महावीर बुद्ध के बाद मी कुछ वर्ष तक 
जीबित रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ है | 

डहा० जेकोबी के मतानुसार यदि जेन आगम कोमिक-सम्बन्धी बरिबरणों पर अधिक 
प्रकाश डालते हैं, तो उसका यह स्वामाबिक और संगत कारण है कि कोणिक जेन धर्म का 
बरिष्ठ अनुयायी रहा है ।* 

डा० जेकोबी ने तो अर्थान्तर से ही यह अनुमान बांधा है, जब कि बोद्ध शास्त्रों में 
“बुद्ध से पृ महाबीर का निर्बाण हुआ' ऐसे अनेक स्पष्ट ओर ज्वलन्त उल्लेख मिलते हैं और 
जेन आगमों में बुद्ध की मृत्यु का कहों नामोल्लेख ही नहीं मिलता | ऐसी परिस्थिति में 
स्वामाविक निष्कर्ष तो यह होता कि जेन शास्त्र बुद्ध की मृत्यु के सम्बन्ध कं कीई उल्लेख 
नहीं देते ओर बोद्ध शास्त्रों में भगवान्‌ महावीर की मृत्यु मगवान्‌ बुद्ध की मृत्यु से पूर्व हुई, 


ऐसा स्पष्ट उल्लेख देसे हैं, तो महावीर पृष॑-निर्वाण-प्राप्त ओर बुद्ध पश्चात्‌-निर्बाण 
आए थे। 


डा० जेकोबी के लेख में सबसे लचीली बात तो यह है कि उन्होंने अपने दुरान्ययी 
अर्थ को सुस्थिर रखने के लिए. महाबीर के पृ्व-निर्वाण-सम्बन्धी बोद्ध शास्त्रों में मिलने बाले 
तीन प्रकरणों? को अयथार्थ प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है--ये 
प्रकरण मिस्ल-मिन्‍्न स्थानों में भिन्‍नू-मिन्‍्न प्रकार से मिलते है ; अतः ये अयधार्थ हैं। साथ- 
साथ वे यह भी कहते हैं--इन तीनों प्रकरणों के मिसन होते हुए भी तोनों का छद्देश्य तो 
एक ही है कि महावीर से निर्बाण-प्रसंग को लक्ष्य कर अपने भिक्षु-संघ को एकता और 
प्रेम का संदेश देना । 

ध्यान देने की बात मह हैं कि जक्त तीनों प्रकरणों की भूमिका यत्‌किच्तित्‌ू मिन्‍न भत्ते 
ही हो, पर महाबीर-निर्वाण के विघय में तीनों ही प्रकरण सबंधा एक ही बात कहते हैं 
भूमिकाएं, शास्त्र-संग्राहक किसी भी शैली से गदू सकते हैं; एर जीबित भष्टाबीर को भो ये 
निर्वाण-प्राप्त महावीर कह सकते हैं, यह सोचना सर्बथा असंगव होगा । 

१. अंमण, वर्ष १३, अंक ७, पृ० ३५। 


« विघ्तार के लिए देखें, अनुयायी राजा, प्रकरण के अन्क्ात अजातशत्रु (कोणिक )।' 
हे इन तीमों प्रकरणों की विश्तुत समीक्षा के लिए देखें, इसी प्रकरण के अन्तर्गत निर्वाण-पचंग] 
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' मह्लाबीर का निर्वाण किस पावा में ? 

'डा० जेंकोबी ने इस सम्बन्ध में एक अन्य तक भी उपस्थित किया है कि बोद्ध शास्त्रों 
में महाबीर का निर्वाण जिस पावा में कहा है, बह पावा शाक्‍्य भूमि में थी ओर वहां बुद्ध 
ने (अपने अन्तिम दिनों में प्रवास किया था; जब कि ज़ेनों की पारम्परिक मान्यता के 
अनुसार 'महाबीर का निर्वाष पदना जिलो के अन्तगंत राजयह के समीपस्थ पावा में हुआ 
था । अतः जिस प्रकार पावा काल्पनिक है, उसी तरद्र महाबीर के निर्माण की बाल भी 
छाल्पनिक्‌ हो सकती है। डा० जेकोबी का यह भो कहना हैः “महाबीर के पृत्यु-स्थान- 
विषयक जेनों की परम्परा के विषय में शंका करना उचित नहीं है ।” 

. बीद्धों ने जिस पाषा का उल्लेख किया है, मान लें कि नाप्र-साम्यथ के कारण उन्होंने 
ग्रह भूल कर दी | ऐसी भूलों का होना असम्भव नहीं है । फर इसका तात्पय यह नहीं होता 
कि निर्वाण की बात ही सारी मनगन्द्त है। वस्तुस्थिति तो यह है कि डा० जेकोबी ने जैन 
प्रस्परा में मान्य जिस पावा के विषय में शंका उपस्थित करने की भी बर्जना की है, 

ऐतिहासिक, आधारों पर बह शंकास्पद ही नहीं, निराधार ही बन जाने लगी है। परम्परां 
और इतिहास में बहुधा आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। महावीर का जन्म-स्थान 
क्री परम्शागत्त रूप से लिकछ्तूआड़ के निकटस्थ क्षत्रियकृुण्ड माना जाता है। पर वत्ंमान 
इतिहास की शोध ने उसे नितान्‍त अप्रमाणित कर दिया है। ऐ/तिहासिक धारणा के अनुसार 
मी महावीर क्रा जन्म-स्थान पटना से २७ मील उत्तर में मुजफ्फरपुर जिले का बसाढ़ ही 
क्षत्रियकुण्डपुर है। इस प्रकार परम्परागत स्थान गंगा से सुदूर दक्षिण की ओर है, जब कि 
इूतिहास-सम्मत स्थान गंगा के उत्तरी अंचल में है। पावा के सम्बन्ध में भी लगभग यही 
बात है * परम्परा-सम्मत पावा दक्षिण बिहार में है और वहां के भव्य मन्दिरों ने उसे एक 
जैन तीथे बना दिया है। इतिहास इस बात में सम्मत नहीं है कि वह पावा यहां हो । भगवान्‌ 
महावीर के निर्वाण-अपसर पर मल्लों ओर लिच्छुषियों के अठारह गण राजा उपस्थित थे ।* 
ऐसा .उसतरी बिहार में स्थित पावा में अधिक' सम्भव हो सकता है ; क्‍योंकि उधर ही उन 
लोगों का राज्य था | दक्षिण बिहार को पावा तो नितान्त उनके शत्रु-प्रदेश में थो । अपने 
ज्यलन्त शत्रु मागधों के प्रदेश में वे केसे उपस्थित हो सकते थे १ पं० राहुल साक्व्याथन भी 
इसे तंथ्य की. पुष्टि करते हैं ।* उनका'कहना है--भगवास्‌ महावोर का निर्बाण वंस्तुतः गंगा 
के हंसरी अंचल में आई हुई पावा में ही हुआ था, जो कि वर्तमान में गोरखपुर जिले के 
अम्तगंत 'पपहुर'ं नामक ग्राम है। जेन लोगों ने. प्राचीन परम्परा को भूलकर पढ़ना 
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जिलापतेगत॑बएवा को अपना लिया है। ओर भी अनेकों, इतिहांसश हस चारणा श्े 
संग हैं [लक , “>> 57 कल 8 
। क्ात्पर्य:हुआ, डा० जेकोब्री जिस पारा के आधार पर” मिर्भाण-हम्कशी : प्रकरणों को 
अयया र्थ भागते हैं, बही पावा इतिहास-सम्मंत होकर उन निर्वाण-सब्मन्धी प्रकरणों की सत्यहा, 
कों:ओर प्ृष्ठे कर देती है । के 
ह्ाउक्िालिक स्थिधियों के सम्बन्ध में भागम-त्रिपिवक ५ 
डा० ,जेकोबी का यह कथन भी पृण वधार्थ नहीं है कि जैन-ओगम जिंपिटकों-की-अधैक्षक 
तात्कालिक स्थितियों का अधिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने इस अभिमत की पृष्ठ प्के 
झ्िए अपने लेख में जो-जो अंग प्रस्दुत किए हैं, के भी.तो सबके सब आगमोक्त नहीं हैं । 
महाशिलाकंडक संग्राम और रथमृसल संग्राम के बाद 'वेशाली की बिजय'' का जो प्रकरण 
है; जिसमें कूलवालय मिश्चु वेशालो-प्राकार-भंग का निमित्त बनता है ; बह सारा वर्णन डा० 
जेकोबी ने भी स्वयं आवश्यक कया से उद्धत किया है। अहम और त्रिपिटक मौलिक 
झास्त्र हैं। इन दोनों में तो तात्कालिक विवरणीं का कोई बहुत बड़ा अन्तर नही पाया जा 
रहा है। इतर ग्रन्थों में जेसे जेन परम्परा में अनेक विवरण उपलब्ध होते हैं, बेसे बौद्ध 
परम्परा के भहावंश आदि ग्रन्थों में भी तो होते हैं / महाव्श? में तो अशोक तक के राजाओं 
का क्राक्ष-क्रम दिया जाता है। इतने मात्र का अर्थ यह थोड़े ही हो जाता है कि बुद्ध महावीर 
के पश्चात्‌ निर्वाण-प्राप्त हुए थे । 
महावीर की निर्वाण-लिथि 
डा० जेकोबी ने महावीर का निर्वाण ई० पृ० ४७७ और बुद्ध का निर्वाण ई० पृ० ४पे४ 
माना है। पर उन्होंने अपने सारे लेख में यह बतलाने का विशेष प्रयत्न नहीं 'कियां कि ये 
ही तिथियां मानी जायें, ऐसी अनिवायता क्‍यों पेदा हुई १ केबल उन्होंने बताया है: “जनों 
की सबंमान्य परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्यामिषेक महावीर की मृत्यु के २१५ बर्ष 
बाद हुआ था | परन्तु हेमचन्द्र के मत ( प्रिशिष्ट पर्व, ८-३३ ६) के अनुसार यह राज्यामिषेक 
महावीर-निर्षाण के १५० वर्ष बाद हुआ ।”४ इसी बात को उन्होने अद्रेश्वर के कहावली 
नामक ग्रन्थ से पृष्ट किया है। परन्थु बस्तुस्थिति यह है--जैसे जेकोबी ने भी स्वीकार किया 
है, सबंमान्य परम्परा के अनुसार वो ऋन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक महावीर-निर्बाण के २१५ 
बर्ष बाद ही मानी जाँताों है। आजा हेमचन्द्र मे उस प्रसंग को महाबीर-निर्बाणत्के १५० 


: १ श्री नाथुराम प्रेमी ने भी ऐसी ही सम्भावना व्यक्त की है। देखें, जैन साहित्य और इतिहास, 
पु० १८६ । 


पा पु० ३४ | | 
३« मँहारबश; रा ० 
४. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६ पुण० हैक हूए 72 7 7 7. छह हजिकशा 5 
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कर्ण बाद भाना है।' किन्तु यह बात इतिहास की कसौटी पर टिकने वाली नहीं है। विद्वानों 
ने इसे हेमचन्द्राचाय को भूल ही माना है। इस विषय में सर्वाधिक पुष्ट घारणा यह है कि 
महादीर जिस दिन निर्बॉण-प्राप्त होते हैं, उसी दिन उज्जेनी में यालक राजा राजगद्दी पर 
बैहता है। उसका या उसके वंश का ६० वर्ष तक राज्य चलता है। उसके बाद १५५ 
वर्ष तक नन्‍दों का राज्य रहता है। तत्पश्चात्‌ मौय॑-राज्य का प्रारम्भ होता है ।* अर्थात्‌ 
महावीर-निर्बषाण के २१५ वर्ष बाद घन्द्रगुप्त मौय गद्दी पर बैठता है।* यह प्रकरण तित्य 
बसी पहल्मव का है, जो कि परिकिष्ट पत्र तथा भ्रेश्वर की कहाक्ली ; इन दोनों ग्रन्थों से 
बहुत ही प्राचीन माना जाता है। 
लगता है, हेमचन्द्राचाये के परिशिष्ट पर की गणना में पालक राज्य के ६० वर्ष छूट 
ही गए है। भरी पृ्णचन्द्र नाहर तथा श्री कृष्णचन्द्र धोष लिखते हैं: “महावीर के बाद 
पालक राजा ने ६० वर्ष राज्य किया था! लगता है, असावधानी से हेमचन्द्राचार्य उस 
अवधि को जोड़ना भूल गए ।/* 
डा० जेकोबी ने परिशिष्ट क्‍्य का सम्पादन किया है।” उन्होंने भी अपनी भूमिका में 
बताया है कि यह रचना हेमचन्द्राचाय ने बहुत ही शीघ्रता में की है तथा इसमें अनेक स्थानों 
पर आसावधानी रही है। उस भूमिका में जेकोबी ने इस विषय पर विस्तृत रूप से लिखते 
हुए साहित्य और व्याकरण की नाना भूले सप्रमाण उद्धृत की है। बहुत सम्भव है, जिस 
कथन (श्लोक ३३६) के आधार पर जेकोबी ने महाबीर-निर्वाण के समय को निश्चित किया 
है, उसमें भी बेसी ही असावधानी रही हो । 
हेमचन्द्राचायं ने स्वयं अपने समकालीन राजा कुमारपाल का काल बताते समय महावीर 
निर्वाष का जो समय माना है, वह ई० पृ० ५२७ का ही है ; नें कि ई० पृ० ४७७ का | 
१. एवं तर श्रोमहावीरमुक्ते वर्षशते गते । 
पंच पंचाशदधिके चन्द्रगुप्तो भवेन्नुपः ॥ -परिशिष्ट पर्व, सर्ग ८5, श्लोक ३३६ | 
२: ज॑ रयिएणं सिद्धिओ अरहा तित्यंकरो महावीरों। 
त॑ रयणिमवंतिए, अभिसित्तो पालओो राया।। 
पालशरश्णो सट्टरी, पण पणस्य विद्याणि ण॑दाणम्‌ | 
मुरियाणं सदिठसय॑ तीसा पुण पूसमिलाण॥ --तित्थोगाली पहन्नय ६२०-२१॥ 
३. विस्तार के लिए देखें ; 'काल-गणना' प्रकरण । 
४ पिंगाएाक्ादा॥ गरापह्र ॥8ए68 जात(606 99 0एथ८अंट्रा। [0 ००७ (6 76700 
60 एटबा5 एकता एक धीद 'नैशादेसाव, 
£00त6 रण उधागरधा, खजध्ावंड 8, 0. 9, 
५. एशियाटिक सोसाइटो, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित! | 


इतिहाक और परम्परा ] काल लिर्मत गा 


क्मऋन्द्राचान लिखते हैं' : “जब भगवान्‌ महावीर के निर्केश से खोलह सौ उनहत्तर वर्ष 
बीडेंगे, जब ओौशुरूय कुल में अन्‍्द्रमा के समान राजा कुमारपाल होगा 7! अब यह 
सनर्विधादतया माना जाता है कि राजा कुमारपाल ६० सन्‌ ११४३ में हुआ ।'* हेमचन्द्राचार्य 
के कथन से यह काल महाघीर-निर्वाण के १६६६ वर्भ का है। इस प्रकार हेमचन्द्राचार्य ने 
भी महावीर-निर्धाष-काल १६६६-११४४२ ८ ई० पृ० «२७ ही माना है। 
बुद्ध की निर्वाण-तिर्थि 

डा० जेकोबी ने दुद्ध का निर्वाण ६० पृ० ४प्र४ में माना है। उसका आज्षार उन्होंने यह 
बताया है: “दक्षिण के बौद्ध कहते हैं, चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक बुद्ध-निर्वाण के १६२ क्य 
पश्चात्‌ हुआ और चल्द्रगुप्त के राज्यारोहण का सबंसम्भत समय ई० पृ० ३२२ है; अतः 
बुद्ध-निर्षाण ई० पूृ० ४८४ ठहरता है ।” 

डा० जेकोबी ने दक्षिण के बौद्धों की परम्परा का उल्लेख कर चन्द्रगुप्त के राज्याशेह्ण 
का जो तत्य पकड़ा है, वह महावंश का है |? उसी बहाव॑श में एक जोर जहां यह कहा गया 
है कि चन्द्रयुप्त का राज्यारोहण बुद्ध-निर्वाण के १६२ ब्र्ष बाद हुआ, बहां उसी ग्रन्थ का एक 





१. अस्मिस्लिर्वाणतो वर्षशत्या(तालस्यमय घोडश | 

नव घप्टिश्व यास्यन्ति यदा तन्न पुरे तदा।। 

कुमारपालभूपालो, चौलुक्यकुलचन्द्रमा: । 

मविष्यति महाबाहुड,._ मचण्डाखण्डशासनः ॥ 

--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सर्ग १२, श्लो? ४५-४६। 

२. रि, 0. शिशुणांक्ष, हीं. ए. ऐेब॥णेीणाताप्ा), #, है. छ9फ%9, ॥4ग अद्याधट्टत॑ 

म्राडा07 रण 44. 9. 202. 
३. अजातसुसपुलो त॑ं, पघातेत्वादाय भहको। 

रज्ज॑ सोलसवस्सानि, कारेसि मित्तदृब्भिको ॥!॥ 

उदयभद्दपुत्तो तं, धातेत्वा अनुरुद्धको । 

अनुरुद्धस्स पुत्तो तं, धतित्वा मुण्डनामकों ॥२॥ 

मित्तददुनो दुम्मतिनो, ते पि रज्ज अकारय | 

तेस उभिन्‍न॑ रज्जेसु, अट्ठवस्सानतिक्कमु ॥।३॥ 

मुष्ठस्स पुस्तो पितरं, धातेत्वा नाशदासकों। 

चतुधीसति वस्सामि, रज्ज कारेसि पापकों ॥४॥ 

पितु घातकवंसोयं, इति कुद्धाथ नागरा। 

नागदासकराजावं,  अपनेत्वा. समागता ॥५॥ 

सुसुनागोति पञ्ञातं, अमच्च साधु संमतं। 

रण्जे समस्रिष्िज्चिस सम्वेसि हितमानसा ॥६॥ 


घ्् 
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अम्य उल्लेख यह है कि बुद्ध का निर्बाण हैं” थु० ५४३ में हुआ", 'जिसे डा० जेकोबी ने भी 
अपने लेख में बुद्च-निर्वाण का प्रसिद्ध परम्परा-मान्य समय कहा है /* अब यदि महाबश में दृद्ध- 
निर्षाण का समय ५४३ ६० पृ० मानकर उसके ५६२ वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त का राज्यारीहण 
माना है, तो चऋन्‍्द्रगुप्त के राज्यारोहण का समय ई० पृ० शे८१ का आता है। पर इसकी 
अन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की जो सर्वंसम्मत ऐतिहासिक तिथि (६० पृ० ३२२) है, उसके साथ 
कोई संगति नहीं बेठती । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि महावंश के इस संदिग्ध प्रमाण को 
मानकर डा० जेकोबी ने बुद्धनिर्वाण का जो समय माना है, वह संगत नहीं है ।* 
असंगतियां 

डा० जेकोबी द्वारा निर्णीत भगवान महावीर और बुद्ध की निर्वाण-तिथियों को मानकर 
चलने में कुछ अन्य असंगतियां भी पेंदा होती हैं। भगवती सूत्र में गोशालक ने अपनी 
अन्तिम अवस्था में आठ चरमों का निरूपण किया है, उनमें एक चरम महाशिलाकंटक युद्ध 
भी है।* इससे विदित होता है. कि गोशालक का निधन इस महाशिलाकंटक युद्ध के बाद 


सो अट्ठारस वस्सानि, राजा रज्जं अकारयि | 
कालासोको तस्स पुत्तो, अदटूठवीसति कारयि ॥७॥ 
अतीते दसमे वस्से, कालासोकस्स रांजिनो ! 
संबुद्ध परिनिव्वाणा, एवं वस्ससत अहु ॥८॥ --महावंश, परिच्छेद ४ । 
कालासोकस्स पुत्ता तु, अहेस दस भातुका | 
द्वावीसति ते वस्सानि, रज्ज समनुसासिसं ॥१४॥ 
नव नंदाततो आसं, कैमेनेव नराधिपा ! 

ते पि द्वावीस वस्सानि, रज्ज समनुसासिस ॥१५॥ 
मोरिया्ं खत्तियार्ण बसे जाते सिरीघर । 
चंदगुत्तीति पञ्ञआतं, बाणक्कों आह्णो तत्तो ॥१६॥ 
नवम॑ धननंद तं, घातेत्वा चंडकोधवा। 


सकले जंबुदीपंस्मिं, रज्जे सर्मामसिध्चसो ॥१७॥ --महावंश, परिच्छेद ५ | 
१. पा €एढा। वैक्कएशाल्त व 344 ऐ.0. 3९०णवां।ड ॥0 8 (९शैणा९४९ 
२९९६णागआए. 


नी, ९. १७५ ला०प्रराफा, 20॥॥6॥/ धाडमए ता 4ाट॑ंएला प्र, 2. 225. 
सिलोनी गाथा महावंश के अनुसार गौतमबुद्ध का निर्वाण ई० पु० ५४४ में हुआ | 
"ामो० श्री नेत्र पाण्डेय, भारत का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन मारत, चतुर्थ 
संस्करण, पु० २४३। 
- श्रमण, वर्ष १२, अंक ६, पृ० १०। 
» सामान्य रूप से भी महावंश की राज्यत्व-काल-गणना ऐतिहासिक कसौटी पर 
लभरी 
कअ ९8 है, जिसकी विशेष चर्चा प्रस्तुत प्रकरश के 'काल-गणना' शीर्षक के अति 
गा ॥ 
४. तस्सविण मज्जस्स पच्छाणट्ठाएं इमाईं अटठ चरमाइं पण्णवेड, तंज 
स रू ठ ” तेजहा चरिमे पाणे, बरिमे 
गेये, चरिमे व , चरिमे अंजलिकम्मे, चरिमे पोक्खलस्स संवट्टए महामेहे, चरिमे सेयणए 
गंधहत्वि, चरिमे महासिलाकंदए संगामे । 


न्प्ण नए 


“+मगक्‍्ती सूत्र, शतक १५ । 


इतिहास ओर परम्परा )....' काश-मिर्भय ५९ 


हुआ । गोशालक़ की मृत्यु के ७ दिन पृ भगवान्‌ महावीर कहते हैं; “में अब से १६ वर्ष 
तक गन्धहस्ती की तरह निर्बाध रूप से कीकंगा ।“* तात्पर्य यह होता है कि कोणिक के 
राज्यारोहण के तुरस्त बाद ही यदि महाशिलाकंटक युद्ध हुआ हो, तो भी भगवान्‌ महावीर 
और कोणिक के राज्यारोहण के बीच कम-से-कम १७ वर्ष का अस्तर पड़ता है। किन्तु 
जेकोबी द्वारा अमिमत तिथियों के अनुसार तो बह अन्तर १८५ वर्ष से अधिक हो ही नहीं 
सकता ।* 

दूसरी असंगति यह है--ओणिक भगवान्‌ महाबीर से प्रश्न पूछता है: “सगवन्‌ ! 
अन्तिम केबली कौन होगा १” भगवान्‌ उत्तर देते हैं--““आज से सातवें दिन ऋषभदत्त भार्या 
के उदर में विद्य॒न्माली देव आयेगा ओर वह आगे चलकर अम्बू नामक अन्तिम केषली 
होगा ।”* जम्बू स्वामी की सर्व आयु ८० ब्ष की थी ।* १६ वर्ष वे गरहस्थावास में रहे ! 
महावीर-निर्षाण के अनन्तर सुधर्मा स्वामी के हाथों उनको दीक्षा होती है ।४ इससे राजा 
श्रेणिक का राज्यान्त और भगवान्‌ महावीर के निर्बाण में लगभग सतरह बचे का अन्तर 
आता है । डा० जेकोबी द्वारा भ्रेणिक-राज्यान्त ( कोणिक का राज्यारोहण ) और महावीर 
के निर्बाण में १५ वर्ष से अधिक अन्तर नहीं आ पाता । इस अकार इन तिथियों को मान 
लेने में अनेक आपत्तियां हैं। 

भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण ईं० पूृ० ५२७ में हुआ, यह मान्यता लगभग निर्बिकल्प 
और निर्बिरोध थी । बुद्ध-निर्वाण का इतना असंदिग्ध काल कोई भी नहीं माना गया था । 


१. तएणं समणे भगवं महाबीरे गोसालं मंखलीपुत्तं एवं वयासी “णो खलु बहू। गोसाला तब 
तवेण तेए्ं अणाइट्ठे समाणे अंतो छण्हूं मासाणं जावकाल करिस्लमि | अहण अण्णाईं 
सोलसंवासाईं जिणे सुहत्यी विहरिस्सामि ।'' “--मगवती सूत्र, शतक १५ । 

, २. डा० जेकोबी ने कोणिक के राज्यारोहण के ८ वे वर्ष में बुद्ध का निर्वाण माना है ( भ्रमण, 
वर्ष १३, अंक ७, पृ० २६) तथा महावोर का निर्वाण बुद्ध से ७ वर्ष बाद माना है। 

३- पुनविश  प्रयामास॒ जिनेन्द्र मगधाधिपः। 
भमवन्केवलज्ञानं कस्मिन्व्युज्छेदमेष्यति ॥॥२६२॥ 
नाथो5प्पकथयत्परय विद्य न्माली सुतोह्यसौ । 
सामानिको ब्रह्म न्वस्य चतुर्देवी समावृतः॥२६३॥ 
अह्मोथ्मुष्मात्सप्तमेज्ल च्युत्वाभावी पुरे तब। 
श्रेष्ठि ऋषमदत्तस्य जम्बूः पुत्रोहत्यकेवली ॥२६४॥ “+परिशिष्ट पर्व, सर्ग १ 

४. वे १६ वर्ष गृहस्थावास में, २० वर्ष छद्यस्थ-साधु-अवस्था तथा ४४ वर्ष केवली-अवस्था में 
रहे। उनका निर्वाण भगवान्‌ महावीर के ६४ वर्ष बाद हुआ था; अतः उनकी दीक्षा 
महावीर-निर्वाण के बाद उसी वर्ष में हुई, जिस वर्ष भगवाभ्‌ महावीर का निर्वाण हुआ । 

५- सुधर्म ., छप़्मिनः प्राह्मनापादम्मोधितारकान्‌ । 
पश्चाजुस्पृष्ट भूपीठः स म्रणम्य व्यजिशपत्‌ ॥२८७॥ 
संसारसागरतरी प्रश्न॑ज्यां परमेश्वर । 
मम सस्वजसस्यापि देहि धेहि कृपां मयि॥रू८ा। 

! +पयेबमम्यथितस्तदा 


पथ्मयर्भ || ' 
तस्मे सपरिवाराय ददो दीक्षां, मधात्िधि २८६... “-परिशिष्ट यबं, सर्ग ३ 


है आगम और ज़िपिटक : एक अनुशीलन [ फूष्य: हैं 


बुद्ध-निर्बाण के सम्बन्ध में दशों मत बहुत प्राचीन काल में भी प्रचलित थे ओर अब भी हैं ।' 
ड० जेकोबी ने अपने इस लेख के प्रतिपादन में बुद्ध के निर्वाण-काल ( ६० पृ० ४झ४ ) को 
निर्विकल्प और सत्य जेसा मान लिया और भगवान्‌ महावीर के जीबन-ग्रसंगों को खींचतान 
कर उसके साथ संगत करने का प्रयत्न किया । ऐसा करके डा० जेकोबी ने महाबीर ओर 
बुद्ध की समसामजिकता में एक नया भूचाल खड़ा कर दिया । डा० जेकोबी की वे धारणाएं 
कालमान की दृष्टि से लगभग ३२ वर्ष पुरानी भी हो चुकी हैं । इस अवधि में इतिहास बहुत 
कुछ नए प्रकार से भी स्पष्ट हुआ है। ऐसी स्थिति में डा० जेकोबी के निर्णयों को ही 
अन्तिम रूप से मान लेना जरा भी यथाथ नहीं है। 
पं० सुखरलालजी व अन्य विद्वान्‌ 
डा० जेकोबी के इस मत को वतंमान के कुछ विचारकों ने भी मान्यता दी है। एं० 

सुखलालजी का कहना है; “प्रो० जेकीबी ने बौद्ध और जेन ग्रन्थों को ऐतिहातिक दृष्टि 
से तुलना करके अन्तिम निष्कर्ष निकाला है कि महावीर का निर्वाण बुद्ध-निर्वाण के पीछे ही 
अग्रुक समय के बाद ही हुआ है। जेकोंबी ने अपनी गहरी छान-बीन से यह स्पष्ट कर दिया 
है कि बज्जि--लिक्छिवियों का कोणिक के साथ जो युद्ध हुआ था, वह बुद्ध-निर्वाण के बाद 
और महावीर के जीवन-काल में ही हुआ । वज्जि-लिच्छिबी-गण का बर्णन तो बौद्ध और 
जेन दोनों ग्रन्थों में आता है, पर इनके युद्ध का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में नहों आता है, जबकि 
जेन ग्रन्थों में आता है ।”* 

लगता है, पं० सुखलालजी ने डा० जेकोबी के मन्तब्यों को ज्यों-का-त्यों माना है। व 
स्वतंत्र रूप से इस बिषय को तह में नहीं गये हैं । बहुत बार हम सभी ऐसा करे हैं। जो 
विषय हमार नहीं हैं या किसी विषय की तह में जाने का हमें अवसर नहीं मिला है, तो 
किसी भी विद्वान का उस विषय पर लिखा गया लेख हमारी मान्यता पा लेता है। यह 
अस्थाभाविक जेसा भी नहीं है। अनेक विषय अनेक जन-साध्य ही होते हैं और मान्यताओं 
का पारस्परिक विनिमय होता है ! 

पण्डितजी ने यहां जेकोबी की दो बातों को महत्त्व दिया है। एक तो यह है--वज्जियों 
और कोणिक के युद्ध का वर्णन बौद्ध शास्त्रों में नहीं है और जैन शास्त्रों में है। प्रस्तुत 
विषय की निर्णायकता में यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं है! इस विषय में पहले बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है | दूसरी ब्रात यह है कि बह युद्ध बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ और महाबीर- 
निर्वाण के पृर्ष हुआ था । उक्त मान्यता का गूल आधार महापरिनिष्वाण सुत्त है, जिसके 
बिधय में सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि उसमें बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित 


१* विस्तार के लिए देखें, प्रस्तुत प्रकरण में 'बुद्धिर्वाणकाल : परम्परागत तिथियां ! 
३ दर्शन-और चिन्तन, द्वितीय खण्ड, पृ० ४७,४८। 


इतिहाशः और परस्परा ] काछ-लिर्णय श्‌ 


बटनाओं का बर्णन ही है। इसी सुस में कोणिक का महामात्य वस्सकार बज्जी के बिजय की 
योजना बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत करता है; अतः यह बुद्ध के अन्तिम काल से सम्बन्धित धटना है। 

महापरिनिष्याण सुत्त में अधिकांश घटनाएं बुद्ध के अन्तिम जीवन से सम्बन्धित हैं, यह 
समझ में आता है; पर सभी घटनाएं ऐसी ही हैं, यह यथाथ नहीं लगता | भहापरिनिव्याण युत्त 
में तो सारिपृत्न भी बुद्ध से बार्तालाप करते हैं ;* यह सवसम्मल तथ्य है कि भगवान्‌ बुद्ध से 
बहुत पूर्व ही सारिपृत्र का देहाबसान हो चुका था ।'* 

सम्भव स्थिति तो यह है कि महाशिलाकंटक ओर रथमृसल संग्राम के हो जाने के 

बहुत समय पश्चात्‌ जो वेशालो-ग्राकारभज्र का विषय अधूरा पड़ा था और कोणिक व उसके 
सेनापति आदि प्राकार-भक्ग की नाना योजनाएं सोच रहे थे, वस्सकार तब भगवान बुद्ध से 
मिला था | 

यह धारणा इससे भी पृष्ट होती है कि जेन-परम्परा के अनुसार भी प्राकार-भज्ञ छुदृम- 
विधि से किया जाता है और बुद्ध के मुख से वज्जियों की दुर्जयता सुनकर बस्सकार भी किसी 
छुट्म-विधि को अपनाने की बात सोचता है । इस प्रकार अनेक कारण मिलते हैं, जिनसे 
यह भली-भांति स्पस्ट हो जाता है कि डा० जेकोबी का यह आग्रह कि युद्ध बुद्ध-निर्वाण के 
पश्चात्‌ ही हुआ था, वास्तविक नहीं है । 

पं० सुखलालजी की तरह श्री गोपालदास पटेल? व श्री किस्तूरमलजी बांठिया आदि 
बिचारकों ने भी डा० जकोबी के मत को हृढ़तापुर्वक माना है, पर उसका एक मात्र कारण 
डा० जेकोबी के प्रमाणों का ही एकपक्षीय अवलोकन है ! 
णा० शार्पेन्टियर 

डा० जेकोबी के प्रथम और द्वितीय समीक्षा काल के बीच ड।० शापन्‍्टियर द्वारा प्रस्तुत 
पहेली के निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयत्न हुआ ) उनका एतद्विषयक लेख इष्डियन एन्दटिक्वेरी, 
सन्‌ १६१४ में प्रकाशित हुआ है। डा० शापेन्डियर का निष्कर्ष है कि महावीर बुद्ध से १० 
बर्ष बाद निर्वाण-प्राप्त हुए ! बुद्ध का निर्वाण ई० पु० ४७७ में हुआ और महावीर का निर्बाण 
ई० पु० ४६७ में । शार्पेन्टियर का यह निष्कर्ष मुख्य दो आधारों पर स्थित है--ई० पृ० 
४७७ में बुद्ध का निर्वाण-काल और महावीर की निर्वाण-भूमि पावा। आज यदि हम उस 
लेख को पढ़ते हैं तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि इतिद्दास के क्रमिक विकास में वे दोनों 


१. दीघनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त । 

२. राहुल सांकृत्यायन ने सारिपुत्र की घटमा का वहां होना शास्त्र-संग्राहकों की भूल माता है । 
( देखें, बुद्ध चर्या (० ५२५ ) यदि बहू बहां भूल से हो संकलित होतो है, तो क्या 'वस्सकार 
की घटना' भी कहां भूल से ही संकलित नहीं हो सकतो ? 

३. देखें, भगवान्‌ महावीर नो संयम धर्म, ( सृत्रकृतांग नो छायानुवाद ), १० २५७ से २६३ | 


४. अ्रंगण, वर्ष १३, अंक ६, १०६! 


हरे आगम और जिंपिटक : एक अंधुशीलत ... का: है 


ही आधार सर्वथा बदल चुके हैं । किसी युग में यह एक ऐतिहासिक धारणा मानी जाती थी 
कि बुद्ध का निर्वाण ई० पृ० ४७७ में हुआ, पर आज की ऐतिहासिक धारणाओं में उक्त 
तिथि का कोई स्थान नहीं रह गया है। शार्पेन्टियर ने महावीर-निर्वाण-सम्बन्धी बोद्ध 
समुल्लेखों को यह क्ताकर अयथाथ माना है कि निर्वाण दक्षिण बिहार की यावा में हुआ था 
ओर बोद्ध पिठक उत्तर बिहार की पावा का उल्लेख करते हैं। सच बात तो यह है कि 
ऐतिहासिक दृष्टि से सोचने वाले लगभग सभी विद्वान उत्तर बिहार की यावा को ही 
भगवान्‌ महावीर की निर्वाण-भूमि मानने लगे हैं।* 

डा० जेकोबी ने अपने अभिमत के समर्थन के लिए अपने लेख में ड!० शापेन्टियर की 
कुछ एक धारणाओं का उल्लेख किया है। पर उल्लेखनीय बात यह है कि शापंन्टियर द्वारा 
ठहराये गये महावीर ओर बुद्ध के काल-निर्धारण को डा० जेकोबो ने आंशिक मान्यता भी 
नहीं दी है। लगता है, शार्पेन्टियर ने अपने लेख-काल में बुद्ध-निर्बाण-काल-सम्बन्धी जो 
ऐतिहासिक धारणा प्रचलित थी, उसे केन्द्र-बिन्दु मानकर अन्य तथ्यों का जोड़-तोड़ बिठाया 
है। डा० जेकोबी की दूसरी समीक्षा इससे सोलह वर्ष बाद होती है । तब तक बुद्ध-निर्वाण- 
सम्बन्धी ऐविहासिक धारणा नवीन रूप ले लेती है और डा जेकोबी उसे अपना लेते हैं । 
हमें इस बात को नहीं भूलना है कि डा० जेकोबी की दूसरी समीक्षा भी ३२ बष पुरानी हो 
चुकी है और इस अवधि में महाबीर और बुद्ध के निर्वाण से सम्बन्धित नई-नई धारणाएं 
सामने आ रही हैं; अतः एतदविधषयक काल-निर्णय में हमें नवीनतम दृष्टिकोणों से ही 
सोचना अपेक्षित होता है । 

डा० के० पी० जायसवाल 

जरनंल ऑफ बिहार एण्ड ओरिस्सा रिसे सोसाइटी के सम्पादक एवं प्रसिद्ध इतिहासकार 
डा० के० पी० जायसवाल के द्वारा इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयत्न हुआ है !* उन्होंने 
अपनी समीक्षा में यह माना--बोद्ध आगमों में वर्णित महावीर के निर्वाण-प्रसंग ऐतिहासिक 
निर्धारण में किसी प्रकार उपेक्षा के योग्य नहीं हैं! सामगाम सुत्त में बुद्ध महावीर-निर्वाण 
के समाचार झुनते हैं और प्रचलित धारणाओं के अनुसार इसके दो वर्ष पश्चात्‌ बुद्ध स्वयं 
निरबांण को प्राप्त होते हैं। बोद्धों की दक्षिणी परम्परा के अनुसार बुद्ध-निर्वाण ई० पूृ० ५४४ 
में हुआ ; अतः महावीर का निर्वाण ई० पृ० ५४५६ में होता है | 
मढ़ावीर-निर्वाण और विक्रमादित्य 

उन्होंने इसके साथ-साथ “महाबीर के ४७० व बाद विक्रमादित्य” इस जैन-मान्यता पर 


१. हसो प्रकरण में “महावीर का निर्वाण किस पावा में ?” के अन्तर्गत इसको चर्चा की जा 
। व» 
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इतिहास और फरपवरा ].  :.  काक-निर्धय : . ६ 
भी एक नूतन संग्रति बिढाने का प्रयत्न किया था। उनका कहना था ; “जेन-गणना में 
भगवान महावीर के निर्वाण और विक्रम संबत्‌ के बींच ४७० वर्ष का अन्तर माना जाता है; 
बह बस्तुतः सरस्थत्ती बज्छ की पहुालली के लेखानुसार निर्वाण ओर विक्रम-ज॒न्म के बीच का 
अन्तर है। प्रिक्रम १८ दें वर्ष में राज्याभिषिक्त हुआ ओर उसी बर्ष से संबत्‌ प्रचलित हुआ । 
इस प्रकार महाबीर-निर्बाण से (४७०+१८) ४प्प्प वर्ष पर बिक्रम संबत्सर का आरम्भ हुआ, 
घर जेन- गणना से उक्त १८ वर्ष छूट गये; अठः निर्ाण से ४७० बर्ष पर ही संबत्सर माना 
जाने लगा, जो स्पष्ट भूल है |" 

डा० जायसवाल ने महाबीर-निर्वाण-सम्बन्धी बौद्ध उल्लेखों की उपेक्षा न करने की 
जो बात कही, बह वस्तुतः ही न्‍्याय-संगत है। पर सामान सुश् के आधार पर बुद्ध से दो 
बर्ष पृ्ष महाबीर का निर्वाण मानना और ४७० में १८ वर्ष जोड़कर महावीर और विक्रम की 
मध्यवर्ती अवधि निश्चित करना, पृष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं है । इतिहासकारों का 
कहना है: “यह मान्यता किसी भी प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नहीं है। आचाये 
मेरतुंग' ने महाबीर-निर्बाण और विक्रमादित्य के बीच ४७० बर्ष का अन्तर माना है। बह 
अन्तर विक्रम के जन्मकाल से नहीं, अपितु शक-राज्य की समाप्ति और बिक्रम-बिजय के 
काल से है” ।* इसके अतिरिक्त डा० जायसवाल ने साभगाम सुस के आधार पर बुद्ध- 
निर्वाण से दो वर्ष पृ जो मह।वीर-निर्वाण माना है, वह भी आनुमानिक हो ठहरता है । 

डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सर॥वंड (7ं/डद/07 ( हिन्दू सम्यता ) 
में” डा० जायसबाल की तरह ही महावीर की ज्येष्ठता ओर पृ्व-निर्वाण-प्राप्ति का यौक्तिक 
समर्थन किया है। उनकी मान्यता में यक्त दोनों तथ्य स्वथा असंदिग्ध है। उनके अपने 
विवेचन में विशेषता की बात यह कि उन्होंने महावीर को ज्येष्ठता को भी अनेक प्रकारों से 
मान्यता दी है।" ह 

महावीर और बुद्ध के काल-निर्णय में डा० मुकर्जी ने डा० जायसबाल के मत को 
अक्षरशः अपनाया है, जिसके अनुसार महाबीर का निर्वाण-काल ई० पृ० ५४६ और बुद्ध का 
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श्ड आम और सिफिटिक : एक अनुशीलम - तुकाए है 
निर्वाण-काल ६० पृ० ५४४ है।' इस काल-क्रम से महावीर की ज्येष्ठता के निरूपण में 
बिसंबाद (5०-००॥४४००४०) पैदा हो गया है। महावीर की आयु ७२ बर्ष और बुद्ध 
की आयु ८० वर्ष थी ; अतः इससे बुद्ध महावीर से ८ व बड़े हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है 
कि डा० झुकर्जी महावीर की ज्येष्ठता और पृथ-निर्वाण-प्राप्ति को मानते हुए भी, उसे काल- 
क्रम के साथ घटित नहीं कर पाये हैं । 

ड० कामताप्रसाद जेन ने भी इसी काल-क्रम को अपनाया है, पर उनकी धारणा में 
बृद्ध ज्येष्ठ और महावीर पू्ब-निर्वाण-य्राप्त हैं।* महावीर की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मिलने 
बाले पिटक-समुल्लेखों को मी उन्‍होंने घटित करने का प्रयत्न किया है, किन्तु बह 
स्थामाविकता से बहुत परे का है। एक-आध स्थल को उन्होंने वक्रोक्ति के द्वारा जहां 
घटित करने का प्रयत्न किया है?, वहां अनेक स्थल जो महावीर की ज्येष्ठता के सम्कन्ध 
में अत्यन्त स्पष्ट हैं, उनका कोई समाधान नहों दिया है। कुल मिलाकर उनका पक्ष यह 
तो है कि महावीर बुद्ध से पृ्य-निर्वाण-प्राप्त हुए थे । 

पुरातत्त्व-गवेषक मुनि जिनविजयजी ने भी ह!० जायसवाल के मत को मानते हुए 
महावीर की ज्येष्ठता स्वीकार की है !* 
घर्मानन्द कौद़ाम्जी 

श्री धर्मानन्द कौशम्बी का सुदृढ़ निश्चय है" कि बुद्ध तत्कालीन सातों धर्माचायों में 
सबसे छोटे थे । प्रारम्भ में उनका संघ भी सबसे छोटा था । काल-क्रम की बात को कौशम्बीजी 
ने यह कह कर गौण कर दिया है कि “बुद्ध की जन्म-तिथि में कुछ कम या अधिक 
अन्तर पड़ जाता है, तो भी उससे उनके जीवन-चरित्र में किसी प्रकार का गौणत्व नहीं आ 
सकता ! महत्त्व की बात बुद्ध की जन्म-तिथि नहीं, बल्कि यह है कि उनके जन्म से पहले 
क्या परिस्थिति थी ओर उसमें से उन्होंने नवीन धर्-मार्ग केसे खोज निकाला ।“* काल- 
क्रम को गौण करने का कारण यही है कि इस सम्बन्ध में नाना मतवाद प्रचलित हैं। 


छा0 हुनेले 
हैस्टिन्गाका इन्साइक्लोपिड्या ऑफ रिलीजत एण्ड इधिक्स' ग्रन्थ में डा० हमले ने भी 
इस विथय की चर्चा की है। उनकी धारणा के अनुसार बुद्ध का निर्वाण महाबीर से ५ वर्ष 


१. हिन्दू सभ्यता, पृ० २२३ ( बुद्ध का निर्वाण-काल ई० पू० ५४३ बताया गया है। सिलोनी 
परम्परा के अनुसार ५४३-५४४ दोनों तिथियों का उल्लेख मिलता है। 

२. भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध, पृ० ११४-११५ । 

३- बही, पु० ११०-११५। 

४. जैन साहित्य संशोधक, पूना, १६९२०, खण्ड १, अंक ४, पु० २०४ से २१०१ 

५ भगवान्‌ बुद्ध, ० ३३, १५५ | _ 

६» यही, मूमिका, पृ० १२। 


इंतसिहाल और परम्वरा]... काहनमिर्भध धर 
पश्चात्‌ होता है। तदनुखार बुद्ध का जन्म महावीर से १ वर्ष पू होता है। यह मानने में 
डा० हनंले के आधारभूत तथ्य वे हो हैं, जो प्रस्तुत निबन्ध में यत्र-सत्र चर्च जा चुके हैं । 


मुनि कल्याण विजयजी 


. ६० धन १६३० में इतिहासबिद्‌ मुनि कल्याण बिजयजी ने एक विराट प्रयत्न किया 
है। घीर-निर्वाण संबत्‌ और जेम काल-तणना नामक उनका एतद्विषयक ग्रन्थ गवेषकों' के 
लिए एक अनूठा खजाना है! भगवान्‌ महाबोर और बुद्ध के मिर्वाण-समय के घिषय में उन्होंने 
अपना स्वतन्त्र चिन्तन प्रस्तुत किया है। उसका मिष्क्प है--भगवान्‌ महाबीर से बुद्ध १४ 
वर्ष ५ मास १५ दिन पूर्व निर्वाण-प्राप्त हो चुके थे | अर्थात्‌ बुद्ध महाबीर से आयु में लगभग 
२२ ब्ष बड़े थे । इसी तथ्य को काल-गणना में इस प्रकार बांधा जा मकता है-- 

बुद्ध का निर्वाण-- ६० पृ० ५४२ (मई) 

महात्रीर का निर्षाण--ई० पृ० ५२८ (नवम्बर) ” 

उन्होंने भगवान्‌ महावीर का निर्वाण ई० पृ० ५२७ माना है। यह परम्परा-सम्मत भी 
है और प्रमाण-सम्मत भी । मुनि कल्याण बिजयजी ने इसी निर्वाण-संबत्‌ को और भी विभिन्‍न 
युक्तियों और प्रमाणों से पृष्ट किया है। उन्होंने बुद्ध का निर्वाण महाबीर-निर्वाण से लगमग 
१५ वर्ष पर्व माना है। इस मान्यता में उनका आधार यह रहा है कि सामवाम उछुल में वृद्ध 
जो महावीर-निर्बाण की बात सुनते हैं, बह यथार्थ नहीं थी। गोशालक की तेजोलेश्या मे 
भगवान्‌ महावीर बहुत पीड़ित हो रहे थे । उस समय लोगों में यह चर्चा उठी थी कि 
“लगता है, अवश्य ही महाबीर गोशालक की भविष्यवाणी के अनुसार ६ महीने में ही काल- 
धर्म को प्राप्त हो जायेंगे ।! उनका कहना है ; सम्मवतः इसी निराधार अपवाद से महाबौर- 
निर्वाण की बात चल पड़ी हो | वे लिखते हैं : ““जिस ब्ष में शातपृत्र के मरण ( मरण की 
अफवाह ) के समाचार सुने, उसके दूसरे ही वर्ष बुद्ध का निर्षाण हुआ । बौद्धों के इस आशय 
के लेख से हम बुद्ध और महावीर के निर्वाण-समय के अन्तर को ठीक तौर से समझ सकते 
हैं ।?* भगवती सूत्र के अनुसार महावीर गोशालक के तेजोलेश्या-प्रसंग के बाद १६ बष 
जीए ये ; यह पहले बताया जा चुका है। इसी आशय को पकड़ कर मुनि कल्याण विजयजी 
ने बुद्ध के निर्वाण-काल को निश्चित किया है । 

उन्होंने यह भी माना है: “मेरा यह आलुमानिक काल दक्षिणी बौद्धीं को परम्परा के 


साथ भी मेल खाता है |” * 


१. ई० पू० ५२८ के नें महीने और ई० पू० ५२७ में केवल २ महीने का हे! अन्तर है ; अतः 
महावीर-निर्वाण का काल सामान्यतया ई० पु० ५२७ ही लिखा जाता है। मुनि कल्याण 
विजयजी ने भी इसका प्रयोग यत्र-तत्र किया है 

२- बीर निर्वाण संवत्‌ और जैन काल-जाणना, पृ १५। 

३- वही, पृ० १६०। 

६ 


६६ मागम और जिफ्हिक : एक अनुशीलत [साथ ; रे 


जहां तक महाबीर के निर्बाण-समय का सम्बन्ध है, मुनि कल्याण विजयजी ने सचमु 
ही यथार्थता का अनुसरण किया है। किन्तु बुद्ध-निर्वांण के सम्बन्ध में तो उन्होंने 
अटकलबाजी से ही काम लिया है। बौद्ध-शास्त्रों में उल्लिखित महावीर के निर्बाण-प्रसंगौं 
को. उन्होंने बहुत हो उलट कर देखा है। इस प्रकार खींचतान करके निकाले गए अर्थ 
कभी ऐतिहासिक तथ्य नहीं बन सकते ! दक्षिणी बौद्धों की परम्परा के साथ अपनी निर्धारित 
तिथि का मेल बिठाना भी नितान्त खींचातान ही है। दोनों समयों में लगभग दो वर्षों 
का स्पष्ट अन्तर पड़ता है। उसे किसी प्रकार नगण्य नहों माना जा सकता, जेसा कि 
उन्होंने मानने के लिए कहा है ।'* 

सुनि कल्याण विजयजी ने भगवान बृद्ध को ज्येष्ठ मानने में एक प्रमाण यह दिया 
है: “बौद्ध-साहित्य में बुद्ध के यतिस्पर्धी तीर्थडरों का जहां-जहां उल्लेख हुआ है, वहां-वहां 
सबंत्र निग्न न्थ ज्ञातपृत्र का नाम सबके पीछे लिखा गया है। इसका शायद यही कारण 
हो सकता है कि उनके प्रतिस्पर्धियों में शातपरत्र महाबीर सबसे पीछे के प्रतिस्पधीं थे ।”* 
बृद्ध के प्रतिस्पर्धियों में महाबीर का नाम अन्तिम हों, तो भी उसका यह अर्थ तो नहीं 
हो जाता कि महावीर बुद्ध से छोटे थे। प्रट्यृत बौद्ध पिटको के तथाप्रकार के प्रसंग तो 
इसी बात की और संकेत करते हैं कि उनके छहों प्रतिस्पर्धी उनसे पूर्व ही बहुत रूयाति और 
प्रभाव अर्जित कर चुके थे! वस्तुस्थिति यह है कि मुनि कल्याण बिजयजी ने निम्रन्ध 
शातपृत्र का नाम सर्वत्र अन्तिम ही होने का जो लिखा है, वह भी यथार्थ नहीं है! ऐसे 
भी अनेक स्थल हैं, जहां निग्र न्थ ज्ञातपृत्र का नाम अन्तिम नहीं है !* 
मह्लावीर अधेज़--बुद्ध युवा 

मुनि कल्याण वबिजयजी का कहना है : “अजातशत्ु के सम्मुख उसके अमात्य ने 
महाबीर के सम्बन्ध में कहा है" : महाराज ! यह निग्र न्थ शातपृत्र संघ और गण के मालिक 
हैं। गण के आचार्य. शानी और यशस्त्री तीथंड्ूर हैं। साधजनों के पूज्य ओर बहत्त लोगों 


१. वीर निर्वाण संबत्‌ और जेत कालनाणना, पृ० १६० । 

२. वही, एृ० ३ ! 

३. संपुत्त निकाय, दहरसुत्त, ३-१-१ में निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र का नाम तीसरा है; दीवनिकाय, 
सामञ्ञफल सुत्त, १-२ ( राहुल सांकृत्यायन द्वारा अनुदित, पृष्ठ २१ ) में पांचवां है। 

४. बोर निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० ४ | 

७. अरय॑ देव निगंठों नातपुत्तो संधी चेव गणी च गणाचारियों च जातो यसस्सी तित्थकरों 
साधुसंमतो बहुजनस्स रत्तस्सू चिरपव्बजिनों अदगत बयो अनुपत्ताति । 


“दीघ निकाय, भाग १, पृ० ४5, ४६ (वीर निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, 
पृ० ४से उद्धृत )। 


इतिहास और परम्परा ] काल-निर्भय ६७ 


के भ्रद्धास्पद हैं। ये चिर-दीक्षित और अबस्था में अधेड़ हैं ।" इससे महावीर का अधेड़ 
और बुद्ध का दृढ्ध होना सिद्ध होता है ।” 

इस प्रसंग को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि महाबीर 
अधेड़ थे ओर बुद्ध युवा ; क्‍योंकि यहां मंत्री महाबीर की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है 
और विशेषता के प्रसंग में “अधेड़ कहना उनकी ज्येप्ठता का सूचक है। दूसरी बात, 
दीघनिकाय के इसी प्रसंग में गोशालक, संजय आदि सभी को चिर-दीक्षित और अधेड़ कहा 
गया है। केबल बुद्ध के लिए इन विशेषणो का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे भी यही 
प्रमाणित हं।ता है कि बुद्ध इन सबकी अपेक्षा में युवा थे ! 

दीघमिकाय में इसी प्रसंग पर आगे बताया गया है कि अजातशच्रु सभी धर्माचार्यों 
की गौरब-गाथा सुनता है और अन्त में बुद्ध के पास धमं-चर्चा के लिए जाता है। पहां जाकर 
बह बुद्ध से 'श्रामण्य-फर्ल पूछता है ओर यह भी बताता है कि 'मैं यही श्रामण्य-फल निगंठ 
नातपुत्त प्रद्नत छुहो धर्माचार्यों से पूछ चुका हूँ ।' बुद्ध और अजातशच्रु का यह प्रथम 
सम्पर्क था । ऐसी स्थिति में क्या यह स्पष्ट नहों हो जाता कि निर्गंठ नातपृत्त प्रभति छहों 
धर्म-नायक बुद्ध से ज्येष्ठ थ 2 
उचरका लिंक अ्न्धों में 

इसके अतिरिक्त मुनि कल्याण विजयजी ने श्रेणिक और चेल्लणा सम्बन्धी ऐसी जेन 
जन-श्रुतियो का प्रमाण दिया है, जिनमें राजा श्रेणिक के पहले बौद्ध व पीछे जेन बनने का 
उल्लेख है' ; पर वास्तव में ये सारी बातें उत्तरवर्तों जेन-कथाओं की हैं, अतः ऐतिहासिक 
दृष्टि में इनका विशेष स्थान नहीं बन पाता । किस ग्रन्थ के आधार पर उन्होंने इन कथाओं 
का उल्लेख किया है ; यह स्वयं उन्होंने भी नहीं लिखा । इसी प्रकार बुद्ध के ज्येष्ठ होने 
के पक्ष में उन्होंने उत्तरवर्ती बोद्ध-साहित्य से भी पांच मान्यताएं चुनी हैं,” जिनका मोलिक 
आधार वे स्वयं भी नहीं दे पाये हैं। अधिकांश मान्यताएं ऐसी हैं, जिनका मूल पिटकों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है ; अपितु कहीं-कहों तो बे विरोधाभास उत्पन्न कर देती हैं | 


१. मूल पालि में 'अद्धगतो' और 'वयोअनुपत्ता' ये दो शब्द व्यवह्ृत होते रहे हैं । पिटकों (विनय 
पिटक , चुल्लवग्ग, संघ-मेदक खंधक, देवदत्त सुत्त और सुत्तनिपात, सभिय सुत्त ) में भी यह 
शब्द-प्रयोग बहुलता से मिलता है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने इनका अनुवाद 'अध्वगत' और 
“बय:-अनुप्राप्तर किया है ( उद्वहरणार्थ, देखें, बुद्ध चर्या, पृ० १३७। राइस डेविड्स ने 
दीघनिकाय के अंग्रेजी अनुवाद में 'णत 70 रल-इध0६०॥ ५८७75 किया है। 
(एंचरां727९८४ ० धंधा, 0. 66). 

२- वीर निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० २। 

३. बही, पृ० १। 


हद आगम और जिपिटक : एक अनुशील [सह रै 
असंगातियां है: 

सुनि कल्याण बिजयजी ने बुद्ध को बड़े और महाबीर को छोटे प्रमाणित करने में 
ज़िलनी:भी यृक्तियां दी हैं, उनका सबल होना तो दूर, वे पर्याप्त भी नहीं हैं । उनके द्वारा की 
गई संगतियों से कुछ एक महान्‌ असंगतियों का आविर्भाव हो जाता है। जेसे कि जिपिवक 
एक धारा से यह कहते हैं--महाबीर का निर्बाण बुद्ध से पूर्व हुआ । इतना ही नहीं, पिटको 
ने स्वयं बुद्ध के मुंह से कहलवाया है---“मैं सभी धर्म -नायकों में छोटा हूं ।” तथा उनमें और 
भी अनेक स्थलों पर बुद्ध को सभी धम-नायकों से छोटा कहा गया है।" मुनि कल्याण 
विजयजी उक्त प्रध्ंगों की कोई संगति नहीं दे पाए हैं। उन्होंने सर्वत्र ऐसे प्रसंगों को 
क़ाल्पनिक और अ्रामक कह क्र टाला है। यह उचित नहीं हुआ है ओर न बोद्ध पिटकों 
के साथ न्याय भी | पूर्ष और पश्चिम के लगभग सभी इतिहासकारों ने महावीर ओर बुद्ध 
के काल-निर्षय में इन आधारों को मूलभूत माना है । 

दूसरी असंगति यह है कि मुनि कल्याण बिजयजी कोणिक के राज्य-काल के ८ वें बर्ष 
में बुद्ध -निर्वाण-सम्बन्धी उत्तरकालिक ग्रन्थों की मान्यता को मूलभूत मान कर चले हैं और 
गोशालक के चरम निरूपण से महावीर का १६ वर्ष का जीवन-काल बताकर यह निष्कर्ष 
उपस्थित करते हैं: “महावीर अजातशत्रु की राज्य-प्राप्ति के सोलह वर्ष से मी अधिक 
जीबित रहे थे और वृद्ध उसके राज्य-काल के ८ वें वर्ष में ही देह-मुक्त हो चुके थे ।"* 

जेसा कि बताया गया--कोणिक के राज़्य-काल के ८ बे वर्ष में बुद्ध-निर्वाण की बात 
उत्तकालिक ओर नितास्‍्त पौराणिक है। उसे एक क्षण के लिए सही मान ले, तो भी 
जेन-परम्परा के अनुसार महाबीर-निर्बाण और भ्रेषिक के देह-मुक्त होने में जं। १७ बर्ष का 
अन्तर माना जाता है, उसके साथ इसकी कोई संगति नहीं बेठती है ; क्योंकि कोणिक का 
राज्यारोहण भगवान्‌ भहावीर के निर्वाण से लगभग १७ वष पूर्व हुआ था 3 इस स्थिति 
में यदि बुद्ध का निर्वाण कोणिक-राज्यारोहण के ८ वें वर्ष में माना जाये तो बुद्ध ओर 
महावीर के निर्वाण में £ व से अधिक अन्तर रहना सम्भावित नहीं है । किन्तु दूसरी 


ओर स्वयं घ्रुनि कल्याण बिजयजी के अनुसार ही बुद्ध और महात्रीर के निर्बाण-काल में १४) 
अ्र्ष का अन्तर माना गया है ।* 


१. इन सब प्रसंग़ों की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत प्रकरण के अन्तर्गत महावीर को ज्यप्ठता' में 
, की गई है । 
२६ वीर-निर्वाण सम्बत्‌ और जैन काल-गणना, पु०७] 


रै यह तथ्य डा जेकोबी की हुमरी समीक्षा' के अन्तर्गत 'असंगतियां' में प्रभाणित किया 
जाचका है। ह 


४६ वीर-निर्वाण सम्बंत्‌ और जैन कालना' ना, पृ० ४८ | 


इतिहाल और परम्परा ] काल-किर्मय े 8 


इतनी बड़ी असंगतियों के रहते हुए, उनका समाधान केसे बुद्धिगम्थ हो सकल है १ 
इतिहास के क्षेत्र में जाकर हमें इतिहास की मर्यादाओं में ही विषय को पस्खना चाहिए | 
श्री विजबेन्द्र, सुरि 

श्री विजयेन्द्र सूरि द्वारा लिखित तीचड्डर भहाबीर दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है ।* 
ऐतिहासिक तथ्यों का वह एक भरा-पूरा आकलन है। भरी ब्रिजयेन्द्र सूरि ने अनेकानेक 
प्रमाणों से भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण-काल ई० पू० ५२७ था, यह स्थापना की है।* 
उन्होंने बुद्ध का निर्बाण-काल ई० प० ५४४ माना है।* कहना चाहिए, उन्होंने सम्भबतः 
समग्र रूप से मुनि कल्याण प्रिजयजी की धारणा का ही समर्थन किया है। योद्ध पिटकों 
में आए हुए महाबीर-निर्वाण के प्रसंगों पर उन्होंने डॉ० ए० एल बाशम की इस मान्यता 
को सम्भाबित माना है कि वह बस्‍्तुतः गोशालक का मरण था”, जिसे बोद्ध-शास्त्र- 
संग्राहकों ने महावीर का मरण समझ लिया था | 

श्री विजयेन्द्र सूरि की उपरोक्त धारणा भी कल्पना-प्रधान है, न कि प्रमाण-प्रधान । 
कुछ समय के लिए. गोशालक के मरण को महाबीर का मरण समझा भी जा सकता है, पर 
गोशालक की मृत्यु के पश्चात्‌ भगवान्‌ महाबीर सोलह बर्ष और जीये और बह भ्रान्ति 
ज्यों-की-त्यों बनी रहे, यह केसे बुद्धिम्य हो सकता है | दूसरी बात, जेसे कि कुछ विद्वानों 
का मत है, उपलब्ध बौद्ध पिटकों का प्रणयन बुद्ध-निर्बाण से दो-तीन शताब्दी बाद हुआ | 
वहां तक भी बह भूल ज्यों-की-त्यों चलती रही, यह केसे शक्य हो सकता है, जब कि महावीर 
और बुद्ध लगभग एक ही सीमित क्षेत्र में बिहार करने बाले और एक ही श्रमण-परम्परा के 
उनन्‍नायक थे । 

श्री विजयेन्द्र सूरि के प्रतिपादन में एक असंगति और खड़ी होती है। बह यह है कि 
एक ओर बे मानते हैं--बुद्ध ने गोशालक के मरण को महावीर के मरण के रूप में सुना|; 
दूसरी ओर वे मानते हैं--बुद्ध और गोशालक; दोनों का ही निधन भगवान्‌ महावीर के 
निर्बाण से १६ वर्ष पूर्व हुआ ।६५ ऐसी स्थिति में बुद्ध गोशालक के मृत्यु-संबाद को केसे 
सुनते, जब कि पिटकों के अनुसार बुद्ध ने अपने निर्वाण से वर्षों पूर्व ही उस संवाद को 
सुन लिया था ? यदि पिदकों के आधार पर यह माना जाये कि. ऐसी कोई घटना घटित 

हुई थी तो कया यह भी मान लेना अपेक्षित नहीं होगा कि बह उनकी मृत्यु से बर्षों पूर्व 
हुई थी । 


काशीनाथ सराक, यशोघधर्म मन्दिर, बम्बई से प्रकाशित, १६६३ । 
तीर्थ डर महावीर, भाग २, पृ० ३१६-३२४ | 

वही, चु० ३२६ | 

आजीबंक, पृ० ७५ | 

तीर्थ छूर महावीर, भाग २, पृ० ३२३ | 

बही, पृ० ३२६१ 
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फक आगम और जिपिडक : एक अनुशीरूत :.. पूँ खब्ड : है 


श्री श्रीचन्द रामपुरिया 

प्रस्तुत बिघय पर एक विवेचनात्मक निबन्ध भ्रीचन्दजी रामपुरिया का प्रकाशित 
हुआ है।'* उन्होंने अपने निबन्ध में प्रस्तुत विषय के पक्ष और विपक्ष की लभ्य सामग्री 
का सुन्दर संकलन किया है तथा प्रचलित घटनाओं की यौक्तिक समीक्षा भी की है ; पर 
उन्होंने विषय को किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचाया है। उनका अधिक मुंकात 
जहाबीर की ष्येप्ठता' का लगता है, क्‍योंकि उन्होंने डा० जेकाबी और मुनि कल्याण 
बिजयजी के लगभग सारे तकोँ का निराकरण किया है, जो कि उन्होने बुद्ध की ज्येप्ठता 
प्रमाणित करने के पक्ष में की हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें केवल दो ही प्रसंग ऐसे लगे हैं, जो 
महाबीर की ज्येष्ठता में विचारणीय बनते हैं। 

महावीर की प्रेरणा से अभयकुमार ब बुद्ध के बीच हुए प्रश्नोत्तर' और देवदत्त के 
बारे में बुद्ध द्वारा प्रवुक्त कठोर शब्दों? से पहला प्रसंग सम्बन्धित है। इन दोनों घटनाओं 
को जोड़कर रामपुरियाजी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं: “महावीर ने अभयकुमार को चर्चा 
के लिए भेजा, उसका विषय देवदत्त को बुद्ध द्वारा कहे गये अन्तिम कठोर बच्चनों का 
ओचित्य-अनोचित्य था । 

#......इस से स्पष्ट होता है कि देवदत्त के बारे में बुद्ध द्वारा कठोर शब्द कहे जाने 
कै प्रसंग के कुछ साल वाद तक महावीर जीवित थे । देवदत्त अजातशत्रु के राज्याभिरूड़ 
हीने के बाद संघ-विच्छेद कर अलग हुआ था! महावीर के निर्वाण का संवाद सारिएृत्त 
के जीवन-काल में बुद्ध को मिला था। सारिपृत्त का देहान्त बुद्ध के पृ ही हुआ--इसमें 
बौद्ध लेखक एक मत हैं ।* उपयक्त सारे बौद्ध उल्लेखों को परस्पर मिलाने से यह प्रकट 
होता है कि महावीर का निर्वाण अजातशत्रु के राज्यारोहण के बाद देवदत्त के विषय 
में बुद्ध द्वारा उद्गार प्रकट किये जाने और सारिपृत्र के देहान्त के बीच होना चाहिए । 
बुद्ध का निर्बाण अजातशत्रु के राज्यत्वकाल के ८ वें वर्ष में बतलाया गया है। यदि यह 
ठीक मान लिया जाय तो महावीर का निर्वाण अजातशच्ु के राज्यामिरूद होने के और भी 
कम अवधि के अन्दर घटित होना चाहिए और अजातशत्रु के राज्यलकाल के प्रथम वर्ष 
के पहले नहीं हो सकता । हम भगवान्‌ महावीर के निर्बाण को अजातशब्रु के राज्यत्वकाज्ञ 
के प्रथम वर्ष में ही मानकर देखें कि उसका क्या नतीजा निकलता है। इसका अर्य 
होता है कि जब महावीर ने ७२ वर्ष को अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया, उस समय तथागत 


१. जैन भारती, वर्ष १२, अंक १, पृ० ५-२१। 

२. विस्तार के लिए देखें, “त्रिपिटक साहित्य में महावीर” प्रकरण के अन्तर्गगत 'अभय- 
राजकुमार । 

है. विस्तार के लिए देखें, “विरोधी शिष्य” प्रकरण के अन्तर्गत देवदत' ! 
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बुद्ध की. अवस्था ७३ वर्ष की थी । जब महाबीर ने ४२ वर्ष की अवस्था में केवलशान आए 
किग्ना ; तब बुद्ध की अवस्था ४३ वर्ष की थी । अर्थात्‌ उन्हें बोचि प्राप्त किये ८ बर्ष हो चुके 
थे। जब महावीर मे तीस बर्ष की अवस्था में दीक्षा-प्रहण की, उस समय बुद्ध की अवस्था 
३१ बर्ष की थी और उन्हें प्रवज्या ग्रहण किये तीन बंध हो चुके थे। जब महाबीर का 
' जन्म हुआ, उस समय बुद्ध १ बष के थे ।” 
उक्त विवेचन केबल इसी आधार पर ठहरता है कि 'अजातशत्रु के राज्यारोहजण 
के ८ बर्ष बाद बुद्ध का निर्षाण हुआ' । पर स्वयं रामपुरियाजी ने भी यदि यह ठीक मान 
लिया जाये तो' कह फर ही इस तथ्य को प्रस्तुत किया है। घस्तुस्थिति यह है कि '८ वर्ष! 
की मान्यता केबल महावंश ग्रन्थ की काल-गणना के आधार पर चलती है' और . वह 
काल-गणना विद्वानों की दृष्टि में प्रमाणित नहीं है । 
दूसरा प्रसंग परिनिर्बाण के समय बुद्ध को सुभद्र परिवाजक द्वारा पूछे गये प्रश्न 
से सम्बन्धित है। इस प्रसंग को उद्धुत करते हुए रामपुरियाजी लिखते हैं : “इस प्रसंग 
से प्रश्न उठता है कि क्‍या बुद्ध के परिनिर्बाण के दिन तक महावीर जीवित थे ? सुभर्द्व का 
प्रश्न जीबित तीथ्थंड्रों के बारे में था या निर्वाण-प्राप्त तीथंझ्ूरों के सिद्धान्तों की चर्चा- 
मात्र 
उक्त प्रसंग को भी रामपुरियाजी ने बहुत सजगता से तोला है; क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत 
बार दरें के रूप में भी हुआ करते हैं और यह प्रश्न तो छुष्टों नाम साथ बोल देने के दरें 
रूप ही हुआ है; यहां तक कि राजा मिलिन्द के साक्षात्कार के सम्बन्ध में भी इन्हीं छः नामों 
का उल्लेख हुआ है, जब कि राजा मिलिन्द का बुद्ध-निर्बाण के ५०० बष पश्चात्‌ होना 
बताया गया है ।* यह इससे भी स्पष्ट है कि प्क्त नामों में मक्खली गोशालक" और 
पृर्णकाश्यप* के नाम भी आये हैं ; जो कि सर्वसम्मत रूप से बुद्ध से पृष ही निधन-ग्राप्त कर 
चुके थे | इस प्रकार उक्त प्रसंग बुद्ध की ज्येष्ठता का निर्णायक प्रमाण नहीं बन सकता ! 


१. अजातशत्रु नो अट्डमे वस्से मुनि निव्वुते। 
“-महावंश, परिच्छेद २! 

- द्रप्टव्य-'ज्रिपिटक साहित्य में महावीर'' प्रकरण के अन्तर्गत सुभद्र परिब्राजक' ।' 

» मिलिन्द-पञ्हो । 

- वही | 

 मभखली गोशाल की मृत्यु भगवान महावीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व हो हो चुकी थी। 
डा० शाह ने सामगाम-सुत्त में बुद्ध द्वारा किये गये महावीर-मरण के संवाद-ध्वण को 'गोशाले 
के मरण' के रूप में माना है। डा० जैकोबी, मुनि कल्याण विजयजी, डा० जायसवाल आदि 
सभी ने भंहावीर और बुद्ध कः जो काल-क्रम माना है, उन सब में गोशालक बुद्ध से पूर्व 
निर्वाषि-आंध्र ही माने गये हैं । 

' €, देखें, समसामगिक धर्म-नायक' प्रकरण के अन्तर्गत 'जीवन-परिच्रय' | 
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9१ जागम और जिपिल्श एक अगुशीरत... | खिल्ड १! 
सप्‌ १६३४ में डा० शान्तिलाल शाह को (४/श/००हाव्यां #/०0285 मामक पृस्तक' 
कोन .( जमंभी ) से प्रकाशित हुईं थी ।' लेखक के शब्दों में ““इस पुस्तक का उद्देश्य केवल 
अहाबीर और बुद्ध को निर्वाण-तिथि व चन्द्रगुप्त मौय और अशोक की राज्यारोहण-तिथि 
को ही निश्चित करना नहीं है और न जेन धर्म के पारम्परिक तथ्यों को ही प्रामाचिकता 
देना है, अपितु उत्तर भारत के अजातशत्रु से लेकर कनिष्क तक के सभी राजाओं के काल- 
क्रम का नव-सजन करना है ।” अपने एउह्देश्य के अनुसार अजातशन्रु से लेकर करिष्क 
तंक् के काल-क्रम को नया रूप देने का लेखक ने भरमक प्रयस्न किया है। कुछ एक नये 
तथ्यों कौ ऐविहासिक रूप देने में लेखक सफल भी हुए है ; किन्तु यत्र-तत्र जेन पारम्परिक 
मान्यताओं को ऐतिहासिकता देने में उनका आग्रह-सा भी ब्यक्त हुआ है | 
डा० शाह के अनुसार महावीर का निर्वाण-काल ई० पृ० ५२७ व बुद्ध का निर्वाण- 
काल ईं० पृ० ५४३ है। दोनों ही निर्बाण-कालों को उन्होंने अपने शब्दों में केवल 
पारम्परिक आधारों", पर ही स्वीकार किया है। पारम्परिक मान्यताएं भी ऐतिहासिक 
हो जाती हैं, यदि उन्हें अन्य समर्थन मिल जाते है। पर डा० शाह ने इस अपेक्षा को 
अधिक भहत्त्व नहों दिया । परम्परागत उक्त तथ्यों को ही मूलभूत मानकर उन्होंने सप्राद 
कनिष्क तक की काल-गणना को घटित करने का प्रयत्न किया है। इससे बहुत मारे 
सवभान्य ऐतिहासिक तथ्य मी “विधटित हो गये है। उदाहरणाथ--चन्द्रगूप्त मौर्य का 
हैं> पृ० ३२२ का राज्यामिषेक-काल ऐतिहासिक क्षेत्र का एक सर्व-सम्मत तथ्य है, जिसे' 
इसिहासकारों ने उस धुंघले युग में झ्लांकने के लिए एक प्रकाश-स्तम्भ (.8॥ग ॥00६९ ) 
माना है! किन्तु डा० शाह के अनुसार वह समय ई० १० ३१७ का आ जाता है। 
जहाँ तक महावीर के निर्वाण-काल का प्रश्न है, पारम्परिक और ऐतिहासिक दोनों ही 
आधारों से ई० पृ० ५२७ सुनिश्चित है। बुद्ध का निर्बाण-काल ई० पृ० ५४३ सिलोनी 
परम्परा के आधार पर है ओर वह ऐतिहासिक अवलोकन में सही नहों उसरता | 
आस लेक एस अशोक और पासवान है । 
२. ३0 ॥0॥८ 40 ॥5४ ॥॥6 0640॥-५९४ ० छ8090॥48 07 ४४॥5//8 07 [॥6 
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.._'धू्ष और पश्चिम के अनेकानेक इंतिहांसकारों ने महाबीर और बुद्ध की समसामयिकता 
घर बहुत कुछ लिखा है। उन संबका एक-एक कर उल्लेख कर पाना सम्भव नहीं है, पर 
. यहाँ एक ऐसे संमुल्लेख को उद्धत किंगा जा रहा है, जो इतिहास की वर्तमान धारा का 
मिध्कर्ष माना जा सकता है। डॉ० आर० सी० मजूमदार, डॉ० एच० सी० रायचौधरी 
तथा डॉ० के० के० दत्त द्वारा लिखित 4# 4वीक्ाल्ट्ट्व॑ अंतर ० मरावीव नामके 
ग्रन्थ में प्रस्तुत विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। व्यारह सौंसे भी अधिक 
पृष्ठों का यह ग्रन्थ बतंमान में भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर परीक्षार्थियों 
के लिए पाख्य-प्रन्थ के रूप में निर्धारित है। इस ग्रन्थ के 6ै।लंथा' गरात4 खष्ड में 
महाधीर-निर्वाण के विषये में कहा गया है: “कहा" जाता है, यह घटना मौर्यों से 
२१५ वर्ष पूर्व तथा विक्रम से ४७० य्ष पृ्ष घटित हुई थी, जिसे साधारणतया ईं० पृ० ५२८ 
बताया जाता है। किन्तु कुछ आधुनिक विद्वान इस घटना के ६० पृ० ४६८ में घटित होने 
का समर्थन करते हैं। उसका आधार जैन-मुनि हेमचन्द्र द्वारा प्रतिपादित वह परम्परा 
है, जिसके अनुसार महावीर-निर्षाण और चन्द्रगुप्त मौय के राज्यारीहण का - अन्तर १५५ 
वर्ष है, न कि २१५ वर्ष । ई० पृ० ४६८ को यह तारीख कुछ एक प्राचोनतम बोद्ध-शास्त्रों 
में स्पष्टतया उल्लिखित इस कथन के साथ संगत नहीं होतो कि महावीर बुद्ध से पूर्व ही 
निर्वाज-प्राए हो चुके थे। ई० पृ० ५२८ की तिथि भौ कठिनाइयों से परे नहीं है। सर्व 
प्रथम तो हेमचन्द्र के इस उल्लेख से उसका विरोध है कि चल्द्रयुप्त मौय के १५५ बर्ष पूर्व 
महावीर का निर्वाण हुआ था| दूसरी बात यह है कि कुछ जेन भ्रन्थों के अनुसार महावीर 
का निर्यषाण बिक्रम के राज्यारोहण से नहीं, अपितु जन्म से ४७० बर्ष पूर्व हुआ था | उनके 
अनुसार विक्रम-जन्म की घटना का सम्बन्ध ई० पृ० ५८ में स्थापित बिक्रम संबत्‌ से नहीं है ; 


लत. नल 





बिन +-- >औ-+००७००८०४०-७-+७००५००-०३०००७०५ - अनलन्‍्क। िनान “जन “33 न न-+ ३+ननननननकनन न “ज-4७ ७ 


' १. एफ €रणाई 5 50 [0 8४8 ॥भ्कटालए 245 १९४४६ एट076 6 ४7५85, 
'॥6 470 १९5 छर्श0/८ प|(३8. पकां$ $ ए्रष्पक्ीए 80शा (0 7श्शदि 0 528 

8. (7. 87६ 468 8. (7. 8 क़ञार्शलाए0 ए॥ 50गा6€ ग्राएवंहाा $लॉं0०ंक्वाडई, शी0 
ाहाए था 8 धइ6007 7600060 ४9 ह6 उत्या। जाएगा सिल्लालीशा0ा8 ही्शा 

पी8 वभध्षवों. एलजल्लशा िधादेशानड तत्वती शा विद 8९९०९४४०ा ० 
(फ्र्मातावह्व0फएए3 सिंदण98 ए६5 55, बाते 7ण 25 एटबवा3,.. पाठ कॉल 04९ 
(868 #०॑ 800076 | ताल लतजलंए आतराथाहा।। 0पा0ं 7॥ ४076 07 6 
ल्था68 उिपककाांडा लहा5 धंधा 'चिब्ाएईंराज एछाटव००2४5८१ 87000॥8. 7॥6 
ढबाद (&०78 श50 20886 जाता हिए65. 6 शिश 9808 7 5 का 
ए॥8॥08 जाति 6 (९४079 ० सेट्तालादका68, ज्री0 ४०८४ चिधानेसा9 5 
जा।छछ्ाव 0गाँए 55 एथथ75 >शजिर 04ताव्नहटणए3 'शि8एा'१8.  ह22व0 5076 

7 +' इक हडाएंड प़ीं४एछ 8 सेल#काद 470 एड लहर तार जाप ० शांति, 
6 03068 528 8, (., 0 'चिंवाईसाब'ड तल वक्ता फैक्षवीए 068 3०एथ/॥८१ 85 


श्ह् 


ज्छ आम भर लिंपिटक (एक अनुशीलन.. * ' 'स्किल्ह! है 


इसलिए ई० पू० ५२८ की तारीख महावीर-निर्काण के लिए. निर्विरोध परम्परा के रूप में 
स्वीकार नहीं की जा सकती । कुछ जेन लेखक विक्रम के जन्म और विक्रम सम्बत्‌ की 
स्थापना के बीच १८ बर्ष का अन्तर मान लेते हैं और इस प्रकार जैन परम्परा से सम्बन्धित 
महाबीर-निर्वाण की तारीख ( ५८+१८+४७० - है? पृ० ५४६ ) को लंकावालियों दास 
मान्य बुद्ध-निर्बाण की तारीख ६० पू० ५४४ के साथ संगति बिठाना चाहते हैं, किन्‍्दु यह 
सुझाव भी किसो प्रामाणिक परम्परा पर आधारित नहीं कहां जा सकता है। मेस्वत्रृंग के 
अनुसार अन्तिम जिन अर्थात्‌ तीथंड्वर का निर्बाण पारम्परिक विक्रम के जन्म से नहीं, 
अपितु उसकी बिजय तथा शक-राज्य की समाप्ति से ४७० बष पूर्व हुआ था । शात्रपुत्र के 
जिर्वाण की ६० पृ० ५२८ की तारीख की बुद्ध के निर्वाण की केन्टनीज तारीख (६० पृ 
८८६) के साथ कुछ अंशों में संगति बिठाई जा सकती है । परन्तु तब हमें यह मानना पड़ेगा 
कि बुद्ध के बोधि-लाभ के थोड़े ही समय पश्चात्‌ ब उनके निर्वाण से ४५ * वर्ष पूर्व ही महावीर 
का निर्वाण हो जाता है तथा यह भी नहीं हो सकता कि उस समय बुद्ध एक दीर्घकालीन 
प्रसिद्ध धार्मिक आचाय बन गए हों; जैसा कि बौद्ध-शास्त्र हमें मानने को बाधित करते हैं । 
कुछ जेन सूत्र ऐसा बताते हैं कि अजातशत्रु के राज्यारोहण तथा उसके अपने पड़ोसी शत्रुओं 
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# यहां ४र वर्ष होना चाहिए। लगता है, मूल से ४५ वर्ष छपा है ; क्योंकि ई० पूृ० ५२८ और 
ईै० पू० ४८६ बीच ४२ वर्ष का अन्तर है। ४५ वर्ष मानने से तो कुद्ध को महावीर-निर्वाण 
के सभय बोध-लाभ भी नहीं हो सकता । 


इजिहास और परम्वरा |]... काल-निर्भय ७४ 
कै साथ युद्ध ग्रारम्भ होने के सोलह वर्ष बाद महाजीर का निर्वाण हुआ । इससे तो महाबीर- 
लिर्वाण बुद्ध-नित्राण से ८ वर्ष बाद होगा, क्‍योंकि लंका की गायाओं ((प्रणा।००७) के 
अमुसार बुद्ध अजातशब्ु के राज्यारोहण के ८ वर्ष बाद निर्बाष-प्राप्त हुए। इस हदृश्टिकोण 
के अनुसार तीर्थकुर महाबीर का निर्वाण ई० पृ० ४७८ में होगा, यदि हम केन्टनीज- 
परम्परा (६० पू० ४८६) को स्वीकार करें; ओर यदि लंका की परम्परा (६०'प्‌ू० ५४४) 
की स्वीकार करें तो ई० पृ० ५३१६ में होगा । ई० पृ० ४७८ की तारीख हेमचन्द्र के 
उल्लेख के साथ लगभग मेल खातो है तथा इसके आधार पर ऋद्गयुप्त मौय का राज्यारोहण 
ई० यृ० ३२३ में ठहरता है, जो असत्य नहों हो सकता । किन्हु स्वयं महावीर के सम्बन्ध 
में यह निष्कय बौद्ध-शास्त्रों के उस स्पष्ट प्रमाण के साथ कुछ भी मेल नहीं खात्ता, जो 
बुद्ध को अपने शात्रिक प्रतिस्पर्धी (महावीर) के बाद भी जीबित बताते हैं। जेन प्रसम्परा 
के अनुसार तीथंहुर महावीर का निर्वाण अजातशज्रु के राज्यामिषेक के लमभग सोलह 
बर्ष बाद हुआ / बोद्ध परम्परा की मान्यता है--“अजातशन्रु के राज्य-काल के ८ बें वर्ष 
से पृष ही बुद्ध का निर्वाण हुआ | इन दोनों मान्यताओं की संगति तभी हो सकतो है, जब 
कि यह माना जाये कि कोणिक को चम्पा का राजा मानने वाली जैन-गणना का प्रारम्म 
कोणिक के चम्पा-शाखा के राज्याभिषेक से हुआ है और बौद्ध-गणना का प्रारम्भ राजयृह के 
राज्यामिषेक से हुआ है ।” 
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: ऊत्त.बिवेखन में विशेष ध्यान देने की एक बात यह भी है कि कमान के ईसे 
इतिहास-विशेषज्ञों ने डॉँ० जेकोबी और शापेन्टियर द्वारा माने गये महावीर और बुद्ध के 
निर्बाण-सम्बन्धी काल-क्रम को कोई मान्यता नहों दी है : इसका मूलभूत कारण यही है कि 
तब से अब तक ऐतिहासिक धारणाओं में अनेक अभिनव उन्मेष आ चुके हैं। - 

तीनों इतिहासकारों ने महावीर के निर्बाण-प्रसंग के सम्बन्ध में दो तथ्यों को मुलभूल 
माना है और एतद्विषयक निर्णय में उनकी सुरक्षा पूर्ण अपेक्षित मानी है। एक तो महाबीर- 
निर्षाण के तीन तिथि-कमों में से उन्होंने $० पृ० ५९८ के तिथि-क्रम को सर्वाधिक विश्स्वत 
भाना है। दूसरा तथ्य बोद्ध पिटकों में आने वाले महावीर के निर्वाण-सम्बन्धी सम्मुष्लेख 
हैं। महावीर का निर्बाण बुद्ध से पृ हुआ?, यह तो उन्होंने निश्चित भाना डी है 
ओर ऐसे तिथि-क्रम को अपेक्षा व्यक्त की है, जो इन तथ्यों को साथ लेकर चल. सके ! 
पक्त विवेचन में अल्पता की बात यह रही है कि यहां जीवन-प्रसंगों को तो संगति देने 
का प्रयत्न किया गया है, पर उनके साथ किसी भी काल-क्रम को संगत करने का पर्याप्त 
प्रयास नहीं किया गया । काल-क्रम के दृष्टि से महावीर-निर्वाण उन्होंने ई० पू० ५२८ माना 
है और बुद्ध-निर्वाण को केन्टनीज-परम्परा के अनुसार ई० पृ० ४८६ माना है। ऐसी 
स्थिति में महाबीर और बुद्ध का व्यवधान »२ वर्ष का पड़ जाता है। इतने व्यवधान के रहते 
महावीर ओर बुद्ध के जीवन-प्रसंगों में कोई संगति नहीं बेठ सकती । अपेक्षा है, ऐसे 
काल-क्रम को अपनाने की, जो उन जीवन्त जीवन-प्रसंगों के साथ संगत हो सके । 


अनुसंधान और निष्कर्ष 

सर्वोक़ीण दृष्टि 

महावीर और वृद्ध की समसामयिकता और उनके निर्वाण का प्रश्न पहले पहल 
उपलब्ध इतिहास के केवल सामान्य तथ्यों पर हल किया जाने लगा था ; फिर कुछ विद्वानों 
ने बौद्ध पिटकों की तह में जाकर इस विषय का अनुसन्धान आरम्भ किया तो कुछ विद्वानों 
ने जेन शास्त्रों की तह में जाकर । सामान्य इतिहास जहां आगमों और ब्रिपिटकों की 
पुट पाए बिना अपृर्ण था, वहां आयमों और ज़िपिटकों की एकांगी छान-बोन ने सारे विषय 
पर कुद्ध साम्प्रदायिक रंग ला दिया । कुछ एक लोगों ने बौद्ध पिठकों को अक्षरशः प्रमाण 
माना ओर जेन आगमों को साधारणतया ; तो कुछ एक लोगों ने जेन आगमों को अक्षरशः 
प्रमाण माना व बोद्ध पिटकों को साधारणतया | यह ऐतिहासिक पद्धति नहीं हो सकती । 
प्रस्तुत विषय के सर्वाड्रीण निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए सामान्य ऐतिहासिक आधारों, 
बोद्ध पिटकों के सम्मुल्लेखों और जैन आगमों के निरुषणों को सन्दुलित रखते हुए ही कुछ 
सोचना होगा। इस बिषय में हमें यह सी ध्यान रखना होगा कि आगम और बत्रिपिटक 
क्रमशः जेल ओर बोद्ध परस्पराओं में मल रूप से प्रमाण माने जाहे हैं। उत्तरवर्ती ग्रन्थ 
बहीं तक प्रमाण है, जहां तक कि वे उन मौलिक शास्त्रों का साथ देते हैं । 


हे 


इंजिहाल और परम्परा |. *"  ' कालसबर्णय । ५७ 


महाबीर और बुद्ध की समसामयिकला' पर विचार करने में अनेकानेक आधार उपलब्ध 
होते है, किन्दर उन सबमें भी साक्षात्‌, स्पष्ठ ओर अनन्तर प्रमाण बौद्ध पिठकों का है। अतः 
ग्गवश्यक है, श्रोद्ध पिटकों के उन प्रकरणों पर एक-एक कर विचार किया जाये । 
निर्वीण-पसंग 

जिन प्रकरणों में भगवान्‌ महाबीर के निर्वाण की चर्चा है, वे क्रशः इस 
प्रकार हैं: 

(१) एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य ( देश ) में सामगाम में विहार करते थे। उस समय 
निगंठ नातपुत्त अमी-अभी पाजा में मरे थे । उनके मरने पर नि्गंठ ( जैन साधु ) दो भाग 
हो, भण्डन 5 कलह ८ विवाद करते, एक दूसरे को सुख रूपी शक्ति से छेदते विहर रहे थे-- 
तू इस धमं-बिनय को नहीं जानता, मैं इस धम-विनय को जानता हूं ।” 'तू कया इस धर्म- 
विनय को जानेगा, तू मिथ्यारूद़ है, में सत्यारूढ़ हूं ।' 'मेगरा (कथन अर्थ) सहित है, तेरा 
अ-सहित हैं ।' 'तू ने पृष बोलने ( की बात ) को पीछे बोला ! 'तेरा (वाद) बिना विचार 
का उलटा है । तू ने बाद रोपा, तू निग्रह-स्थान में आ गया । जा बाद से छूटने के लिए 
फिरता फिर ।' “यदि सकता है, तो समेट / नातपूत्रीय निगण्ठों में मानो युद्ध (“बच) ही 
ही रहा था । 

निगंठ के श्रावक ( शिष्य ) जो यही श्वेत वस्त्रधारी थे, वे भी नातपृत्रीय निगंठों 
में ( बेसे ही ) निर्विण्ण विरक्त-प्रतिवाण रूप ये, जेसे कि ( नातपुत्त के ) दुर-आरब्यात 
(ठीक से न कहें गए), दुष्प्रवेदित (+-ठीक से न साक्षात्कार किए गए), अनेर्वार्णिक (पार 
न लगाने वाले ), अनू-उपशम -संबर्त निक ( >+न शान्ति-गामी ), अ-सम्यक्‌-सम्बुद्ध-प्रवेदित 
(ः-किसी बुद्ध से न जाने गए), प्रतिष्ठा (-नोंब)-रहित, मिन्‍्नसस्‍्तूप, आभ्रय-रहित, धर्मे- 
बिनय में (थे) । 

तब चुन्द अमणोदेश पावा में वर्षावास कर, जहां सामगाम था, जहां आयुष्मान्‌ 
आनन्द थे, बहां गया । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्द को अमिवादन कर एक और बेठ गया 
एक ओर बेठे चुन्द भ्रमणोद्देश ने आयुष्मान आनन्द से कहा--भन्‍्ते | निगंठ नातपृत्त अभी 
अभी पावा में मरे हैं। उनके मरने पर-“*--नातपुत्तीय निगंठों में मानो युद्ध ही हो 
रहा ।|० आधभ्रय-रहित धर्म-बिनय में (थे)” ऐसा कहने पर आयपुष्मान्‌ आनन्द ने चुन्द 
भ्रमणोहेश से कहा--- आजुस चुन्द | भगवान्‌ के दर्शन के लिए यह बात मेंद रूप है। आओ 
अपबुद्न चुन्द | जहां भगवान्‌ हैं, कहां चले । चल कर यह बात भराबान्‌ को कहें ।” 

#अच्छा भन्‍्ते !” 

तब आयुष्मान आनन्द और चुन्द भ्रमणोदेश जहां भगवात करे, कहां गए, जाकर 

अरवान्‌ को अमिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक और बेंठे हुए आंवृष्णान आमम्द ने 


क्र आस और विसपिटक : एक अनुशीरूत ... कब; है 


भगबानु को कहा--“मभिल्ते |! यह चुन्द श्रमणोदेश ऐसा कहे रहे है--मल्ले ! निरगंठ 
मात्युत्त अभी-असी पावा में मरे हैं ।' तब अन्‍्ते ! सुके ऐसा होता है, भगवात्‌ के बाद भी 
(कहीं) संघ में ऐसा ही जिबाद न उत्पन्न हो। वह विबाद बहुत जनों के अश्वित के लिए, 
बहुत जनों के असुख लिए, बहुत जनों के अनर्थ के लिए, देव-मनुष्यों के अहित और दुःख के 


जिए ( होगा ) | 
“से क्‍या मानते हो आनन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन धर्मों का उपदेश किया; 


जैसे कि. - “आनन्द ! क्‍या इन धर्मों में दो मिक्षओं का भी अनेक मत (दिखता ) है १ 

४प्नन्ते ! भगवान्‌ ने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किए हैं, जेसे कि'****“इन 
धर्मों में मन्‍्ते | मैं दो मिक्षु्ओं का भी अनेक मत नहीं देखता | लेकिन भम्ते ! जो पुदगल 
भगवान्‌ के आभ्रय से विहरते हैं, वह भगवान के न रहने के बाद, संघ में आजीब (+ 
जीविक)) के विषय में, प्रातिमोक्ष (न-मिश्ठ-नियम) के विषय में विवाद पेदा कर सकते हैं । 
वह बिवाद बहुत जनों के अहित के लिए,'*''*'' होगा । 


(२) “ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश ) में वध्म्जा नामक शाक्यों 
के आम्रवन प्रासाद में विहार कर रहें थे । 


«उस समय निगंठ नातपुत्त ( तीथंडुर महावीर ) की पावा में हाल ही में मृत्यु हुई 
थी। उनके मरने पर निगठों में फुट हो गई थी, दो पक्ष हो गए थे । लड़ाई चल रही थी, 
कलह हो रहा था । वे लोग एक दूसरे को बचनरूपी वाणों से बेंधते हुए विवाद करते थे-८ 
तुम इस धर्म-बिनय““”''विरक्त हो रहे थे । 

“तब चुन्द श्रमणोद्देश पात्रा में वर्धावास कर जहाँ सामगाम था और जहां आयुष्यमान्‌ 
आनन्द थे, वहां गए । ०बेठ गए ।० बौले--'भन्‍्ते ! निगण्ठ नातपृत्त की अभी हाल में 
पावा में मृत्यु" “विरक्त हो रहे थे । 

“पैसा कहने पर आयुष्यमान्‌ आनन्द बोले--आवुम चुन्द | यह कथा मेंट रूप है | 
आओ, आवुस चुन्द ! जहां भगवान्‌ हैं, वहां चलकर यह बात भगवान्‌ से कहें !! 

“बहुत अच्छा” कह चुन्द ने उत्तर दिया । 

“तब आयुष्यमान आनन्द और चुन्द श्रमणोह्दे श जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गए । एक ओर 
बैठ गए'''*, आयुष्मान आनन्द बोले--भन्‍्ते ! चुन्द ऐसा कहता है--निगण्ठ नातपुत्तन* 
पाता अं ढक ! 

“बुन्द ! जहां शास्ता (गुरु) सम्यक्‌ सम्बुद्ध नहीं होता धर्म दुराख्यात होता है"“*“।” 

“अतः चुन्द ! जिस धर्म को मैंने बोधकर तुम्हें उपदेश किया है, उसे सभी सिलजुल 
कर ठीक समर्के, विवाद न करें । पर 


१. संजिक्म-मिकाय, सामगाम सुत्तन्‍्त, ३-१-४ ! 
२ दीक्षतिकाय, पासाधिक सुस्, ३-६ । 


क्घ्के 


इरिहाकओर परम्परा]. - काऋाविरेत ७५ 


(8): “केला मैंने गुना+-फक समय भगवान पांच सो भिक्लज्नों के महाशिक्ष-सघ के साथ 
महल (ेश) में फरिका करते, जहां पावा मामक मतल्तों का नगर है बहाँ पहुँचे, वहां पात्रा 
में मत्कार सुन्द कप्मार-पुत्र के अम्नवन में विहार करते थे । 


“उस समय पावा-वासी मल्‍लों का ऊँचा, नया, संस्थागार ( प्रजातंत्र भवन ) हाख 
ही में बना था, ( वहां अभी ) किसी श्रमण या ब्राह्मण या किसी मलुष्य ले बास नहीं किया 


था। पावा-वासी मल्लों ने सुना-- भगवान्‌ मल्ल में चारिका करते पावा में पहुंचे हैं ओर. 
पावा में चुन्द कुर््मर--( सोनार ) प्रृत्र के आम्रवन में विहार करते हैं! तब प्रावा-बासी 
मल जहां भगवान्‌ थे, बहां पहुँचे । पहुंचकर भगवान्‌ को अमिवादन कर एक ओर बेड, 
गए। एक ओर बेढे पावा-बासी मल्लों ने भगबान्‌ से कहा--'भन्ते ! यहां पबा-बासी 
मह्लों का ऊंचा ( उन्मतक ) नया संस्थागार''''*” अभी बना है! भन्‍्ते ! मगवाद्‌ उसका 
प्रथम परिमोग करें । भगवान्‌ के पहले परिभोग कर लेने पर, पीछे पाद्ा-बासी मक्ल परिभोग 
करेंगे--बह पावा-वासी मक्लों के लिए दी रात्र ( “चिरकाल ) तक हित-छुख के लिए 
होगा । 

भगवान्‌ ने मौन रह कर स्वीकार किया | 

तब भगवान्‌ ( वस्त्र ) पहिनकर पात्र-चीबर ले मिक्षु-संघ के साथ जहाँ संस्थागार 
था, वहां गए | जाकर' “'''बेठे । भिक्षु-संघ भी 'बेठा । पाबा-बासी मल्ल मी “बेठे । 
तब भगवान्‌ ने पावा-बासी मल्लों को बहुत रात तक धार्मिक कथा से संदर्शित-समापादित, 
सम्मुत्तेजित, संप्रहर्षित कर बिसर्जित किया । “वबाशिष्टो । रात तुम्हारी बीत गई, अब ठुम 
जिसका काल समझों ( वैसा करो ) ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !” * ““'पावा-वासी मल्‍ल आसन से उठकर अभिवादन कर चले गए । 

तब मल्लों के जाने के थोड़ी ही देर बाद, भगवान्‌ ने शान्त ( -तुष्णीभृत ) भिक्षु- 
संघ को देख, आयुष्मान्‌ सारिपृत्र को आमंत्रित किया--“सारिपुत्र ! मिक्षु-संघ स्त्थान-यद्ध- 
रहित है, सारिपुत्र ! भिक्षुओं को धम-कथा कहो ; मेरी पीठ अगिया रही है, मैं लेटंगा ।” 

आयुध्मान्‌ सारिपृत्र ने भगवान को “अच्छा भन्‍्ते [” कह उत्तर दिया | तब मगवान 
ने चौंपितों संघाटी बिछवा, दाहिनी करबट के बल, पेर पर पर रख, स्मृति-संप्रजन्य के साथ, 
उत्थान-संशा मन में कर सिंह-शब्पा लगाई । उस समय निगंठ नातपृत्र (लतीथेकर महावीर) 
अभी-अमी पात्रा में काल किए थे । उनके काल करने से निगंठों में फूट पड़ दो भाग हों 
गए थे । वे भंडन-कलह>बिवाद में पड़ एक दूसरे को'“"जो भी निगंठ नातपत्त के श्वेत 
वस्वधारी गृहस्थ शिष्य '"“विरक्त हो रहे थे । 

“अमयुध्यमान्‌ सारिपृत्र ने मिक्षुओं को आमंत्रित किया--आवुसो ! निर्गठ नातपृत्त 
ने पावा में अमीन्थमी काल किया है। उनके काल करने से ०निगंठ० भंडन-कलह८ 
विबाद करते--जो श्वेत वस्त्रघारों यही शिष्य हैं, वे मी नातपु्तीय निगठों में बेसे ही 
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मिर्घिण'" "” अआपश्रय रहित: धर्म में | किन्तु आजुसो !.हमारे भगवान्‌ का यह शर्म सु-अख्यात 
(>डीक है कहा गया), सुअवेदित (>ठीक से साक्षात्कार किया गद्य), नेर्वाणिक (स्दुःख सै 
पार करने बाला), उपशम-संवर्तनिक (-शान्तिआपक), सम्यक्‌-सम्बुद्ध-यंभेदित (<- बुद्ध द्वारा 
जाना गया) है.। यहां सबको ही अ-बिरुद्ध वचन वाला होना चाहिए, विवाद नहीं करना 
आहिए ! जिससे कि यह ब्रह्मचर्य अध्वनिक (-चिरस्थायी हो ) और वह बहुजन हितायथ 
***** "मुख के लिए हो |” 


अल चक हक तब भगवान्‌ ने उठकर आुष्मान्‌ सारिपृत्र को आमंत्रित किया-- 
४“ "साधु, साधु सारिपृत्र | सारिपृत्र, तूने मिक्षुओं को अच्छा संगीति पर्याय (एकता का 
ढंग ) उपदेशा /? 


“आयुधक्ष्मान सारिषृत्न ने यह कहा; शास्ता (-बुद्ध) इससे सहमत हुए । सन्तृष्ट हो 
उन मिश्षुओं ने (भी) आयुष्मान सारिपुत्न के भाषणं का अभिवादन किया !”* 

उक्त तीनों प्रकरणों की आत्मा एक है और उनके ऊपर का ढांचा कुछ भिन्न है। 
प्रथम प्रकरण में बुद्ध इस संवाद-अवण के बाद आनन्द को उपदेश करते हैं और दूसरे में 
चुन्द को ; दोनों उपदेशों का शब्द-विन्यास कुछ मिन्‍न है, पर भुकाब एक ही है। पहले 
और दूसरे में यह संबाद बुद्ध सामगाम में सुनते हैं और वहीं उपदेश करते हैं। तीसरे 
प्रकरण में सारिपृत्न पाबा में भिक्षुओं को महाबीर-निर्वाण की बात कहकर उपदेश करते 
हैं। कुछ एक लेखकों ने माना है कि इन प्रकरणों में विरोधाभास है; अतः ये प्रामाणिक 
नहीं होने चाहिए । वस्दस्थिति यह है--इतिहास किसी भी शास्त्र के सम्मुल्लेज को 
अक्षशः मानकर नहीं चला करता | किसी भी सम्मुल्लेख का मूल हाद यदि असंदिग्ध 
है, तो इतिहास उसे ले लेता है। सच बात तो यह है कि तीनों प्रकरणों के अन्तर परस्पर 
बिरोधी हों, ऐसो बात भी नहों है। पहले प्रकरण में उपदेश-पात्र आनन्द को और दूसरे 
प्रकरण में चुन्द को जो बताया गया है, उमक्रे अनेक वृद्धि गम्य कारण हो सकते हैं। हो 
सकता है, दोनों ने वह उपदेश एक साथ ही श्रवण किया हो और संकलनकारों ने अपनी- 
अपनी बुद्धि से एक-एक को महत्त्व दे दिया हो । हो सकता है, यह किचित्‌ कालान्तर से 
बृद्ध ने दोनों को प्रथक-ह्यक्‌ उपदेश दिया हो। तीसरा प्रकरण अपने आप में स्वतंत्र है 
ही तथा वह तो प्रत्युत पहले दो प्रकरणों का और पृष्टिकारक बन जाता है। पावा में 
यह घटना घटित हुई थी ; अतः पावा में आने पर सारिपृत्र का उस घटना को याद करना क्‍ 
नितान्त स्वामाविक ही हो सकता है। ु 

अगंबाल्‌ महाबीर हे निर्वाषनप्रसंग प्रर अनुयायियरों में मत-मेद की चर्चा तीनों ही 
प्रकरणों में की गई है। जेन परम्थरा इस बात की कोई स्पष्ट साझ्ती नहीं देती । हो सकता, 


हस्त रत 2 ल32333355+--%-२०००१००+०*+ ०३० नलल-5०+ २-3 ८-53 


१० चीधमिकाथ, संतीति-परियाय सुत्त, ३-३ । . 


है, भगवार महाथीर के उत्तराधिकारत्व के विभय में परस्पर चिन्धन चला हो। इन्द्रभति 
( गौतस स्वामी ) प्रथम गणघर थे । सामान्यतया उत्तराधिकार उन्हें मिलना चाहिए 
धा। पर वह पंचम गणधर सुप्र्मा स्वामी को यह कह कर मिला कि कैवली तोथंकुरों के 
उत्तराधिकारी नहीं बनते । सम्भव है, यह चिन्तन भी उस निष्कर्ष से निकला हो। यह 
भी असम्भव तो जहीं माना जा सकता कि गौतम स्वामी के अनुयाथी साधुओं ओर सुधर्मा 
स्थामी के अनुयावी साधुओं में इसी विषय पर यत्किंचित्‌ विवादन हुआ हो। इसकी 
बनिक-सी झलक हमें इस बात से भी मिलती है कि श्वेताम्बर-परम्पराओं में भगवान्‌ 
भहाब्रीर के प्रथम पड्थधर सुधर्मा स्वामी को माना जाता है, जब कि दिगम्बर-परम्पराओं 
में गौतम स्वामी को भगवान महावीर का प्रथम पद्दधर माना जाता है। बौद्ध प्रकरणों में 
जो श्वेत वस्त्रधारी' शब्द आया है, वह भो अचेल और 'सचेल' निग्न॑न्थों के संघर्ष को 
इंगित करता है।' हो सकता है, बौद्धों ने उक्त तीनों प्रकरणों को बहुत बढ़ावा दे दिया हों । 
यह होता है कि एक सम्प्रदाय की तनिकत्सी घटना को प्रतिस्पर्धी सम्प्रदाय के लोग 
अतिरंजित करके ही बहुधा व्यक्त करते हैं। भी धर्मानन्द कोशम्बी ने जैन आगशगमों में 
वर्णित गोशालक के न्‍्यूनता सूचक वणन को बहुत ही अतिरंजित माना है।* 

डॉ० जेकोबी ने उक्त प्रकरणों को इसलिए भी अप्रामाणिक माना है कि इनमें से 
कोई समुल्लेख भहापरिनिव्वाणसुल में नहीं है, जिसमें कि भगवाम्‌ बुद्ध के अन्तिम जीवन- 
प्रसंगों का ब्योरा मिलता है ।? डॉ० जेकोबी के इस तक से यह तो प्रमाणित नहीं होता 
कि ये तीनों प्रकरण असंगत हैं; किन्तु यह अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि ये प्रकरण बुद्ध 
निर्वाण-समय के निकट के नहीं हैं । 

सुनि कल्याणविजयजी ने उक्त तीनों प्रकरणों को एक श्रान्ति मात्र का परिणाम 
माना है। उन्होंने जहाँ महावीर के निर्वाण-प्रसंग को उनकी रूणावस्था में हुई अफवाह 
माना है, पहाँ उन्होंने निर्वाणान्तर बताये गये निग्रन्‍्थों के पारस्परिक कलह को जमालि 
की घटना के साथ जोड़ा है। उनका कहना है: ““निय्रन्थों के ६ धीमाव ओर एक दूसरे 
की खटप्ट का बोद्धों ने जो वर्णन किया है, वह भगवती सूत्र में वर्णित जमालि और 
गौतम इग्द्रभूति के विवाद का 'बिकृत स्वरूप है ।/* भगवान्‌ महावीर के साथ गोशालक 


जननी जलन 


१. उक्त समाधान आनुमानिक है, किन्तु जो संकेत इससे उभरे हैं, हो सकता है, गहराई में 
जाने से श्वेताम्बर और दिगम्वर के भेद का मूल भी यहीं-कहीं निकल जाये । शोधशील 
विचारकों के लिए यह ध्यातव्य है| 

२. वैखें, पार्श्वताथ का चातुर्याम धर्म | 

३. श्रमण, वर्ष १३, अंक ६, प० १३) 8 

४. शीर/निर्वाण-सम्बत्‌ और जैन काल“गणना, पृ० १२-१३ । 
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का विबांद आवस्ती नगरी में होता है और जमालि व इन्द्रभूति का शास्त्रार्थ खम्पा नगरी 
में होता है।' इन दोनों घटनाओं के न क्षेत्र एक हैं, न काल एक तथा न इन घटनाओं 
में परस्थर कोई विषय का भी सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में यह संगति उक्त तीनों प्रकरणों 
की प्रान्ति मात्र प्रमाणित करने में यत्किचित्‌ भी समर्थ नहीं है। 
... तीनों प्रकरणों में निर्वाण तथा विवाद का पावा में घटित होने का स्पष्ट उल्लेख 
है। भावस्ती ओर अम्पा की घटनाओं का वहाँ क्‍या सम्बन्ध जुड़ सकता है? भगवान्‌ 
महावीर जैसे युगपुरुषों की निर्वाण की कोई असत्य बात उठे और वह चिरकाल तक 
चलती ही रहे, यह केसे सम्भव हो सकता है ? कालान्तर से सारिपृत्र पावा में ही आकर 
उस घटना को दोहराते हैं। तब तक यदि महावीर का निर्वाण हुआ ही नहीं था, तो क्‍या 
पावा के लोगों से उनको यह अवगति नहीं हो गई होती १ किन्‍्हीं उदन्तों का ऐसा 
सामण्जस्यथ संगति' नहीं कहा जा सकता । 

इन तीनों प्रकरणों की वास्तविकता में हमें इसलिए भी सन्देह नहीं करना चाहिए 
कि जेन आगमों में महाबीर-निर्वाण के सम्बन्ध में कोई बिरोधी उल्लेख नहीं मिल रहा 
है। जेन आगमों में यदि महाबीर और बुद्ध के निर्वाण की पूर्वापरता के सम्बन्ध में कोई 
स्पष्ट उल्लेख होता, तो हमें उन तीन प्रकरणों को वास्तघिकता में फिर भी सन्देह हो 
सकता था । बोद्ध-शास्त्रों में भी तीन प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी चौथा प्रकरण 
होता, जो महावीर-निर्वांण से पूष्र बुद्ध-निर्वाण की बात कहता, तो हमें गम्भीरता से सोचना 
होता । जो प्रकरण अपने आप में असंदिग्ध हैं, उन्हें तथ्य-निर्णय के लिए प्रमाणभूत मान 
लेना जरा भी असंगत नहीं है ! 
मह्लावीर की ज्येष्ठता 


उक्त तीन प्रकरणों के अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे प्रसंग बौद्ध-साहित्य में उपलब्ध 
होते हैं, जो बुद्ध का छोटा होना और महाबीर का ज्येष्ठ होना प्रमाणित करते हैं। अब तक 
के अधिकांश विद्वानों ने केवल उक्त तोन प्रकरणों पर ही आलोडन-बिलोडन किया है। 
तत्सस्वन्धी अन्य प्रसंगों पर न जाने उनका ध्यान क्‍यों नहीं गया, जिनमें बुद्ध स्वयं अपने 
को तात्कालिक सभी घर्मनायकों में छोटा स्थीकार करते हैं । वे प्रकरण क्रमशः निम्न हैं: 

(१) ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतबन 
आराम में विहार करते थे! तब, कोशल राजा प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे, बहाँ गया । 
जाकर कुशल प्रश्न पृष्ठ, एक ओर बेठ***“““मंगवान्‌ से बोला--“गौतम | आप भी 
तो, अनुत्तर ( उ्सर्वोत्तम ) सम्यक्‌ सम्बोधि (>प्रमशान ) को जान लिया, यह दावा 
करते हैं ।” 
९. भगवती सूत्र, शतक ६, उ०्३३।. 


४७.७०. ०-०० 3-० 3७-७०५०+-२००७५०००७० ०-०, 


इतिहाश और परम्परा ] ... काल-विर्य प्र 


“महाराज | अनुत्तर सम्पकू सम्बोधि को जान लिया, यह ठीक से बोलने पर भेरे 
ही लिए बोलना चाहिए ।” | 

“हे गौतम ! बह, जो अ्रमण-त्राह्मण, संघ के अधिपति, गणाधिपति, गण के आचार, 
शात ( प्रसिद्ध ), यशस्वी, तीर्थक्षर ( >पथ चलाने वाले ), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत 
 ( जअच्छे माने जाने बाले ) हैं, लजेसे--पूर्ण काश्यप, मक्डली ( >मस्करी ) गोशालक, 
निगंढ नातपुत्र (८ निग्न न्थ ज्ञातपुत्र ) संजय वेलहिपृत्र, प्रकुध कात्यायन, अजित केशकम्बली, 
बह भो--(क्या आप) अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को जान लिया, यह दावा करते हैं !'--पृद्षमे 
पर अनुत्तर० सम्बोधि को जान लिया, यह दावा नहीं करते । फिर जन्म से अल्प बयस्क 
और प्रश्नण्या में नये, आप गौतम के लिए तो क्‍या कहना है १” 

“महाराज | चार की अल्प वयस्क ( दहर ) न जानना चाहिए, छोटे ( >दहर ) हैं 
( समझकर ) परिभत् ( -तिरस्कार ) न करना चाहिये। कौन से चार, महाराज ! क्षत्रिय 
को दहर न जानना चाहिए० सर्प को० अर्नि को० भिक्षु को०। इन चार को 
महाराज ! दहर न समझना चाहिए ।” यह कह कर शास्ता ने फिर यह भी कहा---कुलीन, 
उत्तम यशस्थत्री, क्षत्रिय को दहर० करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे | 
हो सकता है, राज्य प्राप्त कर, वह मलुजेन्द्र क्षत्रिय, क्रुद्ध हो राजदण्ड से पराक्रम करे । 
इसलिए अपने जीबन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए ! गाँव या अरण्य में जहाँ 
साँप को देखे, दहर करके आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे । नाना प्रकार के 
रूपों से उरग ( साँप ) तेज में विचरता है। वह समय पाकर नर-नारी, बालक को डस 
लेगा। इसलिए अपने जीबन की रक्षा के लिए उससे अलग रहना चाहिए । बहु-भक्षी 
ज्याला-युक्त पावकसकृष्णवर्त्मा ( "काले मार्ग बाला) को दहर करके, आदमी उसका 
अपमान ओर तिरस्कार न करे । उपादान ( ज्सामग्री ) पा, बड़ी होकर बह आग समय 
पाकर नर-नारी को जला देगी। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए उससे अलग 
रहना चाहिए। पाबक्झृष्णबर्ता अरिन बन को जला देता है। ( लेकिन ) अहोरात्र 
बीतने पर यहाँ अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जिसको सदाचारी मिश्ष ( अपने ) तेज से 
जलाता है, उसके पृत्र-पशु ( तक ) नहीं होते, दायाद भी धन नहीं पाते । सन्तान-रहित, 
. दायाद-रहित, शिर कटे ताल जेसा वह होता है। इसलिए पंडितजन अपने हित को 
जानते हुए, भुजंग, पावक, यशस्त्री क्षत्रिय ओर शील-सम्पन्न (>सदाचारी) मिक्षु के (साथ) 
भरक्छी तरह बर्ताव करे ।”* 

(२) एक बार मगबान बुद्ध शाजयह के वेणुबन में कलंदक 'निवाप में रहते थे । एक 
घार एक देव ने आकर समिय को कई प्रश्न सिंखाये और बीली 'िं जो हैंरे इन प्रश्नों का 


१. संगत्त निकाय; दहरसुत्त १।३-६ ! 





द््ड गम और जिपितक : एक अनुशी [ खष्ह : है 


उत्तर दे, उनका ही तू शिष्य होना । यह देव पृर्व-जन्म में सभिय परताजक का सगा था। 
भ्रमण-ब्रक्षण, संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीथक्र ओर बहुजन 
साधु-सस्मत--पृर्णकाश्यप, मक्खली गोशालक, अजित केशकम्बली, प्रकृष कात्यायन, संजय 
बेलडिपृत्र और निगंठ नातपुत्र आदि के पास जाकर समिय प्रश्न पूछता है। वे, प्रश्नों का 
जवाब न दे सकने से कोप, द्वेष और दौम॑नस्थ प्रकट करते हैं और उलटा समिय परिवाजक 
को ही पश्न करने लगते हैं । इससे समिय परिवराजक के मन में आया कि जब ये भगवान्‌ 
अमण-अझ्ण भी प्रश्नों का उत्तर न देकर दौर्मनस्य प्रकट करते हैं, तो प्रत्॒ज्या छोड़ फिर 
श्ृहस्थ बनना ही ठीक है। फिर उसके मन में आया कि श्रमण गौतम भी संघनायक, 
गणनायक, गणाचायं, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीथंडुर और अनेक मनुष्यों को साधु-सम्मत हैं ; 
अतः उसके पास जाकर प्रश्न पूछना ठीक है। फिर उसके मन में आया कि भगवन्त अ्रमण- 
ब्राह्मण, जीण, वृद्ध, घ्, उत्तरावस्था को प्राप्त, वयोतीत, स्थविर, जीर्ण और चिरकाल के 
प्रत्रजित, संघनायक, गणनायक, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थड्वर अनेक लोगो के साधु- 
सम्मत, पृर्णकाश्यप'"'“* 'निगण्ठ नातपुत्त) भी प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं देकर कोप, द्वेष, 
दौमेनस्य प्रकट करते हैं और उलटा सुके प्रश्न पृछ्ते हैं, तो फिर ये प्रश्न श्रमण गौतम से 
पूछने पर बह मुझको जवाब दे सकेंगे १ श्रमण गौतम तो आयु में युवान हैं और उन्होंने हाल 
ही में प्रतरज्या ली है।* फिर सभिय परित्राजक के मन में आया कि श्रमण तरुण हो तो भी 
उसकी अवशा या अवगणना नहीं करनी चाहिए। कोई-कोई तरुण भ्रमण ही महा ऋद्धिमान 
महानुमाव होता है। अतः श्रमण गौतम के पास जा, उससे भी ये प्रश्न पूछना ठीक है । 
उसके बाद समिय परिवाजक ने राजणह के वेणुबन में कलंदक निवाय में बृद्ध भगवान्‌ के 
पास जा," '' वहाँ जाने के पृ हृदय में जो ऊहापोह हुआ, वह प्रश्न कह पूछा ।* 

(३) ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजयृह में जीवक कौमार-भ्ृत्य के 
आम्रवन में साढ़े बारह सो मिक्षुओं के महाभिक्षु-संघ के साथ विहार करते थे । 

उस समय पूर्णमासी के उपसोथ के दिन चातुर्भास की कोमदी (-आश्बिन पूर्णिमा) 
से पूर्ण पूर्णिमा की रात को, राजा मागध अजातशन्रु वेदेहीपुत्र, राजामात्यों से घिरा, 
उत्तम प्रासाद के ऊपर बेठा हुआ था! तब राजा० अजातशच्रु० ने उस दिन उपोसथ 








कान अंजड- ज असम 


१ समणब्राह्मणा जिण्णा बुद्धा महल्लका अद्भगता वयो अनुप्पत्ता, थेर रत्तठ्म चिरपव्वजितता' "* 
प्रणोकस्सपो *०+ »०० »» "पे० 8०० $*०१ ००५ निगण्ठो नातपुत्तो, +००+१+६१००० । 

“सुत्तनिपात, समिय सुत्तं, पु० १०४। 

३३-०१३०४७५ कि कर में समणो भोतगों इमे पढे पुद्ठों व्याकरिस्सलि । समणों हि गोतमो दहरो 


ज्रेव जातिया नवो च्‌ पब्बज्जायाति । 
हे सुत्ततिपात, सभियसुत्त, जु० १०४-१०७ || “अत्तनिपात, सभिय चुत्त, प्र १ ५६ । 


इतिहाज और परम्वरा ] काख-मिर्णय घर 


( पूर्षिभा ) को उदान कहा--“अहो ! केसी रमणीय चाँदनी रात है ! कैसी सुन्दर चाँदनी 
रात है | केसी दर्शनीय चाँदनी रात है !!| केसी प्रासादिक चाँदनी रात है !!| केसी 
लक्षणीय चाँदनी रात है !!! किस अमण या ब्राह्मण का सत्संग करें, जिसका सत्संग हमारे 
जित को प्रसन्‍न करे ।” 

पैसा कहने पर एक राजमंत्री ने मागध अजातशशन्रु बेदेहीपुत्र से यह कहा--- 
“महाराज ! यह पूर्ण काश्यप संघ-स्थामी-गण-अध्यक्ष, गणाचायं, शानी, यशस्वी, तीर्थडरर 
( >मतस्थापक ), बहुत लोगों से सम्मानित, अनुभवी, चिरकाल का साधु व वयोबृद्ध है । 
महाराज ! उसी पूर्ण काश्यप से घर्म-चर्चा करें । पूर्ण काश्यप के साथ थोड़ी ही घर्म- 
चर्चा करने से चित्त प्रसन्‍न हो जायेगा ।/ उनके ऐसा कहने पर मगधराज अजातशज्रु, 
बेदेहीपुत्र चुप रहा । 

दूसरे मंत्री ने मगधराज० से कहा--“महाराज |! यह मक्‍खली गोसाल संघ- 
स्वामी ० ।” उसके ऐसा कहने पर मगधराज० चुप रहा | 

दूसरे मंत्री ने मगधराज से कहा--“महाराज ! यह अजितकेश कम्बल संघ- 
स्वामी ० ।” उसके ऐसा कहने पर मगधराज० चुप रहा ! 

दूसरे मंत्री ने भी०--“महाराज ! यह प्रकुद्ध कात्यायन संघ-स्थामी ० ।” उसके ऐसा 
कहने पर मगधराज० चुप रहा | 

दूसरे मंत्री ने भी मगधराज ०--“महाराज | यह संजय वेलट्टिपुत्त संघ-स्थामी ० ।” उसके 
ऐसा कहने पर बगधराज० । 

दूसरे मंत्री ने भी सगधराज०--महाराज ! यह निगण्ठ-नाथपुत्त (नातपुत्त--नाटप्ृत्त) 
संघ-स्वामी ।” उसके ऐसा कहने पर मगधराज० | 

उस समय जीवक कौमार-भत्य राजा मागध बेदेहीपुत्र अजातशच्ु के पास ही चुपचाप 
बेठा था। तब राजा० अजातशत्रु ने जीवक कौमार-भ्त्य से यह कहा... ''सौम्य | जीवक ! 
तुम बिलकुल चुपचाप क्यों हो १” 

“दहेज | ये भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध मेरे आम के बगीचे में साढ़े बारह सौ मिश्चुओं 
के बड़े संघ के साथ विहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गौतम का ऐसा मंगल यश फेला 
हुआ है---बह भगवान्‌ अहंत्‌, सम्यक्‌ सम्बद्ध ( >परमज्ञानी ) विद्या और आचरण से युक्त, 
घुगत ( ज्सुन्दर गति को प्राप्त), लोकविद्‌, पुरुषों को दमन करने ( जसन्‍्मार्ग पर लाने ) के 
लिए. अनुपम चाबुक सवार, देव मनुष्यों के शास्ता ( >उपदेशक ), बुद्ध ( न्‍शानी ) भगवान्‌ 
है। महाराज | आप उनके पास चले और धमं-चर्चा करें । उस भगवान के साथ धर्मालाप 
करने से कदाचित्‌ आपका सित प्रसन्‍न हो जायेगा ।”" 


77 पोपलिक्ाब, सामस्यफल चुत, हर पृ० १६१५।. 





द््ै आगम और द्िपिटक : एक अनुशीजम [ छब्ह ; है 


ये तीन प्रकरण भी बुद्ध से महावीर का ज्येष्ठत्व प्रमाणित करने के लिए इतने 
स्पष्ट हैं कि इन पर कोई युक्ति या संगति जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । इस 
प्रकार, तीन प्रकरण महावीर का पूर्व-निर्बाण प्रमाणित करते हैं ओर अन्य तीन प्रकरण 
उनका ज्येष्ठत्व प्रमाणित करते हैं। ज्येष्ठत्व भी केबल बयोमान की दृष्टि से ही नहीं ; 
अपितु श्ञान की दृष्टि से, प्रमाव की दृष्टि से और प्रत्रज्या-काल की दृष्टि से । ये समुल्लेज 
स्वयं बोलते हैं क्रि जब बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश प्रारम्भ किया था, तब तक महावीर इस 
दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे । 

उक्त प्रकरणों की सत्यता का एक प्रमाण यह भी है कि यहाँ बुद्ध को छोटा स्वीकार 
किया गया है। सभी स्थलों में बुद्ध को आयु, प्रवज्या व ज्ञान-ज्ञाभ की दृष्टि से पृवकालिक 
और बड़ा कहा जाता, तब तो फिर मी आशंका खड़ी की जा सकती थी कि सम्मवत्तः 
बोद्ध शास्त्रकारों ने अपने धमं-नायक को महिमा बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर दिया हो, 
किन्तु अपने धर्ं-नायक को छोटा स्वीकार करना तो किसी साम्प्रदायिक अहम्‌ का पोषक 
नहीं होता । 


प्रतिपाद्य तथ्य की पृष्टि का एक आधार यह भी बनता है कि बौद्ध-शास्त्र महाबीर 
के विषय में जितने झुखर हैं, जेन-शास्त्र बुद्ध के विषय में उतने ही मौन हैं। इसका भी 
सम्भवतः कारण यही है---जों नवोदित धम-नायक होता है, वह अपने पूर्व कर्तों प्रतिस्पर्धी 
धर्म-नायक पर अधिक बोलता है। उसमें उसके समकक्ष होने की एक भावना होती है ; 
अतः स्वयं को श्रेष्ठ और प्रतिपक्ष को अश्रेष्ठ करने का विशेष प्रयस्न करता है। यही स्थिति 
बौद्ध-शास्त्रों में समुल्लिखित महावीर-सम्बन्धी और जैन धर्म-सम्बन्धी अनेकानेक विवरणों 
में प्रकट होती है।' जेन-शास्त्रों में बोद्ध धर्म के प्रबरत्तक के रूप में बुद्ध का कहीं नामोल्लेख 
तक नहीं मिलता । यह भी इसी बात का संकेत है कि जो स्वयं प्रमाव-सम्पन्न हो जाते 
हैं, वे नवोदित पन्‍थ को सहसा ही महत्त्व नहीं दिया करते । 
जन-शास्त्रों का मौन और बौद्ध-शास्त्रों की झुखरता का अन्य सम्मब कारण यह 
है कि महावीर-वाणी का द्वादशांगी के रूप में संकलन, महावीर के बोधि-प्राप्ति के अनन्तर 
ही गणधरों द्वारा हो चुका था। बृद्ध महाबीर के उत्तरवर्तों थे ; अतः उन शास्त्रों में बुद्ध 
के जीवन के विषय में चर्चाएं केसे होतीं १ यदि बुद्ध पृतरवर्ती होते तो जेन-शास्त्रों में उनकी 
चर्चा आए बिना ही केसे रहती ।* बौद्ध पिटकों का संकलन बुद्ध-निर्षाण के अनन्तर ही 
१. विस्तार के लिए देखें, “त्रिपिटक साहित्य में महावीर” प्रकरण | 
२: सूत्रकृतांग आदि सूत्रों में बौद्ध मान्यताओं से सम्बन्धित मीमांसा नशध्य रूप में मिलती है । 


दादशांगी के मुल स्वरुप में भी पूर्भघर आचार्यों द्वारा समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन 
किया जता रहा है; जतः बौद-घर्म सम्बन्धी मीमांता उक्त त्य में बाघक तहीं अनती | 


इतिहास और प्रम्पत ]. ... कास-विर्मश दे 


अहंत्‌ शिष्यों द्वारा होता है। बुद्ध महाबीर से उत्तरवर्ती थे ; अतः उनमें महावीर के जीवन- 
प्रसंगीं का उह्लिखित होना स्वाभाविक है ही । 


समय-विचार 


इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार से हम इस निष्कर्ष पर तो असंदिरध रूप से पहुँच 
ही जाते हैं कि भहाबीर बुद्ध से बयोबृद्ध और पूर्व-निर्वाण-प्राप्त थे । विवेचनीय बिषय रहता 
है--उनकी समसामय्रिकता का अर्थात्‌ कितने क्‍्य वे एक दूसरे की बिद्यमानता में जीये । 
पर यह जान लेना तभी संभव है, जब उनके जीवन-बृत्तों को संबत्सर और विधियों में 
बाँधा जाए। आगमों और त्रिपिठकों में उनके जन्म व निर्वाण-सम्बन्धी महीनों ब तिथियों 
का उल्लेख मिलता है। पर आज की संबत्‌ या सन्‌ पद्धति से उनके जन्म और निर्वाण के 
सम्बन्ध में कहीं कुछ नहों मिलता । वह इसलिए कि सम्भवतः उस समय किसी व्यवस्थित 
संबत्सर का प्रचलन था ही नहों । दोनों युग-पुरुषों की समसामयिकता के निर्णय में पूर्वापर 
के अतिरिक्त उल्लेखों से ही काम चलाना होता है। पहले हमें महाबीर के तिथि-काल 
पर विचार करना होगा ; क्योंकि अपेक्षाकृत बुद्ध के तिथि-क्रम से, वह अधिक स्पष्ट और 
असंदिग्ध है ! 


महावीर का लिधि-क्रम 


पिछले प्रकरणों में यह भलीमांति बताया जा चुका है कि महाबीर-निर्वाण का 
असंदिग्ध समय ई० पृ० ५२७" का है। इस विषय में एक अन्य प्रमाण यह भी है कि 
इतिहास के क्षेत्र में सम्नाद चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ई० पृ० ३२२ माना गया है।* 


१० अनेक अधिकारी इतिहासज्ञों व विद्वानों ने इसी तिथि को मान्य रखा है। उदाहरणार्थ- 
(क) महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर ओझा, श्री जैन सत्य प्रकाश, वर्ष २, अंक ४-५; 
पृ० २१७८१ | 
(ख) डॉ० बलदेव उपाध्याय, धर्म और दर्शन, पृ० ८६। 
(ग) डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, तीर्थंकर महावीर, भा० २, भूमिका पृ० १६ | 
(घ) डॉ० हीौसालाल जैन, तस्व-समुच्चय, पु० ६। ु 
(ड) महामहोपाध्याय पं" विश्वेश्वननाथ रेउ, भारत का प्राचीन राजवंश, खण्ड २; 
पुृ० ४३६ | 
२० 9. ६४888 ४ एप शिणताला6०, (व्रावब8प्क्रांव गरटवआा)ध द्रव हरं$ 765, 
0. 44-6 ; तथा अ्रौनेत्र पाण्डे, भारत का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन भारत, 


चतुर्थ संकरण, पुृ० रढ२ । 


य्द आाभम और जिपिहक : एक अनुशीतत [जा २१३ 


इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास के इस अन्पकारपृर्ण वावावरण में यह एक प्रकाशस्तम्भ" 
है। यह समय स्वभान्य और प्रामाणिक है। इसे ही केन्द्र-बिख्यु मानकर इतिहास 
शताब्दियों पूर्व और शताब्दियों पश्चात्‌ की घटनाओं का समय पकड़ता है। जैन परम्परा 
में मेसतृंग की विचार लेणि, तित्वोगाली पहइन्तय तथा तित्योद्ठार प्रकीण आदि प्राचीन ग्रन्थों 
में चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण महावीर-निर्वाण के २१५ वर्ष पश्चात्‌ माना है। वह राज्यारोहण 
छल्होंने अवस्ती का माना है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि चन्द्रगुप्त मौय ने पाटलिपूत्र 
(सगध) राज्यारोहण के १० ब्ष पश्चात्‌ अबन्ती में अपना राज्य स्थापित किया था [* इस 
प्रकार जेन-काल-गणना और सामान्य ऐतिहासिक धारणा परस्पर संगत हो जाती है ओर 
भहावीर का निर्वाण ई० पृ० ३१२+२१५ ८ ई० पृ० ५२७ में होता है । 

उक्त निर्वाण-समय का समर्थन विक्रम, शक, शुप्त आदि ऐतिहासिक संबत्सरों से भी 
होता है। विक्रम-संबत्‌ के विधय में जेन-परम्परा की प्राचीन पद्टावलियों व ग्रन्थों में बताया 


अत 


१. ॥0 ॥॥686 $007665, ॥0ंशा रंध्रणए क्‍5 250 ॥067960 लि: शा, ॥88 
फुथ्शा एक्षी९०0, पार आर्ट-ब्राजी0 0 ॥5 का0॥0089, 0 ॥॥6 शंधातड़ 9णा0। 
गा वरातठाब्त शा।ए70089 5 6 46 णए॑ एशथ्राकाबटष्टणए/8 ५5 8९९९७४४० 0 
६0ए८ालंशञा. 

--रि80॥4 #िएाए्ए >ैशपंसश]९९, (/क्रावा'बशक्ाद 3ेबिमाब बातें मोड 
प7|९5, 9. 3. 

३, (क) 776 0806 33 8. ९, 0 (फ्रशातब87/8875 80028580॥, ॥ 45 588९0 0॥ 
20076₹ट प8ता(0॥, गरा4५ 77 (0 ॥5 ॥०वएणंधंधंणा 0 4एच॥॥ |॥ 'सैं॥ए9४, 85 
मा जाणाए०ड्वाए४ (80३ 5 णाग60 ॥7 एश३४६ ज़ाश8 तह शिक्षाए4 तह 
गि05 गाशाांणा वा। तह 6 0० इए0०९८४४०॥ ए एड9८, 6 [एंग्रह ० 
५०७४. 

नी, (. ए४ए एटआ०प्करापां, 2767 म्ाण]। णी कलश आवोव, 9. 295, 


(सर) 7]6 उंधंत 646 343 8, ९. 885९6 0णा ०006० प्र३0907, गर89 वर्शदा 
40 28०4य्ांश07 ए 4श्थाप ( (०७४ ), 
गा4 4ब्क्षात्थं 70707 ०7, 9. 99, 


(ग) यद्यपि ई० पू० २१३, भन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि शुद्ध परम्परा के आधार पर 
अनुमानित है, परन्तु यह तिथि उनके अवन्ती अथवा मालवा के विजय का निर्देश करती है । 
क्योंकि उस श्लोक में, जिसमें तिथि क्रम-तालिका अंकित है, अवन्ती-शासक पालक के 
अनुवर्ती शासकों में चन्दगुप्त मौर्य की चर्चा की गई है। 


“औनेत्र पाण्डे, भारत का बृहत्‌ इतिहास, पृ० २४५-२४६। 


इतिहास और परम्परा |]... . कलिलिंमंय . री 


गया है'--भगवान महावीर के निर्वाण-काल से ४७० बंध बाद विक्रम संबत का प्रचलन 
हुआ । इतिहास की स्वसम्मत धारणा के अनुसार विक्रम संबत्‌ ई० पृ० ७७ से प्रारम्भ 
होता है।' इससे भी महाबीर-निर्षाण का काल ७७+४७० ८ ई० पृ० ५२७ ही 
आता है। 

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही जेन-परम्पराओ की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 


लत >> कल +- >०3+>--+-+>०५«००+>नना. 2 ऑनन चअन--कन “ना 


१. (क) ज॑ रयणि कालगओ, अरिहा तित्य॑करों महावीरो। 

त॑ रण अवणिवई. अहिसिलों पालओ राया ॥१॥ 

षट्टो पालयरण्णो ६०, पणवण्णसयं तु होइ नंदाणं १५५। 

अंट्ठसय मुरिया्णं १०८, तीस चछि्यिय पूसमित्तस्स ३० ॥२!॥ 

बलमित्त-भाणुमित्त सटृठी ६०, वरिसाणि चत्त नह॒वाणे! 

तह गदभिल्लरज्ज तेस्स १३, वरिस-सगस्स चउ (वरिसा) ॥३॥ 

श्रीविकमादित्यरच प्रतिबोधितस्तद्राज्य तु श्री वीरसप्ततिचतुप्टये ४७० संजातम्‌ । 

-भर्मसागर उपाध्याय, तपागच्छ-पटहु/बली ( सटीक सानुवाद, पन्‍्यास 
कल्याण बिजयजी ), पृ० ५०-५२ | 
(ख) विकमरज्जारंभा परओ सिरिवीरनिव्युई भणिया। 

सुन्नमुणिवेयजुत्ी. विक्कमकालउ जिणकालो ॥ 

“विक्रमकालाज्जिनस्थ वीरस्य कालो जिन कालः शुन्य (०) मुनि (७) बेद (४) युक्तः । 
चत्वारिंशतानि सप्तत्यधिकवर्षाणि श्रीमहावीरविक्रमादित्ययोरन्तर मित्यर्थ:। नन्‍्वय कालः 
वीर-विक्रमयों: कर्थ गण्यते, इत्याह--विकमराज्यारम्भात्‌ परतः पश्चात्‌ श्रीवीरनिव॒ तिरत्र 
भणिता । को भावः श्रीवीरनिर्वाण-दिनादनु ४७० वर्ण विक्रमादित्यस्य राज्यारम्भ- 
विनमिति । “-विचार-श्रेणी, पु० ३-४ | 


(ग) पुनर्भन्तर्वाणात्‌ सपत्यधिकचतु:शतवर्षे (४७०) उज्जयिन्यां श्रीविकमादित्यों राजा 
भविष्यति'' स्वनाम्ता च संवत्सरप्रवृत्ति करिप्यति । 

--श्री सौभाग्य पंचम्यादि पर्वकथा संग्रह, दीपमालिका व्याख्यान, १० ६६-९७ । 

(घ) महामुक्ख शमणाओ पालय-नंद-चंदगुप्ताइराईसु बोलीणेसु चउसय तत्तरेहिं विक्षमाइच्चो 

राया होहि। तत्य सट्टी बरिसा्ण पालगस्स रज्जं, पणपण्णंसत्र नंदाणं, अट्ठोत्तर 

सर मोरिय बंसाणं, तीस पूसमित्तस्स, सट्टी बलमित्त-भाणु-मित्ताणं, चालीस नरव।हणस्स, 
वैर्स गदभिल्लस्स, चत्तारि सगस्स । तओ विक्रमाइच्ो । 

--विविधतोर्थकल्प (अपापाबृहत्‌कल्प), पृ० ३८-३६ । 


(ड) चतसय सत्तरि वरिसे (४७०) वीराओ विक्वमो जाओ | - पंचवस्तुक । 
२६ मैंड अक्राक्राटशं ध्रड/09 ता उहवौं०, 0. 8 ; गुप्त साम्राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, 
पू० १८३ । 


श२ 


९० लागम और किपिहक्ष : एक अतुशीजण [लड़ ; रै 


शक संबत्‌ महाबीर-निर्बाण के ६०५ बष व ५ महीने बाद आरम्म होता है।" ऐतिहासिक 
धारणा से शक संबत्‌ का प्रारम्भ ई० पू० ७८ से होता है।* उस निष्कर्ष से भी महाबीर- 
निर्बाण का काल ६०५ - ७८ ८ ई० पृ० ५२७ ही होता है। 


डॉ० बासुदेव उपाध्याय, अपने ग्रन्थ “शुप्त साम्राज्य का इतिहास  * में शुप्त संबल्सर की 
छानबीन करते हुए लिखते हैं : 


“अलबेरुनी से पूर्व शताब्दियों में कुछ जैन ग्रन्थकारो के आधार पर यह ज्ञात होता 
है कि गुप्त तथा शक-काल में २४१ वर्ष का अन्तर है। प्रथम लेखक जिनसेन, जो ८ बी 
शताब्दी में बतंमान थे, उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान महावीर के निर्बाण के ६०५ 
वर्ष ५ माह के पश्चात्‌ शक राजा का जन्म हुआ तथा शक के अनुसार सुप्त के २३१ 


१ (क) ज॑ रयणि सिद्धिगओ, अरहा तित्थंकरों महावीरों। 
त॑ रयणिमवन्तीए, अभिसित्तो पालओ राया॥ ६२०॥ 
पालगरण्णो सट्ठो, पुण पण्णसय वियाणि णंदाणं। 
मुरियार्ण सदिठसय पणतीसा पुसमित्ताणणं ( त्तस्स )॥ ६२१ ॥ 
बलमित्त-भाणुमित्ता, सट्ठी चत्ताय होन्ति नहसेणे । 
गहमसयमेग॑ पुण, पडिवन्‍नो तो सभो राया॥ ६२२॥ 
पंच य मासा पंच य, वासा छच्चेव होंनि वाससया । 
परिनिव्युअस्स$रिहतो, तो उप्पन्नो (पडिवस्नो) सगो राया ॥६२३॥ 


“-तित्थोगाली पहननय । 
(ख) थी वीरनिवृतिर्वषें: षड्मिः पड्चोत्तर:ः शत्ते:। 
शाकसंवत्सरस्येषा प्रवृत्तिभरते3भवत्‌ ॥ 
“मेस्तुंगाचार्य-रचित, विचार-श्रेणी ( जैन-साहित्य-संशोधक, खण्ड २ 
अंक ३-४, पृ० ४ )। 


(ग) छहि. वासाण सर्एहि पञ्चहिं वासेहि पञ्चमासेहिं। 
मम निव्वाण गयस्स उ उपाज्जिस्सद्‌ सगो राया॥ 
“नेमिचन्द्र-रचित, महावोर-चरियं, इलो० २१६६, एज-९४-१ | 
(घ) पणछस्सयवस्स पणमासजुदं॑_गमिय वीरणिव्वुइदो ! 
समराजो तो कक्‍की चदुणवतियमहियसगमास ।|। 
“नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती-रचित, त्रिलोकसार, ८५० | 
(ड) वर्षाणां घट्शतों त्यकत्वा पंचाग्रां सासपंचकम्‌ । 
मुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततो5मवत्‌ ॥। 
“जिनसेनाचार्य -रचित, हरिवंश पुराण, ६०-५४६ । 
(न) णिव्वाणे वीरजिणे छव्वास सदेसू पंचवरिसेसु । 
पणमासेसु गदेसु संजादो सगणिओ अह॒वा ॥ 
े0 “तिलोयपण्णत्ति, भाग १, पृ० ३४१ । 
(8) पंच य मासा पंच य बासा छच्चेव होंति वाससया । 
संगरकालेण य सहिया थावेयब्वों तदो रासी ॥ 
“-धवला, जैन सिद्धान्त भवन, आरा, पत्र ५३७ । 
२: 47 4द्रवालथ माउपर ० ॥4/६, ?. 420 ; गुप्त साम्राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, 
॥९ १८२-१८३। 
हैः भाग १, पृ० ३८२ । 


इतिहास और करम्परा ] काल-लिर्णय ९ 


ब् शासन के बाद कल्किराज का जन्म हुआ ।* द्वितीय प्रन्थकार गुणमद्र ने उत्तरपराण 
में ( ८८६ ६० ) लिखा है कि महावीर-निर्वाण के १००० वर्ष बाद कल्किराज का जन्म 
हुआ ।* जिनसेन तथा गुणभद्र के कथन का समर्थन तीसरे लेखक नेमिचन्द्र करते हैं। 
“नेमिचन्द्र जिलोकसार में लिखते हैं : 'शकराज महाबीर-निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ माह 
के बाद तथा शक-काल के ३६४ षर्ष ७ माह के पश्चात्‌ कल्किराज पेदा हुआ ।? इनके योग 
से--६०५ वर्ष ५ माह+ ३६४ वर्ष ७ माह:१००० वर्ष होते हैं ।' इन तीनों जेन ग्रन्थकारों 
के कथनानुसार शकराज तथा कल्किराज का जन्म निश्चित हो जाता है ।” 
इस प्रकार शक-संबत्‌ का निश्चय उक्त जेन धारणाओं पर करक्रे विद्वान लेखक ने 
महाराज हस्तिन के खोह-लेख आदि के प्रमाण से गुप्त संबत्‌ और शक संबत्‌ का सम्बन्ध 
निकाला है । निष्कर्ष रूप में वे लिखते हैं : “इस समता से यह ज्ञात होता है कि गृप्त संबत्‌ 
की तिथि में २४१ जोड़ने से शक्-काल में परिवर्तन हों जाता है। इस विस्तृत जिवेचन के 
कारण अलबेदनी के कथन की साथकता ज्ञात हो जाती है। यह निश्चित हो गया है कि 
शक-काल के २४१ बर्ष पश्चात्‌ गृप्त संबत्‌ का आरम्म हुआ /”* फलितार्थ यह होता है 
कि इस सारी काल-गणना का मूल भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण-काल बना है। वहाँ से 
उतर कर बह काल-गणना गुप्त संबत्‌ तक आई है। यहाँ से मुड़कर यदि हम बापस चलते 
हैं, तो निम्नोक्त प्रकार से ई० पृ० ५२७ के महाबीर-निर्वाण-काल पर पहुँच जाते हैं: 


गुप्त संबत्‌ का प्रारम्भ-- ई० ३१६ 
महावीर-निर्बाण-- गुप्त संवत्‌ पूे ८४६ 
अतः महावीर का निर्वाण-काल ईं० पृ० ०५२७ 


तेरापंथ के मनीषी आचायों ने जिस काल-गणना को माना है, उससे महावीर-निर्बाण 
का समय ई० पृ० ५२७ आता है। भगवान्‌ महावीर की जन्म-राशि पर उनके निर्वाण के 


१ 5 “० |7“जुप्तानां च शतदयम्‌ । 

एकविशश्च वर्षाणि कालविदृर्भिरदाहुतम्‌ ॥४६०।॥॥ 

द्विचत्वारिशदेवातः कल्किराजस्य राजता । 

ततो$जितंजयो.... राजा स्थादिन्द्रपुरसंस्थितः ॥४६१॥ 

वर्षाणि षट्शती त्यक्त्वा पञ्चाग्रां मासपञ्चकम्‌ । 

मुक्ति गते महावीरे शकराजा ततोड्मवत्‌ ॥५५१॥ 

--जिनसेन कृत हरिवंशपुराण, अ० ६० । 

२६ खहद्ाचा 4॥॥4४०879, ४०, ऋ५४, 9. 43, 
३. पण छस्सय॑ वरस पंणमासजुर्द गमिय वीरणिवु्ददो । 

सगराजो सो कल्कि चदुणबतियमहिय सगमासं | +-बत्रिलोकसार, १० ३१। 
४. गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० १८१। 


रे ओगम और दिपिटक : एक अतुशीलम [सका : ॥ 


समय भस्म-ग्रह लगा । उसका काल शास्ञकारों ने २००० बर्ष का माना है।" 
क्षीभ्रज्जपाचार्य के निर्णयानुसार २००० वर्ष का वह मस्म-ग्रह विक्रम संबत्‌ १५३१ में उस 
राशि से उत्तरता है* तथा शास्त्रकारों' के अनुसार महाबीर-निर्बाण के १६६० बर्ष 
पश्चात्‌ ३३३ वर्ष की स्थिति वाले धूमकेशु यह के लगने का विधान है। भीमज्जयाचाय के 
अनुसार वह समय वि० सं० (८०३ होता है। उक्त दोनो अवधियाँ सहज ही निम्नप्रकार 
से महावी२-निर्वाण के ई० पूृ० ५२७ के काल पर इस प्रकार पहुँच जाती हैं--- 


भस्म-ग्रह की स्थिति-- २००० वर्ष 
भेस्म-प्रह उतरा-- ई० सन्‌ १४७३ (वि० सं० १५६०) 
अतः महावीर-निर्वाण--.. ई० पू० ५२७ 


इसी प्रकार महावीर-निर्वाण के १६६०+३३३ वर्ष बाद धूमकेह् उतरा, अतः २३२३ 
बष कुल स्थित्ति | 
उतरने का समय--. १४६६ ई० स० (बि० स० १८५३) 
अतः महाबीर-निर्वाण--६० पु० ५२७ 
जेन-परम्परा में 'बीर-निर्वाण-संवत' चल रहा है । विशेषता यह है कि वह निर्विवाद 
और सर्बमान्य है । वह संबत्‌ भी ई० पू० ५२७ पर आधारित है। अभी ईस्वी सन्‌ १६६७ 
में बीर-निर्बाण संबत्‌ २४६४ चल रहा है, जो इस्बी से ५२७ वर्ष अधिक है, जैसा कि होना 
ही चाहिए | 


महाबीर-निर्वाण ई० पू० ५२७ में निश्चित हो जाने से उनके प्रम्मुक जीवन-प्रसंगों 
का तिथि-क्रम इस प्रकार बनता है: 


जन्म ३० पृ० ५६६ 
दीक्षा ई० पृ० ५६६ 
केबल्य-लाभ ई० पु० ५७७ 
निर्वाण ई० पू० ५२७ 


काल-गनणा 

भारतवध में मुख्यतया तीन प्राचीन काल-गणनाएं. प्रचलित हैं ; (१) पौराणिक, 
(२) जेन और (३) बौद्ध । पौराणिक काल-गणना का आधार बिएजु पुराण, मत्स्य पुराण, 
बाई उराण, भागवत पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण आदि हैं। जेन काल-गणना का आधार 
तित्थोगाली पहल्नय, आचार्य मेस्तृंग द्वारा रचित बिचार-पोणी आदि हैं। 
का आधार सिलोनी ग्रन्थ दीपवंश, भहावंश आदि है । 


न_ न 


बौद्ध काल-गणना 


१. कल्प सूत्र, सू० १२८-३० | २4027 #% 
२ भ्रमविध्वसनम्‌, भूमिका १४-१५ । 
है. बंग चुलिका । 





इंसिहाश और परम्परा | * कल-विर्भध ९३ 


' "पुराणों का " रखना-काज्ञ विद्वानों ने ई० पृ० च्ोथी या तीसरी शताब्दी माना है।" 
प्रार्जेटिर के अमिमतानुसार पुराणों का बर्तमान रूप अधिक-से-अधिक ईस्थी तीसरी 
शताब्दी में निर्मित हो हो चुका था ।* 

तित्योगाली पहंसंनय का रचना-काल लगभग तीसरी-चौथी शताब्दी माना 
जाता है 7 

दीपबंश व महांश का रचना-काल ईंस्बी चौथी-पाँचवीं शताब्दी माना जाता है ।* 

पौराणिक और जेन काल-गणना नितान्त भारतीय हैं और उनकी परस्पर संगति भी 
है ।* पौराणिक काल-गणना की वास्तविकता को इतिहासकारों ने स्वीकार किया है |" 
इस विषय में डॉ० स्मिथ ने लिखा है: “पुराणों में दी गई राजबंशों को सूचियों की 
आधार-भूतता को आधुनिक युरोपीय लेखकों ने निष्कारण ही निन्दित किया है। इनके सूहम 
अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इनमें अत्यधिक मोलिक व्‌ मृल्यवान्‌ ऐतिहासिक परम्परा 











१. (क) पुराण किसी-न-किंसी रूप में चौथी शताब्दी में अवश्य वर्तमान थे, क्योंकि कौटिल्य 
अर्थ-शास्त्र में प्राण का उल्लेख आया है। 
“जनार्दन भट्ट, बौद्धकालीन भारत, पु० ३ । 
(ख) अधिकांश विद्व।नों की सम्मति है कि अर्थ-शास्त्र में चन्द्रगुप्त मौय की हो शासन-पद्धति 
का विस्त,रपूर्वक वर्णन किया गया है ; अर्थ-शास्त्र ई० पृ० तृतीय शतक की रचना है ; 
अतः कहना पड़ेगा कि पुराणों की रचना ई० पू० तृतीय शतक से बहुत पहले ही हो 
चुकी थी | 
“डा० बलदेव उपाध्याय, आर्य संस्कृति के मुलाघार, पृ० १६४। 
२. कगार 2कद्ावर 7605 श ॥#९ 7रद्वरशारएड थी ॥#९ #वार 48२, वणवालांणा, 
9. मा, 
३. बीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० ३०, टिप्पण सं० २७ | 
४. 90. ५, &. छत, कक्षा: माआाण: रण #4व, 9. !। ; जनार्दन भट्ट, बौद्धकालीन 
भारत, पृ० ३। 
५. मुनि कल्याण विजयजी ने वीर-निर्वाण-संबत्‌ और जैन काल-गणना', पृ० २५-२६ में 
इसका विवेखन किया है । 
६. पुराणों में प्राचीत इतिहास प्रामाणिक रूप से भरा हुआ है', ऐसी धारणा तो अंग्रेजी पढ़े- 
लिखे विद्वानों की मी होने लगी है। पुराणों में दिये गये इतिहास की पुष्टि शिलालेखों 
से, मुद्राओं से और विदेशियों के यात्रा-विवरण से पर्याप्त मात्रा में होने लगी है। अतः 


विद्वान ऐसिहासिकों का कथन है कि यह पूरी सामग्री प्रामाणिक तथा उपादेय है। 
“आय संस्कृति के मुलाघार, पृ० १६७। 


९४ आगस और जिपिटक : एक अनुशीसन [ झष्ड: ६ 
उपलब्ध होती है ।”' बौद्ध काल-गणना सिलोन से आई है, क्योंकि दीपबंश-महाबश की 
रचना सिलोनी मिक्षुओं द्वारा हुई है। इन ग्रन्थों के रचयिता के सम्बन्ध में राइस डेविड्स 
ने लिखा है: “ईस्वी चतुर्थ शताब्दी में किसी ने इन पालि-गाथाओं का संग्रह किया, जो 
सिलोन के इतिहास के सम्बन्ध में थों। एक पूर्ण बृत्तान्त बनाने के लिए इनमें और 
गायाएँ जोड़ी गई । इस प्रकार के निर्मित अपने काब्य का नाम कर्ता ने दीपबंश दिया | 
जिसका अथ है--द्वीप का समय-पग्रन्थ । इसके एकाध पीढ़ी पश्चात्‌ महानाम ने अपने 
महान ग्रन्थ सहादबंश को लिखा | वह कोई इतिहासकार नहीं था । उसके पास अपने दो 
पृषजों द्वारा प्रयुक्त सामग्री के अतिरिक्त केवल प्रचलित दनन्‍्त-कथाओं का ही आधार था ।”* 

सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान के ये विचार बौद्ध काल-गणना की अनधिकृतता को प्रकट 
करते हैं । बरतृतः बौद्ध काल-गणना जेन तथा पौराणिक काल-गणना के साथ संगत नहीं 
होतो | उन दोनों की अपेक्षा यह बहुत दुबंल रह जाती है । 
दीपवंश-मह्ाावंश़् की असंगतियाँ : 

सिलोनी ग्रन्थ महावंश व दीपबंश में दी गई काल-गणना में कुछ भूलें तो बहुत ही 
आश्चर्यकारक हैं। समझ में नहों आता, इतिहासकारों द्वारा इनकी अधिकृतता को 
मान्यता किस प्रकार मिल गई! उदाहरणार्थ--पौराणिक और जैन काल-गणनाओं में 
जहाँ नव नन्‍द राजाओं का काल क्रमशः १०० वर्ष तथा १५० वर्ष" माना गया है, वहाँ 
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४. मत्स्य पुराण, अ० २७२, श्लो० २२ वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ६४० । 


५० तित्थोग्राली पइल्‍्नय, ६२१-६२३; विचारश्रेणी, जैन साहित्य संशोधक, खण्ड २, अंक 
, बैडें। पृ० ४ | 


इतिहास और परम्परा ) काल-निर्णय ९ 


अहाबंश की बौद्ध काल-गणना केवल २२ वर्ष मानती है" तथा दीषबंश में तो नन्‍दों का 
उललेज तक नहीं हैं।* सिलोनी काल-गणना की अन्य असंगति यह है कि पौराणिक 
काल-गणना में जहाँ शिशुनाग, काकवर्ण (कालाशोक)* आदि राजाओं के नाम अजातशज्ु 
के पूर्वजों में गिनाये गये हैं, वहाँ दीपबंश-भहावंश में ये ही नाम अजातशत्रु के वंशजों में 
'गिनाये गये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक अक्षम्प भूल है ।* इनके अतिरिक्त महावंश 
की कुछ-एक मान्यताएँ न केबल मूल त्रिपिठकों के साथ असंगत होती हैं, अपितु मूलभूत 








१. महावंश, परि० ४, गाथा १०८, परि० ५, गा० १४-१७। 

२. आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसे भूल माना है। डॉ० स्मिथ ने तन्द-बंश का राज्य- 
काल ५८ वर्ष माना है ( ०77 झांड/0]' ० #044, 9. 57 ) ; डॉ० राघाकुमुद मुखर्जी 
ने बौद्ध काल-गणना के २२ वर्षों को अयथार्थ सिद्ध किया है (हिन्दू सम्यता, 
पृ० २६७) । 

३. महावंश के अनुसार कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, किन्तु कालाशोक 
तथा उसके समय में हुई दूसरी संगीति के विषय में इतिहासक।र पूर्णरूप से संदिग्ध हैं। 
प्रोण नीलकण्ठ शास्त्री ने लिखा है : “॥6 ह78000॥ 5३४४ वीडां 6 ०007० ए७85 
कनतव का था वार 0ती १08 ण (48009, 6 5गा ०0 डंंध्रावए8, 77 
भिंड।ण'ए 006४ 70 ६॥095 ० शाए 5एणा दाह ( 48९ ० मक्कावंदर बाय 
औ/7४7०")'45, 9. 30 ). 

४. इतिहासकारों द्वारा अयथार्थ बौद्ध काल-गणना को मान्यता मिलने का एक सम्भव कारण 

यह लगता है कि पुराणों में आये निम्न श्लोक की व्याख्या अथुद्ध रूप से की गई है: 

अष्टरत्रिशच्छत भाव्या: प्राद्योता: पञ्च ते सुताः ! 

हत्वा तेषां यशः कृत्स्तं शिशुनागों भविष्यति ॥ 
“वायु पुराण, अ० ६६ श्लोौ० ३१४। 
इस श्लोक के आधार पर यह माना जाता है कि शिशुनाग और काक-वर्ण अन्तिम 
प्राद्योत राजा ( नन्‍्दीवर्धन ) के पश्चात्‌ हुए; अतः ये प्रागू-बुद्धधालीन न होकर पश्चात- 
बुद्धकालीन थे ; परल्तु पुराणों के पूर्वापर श्लोकों के अनुशोलन से स्पष्ट हो जाता है कि 
उक्त मान्यता यथार्थ नहीं हे। पुराणों में निम्न क्रम से कलियुग के राजवंशों का ब्यौरा 

प्राप्त होता है: 

(१) पौरवबंश--अभिमन्यु ( जो महाभारत में लड़े थे ) से क्षेमक तक ; क्षेमक बुद्ध के 
समकालौन उदायन के बाद चतुर्थ राजा था। इस वंश की राजधानी पहले हस्तिनापुर थी 
और बाद में कौशस्मी । अधिसौमकृष्ण के वंशज राजा नृचक्षु कै समय में राजघानी का 
परिवर्तन हुआ । 

(२) ऐप्लाकु बंश--बुहदूबल ( महाभारत के योद्धा ) से सुमित्र तक ; सुमित्र बुद्ध के 
समकालीन राजा प्रसेनजित्‌ के बाद चतुर्थ राजा था! इस बंश की राजधानी कोशल में 
आवस्ती थी। 


९६ आगस और जिपिटश: एक अनुशीस्म ' पृकणा:रईँ 


नर जमत५-म मानक नमन 


(३) पौरवच्तदद्र वंश (राजा बृहदरथ के वंशज )-सहदेव ( महाभारत के योद्धा ) से 
रिपुंजय तक ; रिपुंजय बुद्ध के समकालीन चण्ड-प्रद्योत का पूर्ववर्ती राजा था । 
बहदरथ के वंशजों ( बाहेद्॒रथों ) को सम्भवतया इसलिए भागध' कहा जाता है कि 
बृहदरथ, जरासन्ध आदि मगध के राजा थे तथा सहदेव के पृत्र सोमाधि ने महाभारत-युद्ध 
के परचात्‌ मगघ में गिरिव्नज में राजधानी की स्थापना की थी। सहदेव से रिपंजय तक 
२२ राजाओं की काल-गणना देने के पश्चात्‌ पुराणों में बताया गया हैः 
पूर्ण वर्षसहस्र' वे तेषां राज्य भविष्यति ॥ 
बृह॒दरथेष्वतीतेषु वीतिहोत्रेष्ववन्तिषु । 
पुलिकः स्वामिन हत्वा स्वपुश्नमभिषेक्ष्यति ॥ 
“वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३०६-३१० ; 
मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० ३० ; अ० २७२, श्लो० १। 
ग्रे श्लोक बताते हैं कि अवन्ती में वीतिहोत्र और बहद्वरथों का राज्य व्यतीत हो जाने पर 
अन्तिम राजा रिपंजय को मार कर उसके मंत्री पुलिक ने अपने पुत्र पद्योत को अभिषिक्त 
किया | यह सुविदित है कि प्रद्योत का राज्य अबन्ती में था और वह महावीर व बुद्ध का 
समकालीन था । इससे स्पष्ट होता है कि बाहदरथ राजाओं ने सोमाधि के समय में मगध में 
राज्य स्थापित किया था, किन्तु बाद में वे अबन्तो चले गये थे । वहाँ अन्तिम राजा रिपुंजय 
की ह॒त्या के पश्चात्‌ प्राद्योतों का राज्य प्रारम्भ हुआ । 

(४) प्राद्योत वंश- प्राद्योत से अव्ती-वर्धन ( नन्‍्दीवर्धन या वर्तीवर्धन ) तक ; इस वंश 
का राज्य अवन्ती में था ! 

(५) शिशुनाग बंश-शिशुनाग से महानन्दी तक इस वेश का राज्य मगध में था। 
पुराणों के अनुसार राजा शिशुनाग ने शिशुनाग-वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने 
काशी का राज्य जीत लिया और अपने पुत्र काकवर्ण को काशी का राजा बनाकर रव॒यं मगध 
का राज्य करने लगा । उसने गिरिब्रज में अपनी राजधानी रखी ! 

हत्वा तेषां यशः छृत्स्नं शिशुनागो भविष्यति 
वाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रयिष्यति गिरिब्रजम्‌ ।। 
“ वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३१४-५ ; मत्स्य पुराण, अ० २७२, श्लो० ६! 
डॉ० त्रिभुवनदाम लहरचन्द शाह के अनुसार २३वें तीर्थद्धूर पार्श्चनाथ के पिता 
अश्वसेन के बाद शिशुनाग ने काशी में राज्य स्थापित किया था (प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १) | 
डॉ० शाह ने पौराणिक, जैन और बौद्ध काल-गणनाओं के संयुक्त अध्ययन के आधार पर 
एक सुसंभत काल-क्रम का निर्माण किया है ( जिसकी विस्तृत चर्चा 'काल-गणना प्र 
पुनधिचार' में की जायेगी )। इस काल-क्रम के अनुसार शिश्षुनाग के परचात क्रमशः 
काकवर्ण, क्षेमवर्धन, क्षेमजित्‌, प्रसेनजितृ, बिम्बिसार और अजातशत्रु राजा हुए | है 

अब यदि उक्त पाँच वंशों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो यह श्पष्ट होता है कि 

ये वंश ऋमशः उत्तरवर्ती नहीं हैं, अपितु प्रायः समसामयिक हैं। प्रधम वंश का अवायेत, 








इत्किस और परम्परा]...  कालछ-विर्धय हज 





द्वितीय गंश का प्रसेनजितू, चतुर्थ अंश का प्रद्योत व पंच्रम वंश का अजातशत्रु (और 
बिम्बिसार) बत्स, कोशल, अवन्ती और मगध के समसामयिक राजा थे ; यह असंदिग्धतयां 
कहा जा सकता है (रण. ६४9507, (काश#ांबह९ झाआइमए थी वाद, 9. 277) । अतः 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार द्वितीय गंश प्रथम गंश का उत्तरवर्ती नहीं है ; उसी 
प्रकार पंचम गंश चतुर्थ गंश का उत्तरवर्ती नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि “हत्वा तेषां यशः 
कृत्स्त शिशुनागो भविष्यति” में तेषां' अवस्ती के प्राद्योतों का वाचक नहीं है। यह भी 
निश्चित है कि चतुर्थ गेश तृतीय गंश का समसामयिक नहीं, अपितु उत्तरवर्ती है जैसा कि 
स्पष्टतया बताया गया है। प्रश्न केवल यह रहता है कि बा्हद्रथों का र-ज्य मगध में था, 
जब कि प्राद्योतों का अवन्ती में स्थापित हुआ ; यह कौसे सम्भव हो सकता है ? इसका 
उत्तर भी सम्मवतः यही है कि यद्यपि बादरथों का राज्य प्रारम्भ में मगध में स्थापित 
हुआ था, फिर भी जब शिशुनाग ने मगध में शैशुनागों का राज्य स्थापित किया, तब 
बाहदरथों ने मगध से हटकर अवन्ती में अपना राज्य स्थापित किया । इस प्रकार उत्तरवर्ती 
बाहँदरथ राजा और पूर्गवर्ती शैशुनाग क्रमशः अवन्ती और मगध के समसामयिक राजा थे 
तथा हत्वा तेषां यशः कृत्स्न में 'तेषां' का तात्पय बाहँदरथों' से है । 

पौराणिक श्लोकों की यह व्याख्या पौराणिक का|लगणना के साथ भी पूर्णतः संगत हो 
जाती है। पुराणों के अनुसार बृहदरथ-गंश के २२ राजाओं ने १००० वर्ष तक राज्य 
किया, जिनके नाम और राज्य-काल इस प्रकार हैं : 


१. सोमाधि ५८ बर्ष 
२. श्रुतश्रव ३७ ,, 
३- अयुतायुस्‌ ३६ # 
४ निरामित्र ४० 
५. सुक्षत्र ५ प्र 
६. ब्रहत्कर्मा र्३ » 
७. सेनजित्‌ ५० ,, 
८. श्रुतञ्जय ४० 5 
६. विभु ( प्रभु ) र्‌प | 
१०. शुत्री एप ,, 
११: क्षेम र्घ 
१२- भुव्रत द४ ;, 
१३- सुनेत्न ( धर्मनेत्र ) र५ » 
१४. निवृत्ति ध५प ,, 
१५- सुब्रत ( जिनेत्र ) हे ॥ 
१६: इंढसेन हि. 


१७- महीनेत्र पे. 
१३ | 


ह आगस और घिपिटक : एक अनुशीलूम [कष्ट है 


आन अन्त # अन्‍निज-जनल3+-++ “+»3«+>->-«०+-+--००---+० ० - ----ु 





१८. सुखल ३२ वर्ष 
१६. सुनेत्र ४० ५ 
२०. सत्यजित्‌ प३ , 
२१. विश्वजित्‌ ३५ ++ 
२२. रिपुअजय ५० ,+ 


समग्र १००० बर्ष 

( द्रष्टव्य, वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० २९४-३०६ ; मत्स्य पुराण, अ० २७१, श्लो० 
१७-३०; +., 8. एडएश, 7॥6 ?#ग्गव 7९5 णी #९ छ)प्रवह॥2४ णएी ॥॥९ 
व 42०, 97. 3-7, 67-68). 

इस प्रकार २२ राजाओं का राज्य-काल १००० वर्ष होता है। गाणितिक अनुपात की 
गणना में प्रत्येक राजा का राज्य-काल ४५-४५ वर्ष से कुछ अधिक होता है। इस गणना 
से अन्तिम ६ राजाओं का काल ४५०८६०२७० वर्ष से अधिक होता है। अन्तिम ६ 
राजाओं के वास्तविक राज्य-कालों का योग भो २७३ वर्ष होता है । 

छ्रे प्रमाणों के आधार पर यह पाया जाता है कि प्रद्योत का राज्याभिषेक ई० पू० 

५४६ में हुआ था (द्रष्टव्य, निष्कर्ष की पृष्टि') | इसका तात्पर्य यह हुआ कि अव्न्ती में 
बाहँदरथ राजा रिपुंजय का राज्यान्त ई० पू० ५४६ में हुआ हमारी गणना के अनुसार 
ई० पू० ५४४ में अजातशश्रु का राज्य प्रारम्भ होता है। डॉ० टी० एल० शाह ने पुराणों के 
आधार पर शिशुनाग वंश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रद्मार माना है : 


१. शिशुनाग ६० वर्ष 
२. काकवर्ण ३६ + 
३. क्षेमवर्धन ५० ७ 
४. क्षेमजित्‌ ३६ ,* 
५. प्रसेनजितू ४३५ 
६. बिम्बिसार इेफ ,, 


अब यदि इस काल-क्रम के साथ बाहुद्रथ वंश के अन्तिम ६ राजाओं के कालक्रम को 
तुलना की जाती है, तो इन दोनों वंशों की समसामयिकता पूर्णतः सिद्ध हो जाती है : 

जज 

बाई दरथ राजा समय ( ई० पू० ) | शैगुनाग राजा समय ( ई० पू० ) 

७७७८८्ररनभनणणणनाआएणणणााणाभाााआाााा््ाभााभाआ आल ७४७एशशशश/शशआशआआआआशणाााााआा9999 मरी 


















१० महोनेत्र ८२३-७८५६ शिश्ुनाग ८०७-७ ४७ 
२- सुचल ७प६-३७५७ काकवर्ण 0७4७-७४ १ 
३. सुनेत्र ७५७-७१७ क्षेमवर्धन ७११-६६१ 
४. सत्यजितू ७१७-६ ३४ क्षेमजित्‌ ६६१-६२५ 
५ विश्वजित्‌ इरे४-५६६ प्रसेनजित्‌ ६र५-५८२ 
६- रिपंजय ५६६-५४६ | बिम्बिसार ५८२-५४४ 






मगध में बिम्बिसार के परचात्‌ सातवाँ राजा अजातशत्रु हुआ और अवन्ती में रिपुंजय के 
परचात्‌ प्रद्योत हुआ, जिनकी समसामयिकता निविवादतया सिद्ध हो चुकी है। इनसे आगे 
के राजवंशों की चर्चा काल-गणना पर पुनविचार' में की गई है। इस प्रकार पराणों के 
आधार पर प्रागू-बुद्ध राजाओं की काल-गणना पूर्णतया संगत हो जाती है तथा सिलोनी 
प्रन्‍्थों की कालनाणना की असंगतता प्रमाणित हो जाती है। 


ईलिहास और परम्पा ] .  काल-निर्भशय ९९ 


ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी संगति नहीं पाती । “अजातशत्रु के राज्यकाल के आठवें 
यर्ष में बुद्ध का निर्वाण हुआ", “अशोक का राज्याभिषेक बृद्ध-निर्वाण के २१८ वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ *--आदि मान्यताएँ इनमें प्रमुख हैं | 


१- द्प्टब्य--महावीर और बुद्ध की समसामयिकता, सम्पादकीय । 
२. हुल्दूस ने इस विषय में सन्देह प्रकट किया है। देखें, ॥#527|/)78 ०7 43०4, 
9. &४>८], इस विषय में टी० डब्लु० राइस डेविड्स का निम्न मन्तव्य भी द्रष्टव्य है; 
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शंशी।लशाओ एश्ड्ला ण 5 उलांड्ा 0 2408 ; ध0 6 52000 40 ९९९ [6 
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१०० आगम ओर जिपिदक : एक अनुशीछल [ कष्ड : है 


विशेष ध्यान देने की बात तो यह है कि अनेक इतिहासकारों ने इन सिलोनी ग्रन्थों 
की प्रामाणिकता के विषय में बहुत समय पहले ही संदिर्धता व्यक्त कर दी थी | डॉ० बी०ए० 
स्मिथ ईस्बी सन्‌ १६०७ में ही लिख चुके! “इन सिहली-कथाओं की, जिनका मृल्य 
आवश्यकता से अधिक आँका जाता है, सावधानी पृर्षक समीक्षा की आवश्यकता है**-।* 
डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी ने डॉ० स्मिथ की इस चेतावनी को मान्यता दी है और माना है 
कि सहाबंश की कथाओं को ऐतिहासिक धारणाओं का आधार नहीं बनाया जा सकता ।* 
डॉ० शान्तिलाल शाह ने बौद्ध काल-गणना में जो असंगतता है, उसे “जानबूछ कर किया 
गया गोलमाल” माना है|? डॉ० शाह लिखते हैं: “बौद्ध परम्परा ( मिलोनी परम्परा ) 
की यह विचित्रता है कि उसमें सुख्यतया बौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय का इतिहास दिया 
गया है और बाद में सिलोन में हुए इसके बिकास का इतिहास दिया गया है ; क्योंकि बौद्ध 
धर्म का उद्गम भारत में हुआ था, फिर भी उसका विकास सिलोन में हुआ ! इस 
भोगोलिक मर्यादा के, जो कि सिलोन के इतिहास के संरक्षण में एक प्रमुख निमित्त है, 
फलस्वरूप इस परम्परा में भारत की अपेक्षा सिलोन के बारे में अधिक पूर्ण ब्यौरा मिलता 
है। जो व्यक्ति दीपबंश और महावंश की योजना व विषय से परिचित है, वह इस बात से 
कदाचित्‌ ही अनभिज्ञ रहेगा कि इन दोनों ग्रन्थों में मिलने वाला उत्तर भारतीय राजाओं 
का ब्यौरा केवल प्रासंगिक है और अल्प महत्त्व रखता है। यह निष्कर्ष बीपबंश ओर 
महाबंश की विचित्र रचना“ से पूर्णतया पृष्ट हो जाता है |” 


१. वा8८€ 9॥48॥686 80005, थी एक्षप्रह ए जशाएशी ॥98 शा $0ाशा॥6९5 
0५6-९५5६॥760, 86॥रद्षात "त्रा005 टवाएाओआआ., .. ...... .. .. 
नगा2ब्ाएए माड।05 ० 74०, 9. 9. 
२ 72गाएंटवां मांडाहाए ता 4शठंसा। कंवी4, 0. 6. 
३. (#0०॥/06१८वां #/-08/श83, 0. 4. 
४. महावंश का विषयानुक्रम इस प्रकार है : 


» तथागत का लंका आगमन 

« महासम्मत का बंश 

- प्रथम संगीति 

, द्वितीय संगीति 

- तृतीय संगीति 

« विजय का आगमन 

- विजय का राज्याभिषेक 

- पांडु, बासुदेव का राज्याभिषेक 
» अभय का राज्याभिषेक 


27 डी &छ अली ६ ० आए >> ०० 


( द्रष्टव्य, महागंश अनु० गाहगर, प्रृ० ८) 
५. 7#8 फष्ण्णॉबताए ण 6 छ760का॥ हब्ताणा (06 (९५०१८९५९ ग्रब्वाधणा) 8 
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इतिहाल और परम्परा]. .. -  काल-मिंध...... हैल्रै 
इस प्रकार को अनेक असंगतियों के होवे हुए भी बुद्ध-निर्बाण-काल का निश्चय 
करने के लिए किये गये अब तक के प्रयत्नों में सिलोनी काल-गणना, को प्रधानता दी गई 
है। यही कारण है कि बुद्ध के तिथि-क्रम और वास्तविक जोचन-प्रसंगों के बीच असं्गात 
पाई जाती है | 
काल-गणना पर पुनर्विचार 
जेन काल-गणना तथा सर्वमान्य ऐतिहासिक तिधियों ओर तथ्यों के आधार पर 
शिशुनाग-बंश के संस्थापक शिशुनाग से लेकर अवन्ती में चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण 


तक का तिथि-क्रम अब हम निश्चित कर सकते हैं ।" निम्न तिथियों का निश्चय हम कर 
चुके हैं : 


अज।तशत्रु का राज्यारोहण ईं० पृ० ५४४ 
गोशालक की मृत्यु हैं० पूृ० ५४३ 
महावीर -निर्वाण ईं० पृ० ७५२७ 


चउन्द्रगुप|्त मौर्य का मगध-राज्यारोहण. ई० पू० ३२२ 
चन्द्रगुप्त मौय का अवन्ती-राज्यारोहण ई० पृ० ३१२ 
जेन काल-गणना के अनुसार अबवन्ती में महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ ६० वर्ष पालक- 
वंश और १५७५ वर्ष नन्‍्द-बंश का राज्य रहा । तदनुप्तार अवन्ती की राज्य-क्ााल-गणना इस 
प्रकार बनती है; 
पालक-वंश ईैं० पृ० ५२७--६ई० पुृ० ४६७ 
नन्‍्द-वंश ई० पृ० ४६७--ई० पृ० ३१२ 
चन्द्रगुप्त मोर्य का राज्यारोहण ई० पृ० ३१२ 





क्ाएँ 50004 $0 धर ग्रडाणाए ० ॥5 56ए९०0जाश्शा ॥ (९४७०, आइए 
छ8739॥#950 ब्राता0प्र्शी ण8॥49078 | ्ि09, ॥806 00४70 ॥5 96५९0%70॥६ 
॥ (ए९एजा, $6७ए७7५४९ 0 5 67000० ग्रवॉाशाता,, फ्रांणी ॥88 ऐशशा 9 
शिाश्था 800 67 त6 एाटटाएथश।0 ण ऐीह परिडठफ छा (९४०, 06 3०00 प्रा 
णी एंड ए2ठाध्रणा ब00०पा 0९च०ा 8 गरापली ग्राणा6 एशाहलिए गिक्षा पीध्धा ४007 
प्राती8, ९ ज्ञा0 48 8०पुपथ्भा॥26 जाता 0९ इलीलार 3॥0. ९०णा(शा। ० (6 
27एक्राक्काईत.- 00 वि|डेएकआरंव जी वक्चातं॥ शि। 00 गरणांएट हाथ 8 
80007 60 दाह उठाफ गावाबा! लाह5$ 7 0९४६९ छए० 900/5 5 णा५ 
००९2४०8। 8090 0 क्भावठा ग्राएजॉश्ा०ड, प्रक्रांई ०गादप्रश्नणा 5 305007009 
एछणार ०7 0७५ धरा (जऱ्नांट्थ ०07४7 णी 6 09द0वव धाएे ॥/4/॥4- 
का, --+(7गात6ट्वांटवां 22/०2/0४08, 0. 9. 
१. मुनि कल्याणविजयजी तथा डॉ० टी० एल शाह ने जैन, बौद्ध और पौराणिक काल-गणना के 
तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर शिशुनाग-बंश और नन्द-वंश के राजाओं के राज्य-काल 
की गणना की है। विस्तार के लिए देखें, वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन काल-गणना, पृ० 
२५-४६ ; प्राचीन भारतवर्ष, खण्ड १। 


क्र आप और ज़िपिटंक: शक अनुशीलन. 7777 :[ खक्ड: है 


मगध की राज्य-काल-गणना के सम्बन्ध में हमें यह जानकारों मिलती है कि महावीर- 
निर्बाण के पश्चात्‌ मगध में शिशुनाग-बंश का राज्य ५३ या ५४ वर्ष तक रहा" और 
उसके बाद नन्द-बंश का राज्य स्थापित हुआ । इस प्रकार मगध में शिशुनाग-बंश का 
अन्त और नन्‍्द-बंश का प्रारम्भ ई० पृ० ४७४-३ में होता है।' पुराणों के अनुसार 
शिधुनाग-बंश के १० राजाओं ने मगध में ३३३ बर्ष * तक राज्य किया । तदनुसार शिशुनाग 
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१५ डॉ० टी० एल० शाह ( पूर्ण उद्धृत ग्रन्थ ) के अनुसार महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ मगध में 
शिशुनाग गंश के राजाओं का राज्य-काल इस प्रकार रहा : 








अजातशत्रु ( कोणिक ) ३० वर्ष 

उदायी १६ 

अनुरुद्ध-मुण्ड 52 0 58 
कुल ५४ वर्ष 


महावीर-निर्वाण-काल ई० पु० ५२७ है ; अतः मगध में शिशुनाग-वंश का अन्त ई० पू० 
४७३ में होता है । 

मुनि कल्याण विजयजी (वूर्व उद्धृत ग्रन्थ, पृ० २८) ने पुराणों के आधार पर अजातशत्रु 
व उदायी का राज्य-काल क्रमशः ३७ और ४३ वर्ष मानता है। जैसा कि प्रमाणित किया 
जा चुका है, महावीर का निर्माण अजातशबत्रु के राज्यारोहण क॑ १७ वर्ष पश्चात्‌ हुआ ; 
अतः इस गणना से भी मगध में शिश्षुनाग-गंश का अन्त महावीर-मिर्वाण के ५३ वर्ष पश्चात्‌ 
अर्थान ई० पू० ४७४ में होता है। 


२. नन्द-अंश का राज्य मगध में ई० पु० ४७४-३ में तथा अबन्ती में ई० प्‌ृ० ४६७ में हुआ, इसकी 
पृष्टि ऐतिहासिक आधार पर भी होती है। यह एक सर्वमान्य ऐतिहासिक तथ्य है कि उस 
समय में मगध और अवन्ती के बीच काफी संघर्ष चल रहा था। इससे यह सम्भव लगता 
है कि प्रथम नन्‍्द राजा ते मगध में अपना राज्य स्थापित करने के ६ या ७ वर्ष बाद 
अवन्तो का राज्य जीत लिय। हो। यह तो सभो इतिहासकारों द्वारा निविवादतया 
माना जाता है कि नन्‍दों ने भारत में एकछत्र राज्य ( एकरांदू ) स्थापित किया था। 

द्रप्ट्य, 427. कीं. €. ३२४५ (जा०एप्रदाष्यां, 20वीं गांड थी 4अलंशा 
गादौांद, छ. 234 ; सि|ब(द्वाएवव 8804, 486 त॑ पिक्रवंन्‍: कावं जैबवप/) 4९, 
9०7. 44-20. 


३- यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि यद्यपि पुराणों में शिशुनाग बंश का समग्र राज्य-काल 
४६२ वर्ण बताया गया है, फिर भी भिन्‍न-भिन्‍न राजाओं का जो राज्य-काल वहाँ दिया गया 
है, उसका योगफल ३३३ वर्ण होता है। द्रष्टव्य, वायुपुराण, अ० ६६, इलो० ३१५-२१ ; 
महामहोपाध्याय विश्वेसरनाथ रेउ--भारत के प्राचीन राजवंश, खण्ड ३, पृष्ठ ५४। 
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बंश का राज्यारम्मन्काल ई० पृ० ८०७ में आता में ।* इस प्रकार मगध में शिशुनाग बंश 
के १० राजाओं का राज्य-काल ई० पूृ० ८०७---४७४ है ।' इनमें से प्रथम पाँच राजाओं 
का समय ई० पृ० ८०७-५८२ है।* ई० पृ० «८२ में बिम्बिसार का राज्य प्रारम्म होता है ।* 
बिम्बिसार के पश्चात्‌ अजातशत्रु का राज्यारम्भ-काल निश्चित रूप से ई० पृ० ५४४ है तथा 
यह भी निश्चित किया जा चुका है कि महाबीर-निर्वाण के १७ वर्ष पूर्व अजातशन्रु के राज्य 
का प्रारम्भ हुआ तथा ३० वर्ष पश्चात्‌ उसका अन्त हुआ । इस प्रकार अजातशत्रु का राज्य- 
काल ई० पृ० ५४४--४६७ होता है। अजातशच्ुके पश्चात्‌ उसका पुत्र उदायी मगध का राजा 
हुआ ।५ उदायी ने १६ वर्ष राज्य किया; अतः उदायी का राज्य-काल ई० पृ० ४६७--४८१ 
१. जैसा कि हम देख उके हैं, शिशुनाग को भगवान्‌ पार्श्वनाथ का समकालीन माना जाता है। 
पार्श्वताथ का निर्माण महावीर-निर्माण से २५० वर्ण पूर्व हुआ था और उसकी समग्र आयु 
१०० वर्ण थी; अतः पार्श्चनाथ का समय ई० पृ० ८७७--ई० पू० ७७७ है ( द्रष्टव्य, 
707०4 माउरका' ० 4हलांशा। आधवांब, 9. 97)। शिशुनाग का काल हमारी गणना 
के अनुसार ई० पू० ८०७- ७४७ आता है। इस प्रकार शिशुनाग और भगवान्‌ पाश्वनाथ 

की समकालीनता पुष्ट हो जाती है। 


२. हम देख चुके हैं कि डॉ० टी० एल० शाह के अनुसार शिशुनाग के बाद क्रमशः काकवर्ण, 

क्षेमवर्धन, क्षेमजित्‌ और प्रसेनजित राजा हुए । प्रमेनजित्‌ का उल्लेख पुराणों में नहीं मिलता 

किन्तु जैन परम्परा में प्रसेनजित्‌ को बिम्बिसार का पिता माना गया है। यह भी बताया 

जाता है कि प्रसेनजित्‌ ने मगध की राजधानी कुस्थाल से हटाकर गिरित्रज में बनाई 

(प्राचीन भारतवर्ण, खण्ड १ )। प्रसेनजित का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान (पृ० ३६६ में 

शिशुनाग व काकवर्ण के वंशजों में आया है। देखें, 7"॥९वाँ मींडाह7ए णी 4स्‍तल॑ला 
404०, 70. 222. 


३. डॉ० टी० एल० शाह ने पहले पाँच राजाओं का काल २२५ वर्ष तथा अन्तिम पाँच राजाओं 
का काल १०८ वर्ष माना है; अतः बिम्बिसार का राज्यारस्भ ई० पू० ५८२ तथा शिक्षुनाग 
बंश का अन्त ई० पू० ४७४ में आता है । 

४. डॉ० वी० ए० स्मिथ ने भी बिम्बसार का र ज्यारोहण-काल ई० पू० ५८२ माना है; देखें, 
छडविव ग्रांडाछए7 ० दांव, 9. 45. 

५० जैन-काल-रणना अजातशत्रु के बाद उदायी को राजा मानती है | पुराणों के अनुसार अजात- 
शत्रु के बाद क्रमशः दर्शक, उदायी, नन्दीवर्धन और महानस्दी राजा हुए । बौद्ध ग्रन्थों के 
अनुसार उदायीभद्र, अनिरुद्ध व मुण्ड राजा हुए.। वंस्तुतः नन्दीवर्धन और मंहानन्दी नन्‍्दवंश 
के राजा थे ( देखें, आगे की टिप्पण )। दर्शक का उल्लेख पुराणों के अतिरिक्त स्वप्न- 
वातवदत्ता जैसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटक में राजगृह के राजा के रूप में हुआ है । मुनि कल्याण 
विजयजी ने ( पूर्व उद्द्ृत ग्रन्थ, पृ० २२-३ ) प्रमाणित्‌ किया है कि दंर्शक मगध की मुख्य 
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होता है। तत्पर्चात्‌ अनिरुद्ध-मरुण्ड के ८ ब्ष के राज्य-काल के बादे ई० पृ० ४७३ में 
अगध में शिशुनागनवंश का अन्त हुआ ! शिशुनाग-वंश के बाद सन्‍्द-बंश का राज्य प्रारम्भ 
हुआ । मन्‍्द-बंश का प्रथम राजा ननन्‍्दीबर्धन था ।* मगध में ६० पृ० ४७३ में राज्य स्थापित 
करने के पश्चात्‌ नन्‍दीवर्धन ने ई० पृ० ४६७ में अबन्ती पर विजय प्राप्त की । वहाँ पालक- 


गही अम्पा या पाटलीपुत्र का राजा न होकर राजगृह-शाखा का राजा था। बिम्बिसार के 
परचात्‌ अजातशत्रु ने मगध की मुख्य राजधानी चम्पा में बनाई ; ऐसा स्पष्ट उल्लेख जैन 
आगममों में मिलता है तथा जैन एवं बौद्ध काल-गणना अजातगत्रु के बाद उदायी का ही 
उल्लेख करतो है। इससे यही अनुमान लगता है कि दर्शक मगध की मुख्य गही का 
अधिकारी नहीं था । कुछ बिद्वानों का अभिमत है कि दर्शक बिम्बिसार के अनेक पुत्रों और 
प्रपुत्नों में से कोई एक हो सकता है। जैसे डॉ० सीतानाथ प्रधान ने भाना है-- दर्शक 
बिम्बिसार के अनेक पुत्रों में से एक हो सकता है, जो बिम्बिसार के जीवन में ही राज-कार्य 
की देखभाल करने लगा हो । ( (#क०ग०2) रण /अलधंशा #धां4, 0. 2!2 ) ; तथा 
द्रष्टब्य, 2गा0टवां मझांडाठा))' ण॒ 4अलंखा, खाबांद, 09 प्र, ९. १४५ (एवं, 
9. 30 ; 'ैबद्वाडिए्वशउव 0... 09 00887 777000000॥.) | डॉ० सीतानाथ प्रधान ने 
यह भी लिखा है--“विष्णु पुराण का वह वंशानुक्रम, जिसमें अजातशत्रु और उदयाश्व के 
बीच दर्शक का उल्लेख है, अस्वोकार्य है ।” ((फणाग०|89 थी 4#टांश्धा/ 7०, 0. 27) 
अतः मगध में शिशुनाग वंश की राज्य-काल-गणना में दर्शक को गिनना आवश्यक 
नहीं है । 

१. बौद्धकाल-ाणना के अनुसार अनिरुद्ध-मुण्ड के पश्चात्‌ नागदशक और शुशुनाग ने क्रमशः 
२४ व १८ वर्ण राज्य किया ( महावंश परिच्छेद ४, गाथा ४-६ )॥ पुराणों में दर्शक और 
नन्‍्दीवर्धन का काल क्रमशः २४ और ४२ ( अथवा ४० ) वर्ष बताया गया है ( वायु-पुराण, 
अ० ६९, श्लो० ३२०; मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० १० )। लगता है, पुराणों का दर्शक 
और बोद्ों का नागदशक एक हो व्यक्ति है, जैंसे कुछ इतिहासकारों ने माना है ( डा० 
राधाकुमुद मुखर्जी--हिन्दू सम्यता पृ० २६५३ ४.7. २४930, (व्काए/#/बेंट९ माह]! ता 
742, 0. 279) । यह भी सम्भव है कि दर्शक या नागदशक ने राजग्ृह की शाखा - गद्दी 
पर २४ वर्ष राज्य किया और उसी के समकाल में मगध की मुख्य गद्दी ( पाटलीपुत्न ) में 
उदायी (१६ वर्ष) व अनिरुद्ध-मुण्ड ( ८ वर्ष ) ने र/ज्य किया। मुण्ड के पश्चात्‌ दर्शक या 
सागदशक ने मगध् की मुख्य गद्दी पर कब्जा कर लिया और नन्‍्दीबवर्धन नाम रख कर नन्द- 
वंश की स्थापना की तथा १८ वर्ष राज्य किया (डॉ० टी० एल? शाह--प्राचीन भारतवर्ष) । 
पुराणों में जो नन्दीवर्धन का राज्य-काल ४२ वर्ण बताया गया है, वह राजगृह के २४ वर्ण 

“ और पाटलिपुत्र के १८ वर्ण को मिलांकर हो सकता है। बौद्ध-गणना में अनिरद्ध-मुण्ड के 
पश्चात्‌ जो चुशुनाग का उल्लेख है, वह भी नन्‍्दीवर्धन के लिए ही हो सकता है ; क्योंकि 
'शिह्रुनाम वंश का होने से उसे शैज्युताग या शुशुनाग भी कहा जा सकता है । 


इरिशास और परम्वरा ] कार मिलीय ; १०५ 


बंश यां प्रायोत्ती' का अन्त किया तथा नन्‍्द-बंश का राज्य स्थापित किया | यह प्रतीत 
होता है कि अवन्ती-बिजय के पश्चात्‌ नन्‍्दौवर्धन ने कलिंग पर आक्रमण किया और बहाँ 


१ एुशाणों के अनुसार पुलके ( अथवा सुनक ) नामक मंत्री ने अपने राजा रिपुणुजय का वध कर 
अपने पुत्र प्रधोत को अवन्ती को गद्दी पर बेखया ( वायु-पुराण, अ० ६६, श्लो० ३०६-३१४, 
मत्स्य-पुराण, अ० २७१, श्लो० १-४ ) । हम देख चुके हैं कि बाई दरथों के पश्चात्‌ अवन्ती में 
प्राद्योतों का राज्य प्रारम्भ हुआ । प्राद्योतों के पाँच राजा इस प्रकार हुए : 

१. प्रद्योत ( महासेन अथवा चण्डप्रद्योत ) 

२. पालक 

३- विशाखयूप 

४. अजक ( या गोपालक ) 

५- अवन्तीवर्धन ( अथवा बर्तीवर्धन ) 

जैन काल-गणना के अनुसार पालक का राज्याभिषेक उसी दित हुआ, जिस दिन 

महावीर का निर्वाण हुआ तथा उसके वंश का राज्य-काल ६० वर्ण तक रहा। पौराणिक 
काल-गणना में पालक का राज्य-काल २० वर्ष माना गया हे ( द्रष्टब्य, 2/#९ 7?॥#वगि4 
उल्य थी ॥॥९ 2085785 ० ॥॥2 #ा! 48९. 9. 9, [00-7006 26) । यद्यपि पुराणों 
की कुछ प्रतियों में २४ वर्ष का उल्लेख है, फ़िर भी विद्वानों ने २० वर्ष को ही सही 
माना है ( द्रष्टव्य, 0. आशधाप [.] शी, टफमा०ंग्ड्ांटर्व क०्शटा७, 9. 26 ) 
तीसरे प्रद्योत राजा विशाखयूप का राज्य-काल पुराणों में ५३ ( अथवा ८५५ ) वर्ष बताया 
गया है, किन्तु मुच्छकटिक जैसी साहित्यिक कृतियों के आधार पर विद्वानों ने प्रमाणित किया 
है कि पालक का उत्तराधिकारी अजक या गोपालक था ; अतः विशाखयूप को पालक-वंश में 
वहीं गिलता चाहिए। जैसे--डॉ० शान्तिलाल शाह ने लिखा है: “"ए्शाढ। 20०प 
ए$8॥89052 ज़ी0 0०९फ४ व पार 72#ग्हव ॥ >2श५९शा ऐ4]909 शव 
छएवॉ९ ? 32000908 (0 एढ शिप्रोपर ॥5809 णी ?780907%, जशंरी ए6 8ए६ 
$660 [05 009, पक ॥३ 90 980९८ 6 पाइवा(990398 70 9(ए९शा) 7488 
480 28598 38$ 7090८९7-(#कालज०क्राटवध 27/02/0४05, 0. 27 | मजुमदार शास्त्री 
ने लिखा है; “शा 5६॥99598 ॥85५ 0९शथ॥ रत0670020 9>लएलशा ?2|88 870 
#]8(8, 0पा 35 पद 787स्‍6 0065 ॥00 0०९ए7 ४ 2 ४४३. ए६ 05९६ ६0 (4८९ 
॥0 80008 ०7 #ंकञ,--.20फ्रगावां ० झा कब 0#556 क्‍टइशदाटा 30207, 
₹०, शा, 9. 6.) | डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है : “पुराणों में पालक और अजक 
के बीच विशाखथूप का नाम रखा गया है, यह सम्मवतया भूल है” ( प्राचीम भारत का 
इतिहास, पृ० ७२ )। इस प्रकार २० वर्ष के पालक के राज्य-काल के बाद अजक राजा 
हुआ | पुराणों में अजक का राज्य-काल २१ वर्ष बताया गया है । तत्पश्चात्‌ अवस्तीवर्धन 
या बर्तीवर्धन ने २० वर्ण राज्य किया । इस प्रकार पालक, अजक और अवन्तीवर्धन ने ६! 
वर्ण राज्य किया और उसके बाद आथोतों का अस्त हुआ । इस प्रकार जैन एवं पौराणिक 
दोनों ही काल-गणनाएँ पालक-वंश का राज्य ६० या ६९ वर्ण मानती हैं ( तुलना कीजिए, 
(फलमा्मग्डुबक 2#०2ॉशए05, ए9, 25-27 ) । 


श्र 


है आराम और सिपिश: एक अतुशीसत » 5. 9 ऋफ+ है 


से एक लेन-मूर्ति को उठाकर मगघ में ले आया | हाथीणुम्फा शिक्षालेझ के आधार पर 
इस घटना का समय हई० पृ० ४६६ प्रमाणित होता है ।* 


१० कलिग के राजा खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख में दो बार ननद राजा का उल्लेख हुआ है 
( द्रष्टप्य, 0. |. रित्र078णा, (क्राकफ्रेपंबेंटर- मोंडा०३ थी गधा, ४णे. ।, 9, 280 )॥ 
इस शिलालेख की छट्ी पंक्ति में लिखा गया है: “पंचभे चेदानि बसे ननद राजा ति-वस-सत 
ओयाहितं--तंसुलिय-वात पनदि ( म्‌ ) नगर पवेस ( यति )'“ ”””--“और ( अंपने राज्य- 
काल के ) पाँचवें वर्ष में वह ( खारबेल ) ३०० वर्ष पूर्व ननन्‍्द राजा द्वारा खोदी गई नहर 
तोसली या तंसुलिय को राजधानी में लाता है ( अथवा नहर के द्वारा नगर-विशेष में प्रवेश 
करता है अथवा नहर से सम्बन्धित किसी सार्वजनिक कार्य को करता है )।” कुछ विद्वान्‌ 
'ति-बस-सत' का अनुवाद ॥ नन्द राजा के ) १०३ वें वर्ण में ' करते हैं, पर डॉ० के० पी० 
जायसवाल, डॉ० आर० डी० बनर्जी आदि विद्वानों ने इसका अर्थ “३०० वर्ण” ही किया 
है ( द्रष्टन्य, उणक्रादों थी मद काबे 00554 केछरदाशों 3०200, 708०. ]97, 
70. 425 7.) । डॉ० शान्तिलाल शाह ने लिखा है: “ति-वस-सत का अर्थ निश्चित रूप से 
३०० वर्ण है, १०३ वर्ष नहीं ( देखें, डॉ० बनर्जी का लेख, #. #. 0. #, 5., ४ण. पा, 
9. 496. )। मैं इसके साथ यह जोड़ना चाहता हूँ कि वर्ण! शब्द का प्रयोग समास में 


हुआ है, इसलिए 'सत' शब्द एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, न कि बहु वचन में ।” ((/॥0॥०- 
#922वां 709005, 7. 42 +#. ) 


इस शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नन्‍्द राजा खारवेल के राज्य-काल के ५ वें 
वर्ष से ३०० वर्ष पूर्ग हुआ था | डॉ० जायसबाल ने यह भी प्रमाणित किया है कि यह नन्‍द 
राजा नन्दीव्धन ही था (००. था.ढ, १०. या, 9, 240 )। उक्त शिलालेख की सोलहवीं 
पंक्ति में यह भी बताया गया है कि खारवेल के राज्य-काल का तेरहवाँ वर्ष मौयं संबत के 
१६५-वें वर्श में पड़ता है ! शिलालेख की पंक्ति इस प्रकार है: 

“पाणंतरिय सठिबसतत राजा मुरियकाले बोच्छिनं च चोयठिअंग सतक तुरियं 
उपादयति'/--“उसने ( खारवेल ने ) राजा मुरिय-काल का १६४वाँ वर्ष जब समाप्त ही 
हुआ था ( बोच्छिन ) १६५वें वर्ष में (अगली पंक्तियों में उछलिखित चीजों को) करवाया ।” 
इस पंक्ति क॑ अर्थ के विषय में भी सभी विद्वान एक मत नहीं हैं । कुछ विद्वान इसमें किसी 
तारीख का उल्लेख हुआ है, ऐसा नहीं मानते, जबकि कुछ विद्वानों ने इसका खण्डन किया 
है ( द्ष्व्य, (.47070/08८८7 2/०४/५४४5, 77. 47-8) । सुप्रसिद्ध इतिहासकार ई० जे० 
रेपसन ने इस विषय में यह टिप्प्नी को हैं क्या इस शिलालेख में तारीख का उल्लेख है ? 
गह मूलभूत प्रश्न भी अब तक विवादास्पद है। कुछ विद्वान मानते है कि सोलछइवीं पंक्ति से 
यही तात्पर्य निकलता है कि यह शिल्ालेख मौर्य राजाओं के ( अथवा राजा के ) १६५ वें 

“वर्ष में लिखा गया । जब कि अन्य कुछ विद्वान्‌ ऐसी कोई तारीख का उल्लेख हुमा है, ऐसा 
नहीं मानते । यद्यपि इस प्रकार की समस्याओं पर विचार-विमर्श करता प्रस्तुत ग्रन्थ के क्षेत्र 
से बाहर की बात है, फिर भी यह क्ताया जा सकता हैं कि किसी भौ रूप में यह शिलालेख 


इंमिहाश और परम्परा | _ '_ कास-लिरम १०७ 


ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी कै लगभग मध्य का है| हमें समान छदाहरणों से ज्ञात होता है कि 
राजवंशों के संवत्‌ का प्रारम्म प्रायः वंश-स्थापंक के आदिकाल से माना जाता है। इसलिए 
मौर्य संबत्‌ का प्रारम्भ चन्द्रगुप्त मौर्य के र/ज्याभिषेक-काल ई० पू० ३११ से माना जा सकता 
है तथा इसी संबत्‌ का प्रथोग इस शिलालेख में हुआ हो, तो इस शिलालेख का समय ई० पू० 
१५६ होना लाहिए और खारबेल के राज्यारम्भ का समय ई० पूृ० १६६ के लगभग होना 
ज्ञाहिए। इस आमुमानिक काल-निर्णय के साथ इस तारीख से सम्बन्धित अन्य तथ्य भी 
संगत होते हैं । 

“पुशतत्त्वीय दृष्टि से चिन्तन करने पर खारवेल के हाथीगुम्फा के शिलालेख व जांगनिक 
के नानावाट के शिलालेख का समय वही आता है, जो कृष्ण के नासिक शिलालेख का है 
(8प्लाह', 4#लावशछा०शाट्डां 577९7 ण ॥#९एस?४ रकबाव, ए०, ४, ७. 7॥, /वं2॥2 
26/4८08274//४८, 9. 39 )। इसलिए यदि ऐसा माना भी जाबे कि खारबेल के शिलालेख 
में तारीख का कोई उल्लेख नहीं है तो भी यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि खारबेल 
ई० पू० द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए शातकर्णी का समकालीन था । इतना हो नहीं, हाथी 
गुम्फा शिलालेल में हो शातकर्णी का उल्लेख खारवेल के प्रतिस्पर्धी के रूप में हुआ है तथा 
यह पूर्णतः सम्भव लगता है कि बह नानाधाट शिलालेख में उलिखित शातकर्णी से अभिन्‍न 
था। ( (क्काताधंह९ ह/5079 ण 2, ९०0), 4, 00. 28-2. ) 

इस प्रकार मौर्य सम्बत्‌ का प्रारम्भ ई० पूृ० ३२२ में (कल्धगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक- 
काल ) मानने पर खारवेल का राज्याभिषेक-काल ई० पु० १७० में आता है और इसके राज्य- 
काल का पाँचवाँ वर्ण ई० पृ० १६६ में आता है इससे ३०० वर्ष पूर्ष अर्थात्‌ ई० पु० ४६६ में 
ननन्‍्द राजा में कलिंग पर आक्रमण किया था, यह प्रमाणित होता है। इसी नन्‍्द राजा का 
उल्लेख हाथीगुम्फा शिलालेख की १२ वीं पंक्ति में भी किमा गया है। वहाँ बताया गया है 
कि अपने राज्य के बारहयें वर्ण में खारवेल ने उत्तरापथ के राजाओं में आतंक फैला दिया, 
मशगध के खोकों में भय उत्पन्न कर दिया, अपने हाथियों को सुओ गरिगेय' में प्रविष्ट करवाया, 
मगधराज बृहस्पति मित्र को नीचा दिखाया, ननन्‍्द राजा के द्वारा अपहृत जैन मूर्ति को कलिय में 
वापिस ले आया तथा अंग वे सगध से विजय के प्रतीक रूप कुछ रत्न ग्राप्त किये ( द्रप्टव्य, 
४. 3, 90. #. $., ४०), ॥४, ऊ. 40; ४०. जात, #. 732) । इन पंक्तियों के आधार पर 
खारबेल का ऊपर किया गया काल-निर्णय भीं पुष्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें उछिखित बुह- 
स्पति मित्र की पहचान शुंगवंशीय राजा पुष्पमित्र के साथ को जाती है, जिसका समय 
पौराणिक काल-गणना के आधार पर ई० पू० १८५-१५० स्वीकार किया गया है और खार- 
बेल का १२ वाँ वर्ष ई० पू० १५६ में आता है, जो कि पुष्पमित्र के काल के साथ समकालीन 
ठहरता है। द्रष्टब्य, (एध्रंघका ॥,क्ष उच्छाक्षत 880, उद्ंग्रदक व पिएं ॥0व4, 
(0प्रांधवा पोशायशंभाणा), फ़र 59-62 ; 07, १. ७. किक, २०४/४व। ण' 0 
स5ाघा2 59289, 298, 9. 545 / छा. हू, ए, उ999छ%॥, 00, ०७६४६., ४०. एफ 
9. 4वा ; एआ, $88॥0 ॥8 $ं8॥, ०9, ७(., 90. 53-56; )॥ 
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इस प्रकार अपने १८ (अथवा १६) वर्ष के राज्य-काल में नन्‍्द-बंश की सुस्थापना 

कर प्रथम नन्‍द राजा नन्‍्दोब्धन ई० पु० ४५६ में दिवंगत हुआ ।* प्रथम नन्‍्द राजा 

नन्‍्दीवर्धन का यह काल (ई६० पू० ४७४--४५६) प्रसिद्ध बेयाकरण पाणिनि की तिथि से 

भी पृष्ट होता है, जो उसका समकालीन सिद्ध हो चुका है और जिसका काल ई० पृ० 

४डंप०--४१० प्रमाणित हो चुका है |" 

यह नन्द राजा नन्दीवर्धन हो था-हमारा यह मस्तव्य अनेक इतिहासकारों द्वारा 

स्वीकार किया गया है। डॉ० बी० ए० स्मिथ ने लिखा है: “( हाथीगुम्फा शिलालेख में ) 

उललिखित नन्द-राजा पुराणों में बताया गया शिशुनाग वंश का € वाँ राजा नन्‍्दीवर्धन ही है, 

ऐसा लगता है। यह आवश्यक लगता है कि इसको और उसके उत्तराधिकारी १० वें राजा 

महानन्दी को नन्‍दी में ही गिनना चाहिए, जो नन्द १० वें राजा तथा चन्द्रगुप्त के बीच हुए 

नव नन्‍्दों से पृथक्‌ थे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया” के तृतीय संस्करण में मैंने नन्‍्दीवर्धन 

का राज्यारोहण समय ई० पू० ४१८ माना था, किन्तु अब वह समय ई० पृ० ४७० यथा उससे 

भी पूर्व का होना चाहिए।” (उठबाावाँ गी कोठाबा 4हांबंट: 5०टंश), ॥ 9]8, 

9. 547)। (क्काशइ/8० 77077 ० 74० के प्रमुख सम्पादक ई० जे० रेपसन ने 

निष्कर्ष रूप से लिखा है: “( हाथीगुम्फा ) शिलालेख की छठट्ी पंक्ति में आये (ति-वस-सत' 

का अर्थ यदि '३०० बर्ष' होता है, तो यह निश्चित है कि ई? पू० पाँचवी शताब्दी के मध्य 

में कलिंग नन्‍द राजा के आधिपत्य में था और वह ननद राजा मौर्यो' के सुप्रसिद्ध पूर्ववर्ती 
राजाओं में से ही था; यह स्वाभाविक है।” (४०. ., 9. 504 ) 

१. नन्दीवर्धन का राज्यान्त ई० पृ० ४५६ में हुआ ; इसकी पुष्टि इस तथ्य पर भी होती है कि 
अलवेरुनी के अनुसार नन्द संवत्‌ का आरम्म विक्रम संबत्‌ ( ई० पू० ५६ ) से ४०० वर्ष पूर्व 
हुआ था ( द्रष्टव्य, 07. ५. 0. उ4५95क४, ०9. ०६., ९०, *07, 9. 240 ; गंगाप्रसाद 
मेहता, प्राचोन भारत, पृ० १०३ ) | यह सर्वथा सम्भव है कि नन्द-वंश के संस्थापक नन्‍्दी- 
वर्धन की मृत्यु के उपलक्ष में तन्‍्द संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ हो ! 

२. प्राचीन ब्राह्मण एवं बौद्ध परम्पराएँ पाणिनि को नन्‍्द राजा का समकालीन बताती हैं | प्रसिद्ध 
तिब्बती इतिहासकार तारनाथ के अनुसार पाणिनि महापद्म के पिता नन्‍्दराजा महानन्दी का 
मित्र था ( 780५ ० 23/44/४5४४, 9. 608 )। बौद्ध ग्रन्थ मंजुश्रीमुलकल्प में उल्लेख 
मिलता है: 





तस्पानस्तरो राजा नन्दनामा भविष्यति। 
पुष्पाख्ये नगरं श्रीमान्‌ महासैन्यो महापलः। 
भविष्यति तदा काले ब्राह्मण स्ताक्िका भुवि ॥ 
तैभिः. परिवारितो राजा वीौ। 
तस्य अस्यतमः पार्णिनिर्नाम मानवाः ॥ 
पिटल ३, १० ६११०२, शि. 3898फढ, 3:6४ 08 कैकएफ्रनए॥/9/4:7, ७, 4, ) 


इल्हिश्क कौर परम्कश | । ३७०५७] हि 24५ काजनीकीव न] [0४७५ , रे कहे 


नन्‍्दीबधन के पश्चात्‌ उसका पुत्र महानन्दी नन्‍्द-ंश का दूसरा राजा हुआ और उसने 
पुराणों के अनुसार ४३ वर्ष राज्य किया |" महानन्दी का समय ई० पू० ४५६--४१३ था । 
तत्पश्चात्‌ महापद्य लन्द राजा हुआ और उसने भारत में 'एकराट” साम्राज्य की स्थापना 
की ।* पुराणों के अनुसार उसका राज्य-काल ८८ वर्ष का था ।* इस प्रकार ई० पृू० ३२५ 
में महापद्म नन्द का अन्त हुआ ।* शेष नन्‍्द राजाओं ने केवल १२ ब्ष राज्य किया और 
ई० पू० ३१३ में नन्द-बंश का अन्त हुआ ।* 90% 
इस प्रकार 'शिशुनाग-बंश से लेकर मोर्य-बंश की स्थापना तक समग्र काल-गणना 
का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इसको काल-क्रम तालिका के रूप में इस प्रकार रखा 
जा सकता है : 
घटना ' तिथि (ई० प्रु०) 


शिशुनाग वंश की स्थापना 
पृ 

शिशुनाग का राज्यामिषेक 

[ 
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पृष्पपुर में नन्द राजा होगा और पाणिति वामक आह्याण उसके निकट का मित्र 
होगा। राजा की सभा में अनेक ताकिक होंगे और शजा उनको पारितोषिकों से सम्मानित 
करेगा । 
टन प्रमाणों के अतिरिक्त सोमदेव के कैथासरित्सागर' व क्षेमेन्द्र की वृहत्कथामंजरी' 
से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पाणिनि तत्द राजा का समकालोन था। चीनी यात्री 
हा -एन-स्सांग का विवरण,भी इस तथ्य को पृष्टि करता है। ( द्रष्टव्य, डॉ० बासुदेवशरण 
अग्रवाल, पराग्रितिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४६७-४८० )। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने साहि- 
त्यिक, ऐतिहासिक व पारम्परिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि पाणिनि का समय 
ई० पू० ४८०-४१० था । डॉ० अग्नवाल ने जैन काल-गणना की इस मान्यता को भी स्वीकार 
किया है कि नन्‍्दों का काल ई० पूृ० ४७३-३२३ था ( पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ४७३)। 
हॉ० अग्नेवाल इससे मी सहमत हैं कि ई० पू० ४६५ में प्रथम ननन्‍्द राजा नन्दीवर्धन पाटिल- 
युत्र में राज्य कर रहा था ( वही, पु० ४७४ )। इतना हो नहीं उन्होंने पाणिति के व्याकरण 
का उद्धरण देकर यह प्रमाणित किया है कि नन्दीवर्धन प्रथम नन्‍्द राजा था व उसका पुत्र 
महानन्दी द्वितीय नन्‍द राजा था ( वही, पृ० ४७४ ) ! है 
« वायूपुराण, अ० ६६, श्लौो० ३२६ ; मत्स्यपुराण, अ० २७१, श्लो० १८। 
» बायुपुराण, अ० ६६, श्लो० ३२७ | 


वही । 
, यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ? स्मिथ ने मिन्‍न आधारों पर अपनी काल-गणनों की निर्माण 
किया है, फिर भी महापद्य नन्द का काल ई० पूृ० ४१३-३२५ माना है | 
५- भअन्द्रगुप्त मौर्य ने ई० पूं० ३२२ में मंशध में मन्‍्द-बंशं को! अन्त कर दिया, पर नन्दों का राज्य 
अबन्ती-में ई० पू० ३१३ तक चलता रहा | जब #"पु० ३१३ में बन्गुप्त मोर्य थे अवस्ती का 
राज्य जीत लिया; तब वहाँ, मी गस्द-बंश का अन्त हो सथ्ा । ः 
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काकब्ण का राज्यामिधेक 9 7० , छड७ | 
क्षमबर्धन ५3... »$ ७११ 

क्षेमजित्‌ 99 9). ६६३१- 

प्रसेनजित्‌ है १3 ' इर५ 

बिम्बिसार ,, (५; पर 

अजातशत्रु ,, कर पुर४ 

छउदावी ,, »  मगध की झुरूय ४8७ 

गही पाटलिपुन्न में ) 

( दर्शक या नागदशक का राज्यामिषेक (४६७) 
मगध की शाखा राजयह में ) 

अनियद्ध -प्रुण्ड का राज्यामिषेक डेप 


नन्‍्द-बंश की स्थापना 
नन्‍्दीवर्धन का राज्याभिषेक ( पाठलि- | ४७४ 


पृत्र में ) 

ननन्‍्दीबर्धन का राज्यामिषेक (अबन्ती में) ४६७ 
महानन्दी का राज्यामिषेक ४५६ 
महापदम ,, । अरहै३ 
महापरदूम के आठ.परुत्ों का राज्य! भिषेक ३२५ 
मोय -बंश को स्थाग्क्ा श्श्र 
चअन्‍्द्रगुप्त मौय का राज्यामिषेक (मगध में) | 

कह 2 72 री (अबन्ती में) ३१३ 


कृछ इतिहासकारों ने प्रथम दी नन्‍द राजा नन्‍्दीवर्धन व महातन्दी के पूर्व मनद और 
महापञ्म नरद तथा उत्तके वंशजों को तव-भत्द अथवा नये नन्‍्द के रूप में भी माना 
है ( द्रष्टब्य, ा. जाधाएँव धनी, (7मर्गग्रांदय 2/०ंशार, 90- 34-37 ; 
8, 7. फडाए8४णा, टक्राशांबहर मझाह०7 ण #बा०, 79. 289-90 ; 9. ८, 7, 
ब398छ०थे, 4. 8. 0, 7१. 5., ७८७. 95, 9. 2] )। 


१० महावंश, डॉ० स्मिथ व डॉ० शान्तिलाल शाह द्वारा दी गई काल-गणना की तालिकाओं के 
साथ इसकी तुलता की जा सकती है : 


१, अहाजश की कास-जकवा-तालिका 


हूं बुद्ध/निर्षाज-तिथि ई० ५४४ मानने से तथा बुद्ध का सिर्वाण अजातशत्रु के ८ बें वर्ष 
में मस्‍मने से मिम्न तिथियाँ राज्यानिषेक-काल बताती हैं। ) 


इचिआओर पर्पंधा] +. : काकंकिंश . . ५११ 





राजा राज्य-काल तिथि (ई०कू०) 
अंजातरातु श्र ५५१ 
जदायीगा १६ ५१६ 
अनिरद्ध-मुण्ड ष ५०३ 
माग्रइशक श्४ड डश्प 
शुशुनाग शक ४७६ 
कालाशोक श्८ ४५३ 
कालाशोक-पुत्र २२ ४२५ 
नवसन्द श्र ४०३ 
अम्द्रगुप्त मौर्य र्‌४ को 

२, ढॉ+० स्थिण---0):07४ साणाए ० शेड 

राजा राज्य-काल सलिथि ( ई० पू० ) 
विम्निसार ३२ ५८२ 
अजातगात्र २७ प्प्ड 
दर्शक २४ ५२७ 
उद्दय र्दे ७५०३ 
नन्दीधर्धन इ७० 
महानन्दी 
महापद्यनन्द 

कं पुत्र | ६१ डरे 
अद्भगुप्त ३२२ ( ? ३२५) 
३. डॉ० शान्तिहात शाह-0?"(हाउक़७०ह्रोटआ फएाशा5फ 

राजा राज्य-काल तिथि [ई० पृ० ) 
अजातशत्रु झ्२ ५५१ 
दर्शक श्प ५१६ 
उदायन ( पू॑लन्द ) ३३ ५०१ 
अल्दीवर्धन २० ४६७ 
काकबर्ण 4 महानन्दी ३ ड४७ 
( मबनन्द ) 
नन्‍द ( नाई ) 3२ एण्ड 


सन्द 'डितीय' ( महाकश)। ६६ ३८२ 
अ्रभुत्त हि ३१६ 


१२ लागम और #फरिकिक 2 एक अनुशीस्त | / "7 खाकर है 


बुद्धौनिर्वाण-काल : परम्परागत लिथियाँ 
महाबीर का निर्वाण-काल जितना अलंदिग्ध बनाया जा सका है, बुद्ध के निर्बाण- 
काल को उतना असंदिग्ध बना पाना इतना सहज नहीों है। बुद्ध-निर्भाभ-काल के सम्बन्ध 
में सहखों वर्ष पू भी संदिख्धता थो और आज भी वह बहुत कुछ अबशेष है । चीनी-यात्री 
फा-हियाल, जो ई० सन्‌ ४०० में यहाँ आया भरा, लिखता है: “इस समय तक निर्वाण से 
१४६७ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं |?" इससे बुद्ध-निर्याण का समय हैं" पू० १०६७ के आस-पास 
आता है। प्रसिद्ध चीनी-यात्री शव -एन-त्सांग ई० सन्‌ ६३० में भारत-यात्रा पर आया था। 
बह लिखता है: “श्री बुद्धेव ८० वर्ष तक जीवित रहे। उनके निर्वाण की तिथि के 
विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग बेशाख पूर्णिमा को उनकी निर्वाण-तिथि मानते 
हैं। सर्वास्तिवादी कार्तिक पूर्णिमा को निर्वाण-तिथि मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 
निर्वाण को १२०० व हो चुके हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि १७०० वर्ष बीत चुके हैं। 
कुछ लोग कहते है, निर्बाण-काल को अभी वक ६०० बर्षों से कुछ अधिक समय हुआ है ।”* 
इन धारणाओं से तो बुद्ध-निर्वाण-काल क्रमशः ई० पृ० ५७०, ई० पृ० क्ृ७० तथा ई० पृ० 
२७० से कुछ अधिक बर्ष आता है । 
उक्त अवधियाँ तो केवल किंवर्दान्तियाँ मात्र ही रह जाती हैं। बौद्ध परम्पराओं के 
आधार पर वतंमान में अनेक तिथियाँ प्रचलित हैं। एक तिथि-क्रम सिलोनी गाथा 
महायंश पर आधारित है | इसके अनुसार बुद्ध-निर्वाण ६० पू० ५४४ में हुआ था । दूसरा 
तिथि-क्रम 'केन्टन के बिन्दु संग्रह! ( (॥|०॥९७६८ 700|/०0 २८००० ) पर आधारित 
है।” इस फरम्परा का इतिहास इस प्रकार है ः जब बुद्ध का निर्वाण हुआ, भिक्ठु संघभद्र ने 
वह सूचना चीन पहुँचाई। वहाँ के केन्टन नगर के लोगो ने एक बिन्दु संग्रह ( 000८ 
८८०० ) की व्यवस्था की, जिसका प्रारम्भ भगवान्‌ बुद्ध की निर्वाण-तिथि से किया 
गया तथा उसमें प्रंतिकर्ष एक बिन्दु और जोड़ दिया जाता! यह परम्परा ई० सन्‌ ४८६ 
तक चल्लती रही तथा जब समस्त बिन्दु गिमे गये; तो उनकी संख्या ६७५ शात हुईं । इसके 
अनुसार ईं० पू० ४८६ में गोतम बुद्ध का निर्वाण-समय निर्धारित किया गया । 
तीसरा तिथि-क्रम चीनी तुर्किंस्तान में प्रचलित है। खुतान ( चीनी वुकिस्तान ) में 
पाये गये बौंदू ग्रन्थों में दी गई एक दन्त कथा से पता लगता है कि बृद्ध-निर्वाण के 
२५० बर्ष बाद अशोक हुए । उस दन्त कथा से यह भी पढ़ा चलता है कि अशोक चीन 
. १-भारतीय प्राचीन लिपिमाला | ( 
२-बह्ढी | ] 
३- रं॥०्शां जयंती, छाए म्राडा0> ण हदां०, ॥ 49, हु 
डे १७५७४७४ शी 203 4डांबाएंट 50227, 076 छापा), । 905, 2..57. 


् 
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के बादशाह शेहांगडी का समकालीन था। शेह्ांगटी ने ई० पू० २४६ से ई० पृ० २१० 
तक राज्य किया था ।* इस तिथि-क्रम के आधार पर कुछ एक विद्वानों ने बुद्ध का 
निर्वाण-काल २४६+२५० - है० पृ० ४६६ भी माना है।'* 
डतिह्ासकारों का अभिमत 

आरचय की बात यह है कि बहुत शोध-ऊार्य हो जाने के पश्चात्‌ भी इतिहासकार 
किसी सबंसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं। अधिकांश विद्वान इस विषय में अपना- 
अपना नया मत स्थापित करते जा रहे हैं। विद्वानों द्वारा अमिमत बुद्ध-निर्वाण-ड्राल 
निम्न प्रकार से हैं: 


ई० जे० थॉमस ओर जापानी विद्वान * ई० पृ० ३८६ 

राइस डेविड्धरें ई० पृ० ४१२ 

मैक्स मुलर" ब शापण्टियर * ह ईैं० पू० ४७७ 

ज० कनिंगहेम” व 

दीवानबहादुर स्वामी कन्नुपिल्लेर | 03 आज 

ओह्डनबगग * ईं० पृ० ४८० 

फर्यूसन स्‍ हैं० पृ० ४८१ 

डा० ब्यूहलर हैं० पृ० ४८३ व ४७१ के बीच 
ड० व्हीलर, गाइगर, '* डा० फत्तीद१३ ६० पृ० ४८२३ 


१ अधाब पादप 2245, २०तदां ए. 29394ां 4840 $०2०७०,  ऐश789, 886, 
99. 93-203 ; ॥तद्माभा2, 5जञाटा/गांडओआटए (आंबठां3 ; १. 8. गत), झवाओ३ 
स्रांडाए9 ० 044, 99. 49-50, 
« जनादन भट्ट, बृद्धकालीन भारत, पृ० ३७१। 
न मी, ८. 74# €०शाहरकाठावांण। 70४१2, १०. 7 95, 48-22. 
» डाबरंध॥57, 00. 2[2-23. 
- 35. 8. &. १०, >, पाप00एटांजा 40 79/#द##फ्रवव०, ७. >. 
- मवीचक अग्ाांबध्व/ा7, ०, >ँत ता, 4944, 99. 26-33. 
» (मक्फ गाइटाक्रांमाफाा गवैत्काफा, १०. ।, एप्0काएा0ा, 9. ५. 
- जब आगरा) 2#शाशं, 2, 00. 7, 922, 9. 47. 
« 5, 8. 75%. ५०, |, स्राएए0एज्रांण0 0 7#काव कांदाव, 0. अ ऊ ; 
ब॥रह झशाकंताओ ० 74०, 09 8. ए. पतकांधा$,0. 30, 
१०. उ0क्रगदां ती #89वां 4मंदांट 592४9, 7, 0- 5. 
११६ शवोदक 3गाादृध्धा।,. री, 9, 49., 2. ( 480, ४०४ डद्ब/ाएा गी उ]द्दाइधांजा, 
9.2) 
१२. मबध्ाबिएवााउव, 0शंहरश/8 पा 8809, 0. जप ; पफठ उतमायों ग॒ 7 00)वां 
अैडांबांट $9टं22, 909, छ9- -34. 
१३- उ०णनद्वों थी ह0छवों अडंक्रांट 5०227, 908, ए0- 47] ह#. 


१५ * 
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११४ भात्रम और जिपिटंक : एक अनुशीक्षन [शब्द : १ 


तूकाराम कृष्ण लाइू १, राहुल सांकृत्यायन*, | रा 
डॉ० जेकोबी* 

डॉ० एच० सी० रायचौधरी ६० पुृ० ४५८६ 
डॉ० स्मिथ की दूसरी शोध के अनुसार ई० पृ० ४६७ 
प्रो" कर्न' हू ० पुृ० ४८८ 
डॉ० स्मिथ की प्रंथम शोध के अनुसार ” 

प० धर्माननन्‍द कोसम्बी | ५ 


पं० भगवानलाल इन्दरजोी ६० पृ० ६३५ 

धक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष तो सहज ही निकल जाता है कि इन बाईस अभिमतों में 
उन्‍नीस अभिमत ऐसे है, जो बुद्ध का तिर्वाण-पमय ई० पृ० ५२७ के पश्चातू ही मानते हैं। 
यदि ई० पृ० ५२७ को महावीर-निर्वाण का सही समय मान लिया जाता है, तो उक्त 
उन्‍नीस अभिमतों के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ही उत्तरवर्ती ठहरते हैं । 

इन अभिमतों में क्रमिक परिष्कार होता गया है, फिर भी इनमें से एक भी अभिमत 
ऐसा नहीं है, जो महावीर, बुद्ध, गोशालक, भेणिक, कोणिक आदि से सम्बन्धित समस्त 
घटना-प्रसंगों को साथ लेकर चल सकता हो | इसका तात्पय यह मी निकलता है कि 
अब तक के हम'ररे चिन्तन में कोई मौलिक भूल रही है। वह है--बौद्ध काल-गणना का 
आधार | बुद्ध के जन्म और निर्वाण के काल-निर्धारण में बौद्ध काल-गणना का ही आधार 


खुखूयतया माना जाता रहा है। यही कारण हो सकता है कि उनके जीबन*प्तृंस्मरणों व 
काल-कम में पर्याप्त संगति नहीं बेठ रही है । 


महावीर और बुद्ध की समसामयिकता 
ऐसी स्थिति में जब कि बुद्ध के जन्म और निर्वाण का काल-क्रम स्वयं में संदिर्ध 
ओर अनिश्चित ही ठहरता है, महावीर और उनकी समसामयिकता को पकड़ने के लिए, 
उनके जीवन-प्रसंग ही आधारभूत प्रमाण बन जाते हैं। बुद्ध के समय में उनके सहित सात 
हद 
पध्रमनायक थे । बुद्ध का सम्बन्ध उन सब में अच्छा या बुरा महावीर के साथ सबसे अधिक 


१ वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-काल-गणना, पृ० (५५ । 

२ बुद्धचर्या, भूमिका, पृ० १। 

३. भ्रमण, वर्ष १३, अंक ६, पु० ११। 

ड. 4 0ॉएंट्वों अडागए गण 4#लगंशय 7ख्थॉव, 9. 227, 

फू डबालाए माहाणए रण आवांव, 90. 46-47. 

€. 267 डप्रबधा3/985, उतर पाता, ४० ॥, ७. 63, 
७. #क्ा770 मांड09 ० 74०, 4924, 90. 49-50, 


४. भगवान्‌ बुद्ध, पृ० ५६, ५88३ पृ० १२। 
€. आब्रोदा 4ढा/वुा?, ४०) जता, 884, 99. 4] 8, 
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रहा है, यह जिपिटक स्वयं बतला रहे हैं। अतः महावीर और बुद्ध के जीवन-प्रसंगों की 
ह्ंगति बुद्ध के निर्वाभ-हाल को समझने में सहायक हो सकठी है । 

आगमों ओर जिपिटकों के अंचल में निम्न चार निष्कर्ष सुध्यष्ट हैं: 

१. बुद्ध महाबीर से आयु में छोटे थे अर्थात्‌ महात्रीर जब प्रौढ़ ( अधेड़ ) थे, तब 
बुद्ध बुत थे । 

२. बुद्ध को बॉधि-लाभ होने से पूर्व हो महावीर को केवल्य-लाभ हो चुका धा और 
वे धर्मोपदेश को दिशा में बहुत कुछ कर चुके थे । 

३. गोशालक का शरीरान्त महावीर के निर्वाण से १६ वर्ष पूर्व हुआ अर्थात्‌ उस 
समय महावीर ५६ वर्ष के थे । 


४. गोशालक की वतंमानता में बुद्ध बोधि-प्रप्त कर चुके' थे तथा महाशिलाकंटक व 
रथम्रुशल संग्राम के समय महावीर, बृद्ध और गो शालक--तीनों ही विद्यमान थे । 

गोशालक की मृत्यु के समय महावीर ५६ वर्ष के थे और बोधि-प्राप्त बुद्ध छत समय 
वम-से-कम ३५ वर्ष के तो होते ही हैं। ७२ वर्ष की आयु में महाबीर का निर्बाण हुआ । 
उमर समय बुद्ध की अवस्था कमनपेन्‍्कम ५१ बर्ष की तो हो ही जाती है। बुद्ध की समग्र आयु 
८० बर्ष होती है। इस प्रकार महावीर-निर्वाण के भ्रधिक-से-अधिक २६ वर्ष बाद उनका 
निर्षाण होता है । 

यह तो दोनों के निर्वाण-काल में अधिक-से-अधिक अन्तर की सम्भावना हुई। अब 
देखना यह है कि दोनों के निर्वाण-काल में कम-से-कम अन्तर कितना सम्भव हो सकता 
है। गोशालक की मृत्यु से पृ्व यदि बुद्ध को बोधि-लाभ होता है, तो अधिक-से-अधिक १४ 
वर्ष पूर्व हो सकता है; क्‍योंकि इससे अधिक मानने में निष्कर्ष संख्या २ में हानि आती 
है। यदि इसे हम सम्मव मानें, तो महावीर और बुद्ध के निर्वाण में कम-से-क्रम १४ वर्ष का 
अन्तर आ नाता है। 





१- पूर्ण काश्यप आदि हों ही तीर्थद्धुर बुद के बोधि-प्राप्ति से पहले ही अपने को तीर्थड्धर घोषित 
कर धर्म प्रचार करते थे व बुद्ध को बोधि-प्राप्ति के समय सभी विद्यमान थे। जिस समय बुद्ध 
को बोधि-प्राप्ति हुई, उस समय उनको गया में सारनाथ जाते हुए रास्ते में एक उपक नामक 
आजीवक साधु मिला था | बुद्ध ने उसे कहा था--'मुझे तत्त्व-बोध हुआ है!” परन्तु उपक 
को उस सम्बन्ध में विश्वास नहीं हुआ । 'होगा शायद' कहकर वहू दुसरे मा. से चलता बना 
(देखें, दिसयपिटक, महावरग १; धर्मानन्‍द कोसस्बी, भगवात बुद्ध, पृ० १३७) । इस प्रसंग से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध की बोधि-प्राप्ति के समय मकक्‍्खलि गोशाल एक प्रसिद्ध 
आचार्य हो चुका था और उसके शिष्य यत्र-तत्र विहार करते थे । 


है आप और चिपिठक : एक अवुशीलम [ खब्य : है 


इस प्रकार दोनों के निर्बाण में कम-से-क्रम १५ वर्ष का और अधिक-से-अधिक २९ 
वर्ष का अन्तर आता है। इतने वर्षों के इस सम्भावित अन्तर में से किसो निश्चित अवधि 
तक पहुँचने के लिए हमें एक मार्ग और मिल जाता है। अंगुत्तर मिकाय की अद्वरुथा ' में बुढ 
के चातुर्मासों का क्रमक इतिहास मिलता है। उसके अनुसार बुद्ध राजयह में बोधि-लाम 
के पश्चात्‌ दूधरा, तीसरा, चौधा, सतरहवाँ ब बीसबाँ वर्बाबास बिताते हैं।" दीधनिकाम, 
सासक्घफल सुस के अनुपार राजा अजातशत्रु राजगह वर्षाबास में बुद्ध का साक्षात्कार 
करता है, भामण्यफल पृछुता है और पितृ-हत्या का अनुताप करता है। यह सब अजातशच्चु 
के राज्यारोहण के प्रथम वर्ष मैं होना चाहिए। राज्यारोहण के अनन्तर ही शोक-संतप्त 
होकर अपनी राजधानी राजगृह से चम्पा ले जाता है। यदि भ्रामण्यफल आदि की घना 
को सतरहवें या बीसवें चातुर्मास में हुआ मानें, तो निष्कर्ष संख्या २ विघटित होती है; 
क्योंकि भेणिक की मृत्यु ब कोणिक के राज्यारोहण को घटना जेन-मान्यता के अनुप्तार 
महावीर की केकल्य-प्राप्ति के तेरहवें बर्ध के आस-पास घटित होती है। इसलिए बुद्ध का 
यह बर्षावास दूसरे से चौथे तक ही होना चाहिए । इस प्रकार, महावीर की केवल्य-ग्राप्ति 
का वह तेरहवाँ वर्ष होता है और बुद्ध की बोषि-प्राप्ति का यह दूसरा, तीसरा या चौथा 
वर्ष होता है अर्थात्‌ उस समय महावीर को आयु ५५ वर्ष की तथा बुद्ध की आयु ३६, ३७ 
या ३८ ब्ष की होती है महावीर बुद्ध से १७, १८ या १६ वर्ष बड़े होते हैं। इसी आधार 
पर उनके निर्वाण का अन्तर २५, २६ या २७ वष आ जाता है। 

उक्त तोनों वर्षों में भी किसी एक निश्चित वर्ष पर पहुँचने के लिए भी एक छोटा-मा 
मार्ग मिल जाता है। यदि हम राजयह में बुद्ध के दूमरे या तीसरे वर्षावास को लेते हैं, ठो 
राजा श्रेणिक या बुद्ध की समसामयिकता एक या दो ही वर्ष ठहरती है। पिटकों की 
अभिव्यक्ति को देखते हुए उनको समसामयिकता कुछ विस्तृत होनी चाहिए; अतः 
राजगृह के चतुर्थ बर्धांवास को ही ग्रहण करना सुप्रंगत है, जिससे श्रेणिक और बुद्ध की 
समस्तामयिकता भी पर्याप्त विस्तृत हो जाती है। इस प्रकार हम इस निष्कष पर पहुँच 
जाते हैं कि महावीर और बुद्ध के निर्वाण में सम्मब अन्तर २५ बष का है । 





१ २-४-५ । 

२« रास डेविड्स ते भगवान्‌ बुद्ध का चौथा चातुर्मास महावन (वैशाली) में माना है [ ह॥9$ 
704४5, #ाखबरध, दुपए०-0०१ ॥ फ्घबाव, साफ (6, मां ०48, मांउ 7९4९४/४१5, 
४, 3२. 80487, 9. 20 ] ; किन्तु अट्टूकथा के अनुसार तो पाँचर्वाँ चातुर्मास वेशाली में 
था। इसी प्रकार अट्टुकथा में छठा वर्षावास मंकुल पर्वत पर बताया है, जब कि राइस डेविड्स 
ने कक मंकुल पर्वत पर बताया है। लगता है, उन्होंने गिनती में एक वर्ष की 
भत्त की है। 


इतिहास और पल्परा | काझ-भिभध ११७ 
जुस्ध-निर्वाणे-काल ह 

यह अन्तर न केबल जीवन-प्रसंगों पर आधारित है। उन दोनों युगपुरथों को किसी 
भी काल में ले जायें, तो भी उक्त समीक्षा और निष्कष साथ दे सकते हैं। विषय की 
परिपृर्णता के लिए यहाँ पर भौ काल-क्रम की दृष्टि से विचार कर लेना आवश्यक है। 
डॉ० राधाकुमुद धुकर्जी के दो शब्दों में काल-क्रम के स!थ ही किसी को. ऐतिहासिक पुरुष 
माना जा सकता है।* यह बताया जा चुका है कि बुद्ध काल-क्रम अपने आप में निश्चित 
नहों हो पा रहा है। साथ-साथ यह भी बताया जा चुका है कि.महावीर का काल-क्रम 
स्वयं में सब सम्मत भौर निश्चित जेसा है। अतः उक्त जीबन-प्रसंगों के नि्कर्ष को महाबीर 
की कालाबधि के साथ तोलेंगे, तो बुद्ध के जन्म और निर्बाण का कालन्क्रम भी स्वयं 
सामने आ जायेगा । महाबीर और बुद्ध के निर्वाण-काल का अन्तर २७ वर्ष है। महावीर 
का निर्वाण ई० पृ० ७५२७ है; अतः बुद्ध का निर्वाण ई० पृ० ५०२ में होत। है। जब हम 
उनके निर्वाण-समय को पा लेते हैं, तो उनके मुलभूत जीवन-्प्रसंगों की काज्न-गणना निम्न 
प्रकार से बन जाती है: 


ई० पृ० ५८२ जन्म 

ई० पृ० ५०४ गह-त्याग 

ई० पृ० ५४७ बोधि-आ्राप्ति 

ईं० पूृ० ५४४ अजातशत्रु का बुद्ध से मिलन--भर!मण्यफल पूछना 
ईं० पृ० ५०२ निर्वाण 


महाबीर ओर बुद्ध के जोबन-प्रसंगों का तुलनात्मक कायक्रम इस प्रकार बनता है : 


स्लिम महावीर । का 


। ई० पू० ५९६ | ६० पृू० ५८२ 























गृह-त्याग 







ई्० पृ प३६३.. | है? पृ पड. ५६९ । इं० पू० ५५४ 


अासा८- भा ३५ ५. >न-काथ पर -र--ननक ८ क-क--2+> कर ४4 पाला --भानपपरच८ 


बोधि (केबल्य) । ई० पृ० ५५७ | ईूं० पृ० ५४७ 


[निबांण.. [ईव्पू०्पर७ [ई० पू० । ई० पृ० ५२७ | ई० पृ० ५०२ 


इस प्रकार महाबीर बुद्ध से आयु में १७ बष बड़े थे। उनके जोबन-ऋाल की सम- 
साम्विकता ६० पृ० ५८२ से ई० पृ० ५२७ (5५५ बर्ष ) रही | उनके धर्म-प्रचार-काल की 
समसामयिकता ई० पू० ५४७ से ई० पूृ० ५२७ (२० बष ) रही । 





. (फाणा०09५9 $5$ ६४5था(4] (0 छा0०श्ञाथओफ, हि 0रंक्रेंए७) ०870 एक॥/( 85 
28 ४ए70व एश३णा प्रशैटघ३ 5 [6 शाते ए०/६ ॥6 78०8९ | (776. 
-- (संग्रप्ाधहुमफ्ए औिब बाबर सा २॥॥०, 9. 2. 





रैक आपम और दिपिदक : एक अमुशीकत [ कष्ड ; 


बुद्ध का निर्वाण अजातशच्रु के राज्य-क/ल के ४२ वें बे में हुआ । बुद्ध के निर्शभाण 
के १८० बष बाद चन्द्रगुप्त मगध को गद्दी पर बेढा तथा २२६ वर्ष बाद अशोक का राज्य- 
कास्त स्थापित हुआ ! 


निष्कर्ष की पुष्टि में 


बुद्ध-निर्वाण-तम्बन्धी उक्त निष्कष नितान्त ऐतिहासिक और गाणितिक पद्धति से 
प्रदृत हुए हैं; इसलिए वे स्वतः प्रमाण हैं ; पर चूंकि वे निष्कर्ष इतिहास के क्षेत्र में प्रधम रूप 
से ही प्रस्तुत हो रहे हैं; अतः इनकी पृष्टि में कुछ अन्यान्य प्रमाण अनपेक्षित नहीं हैं। कुछ 
एक ऐतिहासिक और पारम्परिक प्रमाण, जो उक्त तथ्यों की साक्षात्‌ पृष्टि करते हैं, वे 
क्रमशः दिये जा रहे हैं । 
१, लिब्बतों परम्परा 

तिब्बती बौद्ध-परम्परा के अनुसार जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उस्ती दिन अवन्ती 
के राजा चण्डप्रयोत ( महासेन ) का भी जन्म हुआ ; तथा जिस दिन बुद्ध को बोधि-लाम 
हुआ, उसी दिन चण्डप्रद्योत का राज्यारोहण हुआ |" प्रद्योत राजा का उल्लेख बौद्ध, जेन 
और पौरा।णिक--तीनों ही परम्पराओं में प्रकी्ण रूप से मिलता है। बायु*, मत्य्य ), भागबह' 
आदि पुराणों में तथा कथासरित्सागर”, स्वप्ववासकदसा आदि ग्रन्थों के अनुसार चण्डप्रद्योत 
राजा का पत्र पालक होता है, जो कि भगवान महावीर की निर्वाण-राज्रि में ही अवन्ती 
की राजगद्दो पर बेठा । इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार प्रदयोत बुद्ध के साथ जन्मा 
और बुद्ध के बोधिन्लाम के दिन राजसिंहासन पर बेठा, उत्ती तरह भगवान महावीर की 
निर्बाण-तिथि पर ही उत्तका राज्यान्त हुआ। पौराणिक काल-गणना के अनुसार यह 
नितान्त असंदिश्ष है--त्रमो विशत्‌ ख्त्राराजा भविता ध भरोत्तमः६ अर्थात्‌ चण्डप्रथोत का 
२३ वर्ष राज्य रहा । 

बुद्ध के बोधि-लाभ के दिन प्रयोत राजा बना, जब कि बुद्ध ३५ वर्ष के थे और 
महावी९ के निर्वाण-दिबस पर प्रद्योत का राज्यान्त हुआ; जब कि महाघीर ७२ वर्ष के थे । 
अर्थात्‌ प्रयोत के राज्यामिषरेक के समय महावीर ७२-२३-४६ बर्ष के होते हैं। इससे भी 
निष्कर अ!ता है कि महावीर बुद्ध से १४ वर्ष ज्येष्ठ थे ; यह निष्कर्ष मी पूर्वोक्त १७ बर्ष की 
उयेष्ठता के बहुत निकट पहुँच जाता है । 





- रि०णतप, ([| छा 2४४7॥4, 2. 77, 32. 
- वायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३१२। 

- मत्स्य पुराण, अ२ २७१, श्लो० ३ | 

. भागवत पुराण, स्कन्ध १२ ज० १, श्लो० ३। 

« कथोसरित्सागर, ३-५०५८ | 

. ६० कायु पुराण, अ० ६६, श्लो० ३११। 


खा | 4 >> 


इतिहात और परम्परा]... काक-सिर्धद ११९ 
३२. चौनी तुर्किस्तान का तिथिक्रम 
प्रस्तुत निष्कर्ष बौद्ध-परम्परा! मैं बताये गये चीनी हुर्किस्तान वाले तिथिकम के साथ 
मलीधाँति श्ंगत हो जाता है। उ8 परम्परा में राजा अशोक और राजा शेह्ांगठी की 
समसामयिकता को मानकर चुद्ध-निर्बाण और अशौक का अन्तर २५० बष माना है। भी 
. जनाद॑न मष् ने शेहांगटी को हैं? पृ० २४६ में मानकर बुद्ध-निर्ाण ई० पृ० ४९६ में माना 
है।' ६० पृ० ५०२ का समय, जो पीछे हम बुद्ध-निर्वाण का समय मान आये हैं, उसमें और 
इसमें केवल ६ वर्ष का नगण्य-सा अन्तर रहता है। बुद्ध/निर्वाण और अशोक के बीच जो 
२५०० ब्ध का अन्तर माना गया है, वह समय वास्तव में वह है, जिसमें इतिहासकारों ने 
ठौपरी बौद्धन्वंगीति का होता माना है", जो कि अशोक के राज्य-्काल में ई० पृ० २५२ 
में हुई थी ; अतः दक्त परम्परा के आधार से भी बुद्ध-निर्बाण-काल ६० पृ० २०२ ही था 
जाता है। एक अन्य तिव्वती परम्परा, जिसका उल्लेख डॉ० स्मिथ ने अली हिप्दी ऑफ 
इण्डिया ? में किया है, बताती है कि अशौक का राज्यारोहण बुद्ध-निर्वाण के २३४ वर्ष बाद 
हुआ ।* इससे भी बुद्ध-निर्वाण-काल २६९+२६४7५३० ६० पृ० आता है । 


ज. भगश्नोक के शिलालेख 


सप्नाद अशोक द्वारा उर फ्ीर्ण शिल'एँव स्तम्भ सचमुच ही भारतीय इतिहास की 
अआधघार-शिला व आधार-स्तम्म हैं। इन आधारों ने इतिहास के बहुत सारे संदिर्ध तथ्यों 
को असंदिश्य बना दिया है। बुद्ध-निर्वाण-काल-विषयक प्रस्तुत निष्कष के सम्बन्ध में भी कुछ 
एक शिलालेख सबल प्रमाण बनते हैं। सम्राद अशोक द्वारा उत्तीण अभिलेखों को निम्न 
बिभागों में बाँटा गया है : 


५ लघु शिलालेख, !४ बृहत्‌ शिलालेख, ४ लघु स्तम्मलेख, ७ बृहत्‌ स्तम्मलेख, 
३ गुह'लेख, ६ स्फुट शिलालेख । 


इनमें से लघु शिलालेख न० १ में, जो कि रूपनाथ, सहसराम और बेराट में उपलब्ध 
हुआ है, सम्नाद्‌ अशोक ने लिखा है : 
2+-२०००३८न७-3न८>मक)३3५-...२०२ ५३ 4+५५०२०७८७७ 8७४ 3)-५३3---+--43+44-4>3:3%-34७%५.8७+---+य-+पवक3५3+3५++-.न++3+3+3+++3330:3पकक+-4343:माननकाक+)+-++>नननन, 

१ बुद्धकालीन भारत, पृ० ३७१ ॥ 

२. डा० रमाशंकर जिपाठो, माचीन भारत का इतिहास, पृ० १२६। 

३. पृ० ४४ । हर 

४. बृपलुशा प्रथताणा 70ण०८णा5 0 वशंंड्ाए गिणा। 0. 26, #वांड्वाएप (0 
०, 5, 330:4, 7रणएअंर क्ाएं 98085. 4800 &/8$ 8008857ण॥ ॥॥ 234 2. 8, 


(कलीक्ष 870009)",--२०००ां।, 2 शव, 097. 33, 233. 


१३० झासम और जिपिडक : एक अगुशीसस [भरा ; १ 


“१ देदान पिये एवं भाहा :--साहिलेशालि अहुतियामि बा तुमिषाका सबके सो जु 
धाहि पकते ; सातिलके यु छल्छरे थ सुमि हुक संघे उपेते ।” 

“बाढ़ि यु पकते | थि इमाद काराय जम्दुगिपंसि अमिला देवा हुसु ते दानि मिला कढा। 
पकनयि हि एस फले । नो व एसा महतता पापोतते । शुबकेन हि के । 

/पिं परसमिलेत सकिये पिपुले पि स्वगे आरोधवे | एतिय अठाय चर सावने कटे लुक्का 
ज उढ़ाठा च पकमंतु ति। क्षता पि रू जासंतु इयं पक । 

“किति (?) चिरठति के सिया। हय हि अठे बढ़ि बढिसिति जिपुल थे बढ़िलिति। 
क्षप३घिवेत्रा विघढिय बा दिसत (+) इप सर झठे पबलतिसु लेखापेत बालतहुथ थ (() अधि 

“सिलाठसे सिलाठंमसि लाल्ापतवयत । एतिता थे बय-जनेता थावतक तुपक ऋहाले 
सबर विवसेतवायुति। भ्युठेना सावने कटे २५६ सतविवासात । 

“देवताओं के प्रिय इस प्रकार कहते हैं: दाई वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ, 
पर मैंने अधिक उद्योग नहीं किया ; किन्तु एक वर्ष से अधिक हुए, जब से मैं संघ में आया 
हूँ, तब से मैंने अच्छी तरह से उद्योग किया है। इस बीच में जो देवता सच्चे माने जाते थे, 
वे भव भूठे शिद्ध कर दिये गये हैं। यह उद्योग का फल है। यह ( उद्योग का फल ) केवल 
बड़े ही लोग पा सकें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छोटे लोग भौ उद्योग करें, तो महान्‌ 
स्पर्ग का सुख पा सकते हैं। इसलिए यह अनुशासन लिखा गया है कि छोटे और बड़े 
उद्योग करें! । भेरे पड़ोसी राजा भी इस अनुशासन को मानें और मेरा उद्योग चिर स्थित 
रहे। इस बात का विस्तार होगा और अच्छा विस्तार होगा। कम-से-कम डेढ़ गुना 
विस्तार होगा। यह अनुशासन यहाँ और दूर के प्रान्तों में पबंतों की शिलाओं पर लिखा 
जाना चाहिए, जहाँ कहाँ शिलास्तम्भ हों, वहाँ यह अनुशासन शिलास्तम्म पर भी लिखा 
जाना चाहिए। इस अनुशासन के अनुसार जहाँ तक आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ- 
बहाँ आप लोग सर्वत्र इसका प्रचार करें । यह अनुशासन ( मैंने ) उस समय लिखा, जब बुद्ध 
भगवान्‌ के निर्धण को २५६ ब्ष हुए थे ।” 

लघु शिलालेब न० २ में, जो की ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर व जतिंग र.मेश्बर में प्राप्त हुआ 
है, यही बात स्वल्प भिन्‍नता के साथ मिलती है । उसमें सम्राट अशौक लिखते हैः 


/3सुबणगिरि ते अय पुतत्त भहामातार्ण थ वचमेन इसिछसि महाभ्राता जारोगरिय 
बतबिया हेवे ज बतबिया । देवाण पिये आगपयति। ५७ 
“अधिका नि अदा लिया नि ब्प सुमि १०००७ ०६३२ ७०७ ७, वियदिय बढिधंति |] ।॒ 
सायपते व्यूघेत २५६ ।” ७2७0४ 
१« जनार्दन भट्ट, अशोक के धर्म (व । 


२: सहसराम तथा वैराट के लेख में “उपासके” है। 
३» जदार्द ( भट्ट, अशोक के शिलालेख | 


इतिहास और परम्परा ] काल-भरिर्णय श्र 


“सुबणगिरि से आयंपुत्न ( कुमार ) और महामात्यों को ओर से इसिला के महामात्यों 
को आरोग्य कहना और यह सूचित करना कि देबताओं के प्रिय आजा देते हैं कि अढ़ाई 
बषे से अधिक हुये“ **** “डेढ़ गुना विस्तार होगा । यह अनुशासन ६ मैंने ) बुद्ध के 
निर्वांण से २५६ वें वष में प्रचारित किया ( या सुनाया था ) /” 

उक्त दोनों अभिलेखों में दो बातें विशेष ध्यान देने की है--अशोक का संघ उपेत' 
होना और बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षो' बाद इस लेख का लिखा जाना । 

उक्त लेखों में प्रयुक्त 'संघ उपेत' शब्दों पर नाना अनुमान बाँधे गये हैं | डा० राधाकुमुद 
सुबजी ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा है : *“संघे उपेते--इन शब्दों के द्वारा अशोक क्‍या 
कहना चाहता है, यह समझना कठिन है। इसका अनुवाद ऊपर जिस प्रकार से किया गया 
है उसका अर्थ होता है कि यह संघ के साथ रहा, या संघ में प्रविष्ट हुआ या संघ के 
दर्शनार्थ गया, किन्तु इस बात को लेकर घिद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है | कुछ विद्वानों का 


१. 705 ताल्एा 0 प्रात॑ग्श्बा)9| जीता 2078 ूबलीए 7005 99 6 
९ए76550वा $व्फाड्राव. 7९९ जरतांती #85 उल्टा (898860 30076 40 जाध्क्ा 
गाव ॥९ ॥ए60 जी, कांशत, 0 शंत्राट्त ही $क्लाष्ा38, 206 (6 0.छ़ांध्रणा 
० पार उलाताड 5 शाक्षाएंए तंजतल्त जा परंड जा, 506 इचा०बा३ड ॥00 
00 06098 38०८एकाए #९ट३06 8 उिप6ता8 70 (छा(0 ), 07९४५, 
प0ज़लएला, (806 #6 फाट550ा गाए 0 गाल तीर ४0708 7806 8 
डइॉडाट-पंत्रो 00 वीह $काशा॥ भात छप्णोलर एा0त्लक्ला॥69 5 शिंति, 88 0॥8 
शाणाडोटइट (पाताल तरतिकारड पड... पाल 0तप्ताश शंत्स 05$, व0फ्रथ्एट, 
४9970॥९0 799 ९ रशल्याशा। 7 नज्ाएह 9 ॥6 टाएश्ीए 5३ए 4 #थाप 
० 45073 ठ९055९७ 85 4 7077, # गा छठ: 5 ीब्क। 48073 ॥ए९6 
जा पीह $श्ञाशा9 07 ॥076 ति8॥ 8 एट४०, ज्ांति0पा (8८08 ०0९४. 

“&॥008 (086 ज्रा।0 85576 "930 0४008 0९९४6 8 7॥707ट, ९86 $8, 
ब88॥॥, 8 तालिशाएह 9 ठ्ताांणा, $076 70 ॥4/ तरह 6 एशां०्व॑ 
2४008. 8५5 8 ॥070, ९ एड ॥806 ९९३४८ ६0 856 8& पजाबाएा, 0ि 
गाणा48४0४0 ॥#6 5 विधठीर वणाफएथाए86 शा 7092४ 0४४०४... 00५, 
प्र०ए९एथ, छ0ंगा 0५ बलंए/॥9 छूश्माएं।65 एण #॥85 जी0 एशर गराणा४$ थ 
(8 इगया९ पधंाठ, 40 गीत ॥0 उढ्ब5णा णि. (॥6 8४४पआफएएंणा। प्रीक्ष 0508, 
हटा) शाफणाआाओए, 2030029020 06 77076. 

+फ़र०एश 789 926 वि6 गा ग्रॉलिफाश॑बा जा 0 कांड 885029णा जाती 
पा6 $8॥83, #९0/६ ६ 70. 0070 वश ज॥02 शां5ड €९एशा। 28008 (शत 
्राशइशा' जाती प्रतीड8छ8तएड खध्छय लि धार छात्फबइशा०्र णी 8990ए8ग॥, ण 
बी 648 पा एक एव जोयंणी ॥8 30०९८ए8४प 88 गर5 शिक्षा, वि गए 
गाए 8 पएए0 8 7९ढ-छश0ण< णीग्रांइशंणाड [0 एा०8०१ ९ छ0८ापारट #ैणी ॥7 
बात ठंड (909, 000 ॥#एशा! तत्चतशा00९ ६078 0िए 0५5 एए0905९, धात॑ 
४00 एक्ला।075 ०गठ' ४803 [0 6 586 ९॥0. 

--778 46९ णी उलाएशांबों एमए : मॉंडाज का एादाध्रार थी (2 कंधोंदा 
7००7०, ए०. वी, 99. 75-76. 


ईद 


श्श्शे आग और प्रिपि्टक : अनुशीलत . [बह : हैं 


मत है कि अशोक सचमुच ही बौद्ध मिक्षु बन गया था! अन्य कुछ बिद्वाव उक्त शब्दों का 
अथ करते हैं कि अशोक राजकीय तौर पर संघ के दर्शनार्थ गया और जेसे सिंहली गाथायें 
हमें शूचित करती हैं, उसने सार्बजनिक रूप से अपने धर्म की घोषणा कौ । इनमें से पहले 
अभिमत की पुष्टि चीनी यात्री इ-त्सिंग के इस कथन से होती है कि मैंने अशोक की एक 
मूर्ति देखी थी, जिसमें बह साथु के वेश में था | एक तीसरी सम्मावना यह भी है कि अशोक 
बिना साघुत्य स्वीकार किये ही एक वर्ण से अधिक साधु-संघ के साथ रहा | 

“जो विद्वान मानते हैं कि अशोक साधु बन गया था, उनमें भी फिर भिन्न-भिन्न 
मत हैं। कुछ कहते हैं कि जिस समय अशोक साधु-पर्याय में रहा, उस समय उसने सम्राद- 
पद छोड़ दिया होगा, क्‍योंकि मिक्ष-जीवन का राजकीय कर्तव्यों के साथ पालन होना 
सम्मव नहीं है। अन्य विद्वानों का कहना है कि बहुत सारे राजाओं के ऐसे उदाहरण मिलते 
है, जो साथ-साथ साधु भी ये ; अतः यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 
अशोक ने कुछ काल के लिए भी गद्दी का त्याग कर दिया हो । 

“संधे उपेल्े शब्दों का जो कुछ भी अ्थ लगाया जाये, इतना तो असंदिग्धवया कहा 
जा सकता है कि जब से अशोक संघ उपेत' हुआ, तब से उसने बौद्ध धर्म या उसके प्रचारार्थ 
अदम्य उत्साह दिखाया ! न केवल उसने इन सिद्धान्तों के प्रसार के लिए भारत में तथा 
विदेशों में उपदेशकों के समृह-के-समृह भेजे, अपितु उसने स्वयं इस हेतु से यात्राएं, कीं तथा 
इसी उद्देश्य की पृर्ति के लिए अन्य अनेक प्रयत्न किये |” 

डॉ० मुखर्जी ने अपने विवेचन में 'संघ उपेते! शब्द के किसी एक ही अर्थ बिशेष पर 
बल नहीं दिया है, पर उन सारे अर्थ-भेदों पर दृष्टिपात करने से यह सहज ही समझ्न में आता 
है कि अशोक के संघ उपेत' होने का सम्बन्ध उसकी ऐतिहासिक धर्म-यात्रा से ही होना 
चाहिए, जिसका उल्लेख अशोक के रूम्मिनदेई स्तम्भ लेख में स्पष्ट-स्पष्ट मिलता है। इस 
अमिलेख में बताया गया है:" “देवान पियेन 'पियवसित लाजिना बीसातसिबसाभमिसितेन 
अतन आगाच भमहीयिते। हिंद बुधे जाते सकय मुनीति सिल़---विगडमीचा कालापित सिलाथस 
प्यू उसपापिते हिंद सगव जाते ति लुमिनिगामे उबलिके कटे अठमा गिये लू ।” 


“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के २० वर्ष बाद स्वयं आकर (इस 
' स्थान की ) पूजा की | यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पत्थर की 
एक गआचीर स्थापित को गई और पत्थर का एक स्तम्भ खड़ा किया गया। वहाँ भगवान्‌ 
जन्मे थे, इसलिए लुंबिनी ग्राम का कर उठा दिया गया और ( पेदाबार का ) आठवाँ 
भाग भो ( जो राजा का हक था ) उसी ग्ञाम को दे दिया गया !” 
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१. जनादन भट्ट, अशोक के घर्मलेख । 
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इसके अतिरिक्त अशोकाबदान ग्रन्थ में उक्त यात्रा का जिस प्रकार से बर्णन मिलता है, 
उससे भी 'संघ-उपेत' शब्द इस यात्रा के साथ हो अधिक संगत बेठता है । अशोक की यात्रा 
के सम्बन्ध में वहाँ बताया गया है :* “राजा (अशोक ) ने (अपने गुरु उपगुप्त से) कहा; भें 
उन सभी स्थलों की यात्रा करना चाहता हूँ, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ठहरे थे । ऐसा करके मैं 
उन स्थानों का आदर करना चाहता हूँ तथा चिरकाल तक के लोगों को शिक्षा मिले, ऐसे 
स्थाई स्मृवि-स्तम्भ के द्वारा उनको उत्कीणं करना चाहता हूँ ।' गुरुजी ने इस योजना की 
अनुमति दी और यात्रा में मार्ग-दशक बनना स्वीकार कर लिया | विशाल सेना सहित 
सम्राट ने क्रमशः सभी तीथं-स्थानों की यात्रा की ! 

“सबब प्रथम बुम्बिनी उद्यान की यात्रा की गई। यहाँ (गुरु) उपगुप्त ने कहा : 
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श्र ओगस और ज़िफ्टिक : एक अनुशीरूत ( लर्ष्ड : रै 
अहाराज ! यहाँ भगवान बुद्ध जन्मे थे और आगे कहा : “जिनके दर्शन ही मनोहर हैं, 


ऐसे मगबान्‌ बुद्ध के समादर में यहाँ प्रथम स्मृति-स्तम्म खड़ा किया जाता है। यहाँ जन्म 
के अनन्तर ही श्रमण यौतम ने भूमि पर सात कदम भरे थे । 

“राजा ने उस स्थान के लोगों को एक लाख स्वर्ण सुद्रा प्रदान की और स्तूप 
बनवाया । तत्पश्चात्‌ वे कपिलबस्तु गये । 

“बाद में उस राजयात्री ने बोध गया स्थित बोधि-बृक्ष के दर्शन किये और एक लाख 
स्वण मुद्राओं की भेंट चढ़ाई तथा चेत्य बँधबाया । बनारस के समीप आये हुए ऋषिपतन, 
जहाँ गौतम बुद्ध ने 'घर्मचक्र' का प्रवर्तन किया था और कुशीनारा, जहाँ तथागत निर्बाण 
को प्राप्त हुए थे, भी राजा ने देखे तथा उसी प्रकार की मेंट चढ़ाई। श्रावस्ती में तीथ- 
यात्रियों ने जेतवन विहार के दर्शन किये, जहाँ कि गौतम ने दीर्धकाल के लिए. निवास 
किया था और उपदेश दिया था तथा वहीं पर बुद्ध के शिष्य सारिपृत्र, मौदूगलायन व 
महाकाश्यप के स्तूपों का भी सम्मान किया, परन्तु जब राजा ने वक्‍कुल के स्तूप के दर्शन 
किये, त्ब उसने केवल एक ताम्र-सिका भेंट चढ़ाया, क्योंकि वक्‍कुल ने साधना मांग में 
थोड़े ही परीषह सहन किये थे ओर अपने बन्धु प्राणियों पर कुछ भी उपकार नहों किया 
था । गौतम के अनन्य शिष्य आनन्द के स्तृप पर तो राजा की भेंट साठ लाख स्थर्ण मुद्रा 
की राशि में चढ़ाई गई ।” 

अशोक अपने जीवन में बोद्ध मिक्षु भी बना, भले ही वह थोड़े काल के लिए क्यों न 
हो, यह बहुत सारे विद्वानों की धारणा है। बहुत सम्भव तो यही है कि उक्त यात्रा उसने 
मिक्षु-पर्याय धारण करके ही की हो । उस समय वह राजा नहीं रहा, ऐसा भी नहीं कहा 
जा सकता ! इस प्रकार 'संघ-उपेत' शब्द का अभिप्राय भी सार्थक हो जाता है। 

उक्त शिलालेखों में अशोक ने यह भी बताया है कि मैं 'संघ उपेत' होने से ढाई वर्ष 
पृष्ठ उपासक बना । 'संघ उपेत' होने का काल जब राज्याभिषेक के २० वर्ष पश्चात्‌ का है, 
तो उपासक बनने का समय राज्यामिषेक के साढ़े सतरह बष बाद होता है। वह काल ठीक 
तीसरी बोद्ध संगीति का है। सामान्यतया कहा जा सकता है कि अशोक राज्या मेक के 
६ बर्ष पश्चात्‌ बौद्ध धर्मं का अनुयायी बन गया था, परन्तु लगता यह है कि उसने संगीति 
काल से ही अपने आपको पूर्ण उपासक-धर्म में दीक्षित माना है। तात्यय हुआ कि मप्नाद 
अशोक राज्यामिषेक के १७३ वर्ष बाद उपासक बना, २० वर्ष पश्चात्‌ 'संघ उपेत! 
हुआ और २१ ब्ष पश्चात्‌ उसने उक्त लघु शिलालेख खुदवाये । 

उक्त शिलालेखों की जो दूसरी महत्त्वपृर्ण बात है, वह शिलालेख की अन्तिम पंक्ति 
क्युठेया सानने कटे २५६ सतविधासात' से सम्बन्धित है। इस पंक्ति के अर्थ में भी नाना मत 
मिलते हैं । ब्युकेना संस्कृत ब्युष्ठेन ओर विवासा संस्कृत जिबासात्‌ का अपभ्र'स है । ब्युष्ध-- 


ईलिंहेल और परभ्क्त ] छह -॥ काल-किर्भव। : . श्श्र 


यहं शब्द विषुर्थक्ष बस्‌ धातु में क्ः प्रत्यय लगने से सिद्ध होता है और जिथास शब्द विषुयक 
बस धातु में धत्र प्रयय लगने से बनता है। डॉ० ब्यूलर, डॉ० फुट आदि कई बिद्गानों ने 
अआष्डेल का अर्थ--जो चला गया हो' अर्थात्‌ 'बुद्ध/ तथा विवासा का अर्थ बुद्ध का निर्वाण' 
ऐसा किया है ।" डॉ० फ्ली८ट ने यह भी माना है: “बुद्ध-निर्वाण के २५५ साल बाद सातवें 
या आठवें महीने में महाराज अशोक ने राजसिहासन छोड़कर प्रवज्या ग्रहण की होगी, तभी 
से वे संघ में आये होंगे। इस प्रकार से ८ मास १६ दिन पूरे होने पर २५६ वीं रात को 
उन्होंने यह शिशालेख लिखबाया होगा । एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस लेख में २५६ 
थीं रात्रि का विशेष रूप से उल्लेख करने की कया आवश्यकता थी | इसका उत्तर यह है-- 
प्रवास की २५६ वीं रात या २५६ वें दिन को बुद्ध मगवान्‌ के निर्वाण से २५६ साल पूरे होने 
की वर्षगाँठ मनाने के लिए अशोक ने लघु शिलालेख खुदवाये थे । इसलिए यह सिद्ध होता 
है कि इस शिल्लालेख में २५६ की संख्या इस बात की सूचक है कि बुद्ध भगवान्‌ का निर्याण 
अशोक के २५६ वर्ष यूत्र हुआ था ।”* डॉ० फ्रीट एवं डॉ० न्यूलर की उक्त मीमांसा बहुत 
शोधपूर्ण है, पर बतमान इतिहासकारों* की दृष्टि में यह अमिमत अद्धंमान्य-सा हो रहा 
है। उनका कहना है कि यह तो ठीक है कि वह शिलालेख सम्राद अशोक की धर्म-यात्रा 
के २५६ वें पड़ाव या २५६ वे दिन को लिखा गया था, पर बह भगवान्‌ बुद्ध की २५६ वीं 
निर्वाण-जयन्ती के उपलक्ष में लिखा गया, यह यथाथ नहीं लगता हैं ; क्‍योंकि अशोक के 
काल ( ई० पृ० २७३-२३६ ) के साथ बुद्ध-निर्वाण के २५६ वर्षों क्री, उनकी प्रचलित किसी 
भी निर्वाण-तिथि के आधार पर संगति नहीं बेठती | किन्तु डॉ० मैक्सम्यूलर ने इतिहास- 
कारों के इस अभिमत की स्पष्टतया आलोचना की है और डॉ० ब्यूलर के मत का समर्थन 
किया हैं। सिक्रेड बुस्स ऑफ दी ईस्ट' के अन्तर्गत खण्ड १०, घम्मपद को भूमिका में उन्होंने 
लिखा है: *“इन शिलालेखों (लघु शिलालेख नं० १ और २) की शब्दाबलि से सम्बन्धित 
कठिनाइयों को मैं पूर्णरूप से स्वीकार करता हूँ ; किन्तु फिर भी मैं पूछता हूँ कि ये शिक्ता- 
लेख अशोक ने नहीं खुदवाये तो किसने खुदबाये ? और यदि अशोक ने ही खुदबाये, तो 


५५९८०४व॑ 'कैए2८', #तदराँदाश 40 पृ८4/7, 893 

२. उच्यणावां जी 70ावा अजांब्रा7ंट 3०2९०, 4940, 7छ७- 30-8, 9, छ9. 409]- 
]42. 

३० उदाहरणार्थ देखें, 97. 'शातत्शा। 6. डा, 80६, 9. 450 ; 707. णै. ९. ११४५ 
एफबपएताएा, 20॥ट्वा माहझश'ए ती4ाटांशा। दा, 7. 34 ॥; 
थदुनन्दन कपूर, अशोक, पृ० १२८। 

४. व णि।ए 807६ ॥6 कीएएप्तठ 6 छा88९0089 ० (0856 ताइट000॥5 
छपरा] 3४८, जञ0 00प्रांत 8876 जरतशा 7652 507790075$, ॥ ॥0 280८8 ? 
श्राप 0 4 जरापंतशा 99 4803, एकता 2 096 जरांणी वि९ए एजाँनो) प्राध्था 
भाजओफंगह 97 256 एढका$ शीश 80008 कै।एडघा ?. 656 प्र, 


११६ आपम और तिजिक : एक अगुशीलम । पूं जक्क है 
उसमें ₹हरे हुई तारोश बुद्ध-निर्याण के १०६ क्य के अतिरिक्त और क्‍या अर्थ रख शकती है ६ 
६० ब्कूलर भे अपनी दूसरी विशप्ति में' इब दृष्टि बिन्दुओं के क्षय में दर्णी विद्ताएल 
तके' रखी हें कि झुकेे ढर शगता है, में ओर कुछ अधिक लिख कर सम्मकंदः उनके कक्ष 
को कहीं निर्बल न बना हूं । अतः भेरे धाठकों को मेरे विधार जानने के लिए उन्हों 
( डॉ० अ्यूक्षर ) की दूसरों विशक्त' देखने का सुझाव देता हूँ ।” 
इस शम्बन्ध में उश्लेशनीय और महत्व की वात यह है कि प्रश्दुत पुस्तक में ६० पू० 
७०२ के जिस बुद्ध-निर्वाण-काल पर हभ वहुँचे हैं, वह इन शिलालेखों के उक्त कथन के शाथ 
पुलंसया संगत होता है! यह तो स्वच्ट हो ही चुका हैं कि उक्त शिलसलेख सम्राट अशीक के 
संघ उपेत' होने के कुछ अधिक एक वध पश्चात्‌ लिखे गये हैं और अशोक अपने राज्या- 
मिप्रेक के २० वर्भ पश्चात्‌ संघ-उभेस' होता है। यहाँ हम काल-रगंणना के एक निश्चित 
किम्दु पर पहुँच जाते हैं, जो कि स्वभान्य और निर्विभाद है। बह है--ई० पृ० २६६ में 
अशोक का राज्याभिषेक । निष्कर्ष हुआ--- 
अशोक का राज्याभिफेक--- ईं० पृ० २६६ । 
अशोक का संघ-उपेत होना---. ६० पृ० २४८ |" 
उक्त शिलालेखों का लिखा जाना--ई० पूृ० २४७ | 
इस प्रकार हम ६० प्रृ० २४७ से जब २०५ वर्ष ओर पीछे जाते हैं, तो बुद्ध-निर्वाण का 
समय आता है-5२४७+२५५८ई० प्रृ० ००२ ।* 
&, बर्मी परम्परा 
परब्परा सम्बद्ध अमाणों में सबसे सकल प्रमाण कर्मी परम्यरा का है । जर्भो में 'इस्कान। * 
क०जटछए, ॥६०ए2 फल्टशा बाएफलत, ॥ $0 78807 & फक्षक्षाश' 8५ जि. ऐपक्षोब ता 

ग्रांड 8४००7 'र०(0४ 7 दादा | ४0799 096 &दि20 0? ए&ऑटसांजअह 85 0352 

एए 800॥8 ब्राष्ांग्राह्ट ण गाए 0ज्रा, थातं ग्रापह र्ि ॥9 76806% 00 कांड 

“86०000 ७०६९९? , 

>-गर अैा०, 8. 2. 2., १०, 3, (एशा]), 20//7८एकवेंव, 
ग्राएए0ाएा, 9, > 0. 
 डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने बताया है कि अशोक के संथ-उपेत होने के पश्चात ही उसने 
विदेश में जोर-झोर से धर्म-प्रजार का कार्य प्राशइम्म किया था। इतिहासकारों मे महेन्द्र के 
लंका-प्रवास की तिथि ई० पु० २४६ मानी है ((काकांव४० आाड।09 ती |, 9. 507)। 
अतः अशोक के संघ उपेत' होने की ई० पू० २४८ की तारीछ पृष्ट हो जाती है । 

२. डाँ० फ्लीट का यह अभिमत कि बुद्ध-निर्वाण के २५६ दें वर्ष में और यात्रा के २५६ वें पड़ाव 
में उक्त शिलालेख लिखा गया, यह “व्युठेना साबने कटे २५६ सत विश्वासात'' का अर्थ होना 
आहिए ; बहुत ही यथार्थ है। इसके साथ हम इतना और ज्ञोड़ सकते हैं कि उक्त शिलालेख 
लिखे जाने का वह तिर्वाण-दिवस सम्मंबतः कुरपेनास में ही आया हो, जहाँकि बुद्ध 

.... अंगब्ाम्‌ का निर्वाश हुआ था और अशोक को यात्रा का वह एक प्रमुख पड़ाव था । 
"कै फ्रंडुब्मम्ण,, २२/६ कक (धप्रदकाड, 0, 5, 2. 3. 


्च्क 


इतिहास और परच्परा ] ....:  कोस-मिणय ११७ 


(295808) नामक संवत्‌ का प्रचलन माना जाता है। ईस्लाना शब्द का अर्थ है--अंजन । 


कहा 


जाता है, यह संबत्‌ बुद्ध के नाना अंजन' ने प्रचलित किया धा । राजा अंजन शाकय 


क्षत्रिय थे ओर उनका राज्य देवदह प्रदेश में था । बर्मी परम्परा के अनुसार उस- संकत्‌ की 
काल-गणना में बु्ध के जीचन-प्रसंग इस प्रकार माने जाते है: 


१, दृद्ध का जन्म: हैस्‍झ्नाना* संधत्‌ के ६८ वें वर्ष में, काटसन* ( बैशाल्य ) मास में, 
पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को, जब चन्द्रमा का विशाला-नक्षत्र के साथ योग था। 


२. बुद्ध का गहत्याग ( दीक्षा ): ईस्हाना? संबत्‌ के ६६ में वर्ष में जुलाई ( आषाढ़ ) 


तास में, पूर्णिमा के दिन सोमघार को, जब चन्द्रमा का उत्तराधाढ़ा नक्षत्र के साथ 
पोग था । 


३. वृद्ध को बोधि-प्राप्ति: ईत्माना संक्‍्त के १०३ वें वर्ण में काटसन ( बेशाख ) 


मास में, पूर्णिमा के दिन, बुधवार को जब चन्द्रणा का विशाला नक्षत्र के साथ 
योग था । 


४, बुद्ध का निर्बांण : ईत्माना" संबत्‌ के १४५८ वें वर्ष में, काटसन ( वेशाख ) मास में, 


पूर्णिमा के दिन मंगलवार को, जब चन्द्रमा का विशाला नक्षत्र के साथ योग था । 
बर्मी-परम्परा के अनुसार ईल्झाना संबत्‌ का प्रारम्भ तगृ६ (चेत्र) मास में कृष्णा प्रथमा 


के दिन रविवार को होता है ।* 


इस बर्मी काल-क्रम को एम० गोविन्द पे ने ईस्बी सन्‌ के काल-क्रम में इस प्रकार 


दाला है; 


१. जन्म : ईं० पृ० ५८१, मां ३०, शुक्रवार । 
२, ग्हत्याग$ ई० पृ० ५५३, जून १५, सोमवार । 

३, बोधि-प्राप्ति: ई० पृ० ५४६, अप्रैल ३, बुधवार । 

४. निर्याण: ई० पृ० ५०१, अप्रेल १५, मंगलवार । 
५. ईत्माना संबत्‌ का प्रारम्भ : ई० पृ० ६४८, फरवरी १७, रविवार । 


००.०० -नन-+८ननानन-ननननाननी---+-3+०*ननकपनननमि जनम िनिनाऊ+++। 


« 00, ए०0!, ता 99. 7]-72. 


जी #एं -ा 0 व 


ही ढक 


» 'काटसन' बर्मी भाषा में 'वैशाख' का पर्यायवाची शब्द है । 

> 2.6 ० 6व्च्बंका4, 09 छाप्टआत७४, ४०), । 97१. 62-63 ; ५०. ॥, 9. 72. 
» 790, ५०. 7, 9. 97 ; ९ण. ॥, 9७०. 72-73. 

» ४0, ५०. ॥, 9. 69. 

« तथू बर्मी भाषा में चैत्र” मास का पर्यायवाली शब्द है | 


» स्‍जुशि शी ठवादबंकाआद, 07 डि880560, ए०. !, 9, 3. 


.7बकाव #4/77772, 8 (॥7403 (४४72४ फपणा४॥0०0 09 ४6 ए४076 
एआआरक्षऑए, ए०. उजडदपा ( 945-46 ), ०. ।, 99. 92-93, 6 086 ० 
कैा#बआब 0 [,.000 िशादेजा'ब व3 'किदांबशाप्र (०शायारागबांणि 7गॉक्रार, 
77 १३०4,” 


कैश्ड आग और जिपिटक : एक अनुशीलन [ क्षण :. $ 


इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के जन्म, ग्रह-स्थाग, बोधि और निर्बाण के सम्बन्ध से हम जिस 
काल-कम पर पहुँचे हैं, बर्मी-परम्परा उस काल-क्रम का पूर्णतः समर्थन कर देती है । तथ्य की 
पृष्टि में यह एक अनोखा संयोग कहा जा सकता है ओर वह इसलिए कि अपने निष्कर्षों पर 
पहुँचने तक बमीं परम्परा की ये धारणाएँ लेखक के सामने नहीं थी । इन ब्मी परम्पराओं का 
साक्षात्‌ लेबक को तब होता है, जब यह पूरा प्रकरण लेखमाला के रूप में जैन भारती आदि 
पत्रिकाओं में निकल चुकता है । 

इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए हमने जिन 
कल्पनाओं का सहारा लिया था, वे कल्पनाएँ ही नहीं वस्तुस्थिति तक पहुँचने की यथार्थ 
पगडंडियाँ ही थीं । 

कुल मिलाकर उक्त चारों हो प्रमाण विभिन्‍न दिशाओं से चलने वाले पथिकों की तरह 
एक ही ध्रुब-बिन्दु पर पहुँच कर उस ध्रुव-बिन्दु की सत्यता के प्रमाण बन गये हैं । 


१ 5 ६ 
पूर्व भवों में 


जेन और बौद्ध परम्परा में पृवभव-चर्चा भी समान पद्धति से मिलती है। महाबीर 
और बुद्ध की भव-चर्चा में तो एक अनोखी समानता भी है। प्रथम तीर्थद्र ऋषभदेव ने 
अनेक भव पूर्व मरीखि तापस को लक्ष्य कर कहा--“यह अन्तिम तीर्थक्ृर महावीर होगा ।” 
इसी प्रकार अनेक कल्पों प्रृव दीपंकर बुद्ध ने समेध तापस के बिषय में कहा--““यह एक दिन 
बुद्ध होगा ।” महावीर की घटना उनके पश्चीस भव पूर्व की है। बुद्ध की घटना पाँच सौ 
इक्याबन भव पूर्व की है । 


मरीचि तापस 

विचारों में शिधिक्तता 

मरीचि भरत का पुत्र था ! सुर-असुरों ढारा की गई भगवान्‌ ऋषभदेव के केवलशान 
की महिमा को देखकर वह भी अपने पाँच सौ भाइयों के साथ निग्र न्थ बना था | बह ग्यारह 
ही अंगों का श्ञाता था और प्रतिदिन भगवान्‌ ऋषभदेव के साथ उनकी छाया की तरह 
बिहरण करता था | एक बार भयंकर गर्मी से वह परिक्लान्त हो गया | सारा शरीर पसीने 
से तर-बतर हो गया । पसीने व मलिन बस्त्रों के कारण उसके शरीर से दुर्गन्ध उछलने लगी। 
प्यास के मारे उसके प्राण निकलने लगे । गर्मी व तत्सम्बन्धी अन्य परिषहों से वह इतना 
पराभूत हुआ कि श्रामण्य की सामान्य पर्याय से भी नीचे खिसक गया तथा अन्य नाना 
संकल्प-विकल्पों का शिकार बन गया। उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ--“प्रथम 
तीरथंड्र भगवान्‌ ऋषमदेव का मैं पोत्र हूँ। अखण्ड छः खण्ड के विजेता प्रथम चक्रवर्ती का 
मैं पुत्र हूँ । चतुर्विध तीर्थ के समक्ष बेराग्य से मैंने प्रतज्या ग्रहण की है । संयम को छोड़कर घर 
चले जाना मेरे लिए लज्जास्पद है, किन्तु चारित्र के इतने बड़े भार को अपने इन हुबेल कन्धों 
पर उठाये रखने में भी मैं सक्षम नहीं हूँ । महावतों का पालन अशक्य अनुष्ठान है ओर इन्हें 
छोड़कर धर चले जाने से मेरा उत्तम कुल मलिन-होगा | तो व्याध्रः इतस्तटी' एक ओर 
व्याप्त है और दूसरी ओर गहरी नदी । किन्तु जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ने के लिए संकरी 
पगडण्डी होती है, उसी प्रकार इस कठिन मार्ग के पास एक सुगम मार्ग भी है ।” 

१७ 


१३० झागत और 'ज़िपिटक : एक अनुशीछत [ खण्ड : १ 


श्रिदण्छी 

अपने ही विचारों में खोया हुआ मरीचि आगे और सोचने लगा--भगवान ऋषभदेब 
के साधु मनोदण्ड, बचनदण्ड और कायदण्ड को जीतने वाले हैं और मैं इनसे जीता गया हूँ 
अतः त्रिदण्डी बनूँगा | इन्द्रिय-विजयी ये भ्रमण केशों का लुञ्चन कर मुण्डित होकर विचरते 
हैं। मैं झुण्डन कराझँगा और शिखा रखूँगा। ये निग्र॑न्थ सूक्त्म व स्थल दोनों प्रकार के 
प्रॉणियाँ के बच से विरत हैं और मैं केवल स्थुल प्राणियों के बच से ही उपरत रहूँगा। मैं 
अकिश्वन भी नहीं रहूँगा और पादुकाओं का प्रयोग भी करूँगा । चन्दन आदि सुगन्धित 
दरष्थों का विलेपन करूँगा । मस्तक पर छूुत्र धारण करूँगा । कषाय-रहित होने से ये सुनि 
स्वेत कस्त्र पहनते हैं और मैं कपाय-कालुध्य से युक्त हूँ; अतः इसकी स्मृति में काघायित वस्त्र 
पहनूँगा । ये सक्तित जल के परित्यागी हैं, पर मैं बेसे परिमित जले से स्नान भी करूँगा 
कथा पीछेंगा भी । 

अपनी बुद्धि से वेश की इस तरह परिकल्पना कर तथा उसे धारण कर वह भगवान 
ऋषमदेब के साथ ही विहरण करने लगा । साधुओं की टोली में इस अद्भुत साधु को देखकर 
कौतूहलबश बहुत सारे व्यक्ति उससे धर्म पूछते | उत्तर में बह मूल तथा उत्तर गुण-सम्पन्न 
साधु-धर्म का ही उपदेश करता। जंब उसे जनता यह पृछुती कि तुम उसके अनुसार 
आचरण क्‍यों नहीं करते, तो वह अपनी असमर्थता स्वीकार करता । उसके उपदेश से प्रेरित 
हीकर यदि कोई भव्य दीक्षित होना चाहता तो वह उसे भगवान्‌ के समवसरण में भेज देता 
और मगबान उसे दीक्षा-प्रदान कर देते | 
कपिल 

मगवान्‌ ऋषभदेव की सेवा में विहरण करते हुए मरीचि का काफी समय बीत चुका । 
एक बार बह रोगाक्रान्त हुआ । उसकी परिचर्या करने वाला कोई नहीं था ; अतः बेदना से 
पराभूत होकर उसने स्वयं के शिष्य बनाने का सोचा । संयोग की बात थी, एक बार 
मरवान्‌ ऋषभदेव देशना ( प्रवचन ) दे रहे थे । कपिल नामक एक राजकुमार भी परिषद्‌ में 
उपस्थित था । उसे बह उपदेश रुचिकर प्रतीत नहों हुआ | उसने इधर-उधर अन्य साधुओं 
की और भी दृष्टि दोड़ाई | समी साधुओं के बीच विचित्र वेश वाले उस त्रिदण्डी मरीचि को 
भी उसने देखा । बह वहाँ से उठकर उसके पास आया। धर्म का मार्श पृछ्ठा तो मरीचि ने 
संपेष्ट उत्तर दिया--'मेरे पास धर्म नहों है। यदि तू धर्म चाहता है तो ग्रश्तु का ही शरण 
स्हण कर ।” बह पुनः भगवान्‌ ऋषभदेव के पास आया और घर्म-भवण करने लगा । किन्तु 
अंधने दूषित विचारों से प्रेरित होकर बह वहाँ से पुनः उठा और मरीचि के पास जाकर 
बोशा--“क्या तुम्हारे पास जेसा-तेसा भी धर्म नहों है ? यदि नहीं है तो फिर यह संन्यास 
का च्ोगा कैसे १" 


इलिहाक-और परम्परा ] .. छूब अब में..#. १३३१ 

“देवयोग से यह भी मेरे जेसा हो मालूम होता है। चिर-काल से सहश विचार बाके 
का मेल हुआ है| मेरे असहाय का यह सहायक हो ।” इन चिचारों में निममस्त मरीचिने उत्तयूच्न 
प्रह्पणा करते हुए कहा--“वहाँ भी भ्र्म है ओर यहाँ मी ।” इस मिथ्यात्वपूर्ण संसाषण से 
छस्तने उत्कड स्रंसार बढ़ाया । कपिल को दीक्षित कर उसने अपना शिष्य बनाया और उसे 
परुचीस तत्वों का उपदेश देकर अलग मत की स्थापना की। जेन पुराणों में यह भी माना 
गया है कि आगे अलकर कपिल का शिष्य आसुरी व आसुरी का शिश्य सांख्य बना। 
कपित्न व सांख्य ने मरीचि द्वारा बताये गए उन यच्चीस तत्वों की विशेष ब्यासू्या की जो 
एक स्वृतन्त्र दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ । कपिल और सांख्य उस दशान के विशेष 
ब्यास्याकार हुए हैं ; अतः बह दर्शन भी कपिल दर्शन या सांख्य दर्शन के नाम से विश्व 
हुआ । बस्तुत+ मरीजि इसका मृल संस्थापक था ।* 
माली तीर्थक्ुर कौन ? 

भरत ने एक बार भगवान्‌ ऋषभदेब से पृछ्रा-- प्रभो | इस परिषद्‌ में ऐसी भी कोई 
आत्मा है, जो आपकी तरह तीर्थ की स्थापना कर इस भरत क्षेत्र को पविन्न करेगी १” 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--तिरा प्रृत्र मरीज्नि प्रथम त्रिदण्डी परित्राजक है। इसकी 
आत्मा अब तक कमं-मल से मलिन है। शुक्ल ध्यान के अवलम्बन से क्रमशः बह शुद्ध होगी । 
भरत क्षेत्र के पोचनपुर नगर में इसी अवसर्पिणी काल में बह त्रिप्ृष्द नामक पहला वाशसुदेव 
होगा | क्रमशः परिभ्रमण करता हुआ, वह पश्चिम महाविदेह में घनंजय और शधारिषी 
दग्पती के पुत्र होकर प्रियमित्र नामक अक्रवर्ती होगा । अपने संसार-परिभश्रमण को समाप्त 
करता हुआ वह इसी चौबीसी में महाबीर नामक चौबीसवाँ तीथक्कषर होकर दीथ को 
स्थापना करेगा तथा स्वयं सिद्ध, बुद्ध ब सुक्त बनेसा।? 
कुछ का भह्ढ 

अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर भरत बहुत आह्वादित हुए | उन्हें इस बात से भी 
अत्यधिक प्रसन्‍्मता हुईं कि उनका पृन्न पहला बासुदेव, चक्रवर्ती व अन्तिम तीथेडर होगा। 
परियाजक मरीच्ि को यूचना व बधाई देने के निभित्त भगवान्‌ के पास से बे उसके पास 
आए । भगवान्‌ से हुए अपने बार्ताल्लाप से उसे परिचित किया | मरीचि को इससे अपार 
प्रसन्नता हुईं। वह तीन ताल देकर आकाश में उछला ओर अपने माग्य को बार-बार 
सराहने लगा ! उच्च स्वर से बोलने कृगा---“मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, मेरा कुल कितना 
श्रेष्ठ है। मेरे दादा प्रथम तीथइर हैं। मेरे पिता प्रथम चक्रवतीं हैं। मैं पहला बासुदेव 


.. 4 विषष्टिगलाकापुरुषच्रित्रमू, प्रथंस पर्व, सर्ग ६, श्लो० २ से ५२१ आदि श्ुराण, पर्व १८: 
श्री आवश्यक सूत्र, निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र सं० २२२-२ से २३४४ के आभार पर । 


श्३२ आगस और जिपिहक: एक अनुशीम | खण्ड; है 


होझछँगा ब चक्रवतों होकर अन्तिम तीर्थक्षुर होझँगा ! मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए। सब कुलों 
में भेरा ही कुल श्रेष्ठ है ।' 

कुल के इस अहं से मरीचि ने नीच गोत्र कर्म उपा्जित किया यही कारण था कि 
महावीर तीर्थड्डर होते हुए भी पहले देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्म में आए, जब कि तीर्थ्टर 
का क्षत्रिय-कुल में जन्म लेना अनिवाय होता है।'* 

महावीर के कुल सत्ताईस भवों का वर्णन मिलता है, जिसमें दो भव मरीखि-भव से 
पूर्व के हैं और शेष बाद के । सत्ताईस भवों में प्रथथ भव नयसार कर्मकर का था! इस भव 
में महावीर ने किसी तपस्वी मुनि को आहार-दान किया था और प्रथम बार सम्यग्‌ दर्शन 
उपार्जित किया । सत्ताईस भवों में महावीर ने जहाँ अक्रवर्तित्व और वासुदेवत््व पाया ; 
बहाँ उन्होंने सप्तम मरक तक का भयंकर दुःख भी सहा। पच्चीसवें मब में तीथक्वरत्व 
प्राप्ति के बीस निर्मित्तों की आराधना करते हुए तीर्थड्डर गोत्र नामकर्म बाँधा । छब्बीसकें 
भव में प्राणत नामक दशर्वें स्वर्ग में रहे और सत्ताईसब भव में महावीर के रूप में 
जन्म लिया । 


सुमेध तापस 

अमरबती नगर के ब्राह्मण वंश में सुमेध नामक बालक का जन्म हुआ । बचपन में ही 
उसके माता-पिता का देहान्त हो गया । सुमेध विरक्त हुआ और उसने तापस-प्रतज्या 
स्वीकार कर ली । 

चिन्तन में लीन सुमेध को सहसा एक उपलब्धि हुई--पुनर्भव दुःख है। मुझे उस मार्ग 
का अन्वेषण करना चाहिए, जिस पर चलने से भव से मुक्ति मिलती है । ऐसा कोई मार्ग 
अवश्य ही होगा । जिस प्रकार लोक में दुःख का प्रतिपक्ष सुख है, उसी प्रकार मव का 
प्रतिपक्ष विभव ( भव का अमाव ) भी होना चाहिए। उष्ण का उपशम शीत है, बेसे ही 
रायादि अब्नियों का उपशम निर्वाण है ।” चिन्तन का परिणाम अत्यधिक विरक्ति हुआ । 
हिमालय में पर्णकुटी बनाकर वहाँ रहने लगे । तपस्वी सुमेघ के दिन समाधि में बीतने लगे | 

लोकनायक दीपंकर बुद्ध उस समय संसार में धर्मोपदेश करते थे । चारिका करते हुए 
एक बार वे रम्मक नगर के सुदर्शन महाविहार में आये। नागरिकों ने श्रद्धावनत होकर 
गंधमाला आदि से शास्ता का अभिवादन किया, धर्मोपदेश सुना और अगले दिन के भोजन 
का निमन्त्रण देकर सभी लौट आए । दीपंकर बुद्ध के आगमन के उपलक्ष में नगर को विशेष 
रूप से सजाया गया । पानी के बहाव से टूटे-फूटे स्थानों पर रेत डालकर भूमि को समतल 





१- तरिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, प्रथम पर्व, सर्ग ६श्लो० ३७० से ३६०; श्री आवश्यकसूत्र, 
नियक्ति, मलबगिरिवृत्ति, पत्र सं० २४४ से २४५-१ के आधार पर । 
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किया गया । चाँदी जेसी श्वेत बालू को फेलाकर उस पर लाज ( खील ) और पुष्य बिकीणण 
किए गए। नाना रंगों के बस्त्रों की ध्वजाएँ फहरायी गई' और स्थान-स्थान पर 
कदली तथा पूर्ण घट की पंक्तियाँ प्रतिष्ठित की गई । आनन्दित होकर मनुष्यों की दोलियाँ 
कूमती हुईं इधर-उधर घृम रही थीं। उसी समय सुमेध तापस अपने आश्रम से निकल कर 
आकाश-मार्ग से कहीं जा रहे थे । उन्होंने नगर की साज-सज्जा तथा आनन्दमर्न मनुष्यों 
को धूमते देखा | उनके मन में उसके कारण को जानने की उत्कण्ठा जाणत हुईं। आकाश 
से उतरे और नगर अलंकरण के बारे में जिशासा की ! जनता से उत्तर मिला--भन्ते ! 
दीपंकर बुद्ध होकर भेष्ठ धर्म का प्रचार करते हुए हमारे नगर के सुदर्शन भहाविह्ार में वास 
कर रहे हैं | हमने भगवान्‌ को निमंत्रित किया है । इस उपलक्ष से भगवान्‌ के आगमन-मार्ग 
को हम अलंकृत कर रहे हैं ।” 

तपस्वी सुमेध सोचने लगे--“बुद्ध शब्द का सुनना भी लोक में दुलंभ है ; बुद्ध के जन्म 
लेने की तो बात ही क्‍या? झुभे भी इन मनुष्यों के साथ मिलकर बुद्ध का मार्ग अलंकृत 
करना चाहिए !” और वे तत्काल ही मार्ग-शोधन में लग गये । कुछ ही समय में दीपंकर 
बुद्ध आ गये | भेरी बजने लगी । मनुष्य और देवता साधु-साधु कहने लगे। आकाश से 
मन्दार पृष्यों की वर्षा होने लगी। सुमेध अपनी जटा खोलकर, बल्कल, चीवर और चर्म 
बिछाकर भूमि पर लेट गये और विचार किया : “यदि दीपंकर मेरे शरीर को अपने चरण 
कमल से स्पश करें तो मेरा हित हो ।” लेटे-लेटे हो उन्होंने दीपंकर को बुद्ध-भ्री को देखते हुए 
चिन्तन किया--“में सब क्लेशों का नाश कर निर्वाण-ग्राप्त कर सकता हूँ, किन्तु केवल यही 
मेरा ध्येय नहीं है | मेरे लिये तो यही योग्य है कि मैं भी दीपंकर बुद्ध की तरह परम सम्बोधि 
को प्राप्त कर मानव-समूह को धर्म की नौका पर चढ़ा संसार-सागर के पार ले जाझँ और 
तदनन्तर स्वयं निर्बाण प्राप्त करूँ ।” उन्होने बुद्ध-पद की प्राप्ति के लिये उत्कद अमिलाषा 
( अभिनीहार ) प्रगट की । बुद्धों के लिये जीवन-परित्याग को भी वे उद्यत थे । 

दीपंकर तपस्वी सुमेध के पास आकर बोले--“इस जटिल तापस को देखो | यह एक 
दिन बुद्ध होगा । यह बुद्ध का व्याकरण हुआ ।” 

“यह एक दिन बुद्ध होगा”--इस वाक्य को सुनकर देवता ओर मनुष्य आनन्दित हुए 
और बोले--“तपस्बी सुमेध बुद्ध-बीज है, बुद्ध-अंकुर है /” वहाँ पर जो 'जिन-पुत्र! (बुद्ध-पृत्र) 
थे, उन्होंने सुमेघ की प्रदक्षिणा की। लोगों ने कहा--“आप निश्चित ही बुद्ध होंगे । दृढ़ 
पराक्रम करें, आगे बढ़ें, पीछे न हटे ।” सुमेध ने सोचा, बुद्ध का वचन अमोघ होगा । 

बुद्धत्व की आकांक्षा की सफलता के लिए सुमेध बुद्धकारक धर्मों का अन्वेषण करने 
लगे और उनमें महान्‌ उत्साह प्रदर्शित किया । दश पारमितायें प्रकट हुईं, जिनका आसेवन 
पूष काल में बोधि-सत्वों ने कियां था । इन्हीं के ग्रहण से बुद्धत्व की प्राप्ति होगी | सुमेध ने 
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बुद्ध-यणों को ग्रहण कर दीपकर को नमस्कार किया। सुमेध की ज्र्या अर्थात्‌ साध्ना 
आरम्भ हुईं और ५५० विविध जन्मों के पश्चात्‌ वे तृषित्‌ लोक में उत्पन्न हुए । वहाँ बोधि- 
प्राप्ति के सहस वर्ष पूरे बुद्ध कोलाहल शब्द इस अभिप्राथ से हुआ कि सुमेध की सफछता 
निश्चित है । तृष्ित्‌ लोक से च्युत होकर मायादेवी के गर्भ में उनकी अबक्रान्ति हुईं और 
ग्रथा समय बुद्ध के रूप में उनका जन्म हुआ |" 

उक्त प्रकरणों में भब-भ्रमण का प्रकार, आयु की दीषता आदि अनेक विषय अन्वेषणीय 
बन जाते हैं। तीर्थक्लरत्व प्राप्ति के लिए बीस निमित्त और बुद्धत्ब-प्राप्ति के लिए दश 
परारमितायें अपेक्षित मानी गई हैं। उन निमित्तों और पारमिताओं के हादं में बहुत 
कुछ समानता है । 


बीस निर्मिच दशा पारामितायें 
१--अरिहन्त की आराधना १८दान 
२--सिद्ध की आराधना २--शील 
३--प्रवचन की आराधना ३--ने ध्कम्य 
४--गुर का विनय ४-प्रशा 
५--स्थबिर का विनय ५-बीरय 
६--अहुआत का विनय ६--क्षान्ति 
७--तपस्वी का विनय ७--सत्य 
८--अभीहण शञानोपयोग ८--अधिष्ठान 
६--निर्मल सम्यगदर्शन ६-मैत्री 
१०--बिनय १०--उपेक्षा * 





१. जातक अटटुकथा, दूरे निदान, पृ० २ से २६ के आधार पर । 

२. इमेहि य ण॑ वीसाएहि य कारणेहि आसेवियबहुली--कए हि तित्थयरतामगोय कर्म 
निब्वत्तिसु तं जहा-- 
भरहत सिद्ध पत्रयण गुरु थेर बहुस्सुए तबस्सीसु । 
वच्छहुया य तेसि अभिवख णाणोवओगे य॥ १ ।॥ 
दंसण विणय आवस्सए य सीलब्बए णिरइयार॑ । 
खणलव तव॒ च्चियाए वेयावच्चे समाही य॥२॥ 
अपुष्वणाणगहणे सुवभत्ती पवयणे पभावणया। 
एएहिं. कारणेहि त्तित्थयरतं लहृइ जीओ ॥३॥ 

“जाताधर्मकथथांम सूत्र, अ० ८, सू० ७० 
' औ. ओद्ध धर्म दर्शन, पृ० १८१-१८२ ; जातक, प्रथम खण्ड, पृ० ११०-११३ । 
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११--घड़्‌ आवश्यक का विधिवत्‌ समाचरण 

१२--अक्षचये का निरतिचार पालन 

१३--ध्यान 

१४--तपश्चर्या 

१५--पात्न-दान 

१६--नै यादत्ति 

१७४--सीधि-दान 

१८--अपूर्ष ज्ञानाभ्यास 

॥६--भ्रुत-भक्ति 

२०--प्रवचचन-अ्रभावना 

बीस निम्मित्तों और दश पारमिताओं के भावनात्मक साम्य के साथ-साथ एक मौलिक 

अन्तर भी है | बुद्ध बुद्धल्व-प्राप्ति के लिए कृत संकल्प होते हैं और सारी क्रियाएँ बुद्धत्व-गाह्ि 
के लिये ही करते हैं। जेन परम्परा के अनुसार बीतरागता (बौद्ध परिभाषा में अहंत पंद) के 
लिए ही प्रयत्न बिहित है। ती्थक्वरत्व एक गरिमापूर्ण पद है। वह काम्य नहीं हुआ करता । 
बह तो सहज सुकृत-संचय से प्राप्त हो जाता है । विहित तप को किसी नश्वर काम्य के लिए 
अर्पित कर देना, जेन परिभाषा में “निदान! कहलाता है। वह विराधकता का सूचक है | 
भौतिक ध्येय के लिए तप करना भी अशास्त्रीय है ।? बौद्धों में बृद्धत्व इसलिए काम्ब 
माना गया है कि वहाँ व्यक्ति अपनी भव-सुमुक्षा को गोण करता है और विश्व-मुक्ति के 
लिए इच्छुक होता है। तात्पयं, जेनों ने तीर्थशरत्व को उपाधि विशेष से जोड़ा है और 
बुद्धों ने बुद्धल को केबल परोपकारता से । यही अपेक्षा-मेद दोनों परम्पराओं के मौलिक 
अन्तर का कारण बना है। परोपकारता जैन धर्म में भी अना-काडक्षणीय नहीं है और पदा- 
कांक्षा बौद्ध धर्म में भी उपादेव नहीं है। इस प्रकार उक्त अन्तर केवल सापेक्ष बचन- 
विन्यास ही ठहरता है । 


१- दशाश्रुतस्करध, निदान प्रकरण | 
२. चउज्विहा खलु तवसमाहि भवहं। तंजहा-नो इहलोगद्ुयाएं तबमहिट्‌ठेज्जा, नो परलोग- 
टुबाएं तवमहिट्ठेज्जा, नो कित्तिवण्णसहसिलोगट्रयाए तबमहिद्ठेज्जा, नन्‍्तत्य निज्जरहुयाए 
तबमहिट्‌ठज्जा ! 
-चवसवैकालिक, औ० ६, उ० ४ 


ई & ई 
जन्म ओर प्रत्नज्या 


भगवान महावीर की मौलिक जीवन-गाथा शवेताम्बर परम्परा में आचारांग ओर कल्प-- 
इन दो आगमों में मिलती है। टीका, चूर्णि, नियुक्ति और काव्य ग्रन्थों में वह पल्नवित 
होती रही है। भगवान्‌ बुद्ध का प्रारम्भिक जीवन-बृत्त मुख्यतः जातर में मिलता है वेसे 
तो समग्र आगम व त्रिपिटक ही दोनों की जीवन गाथा के पूरक हैं, पर जीवन चरित की 
शैली में उनकी यत्‌किडिचित्‌ जीवन-गाथा उक्त स्थलों में ही विशेषतः उपलब्ध है दोनों 
युगपुरुषों के जन्‍म व दीक्षा के वर्णन परस्पर समान भी है और असमान भी । वे समानताएँ 
और असमानताएँ जैन और बौद्ध संस्कृतियों के व्यवधान को समझने में बहुत महत्त्वपृण हैं । 
इसके अतिरिक्त उन बर्णनों से तत्कालोन लोक-धारणाओं, मामाजिक प्रथाओं ओर धार्मिक 
परम्पराओं पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 


महाबीर और बुद्ध-दोनों ही अपने प्राग.भव के अन्तिम भाग में अपने अग्रिम जन्म 
को सोच लेते हैं। दोनों के सोचने में अन्तर केवल यह है कि महावीर सोचते हैं, मेरा जन्म 
कहाँ होने वाला है और बुद्ध सोचते हैं, मुके कहाँ जन्म लेना चाहिए । 

बुद्ध ने अपने उत्पत्ति-काल के विषय में सोचा, मुझे उस समय जन्म लेना चाहिए, 
जब मनुष्यों का आयुमान सौ वर्ष से अधिक और लाख वर्ष से कम हो । वही समय नेर्याणिक 
( निर्बाणीचित ) होता है। जेन परम्परा में भी भरत क्षेत्र में तीयड्वरों का उत्पत्तिकाल 
बही माना गया है, जब मनुष्य मध्य आयु वाले होते हैं । 

महावीर का जम्पूद्वीप एक लाख योजन का है ओर वृद्ध का जम्बृद्वीप दश हजार 
यौजन का। महावीर जम्बूद्वीप के दक्षिण भारत में उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर में जन्म लेते है 
और बुद्ध जम्बूद्वीप के मध्य डा में कपिलवस्तु नगर में जन्म लेते हैं। दोनों ही भू-माग बहुत 
समीपबत्ती हैं। केवल अमिधाएँ भिन्‍न-भिन्‍न हैं। 

महाबीर ब्राह्मण-कुल में कहा के गर्भ में आते हैं। इन्द्र सोचता है--“अ रिहन्त 
क्षत्रिय कुल को छोड़ ब्राह्मण, वेश्य व शृद्र, इन कुलों में न कमी उत्पन्न हुए, न कभी होंगे । 
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मुके देवानन्दा का गर्भ हरण कर मयबान्‌ को त्रिशल्ा क्षत्रियाणी के उदर में स्थापित करना 
शाहिए |” इन्द्र को आड़ा ते हरिणेगमेषी देव बेसा कर देता है । बुद्ध स्वयं सोचते हैं, बुद्ध 
नाक्षण और क्षत्रिय कुल में हो जन्म लेते हैं, वेश्य ओर श॒द्र कुल में नहों ; अतः सुके क्षत्रिय 
कुल में ही जन्म लेना है । इन्द्र ने केकल क्षत्रिय कुछ में ही तीर्थक्वर का उत्पन्न होना माना है 
और बुद्ध ने क्षत्रिय ओर ब्राह्मग--इन दो कुलों में बुद्ध का उत्पन्न होना । 

गर्माधान के समय महाबीर की माता सिंह, गज, हृषभ आदि चौदह स्थाप्न देखती है । 
बुद्ध की माता केबल एक स्वप्त देखती है, हाथी का | प्रातः स्वप्त-प्राठक महावीर के लिए 
अक्रवर्ती या जिन होने का और बुद्ध के लिए अक्रबतीं या बुद्ध होने का फलादेश 
करते हैं । 

जन्म-्यसंग पर देवों का संसर्ग दोनों ही युगपृरुषों के यहाँ बताया गया है। दोनों ही 
परम्पराओं के वर्णन अआलंकारिक हैं । जातक कथा का वर्गन अधिक विस्तृत और अतिशयोक्ति 
प्रधान है। महावीर" और बुद्ध- दोनों ही अपनी-अपनी माता के गर्म से मल-निर्लिप्त जन्म 
लेते हैं । | 

शुद्धोदन सद्ः-जात शिशु बुद्ध को काल देवल तपस्बी के चरणों में रथना चाहता है, पर 
इससे पूष बुद्ध के चरण तपस्बी की जटाओं में लग जाते हैं, इसलिए कि बुद्ध जन्म से ही 
किसी को प्रणाम नहीं किया करते । महावीर की जीवन-चर्या भें ऐसी कोई घटना नहीं घटती 
है, पर तीथंक्वरों का भी यही नियम है कि बे किसी प्ररुष-विशेष को प्रणाम नहों करते ।? 

महावीर का अंक-धाय, मज्जन-धाय आदि पाँच धायें ओर बुद्ध का निर्दोष धायें 
लालन-पालन करती हैं! 

शाला आदि में जाकर शिल्प, व्याकरण आदि का अध्ययन न महाबीर करते हैं 
और न बुद्ध । महाबीर एक दिन के लिए शाला में जाते हैं ओर इन्द्र के व्याकरण-सम्बन्धी 
प्रश्नों का निससन कर अपनी ज्ञान-गरिमा का परिचय देते हैं। बुद्ध एक दिन शिल्प- 
विशारदों के बीच अपनी शिल्प-दक्षता का परिचय देते हैं । 

महावीर भोग-समर्थ होकर ओर बुद्ध सोलह वर्ष के होकर दाम्पतिक जीवन प्रारम्भ 
करते हैं ।” जातक शोत, ग्रीष्म और वर्षा--इन ऋतुओं के प्रथक्‌-प्थक्‌ तीन प्रासाद कहकर 
बेमवशीलता व्यक्त करते है। जैन परम्परा बिस्तीर्ण व बिपुल'+ कहकर हो बहुधा राज- 


3+--००+७--०७-५०-- 


१, गर्भ-हरण का प्रसंग दिराम्बर परम्परा में अभिमत नहीं है ! 

२. तिषडिटशलाकापुरुषणरित्रम्‌, प्रथम पर्व ( हिन्दी अनुवाद ), पृ० १३६ | 
३« कल्पसृत्रार्थ प्रबोधिनों, पृ० १२७ । 

४७ दिगम्वर-परम्परा में महावीर का दाम्पतिक जीवन मान्य नहीं है.। 

५# उकवाई, सु० ६ : विज्छिण्णविउलभवन | 

श्र 
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९६६ आगम और पिंपिडंक : एक अनुशीहन [दल : १ 
प्रासादों का वर्णन करती है। अन्यान्य प्रकरणों से भी पता चलता है, उस युग में श्रीमन्त 
सोग पृथक्‌-प्रथक ऋतुओ के लिए पृथक-पृथक्‌ - प्रकार के भवन बनाते और ऋतु के अनुसार 
उनमें निवास करते थे ।* 

बुद्ध के मनोरब्जन के लिए चम्मालीस सहस्र नर्तिकाओं की नियुक्ति का बणन हैं ! 

प्रतिबोध-समय पर महावीर को लीकान्तिक देव आकर प्रतिबद्ध करते हैं और बुद्ध 
कौ देव आकर वृद्ध, रोगी, मृत व संन्‍्यासी के पूर्व शक्षुनों से प्रतिबद्ध करते हैं। बोधि कि 
के अनन्तर बुद्ध को भी लोकान्तिक देवों की तरह ही सहम्पति ब्रह्मा आकर धर्मचक्र-प्रवतन 
के लिए अनुप्रेरित करते हैं ।* दीक्षा से पूर्व महावीर वर्षीदान करते हैं। बुद्ध के लिए ऐसा 
उल्लेख नहीं है । 

नगर-प्रतोली से बाहर होते ही मार बुद्ध से कहता है--“आज से सातवें दिन तुम्हारे 
लिए चक्र रत्न उत्पन्न होगा ; अतः घर छोड़ कर मत निकलो !” चक्रवर्ती होने वाले के 
लिए चक्र रत्न की परिकल्पना जन परम्परा में भी मान्य है ।* 

महावीर का दीक्षा-समारोह इन्द्र आदि देब, नन्‍्दीबर्धन आदि मनृष्य आयोजित 
प्रकार से मानते हैं। वे महं।बीर को अलंकृत करते हैं, शिविकारूद़ करते हैं, गुलूस निकालते 
हैं, यावत्‌ दीक्षा-ग्रहण-विधि सम्पन्न कराते हैं। जिस रात को बुद्ध का महाभिनिष्कमण 
होता है, उसी दिन इन्द्र के आदेश से बुद्ध के स्नानोत्तर-काल में देव आते हैं और अन्य 
उपस्थितों से अहृष्ट रहकर ही उनकी वेश-सज्जा करते हैं । 


दोनों प्रकरणों को एक साथ देखने से लगता है, आगमों को दीक्षा-शेली का अनुमरण 
जातक में हुआ है। बुद्ध के घटनात्मक दीक्षा-प्रयाण में देव-संसर्ग को यथाशक्य ही जोड़ा 
जा सकता था । पर यह कमी भी कथाकार ने तब पूरी की, जब बुद्ध रात्रि के नीरब 
वातावरण में अपने अश्व को बढ़ाये ही चले जा रहे थे । वहाँ साठ-साठ हजार देवता चारों 
ओर हाथ में मशाल लिए चलते हैं । 


जन्म, दीक्षा आदि विशेष-सूचना-प्रसंगो पर जेन समुल्लेख इन्द्र के सिंहासन का 
प्रकम्पित होना बतलाते हैं ओर बोद्ध समुल्लेख उसका तप्त ( गम ) होना बतलाते हैं । 

महावीर ने दीक्षा-प्रहण के समय पंच-म्रुष्टिक लुझ्चन किया। वृद्ध ने अपना केश- 
तलबार से काटा । महावीर के केशों को इन्द्र ने एक बद्र रत्नमय थाल में ग्रहण कर क्षीर 
सझुद्र में विसर्जित किया । बुद्ध ने अपने कटे केश-जूट को आकाश में फ्रेंका। योजन-भर 


१६ भगवती सूत्र, श० ६, 3० ३३। 
२. जातक अट्ठुकथा, सन्ति के निदान, पृ० १५४। 
३. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, प्रथम पर्व, ध्र्ग ३, श्लो० ५१३ । 





इशिहाप्त और परम्परा ] : जम्म और प्रद्फ्या.. १३९ 


ऊँचाई पर बह अधर ठिका | इन्द्र ने उंसे बहाँसे रत्ममय करण्ड में ग्रहण कर अयस्त्रिश लोक 
में चूड़ामणि ऋत्य का स्वरूप दिया । 

महाबीर के लिए कहा गया है--“अबट्टिए केसमंतु शोसगहे”' अर्थात्‌ केश, स्मश्न,' 
रोम, नख अवस्थित ( अवृद्धिशोल ) रहते हैं। दीक्षा-प्रहण-काल से बुद्ध के भी केश 
अवस्थित बताये गये हैं। दोनों ही परम्पराओं ने इसे अतिशय माना है ।* दोनों के ही केश 
प्रदक्षिणाब्ते ? ( घंघराले ) बठाये गये हैं । 

जिस अश्व पर सवार होकर बुद्ध घर से निकले, उसका नाम कन्थक था! वह गदन 
से लेकर पूँछ् तक अठारह हाथ लम्बा था । 

बुद्ध में एक सहल कोटि हाथियों जितना बल बतलाया गया है। जन परम्परा के 
अनुसार चालीस लाख अष्टापद का बल एक चक्रवर्तों में होता है और तीर्थड्डर तो अनन्त- 
बली होते हैं। महावीर ने जन्म-जात दशा में ही मेर को अंगूठे मात्र से प्रकम्पित कर इन्द्र 
आदि देथों को सन्देह-मुक्त किया | बुद्ध के जीवन-चरित में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती, 
पर योग-बल से यदा-कदा थे नाना चामस्कारिक 'स्थितियाँ सम्पन्न करते रहे हैं । 


भगवान्‌ महावीर 

इस अवसर्पिणी काल का सुषम-सुषम आरा बीत चुका था । सुषम आरा भी बीत चुका 
था। सुषम-दुःघम आरा भी बीत चुका था और दुःघम-सुष्रम आरा भी बहुत कुछ बीत 
चुका था | केवल वह पचहत्तर वर्ष साढ़े आठ मास अवशेष था । उस समय भगवान्‌ महावीर 
ग्रीष्म ऋतु के चतुर्थ मास, अध्ठम पक्ष, आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन हस्तोत्तर नक्षत्र का योग 
आने पर प्राणत नामक दशवें स्वर्ग के पुण्डरीक नामक महाविमान से बीस सागरोपम प्रमाण 
देव आयुष्य को पूर्ण कर वहाँ से च्युत हुए. । 
देवानन्दा की वुषक्षि में 

इसी जम्मूद्वीप के दक्षिण भरवक्षेत्र में दक्षिण ब्राह्मणकुण्ड सब्निवेश में कोडाल गोत्रीय 
ऋषभदत्त की जालंधर गोजीया देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में अवतरित हुए । क्षण भर के 
लिये प्राधी-मात्र के दुःख का उच्छेद हो गया | तीनों ही लोक में सुख और प्रकाश फेल 
गया । 


१ संमवरायांग, सम० ३४ । 

९. उल्लेलनीम यह है कि जैन आगमों ( समवायांग, सम० ३४; उबवाई, यू० १०) में 
जन! के अतिशयों को “चउत्तीसबुद्ध''अतिसे” “चौंतिस बुद्ध के अतिशय” कहा है। 
'जिन! और 'बुद्ध/ शब्द की एकार्थता के लिए यह एक सुन्दर प्रमाण है । 

३ महारीर के विषय में बताया गया है--'णिकुर ब-नितिय-कंचिय-पयाहिणावत्तमुद्धसिरए' 
( कौपपातिक, सू० १० )। 


१४० आगंसत और जिपिटक : हुक अनुशीलन [ क्‍ष हैं 


उस समय भगवान्‌ महावीर मति, भ्रुत और अवधि--इन तीन श्ञान के धारक थे। इस 
देवगति से झुके च्युत होना है, यह उन्होंने जाना । च्युत होकर मैं देवानन्दा ब्राह्मगी की कुक्षि 
में पुँच चुका हूँ, यह भी उन्होंने जाना, किन्तु च्यवन-काल को उन्होंने नहीं जाना, क्योंकि 
बह अत्यन्त सूछ्म होता है ।* 

देवों का आयुष्य जब छः मास अरवशष्ट रहता है, तब उनकी माला मुरक्षा जाती है, 
कल्प वृक्ष कम्पित होने लगता है) श्री और ही का नाश हो जाता है, वस्त्रों का उपराग होने 
लगता है, दीनता छा जाती है, नोंद उड़ जाती है, कामना समाप्त हो जाती है, शरीर दूटने 
लगता है, दृष्टि में भ्रान्ति हो जाती है, कम्पन होने लगता है ओर चिन्ता में ही समय 
व्यतीत होता है । किन्तु महावीर इसके अपवाद थे। उनके साथ उपयक्त बारह प्रकार नहीं 
हुए ! यह उनका अतिशय था | 

गर्भाधान के समय देवानन्दा ने अधनिद्रित अबस्था में चौदह स्वप्न देखे । तत्काल 
प्रसन्‍्नमना उठी और उसने ऋषभदत्त को सारा स्थप्न-बृत्त सुनाया । ऋषभदत्त भी बहुत 
हर्षिट हुआ । उसने कहा--“सुभगे ! ये स्वप्न विलक्षण हैं। कल्याण व शिव रूप हैं। 
मंगलमय हैं। आरोग्यदायक व मंगलकारक हैं । इन स्वप्नों के परिणाम स्वरूप तुझे अर्थ, 
भोग, पत्र और सुख का लाभ होगा । नव मास और साढ़े मात दिन व्यतीत होने पर तू 
एक अलौकिक पुत्र को जन्म देगी । उस पुन्न के हाथ-पाँव बड़े सुकुमार होगे। बह पाँचों 
इन्द्रियों से प्रतिपृण व सांगोपांग होगा । उसका शरीर सुगठित और सर्वाज्ञ सुन्दर होगा । 
विशिष्ट लक्षण, व्यंजन व गुण-सम्पन्न होगा | वह चन्द्र के सहश्य सोम्य और सबको प्रिय, 
कान्‍्त व मनोश होगा ! 

“शेशब की देहली पार कर जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, उसका शान बहुत 
विस्तृत हो जायेगा । बह ऋगवेद, यजुवेंद, सामवेद व अथवववेद, इतिहास तथा निषण्दु का 
सांगोपांग ज्ञाता होगा । उनके सुद्ृमतम रहस्यों को विविक्त करेगा | बंदों के विस्मृत हाद का 
पुनः जागरण करेगा । कैद के षडंगों व षष्टि तंत्र (कापिलीय) शास्त्र में निष्णात होगा ! गणित 
शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, ब्राह्मण शास्त्र, परित्राजक शास्त्र आदि में भी धुरंधर होगा ।* 
गर्म-संह्रण 

अबधि-शान से महावीर के गर्भावतरण की घटना जब इन्द्र को ज्ञात हुई तो सहसा 
विच्तार आया--तीर्थड्वर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि शूद्र, अधम, हर, अल्प कौडम्बिक, 
निधन, कृपण, मिक्ठुक या ब्राह्मण कुल में अवतरित नहीं होते। वे तो राजन्य कुल में श्ञात, 
भत्रिय, इशरबाकु, हरि आदि वंशों में ही अबतरित होते हैं ।* तत्काल हरिणैगमेषी देब को 
बुलाया और गर्भ-परिवतन का आदेश दिया। 

१ आंचारांग, श्रुत० २, अ० १५, पत्र सं० (५, पत्र सं० इघघ०॥ 
२ इल्पसूत्र, १७-१८। 





इतिहाज/ओऔर परस्परा ] “० शा और आात्वा . श्रहै 


.' आपश्विन छत्या १३:की मध्य राज़ि थी । उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र शा। महावीर को 
देवानन्दा की कुक्षि में-आए अयासी अहोरात बीत बुके थे । तिरासियें दिन की मध्य रात्रि 
में हरिणेगमेष्री. देव ने उनका देवगनन्दा की कुक्षि से संहरण कर उन्हें पत्रिशला की कुक्षि में 
प्रस्थापित किया । महाज्ीर तीन ह्ञान से सम्पन्न थे ; अतः संहरण से पुश्र उन्हें शात था, 
: प्रेसा होगा । प्ंहरण के बाद भी उन्हें शात था, ऐसा हो चुका है और संहरण हो रहा है, 
ऐसा मी उन्हें शात था ।" पश्चिम रात्रि में त्रिशला ने १ सिंह, २ हाथी, ३ हृषभ, ४ लक्ष्मी, 
५ पृथ्ममाला युम्म, ६ चन्द्र, ७ सूयं, ८ ध्वजा, ६ कलश, १० पद्मसरोबर, ११ क्षीर समूृद्र, 
१२ देव-बिमान, १६ रत्न-राशि और १४ निर्धूम अग्नि ये चोदह स्वप्न देखे। बह जगी। 
प्रसन्‍नमना राजा सिद्धार्थ के पास आई और स्वप्न-उदन्त कहा | राजा को भी इस शुभ- 
संबाद से हार्दिक ध्रसन्‍नता हुई। उसने त्रिशला से कहा--“'तू ने कल्याणकारी स्वप्न देखे 
हैं। इनके फलस्वरूप हमें अर्थ, भोग, पृत्र ब सुख की प्राप्ति होगी और राज्य की अभिवृद्धि 
होगी । कोई महान आत्मा हमारे घर आएगी ।” | 

मिद्धार्थ द्वारा अपने स्व॒प्नों का संक्षिप्त, किन्तु विशिष्ट फल सुनकर त्रिशला प्रमुदित 
हुईं। राजा के पास से उठकर बह अपने शयनागार में आई । मांगलिक स्वप्न निष्फल न 
हों, इस उद्देश्य से उसने शेष रात्रि अध्यास्म-जागरण में बिताई । 

राजा सिद्धार्थ प्रातः उठा । उसके प्रत्येक अवयव में स्फुरणा थी। प्रातः-कृत्यों से 
निबृत्त हो व्यायाम शाला में आया । शस्त्राभ्यास, बलान ( कूदना ), व्यामर्द न, मन्नयुद्ध व 
प्मासन आदि विब्िध आसन किए। थकान दूर करने के लिए शतपाक ब सहल्पाक तेल 
का भदं न कराया । मज्जन-घर में आकर स्नान किया | गोशीर्ष चन्दन का विलेपन किया । 
सुन्दर बस्त्र ब आभूषण पहने । सब तरह से सण्जित हो सभा-भवन में आया। सिद्धार्थ 
के सिंहासन के समीप ही जिशला के लिए यवनिका के पीछे रत्न-जठित भद्रासन रखा गया । 
राजा ने कौटुम्बिक को अर्प्टांग निमिस के श्ञाता स्वप्न-याठकों को राज-सभा में आमंत्रित 
करने का अदिश दिया । कोटुम्बिक ने तत्काल उस आदेश को क्रियान्वित किया । 
स्वप्न-फक्त 

निमन्त्रण पाकर स्वप्न-पाठकों ने स्नान किया, देव पूजा की और तिलक लगाया | 
दुस्वप्न-नाश के लिए दि, वूर्वा और अक्षत से मंगल किये, निर्मेल वस्त्र पहने, आभूषण 
पहने और मस्तक पर श्वेत सरसों व दूर्बा लगाई । क्षत्रियकुण्ड नगर के मध्य से होते हुए 
राजन्समा के द्वार पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने परस्पर विचार-विनिमय किया और एक धीमान 
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कत्पसूत्र में संहरण-काल को भी अक्लात बताया है। वह किसी अपेक्षा-विशेष से ही यथार्थ 
हो सकता है। तत््वतः तो अवधि-ज्ञान-युक्त महावीर के लिए बह अगस्य महों हो सकता ! 
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को अपना असुछ चुना | समा में प्रविष्ट हो, राजा का अभिवादन किया । सिद्धार्थ ने 
उन्हें सत्कृत किया और त्रिशला द्वारा सहष्ट चौदह स्वप्नों का फल पूछा ! 

अन्योन्‍्य विमर्षणा के अनन्तर स्वप्न-पाठकों ने उत्तर में कहा--“राजन ! स्वष्न-शास्त्र 
में सामान्य फल देने वाले बयालीस और उत्तम फल देने वाले तीस महास्वप्न बताये गा हैं । 
कुल मिलाकर बहत्तर स्वप्न हीते हैं। तीर्थड्वुर और चक्रवर्ती की माता तीस महास्वप्नों में से 

स्वप्न देखती है। वासुदेव की माता सात, बलदेव की माता चार और मांडलिक 
राजा की माता एक स्वप्न देखती है ।” 

स्वप्न-शा स्त्रियों ने आगे कहा---“राजन्‌ ) महारानी त्रिशला ने चौदह स्वप्न देखे हैं े 
अतः अर्थ-लाभ, पृत्र-लाभ, सुख-लाभ और राज्य-लाभ सुनिश्चित है। नव मास और साढ़े 
सात अहोराज्र व्यतीत होने पर कुल-केत, कुल-दीप, छुल-किरीट, कुल-तिलक पुत्र का ५५ 
करेगी । वह आपकी कुल-परम्परा का वर्धक, कुल की कीर्ति, वृद्धि व निर्वाह का सर्जक 
होगा । पाँचों इन्द्रियों से प्रतिपृर्ण, सर्वाड्ः सुन्दर व सुकुमार होगा । लक्षण व व्यंजन-गुणों 
से युक्त, प्रियदर्शन व शान्त होगा । 

“शेशब समाप्त करते ही परिपक्व ज्ञान वाला होगा | जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, 
दानबीर, पराक्रमी ब चारों दिशाओं का अधिशास्ता चक्रवर्ती या चार गति का परिभ्रमण 
समांप्त करने बाला धम्म-चक्रवर्ती तीर्थड्वुर होगा ।” 

... स्वप्न-पाढकों ने एक-एक कर चौदह स्वप्नों का सविस्तार विवेचन किया । सिद्धाथ 
और त्रिशला उसे सुन शतगृणित हर्षित हुए | राजा ने उन्हें जीमर दक्षिणा टी और तसत्कार 
विदा किया । 
मातृ-प्रेम 

महाबीर ने गर्भ में एक बार सोचा--मेरे हिलने-डुलने से माता को कष्ट होता 
होगा। झुक्के इसमें निमित्त नहीं बनना चाहिए.। और बे अपने अंगोपांगों को अकम्पित कर 
सुस्थिर हो गये। त्रिशला को विविध आशंकाएँ हुई---क्या किसी देव ने मेरे गर्भ का हरण 
कर लिया है ! क्या वह मर गया है! क्‍या वह गल गया है ! विविध आशंकाओं ने 
जिशला के हृदय पर एक गहरा आघात पहुँचाया । वह सन्न-सी रह गई । विखिनन बदन 
रोने लगी । बेदना का भार इतता बढ़ा कि वह मूर्खित होकर गिर पड़ी | सदियों ने सेत्कोल 
उसे सम्भाला और गर्भ-इशलता का गरएन पृद्ठा। इृद्धा नारियाँ शान्ति कर्म, मंगल व 
उपचार के नि्मित मनोतियाँ करने लगीं और ज्योतिषियों को बुला कर उनसे न।ना प्रश्न 


पूछुने लगीं। सिद्धार्थ भी इस संबाद से “चन्तित हुआ। मंत्रीजन भी किकक्षेन्यविमृढ़ हो 
गये । राज-भवन का राग-रंग समाप्त हो गया । 
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. महावीर ने शान-बल से इस दस्त को जाना । उन्होंने तोचां---मैंने तो यह सब कुछ 
माता के झुण के लिए किया था, किन्‍्हु इसका परिणाम तो अनालोखित ही हा । उन्होंने 
माव्ता:के सुख के लिए हिलना-इुलना आरम्म किया । गर्भ की कुशलता से त्रिशला पुलक 
उठी । उसे अपने पूर्व चिन्तन पर अनुताप हुआ । उसे पृर्ण बिश्वास हो गया--न मेरा गर्स 
. अपदत हुआ है, न मरा है और न गला है। मैंने यह अमंगल चिन्तन क्‍यों किया १ त्रिशला 
की प्रसन्‍नता से सारा राज-भबन आनन्द-मस्न हो गया | 

यह, घटना एस समय की है, जब महाबीर को यम में आये साथ छः मास ब्यतीत हो 
चुके थे। इस घटना का महावीर के मन पर असर हुआ | उन्होंने सोचा--मेरे दीक्षा-काल 
में तो न जाने माता“पिता को कितना कंध्ट होगा १ माता-पिता के इसी कष्ट को विचार 
कर गर्भ में ही उन्होंने प्रतिशा की--“माता-पिता के रहते मैं प्रवजित नहों होकँँगा ।” 

_गर्भ को सुरक्षित स्थिति में पाकर ज्रिशला ने स्नान, पूजन व कौतुक-मंगल किये तथा 
आभृषणों से अलंकृत हुई | गर्भ-पोषण के निमित्त वह अति शीत, अति उष्ण, अति तिक्त, अति 
कडुक, अति कषायित, अति आम्ल, अति स्निर्ध, अति रुक्ष, अति आद्र, अति शुष्क भोजन 
का परिहार करती और ऋत॒-अनुकूल भोजन करती । अति चिन्ता, अति शोक, अति देन्‍्य, 
अति मोद, अति भय, अति न्रास आदि से बचकर रहती । 

वयःव्याप्त व अनुभव-प्राप्त महिलाओं की शिक्षा का स्मरण करती हुईं, गर्भ-संरक्षण के 
लिए बह मन्द-मन्द चलती, शनेः-शनेः बोलती, क्रोध व अह्ृहास न करती, पथ्य बस्तुओं का 
सेबन करती, कटि-बन्धन शिथिल रखती, उच्चाबच भूमि में परित्रजन करती हुई सम्भल 
कर रहती तथा खुले आकाश में न बेढती । ह 

जब से महावीर गर्भ में आये, सिद्धार्थ के घर धन-धान्य की विपुल वृद्धि होने लगी । 
शक्रेन्द्र के आदेश से वेक्षबण जुम्भक देवों के द्वारा भूसिगत घन-भण्डार, बिना स्वामी का 
धन-अण्डार,. बिना संरक्षण का धन-भण्डार, अपितु ऐसा भूमिगत धन-भण्डार भी, जो किसी 
के लिए भ्री ज्ञात नहों है तथा ग्राम, नगर, अरण्य, मार्ग, जलाशय, तीय॑-स्थान. उद्यान, 
शून्यागार, गिरि-कन्दरा आदि में संगोपित धन-भण्बार--इनको बहाँ-बहाँ से उठाकर सिद्धार्थ 
के घर पहुँचाने लगा । राज्य में धन-धान्‍्य, यान-बाहन आदि की अ्रंघुर वृद्धि हुई । 
वोहद हर 

_कल्पसू्र की कस्फलता ध्याश्या के अनुसार त्रिशला को इन्द्राणियों से छीन कर उनके 
कुष्डल पहनने का वोहद उत्पन्न हुआ । किन्तु ऐसा हो पाना स्बंधा असम्भष था, अतः 
बह दुर्मतस्क रहने लगी । सहसा इन्द्र का आसन कम्पित हुआ । अपने अवधि-ज्ञान के बल 
से उसने यह सब कुछ जाना | इसे पूर्ण करने के उद्देश्य से उसने इन्द्राणी प्रश्तति अप्सराओं 
को साथ लिया और एक दुर्गम पर्वत के अन्त्ब्ती विषम स्थान में देव-नगर का निर्माण कर 
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रहने हंगा। सिद्धार्थ ने जब यह जाना, सतेन्य इन्द्र के पास आया और उससे कुण्डलों की 
याचना की। इन्द्र ने उसे देने से मना किया । दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए सज्ज हुए । 
इन्द्र युद्ध में सम था, फिर भो कुछ समय लड़कर वहाँ से भाग निकला । सिद्धार्थ ने 
अप्सरादों को लूट लिया। बिलपती हुईं इन्द्राणियों के हाथों कलपृर्षक राजा ने कुण्डल 
छीने ओर त्रिशला को लाकर दिये । रानी ने उन्हें पहन कर अपना दोहद पूर्ण किया | 

सेन्न शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि में नब मास साढ़े सात अहोरात्र की गर्भ-स्थिति 
का परिषाक हुआ । महावीर ने पूर्ण आरोग्य के साथ जन्म लिया। वे देबताओं की तरह 
जरायु, ऋधिर व मल से रहित थे। उस दिन सातों ग्रह उच्च स्थान-स्थित थे और छत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्‍्द्रभा का योग था। अत्यन्त आश्वयंकारक प्रकाश से सारा 
संसार जगमगा उठा । आकाश में गम्भीर घोष से दुन्दुभि बजने लगी। नारक जीवों ने 
धंभृतपृर्ष सुख की सांस ली। सब दिशाएँ शान्त एबं बिशुद्ध थीं। शक्षुन जय-बिजय के 
सूचक थे । वायु अनुकूल व मन्द-मन्द चल रही थी! बादलों से सुगंधित जल की वर्षा 
हो रही थी। भृमि शस्य-श्यामला हो रही थी । सारा देश आनन्दमन था। 
जन्मोत्सव 

जन्म के समय क्ृप्पन दिक्‌ कुमारियाँ आई' और उन्होंने सू्िकम किया । सौधम 
देवलोक के इन्द्र का आसन कम्पित हुआ । अवधि-शान से उसे शात हुआ कि चरम तीथंक्र 
भहाबीर का जन्म हुआ है। अत्यन्त आह्वादित वह अपने पूरे परिवार के साथ क्ष॑त्रियकुण्डपुर 
की ओर चला । उसके साथ भुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक--चारों निकाय के 
देव और उनके इन्द्र भी थे। सभी देब अहंग्रथमिका से रिद्धार्थ के राज-महलों में पहुँचने के 
लिए प्रवक्षशील थे । इन्द्र ने हैँवीर और त्रिशला की तीन प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम 
किया । महावीर का एक प्रतिबिम्ब बना कर माता के पास रखा । अवस्वापिनी निद्रा में 
माता को सुलाकर महावीर को मेर प॑त के शिखर पर ले गये | पहाँ सभी देव आठ प्रकार 
के आठ हजार चोसठ जल-कलश लेकर स्नात्रामिषेक को उद्यत हुए। सोधरमेंन्द्र अन-ही-मन 
आशंकित हुआ, एक बालक इतने जल-प्रवाह को कैसे सह सकेगा ?* 

महावीर ने इन्द्र की आशंका को अवधि-ज्ञान से जान लिया। उसकी निवृत्ति के 
लिए उन्होंने अपने बायें पॉ से मेरु पर्वत को थोड़ा-सा दबाया। वह कम्पित हो गया । 
इनक बिका का हरा कल को किया! खो आप क 
मिलकर जलामिषेक किया । भगवान्‌ की स्तृति की हे कल पाक 8 

। और उन्‍हें पुनः त्रिशला के पास लाकर 
, कैटा दिया । 

.._ १-कल्प्सूत्र, कल्पलता ब्य्या, पत्र स्य १०२ ३. 7 हि 
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प्रियंवदा दासी ने प्रातःकाल सिद्धार्थ को सर्व प्रथम इस शुभ संबाद से सच्तित किया ।. 
सिद्धार्थ अत्यक्तिक प्रद्ुदित हुआ । उसने. सुकुट के अतिरिक्त अपने शरीर पर पहने समस्त 
आभूषण उसे उपहार में दिये और जीवन-पर्य न्त उसे दासत्व से मुक्त कर दिया | आरक्षकों 
को अपने पास बुलाया और आदेश दिया--बन्दीयह के समस्त केदियों को मुक्त कर दो । 
ऋणीजनों को ऋण-सपुक्त कर दो | बाजार में उद्घोषणा कर दो, बस्तु की आधश्यकता होने 
पर भो स्थर्य न खरीद सकता हो, उसे बिना मृल्य लिये ही वह बस्तु.दी जाये । उसका मूल्य 
राज्य-कोष से दिया जायेगा । माप ओर तोल कर दी जाने वाली वस्तुओं के माप में दृद्धि 
करा दो ! नगर की सब ओर से सफाई करो । सुगन्धित जल से समस्त भूभाग पर छिड़काव 
करो | देवालयों और राजमागों को सक्ताओ ! बाजारों में व अन्य प्रमुख स्थानों पर मंच 
बंधया दो ताकि नागरिक सुखासीन होकर महोत्सव देष्य सकें। दीवारों पर सफेदी कराओ 
और उन पर थापे लगबाओ । नगर के समस्त नद--नाटक करने बालों, नट्टग--नाचने बालो, 
जल्लन--रस्सी पर खेलने वालों, मन्न--मन्लीं, मुद्दि--सुष्टि-युद्ध करने वालों, विडम्बक-- 
विदूषकों, पकंग--बन्दर के समान उछल-कूद करने बालों, गडढे फांदने वालों व नदी तेरने 
बालों, कहग[---कथा-बाचकों, पाठग--सूक्ति-पाठकों, लासग--रास करने बालों, लेख-बांस 
पर चढ़कर खेल करने बालों, मंज--हाथ में चित्र लेकर मिक्षा मांगने वालों, तृण इक्न--वृण 
नामक वाद्य बजाने वालों, उुम्ब-बीणिका--बीणा--बादकों, मृदंग-बादकों व तालाचरा-- 
तालियाँ बजाने बालों को सज्ज करो ओर उन्हें त्रिक, चतृष्पध व चचर आदि में अपनी 
उत्कृष्ट कलाबाजियाँ दिखाने का निदेश दो । सभी सम्बन्धित अधिकारी ओर कर्मचारी 
उन कार्मों में छुट गये । । 

सिद्धार्थ व्यायाम शाला में आया । नियम पूर्वक अपनी देनिक चर्यां सम्पन्न की । 
स्नान किया और वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर राज-सभा में आया । आनन्द-विनोद के 
साथ दस दिन तक स्थितिपतित नामक महोत्सव' मनाने का निर्देश किया । तीसरे दिन 
महावीर को चन्द्र-सूयं-दर्शन कराये गये । छुछे दिन राज्ि-जागरण हुआ । बारहनें दित नाम- 
संस्कार किया गया उस दिन सिद्धाथ ने अपने इष्ट मित्रों, स्वजनों, स्नेहियों व भ्रत्यों को 
आमंत्रित कर भोजन-पानी, अलंकार आदि से सबको सत्कृत किया । आगन्हुक अतिज्ियों 
को सम्बोधित करते हुए उसने कहा--“जब से यह बालक गर्म में आया है, धन-धान्‍्य, कोश, 
कोष्ठागार, बल, स्व॒जन और राज्य में अतिशय बृद्धि हुई है; अतः इसका नाम बर््धमान 
रखा जाये ।” सिद्धार्थ का यह गस्ताब सभी को भा गया! महाबीर का सब प्रथम वर्धमान 
नामकरण हुआ। जब वे साधना में प्रद्ृत हुए और दुःसह,. भारणान्तिक व महादारुण 
परिषहो में अविश्वलित रहे तो देवों ने उनका महावीर नामकरण किया, जो अति, 
पिश्वत हुआ । 
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बराठ्य-जीवन 
महाबोर का बाल्य-काल एक राजकुमार की भाँति सुख-समृद्धि और आनन्द में हक 
उनके लालन-पालन के लिए पाँच सुदक्ष घाइयाँ नियुक्त की गई, जी उनके प्रत्येक काय को 
विधिबत्‌ संचालित करती थीं। उन पाँचों के काम बैँटे हुए ये--दूध पिल्ाना, स्नान 
कराना, वस्त्राभूषण पहनाना, क्रीड़ा कराना व गोद में लेना । 
खेल-कृद में महाबीर को विशेष रुचि नहीं थी ; फिर भी अपने समवयस्कों के ग़ाथ वे 
यदा-कदा प्रमदवन (यंहोद्यान ) में खेलते थे । एक बार जब कि उनकी अवस्था आठ वष से 
कुछ कम थी, समवयस्कों के साथ संकुली (आमलकी ) खेल रहे थे | इस खेल में किसी वृक्ष 
विशेष को लक्षित कर सभी बालक उसकी ओर दौड़ पड़ते। जो बालक सब से पहले उस 
दक्ष पर चढ़कर उत्तर आता, वह विजयी होता । पराजित बालकों के कंधों पर सवार होकर 
वह उस स्थान तक जाता, जहाँ से दौड़ आरम्भ होती थो ! 
क्रीडारत महावीर को लक्ष्य कर एक बार शक्रेन्द्र ने देवों से कहा--“महाबीर बालक 
होते हुए भी बड़े पराक्रमी व साहसी हैं । इन्द्र, देव, दानव--कोई भी उनको पराजित नहीं 
कर सकता । एक देव को इन्द्र के इस कथन पर विश्वास न हुआ परीक्षा के लिए, जहाँ 
महावीर खेल रहे थे, वह वहाँ आया । भयंकर सर्प बनकर उस पीपल के तने पर लिपट गया 
ओर फुफकारने लगा । महावीर उस समय पोपल पर चढ़े हुए थे | बिकराल सर्प को देखकर 
सभो बालक डर गये । वरद्धमान तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने दंगे हाथ से सप्र को 
पकड़ कर एक और डाल दिया । 
बालक फिर एकत्रित हुए और तिदूंसक खेल खेलने लगे । दो-दो बालकों के बीच बह 
खेल खेला जाता था | दोनों बालक लक्षित वृक्ष की ओर दौड़ पड़ते । जो बालक लक्षित 
वृक्ष को सबसे पहले छू लेता, वह विजयी होता । विजयी पराजित पर सवार होकर प्रस्थान- 
स्थान पर आता | बह देव बालक बन कर उम टोली में सम्मिलित हो गया। महावीर ने 
उसे पराजित कर वृक्ष को छू लिया। नियमानुसार महावीर उस पर आरूद्र होकर नियत 
स्थान पर आने लगे। देव ने उन्हें भीत करने व उनका अपहरण करने के लिए अपने शरीर 
की सात ताड़ प्रमाण ऊँचा और बहुत ही भवावह बना लिया | सभी बालक घबरा गये । कुछ 
चित्कार करने लगे व कुछ रोने लगे । महावीर अविचलित रहे । उन्होंने उसकी धूतंता को 
भांप लिया और अपने पौरुष से उसके सिर व पीठ पर मुष्टिका का प्रहार किया | देव उस 
प्रहार को सह न सका । वह जमीन में घंसने लगा | उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया 
और लक्जित होकर महावीर के चरणों में गिर पढ़ा । बोला--“इन्द्र ने जैसी आपको प्रशंत्ता 
की थी, आप उससे मी अधिक धीर व वीर है [7 देव अपने स्थान पर गया । कस 
आया और उसने उनके बीरोचित कार्यों को भूरि-भूरि प्रशंता की । 
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नल 

महावीर के बल के बारे में माना जाता है--बारह योद्धाओं का बल एक दृषभ में, 
दस वृषभों का बल एक अश्ब में, बारह अश्बों का बल एक महिष में, पन्द्रह महिषरों का बल 
छक हाथी में, पाँच सो हाथियों का बल एक केसरीसिंह में, दो हजार केसरीसिंह का बल्ल 
एक अधष्टापद में, दस लाख अ्रष्ठापदों का बल एक बलदेव में, दो बलदेबों का बल एक 
वासुदेव में, दो वासुदेबों का बल एक चक्रवर्ती में, एक लाख चक्रवर्तियों का बल एक 
नागेन्द्र में, एक करोड़ नागेन्द्रों का बल एक इन्द्र में और ऐसे अनन्त इन्द्रों के बल के सदश 
बल तीथक्वरों की कनिष्ठ अंशुलि में होता है | 
पध्ययन 

महावीर जब कुछ अधिक आ वर्ष के हुए तो माता-पिता ने शुभ झुहू्त में अध्ययनाथ 
विद्यालय भेजा | पंडित को उपहार में नारियल, बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण दिये गये । 
विद्यार्थियों में ख!ने के स्थादु पदार्थ ब अध्ययन में उपयोगी बस्तुएँ. वितरित की गई | पंडित 
ने महावीर के लिए विशेष आसन की व्यवस्था की । 

इन्द्र को सिद्धार्थ और त्रिशला की इस प्रवृत्ति पर विस्मय हुआ । तीन ज्ञान-सम्पन्न 
महापुरुष को सामान्य जन पढ़ाये, यह उचित नहीं है। वह ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ 
आया । महाबीर से सभी विद्यार्थियों व पंडित की उपस्थिति में व्याकरण-सम्बन्धी नाना दुरूह 
प्रश्न पूछे । महाबीर ने अविलम्ब उनके उत्तर दिये | पंडित व विद्यार्थी चकित हो गये | उन 
प्रश्नोत्तरों से पंडित की भी बहुत सारी शंकाएँ निमल हो गई । इन्द्र ने पंडित से कह्ा-- 
“यह छात्र असाधारण है। सब शास्त्रों में पारंगत यह बालक महावीर है |” पंडित को इस 
सूचना से हार्दिक प्रसन्‍नता हुईं । इन्द्र ने महाबीर के मुख से निःखत उन उत्तरों को व्यवस्थित 
संकलित किया ओर उसे ऐब्द्र व्याकरण की संज्ञा दी । 
विवाह्न 


सिद्धार्थ और जिशला ने यौवन में महावीर से विवाह का आग्रह किया। महाबीर 
दाम्पतिक जीवन जीना नहीं चाहते थे, किन्तु वे माता-पिता के आग्रह को ठाल भी न 
सके। वसनन्‍्तपुर नगर के महासभान्त" समरवीर व पद्मावती की कन्या यशोदा के साथ 





में भी सामन्‍्त शब्द का यही अर्थ उपलब्ध होता है। पड़ोसी राजाओं में भी जो प्रमुख होते 
थे, दे महासामन्त कहलाते थे । 

२. दिराम्बर परम्परा भगवान्‌ महावीर का पाणि-ग्रहण तो नहीं मानती, पर इतना अवश्य मानती 
है कि माता-पिता की ओर से उनके विवाह का वात्तावरण बनाया गया था। अनेक राजा 
अपनी-अपनी कन्याए' उन्हें देना चाहते थे । राजा जितशन्रु अपनी कन्या बशोदा का उनके 
साथ विवाह करने के लिए विशेष आग्रहशील था। पर महावीर ने विवाह करना स्वीकार 


मे किया | --हरिविंश पुराण 
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उनके पारिवारिक जनों का परिचय भी आगमों में पर्याप्त रूप से मिलता है। उनके 
चाचा का नाम सुपाश्ष, अग्रज का नाम नन्‍्दीवर्धन, बड़ी बहिन का नाम सुदर्शना, पूत्री 
का नाम प्रियदर्शना व अनवद्या तथा दामाद का नाम जमालि था। दोहित्नी का नाम 
शेषबती व यशस्बती था । 

महावीर सहज विरक्त थे। उनका शरीर अत्यन्त कान्त व बलिष्ट था। उनके लिए 
भोग-सामग्री सब॑घुलभ थी, पर वे उसमें उदासीन व अनुत्सुक रहते थे। सिद्धार्थ और 
ब्रिशला पार्श्वापत्यिक उपासक थे । उनका धर्मानुराग बड़ा उत्कट था। उन्होंने अनेक वर्षो 
तक श्रमणोपासक धर्म का पालन किया । अपने अन्तिम समय में अहिंसा की साधना के लिए 
पापों की आलोचना, निन्‍दा, गा करते हुए ग्रतिक्रण व प्रायश्चित कर यावज्जीवन के 
लिए संथारा किया । बहाँ से आयु शेष कर वे अच्युत कल्प में उत्पन्न हुए । 

महावीर उस समय अद्वाईस वर्ष के थे । अपनी प्रतिज्ञा पृर्ण होने पर उन्होंने अपने 
अग्रज नन्‍्दीवर्धन के समक्ष अत्रजित होने की भावना प्रस्तुत की ! नन्‍्दीवर्धन को इससे आधात 
लगा । माता-पिता के वियोग में अनुज का भी वियोग बह सहने में अक्षम था! उसके 
अनुरोध पर महावीर ओर दो वर्ष तक प्त्रजित न होने के लिए सहमत हो गये । इसी बीच 
सत्र यह बात फेल गई कि महावीर के गर्भ-समय उनकी माता ने चत॒दंश स्वप्न देखे थे ; 
अतः वे अब चक्रबतीं होंगे । बड़े-बड़े राजाओं ने श्रेणिक, चण्ड प्रद्योतन आदि अपने कुमारों 
को उनकी सेवा में :तत्पर कर दिया।' किन्तु महावीर तो अनासक्त थे। ऋऋवर्तित्व 
उनके समक्ष नगण्य था । वे तो निर्बिण्ण अवस्था में ही रहते । इस अवधि में गहस्था वास में 
रहते हुए भी उन्होंने सचित्त पानी नहीं पिया, रात्रि-भोजन नहीं किया और ब्रह्मच्य का 
पालन किया । भुमि-शयन ही करते और कषाय-अग्नि को शान्त करने के लिए एकत्व 
मावना में लीन रहते । एक बर्ष की अवधि के बाद उन्होंने वर्षोदान आरम्म किया। वे 
प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राएँ दान करते थे | वर्ष भर में तीन अरब अठासी 
करोड़ अस्सी लाख स्व मुद्राएँ उन्होंने दान की । 
अभिनिष्क्रमण 


तीस वर्ष की अवस्था में महाबीर समाप्त-प्रतिश हुए । लौकान्तिक देव अपने जीताचार 

. के अनुसार महावीर के पास आये और उन्होंने कहा--- 
जयजय खत्तिय बर वसम ! बुष्भाहि मयद । 

। खत्व अगज्जीब हिय॑ अरहंतित्य॑ पष्वत्तेहि ॥। 

है क्षत्रिय वर वृषभ ! आपकी जय हो | अब आप दीक्षा रे 
हर 32 मम ५ क्षा ग्रहण करें और समस्त 
श्राणियों के लिए हितकर धर्म-तौथं का प्रवर्तन करें ।” उन्होंने महावीर को वन्‍्दन-नमस्कार 
. किग्रा और अपने स्थान को ओर गये ; ४ 
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द इतिहास और परम्परा ] जन्म और पअ्दण्या' १शरै 


महावीर ने अपने अग्नज नन्दिवर्धन व चाचा सुपाश्व आदि स्वजनों के समक्ष दोक्षा- 
विषयक अपना हढ़ संकल्प व्यक्त किया। सभी स्वजनों ने उनके संकल्प का अनुमोदन 
किया । ह 

नम्दिवर्धन ने अभिनिष्कमण महोत्सव आरम्भ किया। उसने अपने कौटुम्बिक पुरुषों 
. को आदेश दिया, आठ प्रकार' के एक-एक हजार आठ कलश तेयार कराओ। आदेश 
शीघ्र ही क्रियान्वित हुआ | महोत्सव मनाने के लिए शक्रेन्द्र भी अपने पूरे परिवार के साथ 
आया । नन्दिवर्धन, इन्द्र और देजों ने महावीर को पूर्वाभिमुख स्वर्ण-सिंहासन पर बेठाकर 
आठ प्रकार के कलशों में स्वच्छु पानी भरा कर अभिषेक किया | गंधकाषाय वस्त्र से शरीर 
पोंछा गया और दिव्य चंदन का विलेपन किया गया ! अल्प भार वाले बहुमृल्य वस्त्र व 
आभूषण पहनाये गये । महाबीर इन सब कार्यों से निवृत्त होकर सुविस्तृत व सुसज्जित ऋन्द्र- 
प्रभा शिविका में आरूढ़ हुए । मनुष्यों, इन्द्र और देवों नें मिलकर उस शिविका को उठाया। 
विशाल जन-समृह के साथ क्षत्रियकुण्ड ग्राम के मध्य से होते हुए. शातृ-जण्ड उद्यान के 
अशोक वृक्ष के नीचे पहुँचे । समस्त अलंकारों व वस्त्रों को अपने हाथ से उतारा । उन्होंने 
पंचमुष्टि लुंचन किया । शक्रेन्द्र ने जानुपाद रह कर उन केशों को एक वज्ररत्नमय थाल में 
ग्रहण किया । तथा क्षीर समुद्र में उन्हें विसर्जित कर दिया । महावीर के शरीर पर केबल 
एक देवदृष्य वस्त्र रहा । 

उस दिन महावीर के षष्ट भक्त ( दो दिन का ) तप था । बिशुद्ध लेश्या थी। हेमन्त 
ऋतु थी । मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी तिथि थी ! सुब्रत दिवस था, विजय मुहूत, चौथा प्रहर 
तथा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था। मनुष्यों ओर देवों की विराद परिषद्‌ में सिद्धों को 
नमस्कार करते हुए--सब्ध में अकरजिम्ज पावकम्सं--आज से सब पाप मेरे लिए अद्ृत्य है, मैं 
आज से कोई पाप कार्य नहीं करूँगा, यह कहते हुए उन्होंने सामायिक चरित्न ग्रहण किया | 
सारा कलरव शान्त था और सहस्रों देवों ब मनुष्यों के निर्निमेष नेत्र उस स्वर्णिम दृश्य को 
देख रहे थे । उसी समय महावीर को मनःपर्य वज्ञान प्राप्त हुआ | 


अभिग्रह 


दीक्षित होते ही महावीर ने मित्र, ज्ञाति व सम्बन्धी वर्ग को विसर्जित किया । एक 
उत्कठ अभिग्रह धारण किया--बारह बर्ष तक ब्ुत्युष्टकाय और त्यक्तदेह ( देह-शुभुषा 
से उपरत ) होकर रहूँगा। इस अवधि में देव, भनुष्य व पशु-पक्षियों द्वारा जो भी उपसर्ग 
उपस्थित होंगे, उन्हें समभाव पूर्वक सहन करूँगा ।” 


१. (१) त्वर्ण, (२) रजत, (३) रत्न, (४) स्वर्ण-रजत, (५) श्वर्ष-रतत, (६) रत्न-रजत, (9) स्वर्ण" 
रजत*रल, (८) मृत्तिका । | 
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बाद में शात-खण्ड उद्यान से बिहार किय। । उसी दिन साथंकाल एक सुहूरत्त दिन शेष 
रहने पर वे कुमार ग्राम पहुँचे और ध्यानस्थ हो गये । 


भगवान्‌ बुद्ध 


बोधिसत्व जब हृषित्‌ लोक में थे, दुद्ध कोलाहल पेदा हुआ । लोकपाल देवताओं ने, 
सहस्त्र वर्ष बीतने पर लोक में सर्वज्ञ बुद्ध उत्पन्न होगे, ऐसा जान कर मित्रो को सम्बोधित 
कर सबंत्र घूमते हुए उच्च स्वर से घोषणा की--'अब से सहख्र॒वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध 
उत्न्न होंगे ।” घोषणा से प्रेरित हो समस्त दस सहख्र चक्रवालो के देवता एकन्नित हुए । 
बुद्ध कौन होगा, यह जाना और उसके पूर्व लक्षणों को देखकर उमके पास गये व याचना 
की। जब उनके पूर्व लक्षण उदित हो गये तो चक्रवाल के सभी देवता-चतुमहाराजिक, 
शक्र, सुबाम, संतृषित्‌, परनिर्मित-बशवर्ती--महाब्रह्माओं के स|।थ एक ही चक्रवाल में एकत्रित 
हुए और उन्होंने परस्पर मंत्रणा की | वे तृषित्‌ लोक में बोधिसत्व के पाम गये और उन्होंने 
प्रार्थना की--“मित्र | तुमने जो दस पारमिताओं की पूर्ति की है, वह न तो इन्द्रामन पाने 
के लिए की है, न मार, ब्रह्मा या चक्रवर्ती का पद पाने के लिए, अपितु लोक-निस्तार व 
बुद्धल की इच्छा से ही उन्हें पृर्ण किया है। मित्र | अब यह बुद्ध होने का समय है ।” 
पाँच मह्ञाविकोकन 

बोधिसत्व ने देवताओं को बचन दिये व्रिना ही अपने जन्म-मम्बन्धी समय, द्वीप, देश, 
ऊुल-माता तथा उसका आयु-परिमाण, इन पाँच महाविलोकनों पर सविस्तार विचार किया । 
समय उच्चित है या नहीं, सर्व प्रथम यह चिन्तन क्रिया । लाख वर्ष से अधिक की आयु का 
समय बुद्धों के जन्म के लिए उपयुक्त नहों होता ; क्योंकि उस समय प्राणियों को जन्म, जरा 
व मृत्यु का भान नहीं होता । बुद्धीं का धर्मोपदेश अनित्य, दुःख तथा अनात्म-माव से रहित 
नहीं होता | उस समय इस उपदेश पर लोग ध्यान नहीं देते, उस पर श्रद्धा नही करते व नाना 
ऊहापोह करते हैं। उन्हें इसलिए धर्म का बोध नहीं हो सकता और ऐसा न होने पर बुद्ध- 
धर्म उनके लिए सहायक ( नेर्याणिक ) नहीं होता : अतः बह समय अनुकुल नहीं है। 

सो बर्ष से कम आयु का समय भी अनुकृल नहीं होता, क्योंकि स्वल्पायूषी प्राणियों 
में राग-द्वेष की बहुलता होती है; अतः उन्हें दिया गया उपदेश भी ग्रभावोत्यादक नहीं 
होता | पानी में लकड़ी से खींची गई रेखा की तरह वह शीघ्र ही न हो जाता है ; अतः 
यह समय भी अनुकूल नहीं है । 

लाख व से कम और सौ वर्ष से अधिक का समय अनुकूल 
ऐसा ही है, अतः बुद्ों के जन्म के लिए उपयुक्त है। 

द्वीप का विचार करते हुए उपद्वीपों सहित चारों द्वीपों को देखा | 


ल होता है | प्रबंभान समय 


उपर-गोयान, 
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पृ बिदेह तथा उत्तर कुद*--दन तीनों द्वीषों में बुद्ध जन्म नहीं लेते, केबल अम्बूद्वीप में ही 
जन्म लेते हैं ; अतः इसी द्वीप का निश्चय किया । 
जम्बूद्वीप तो दस हजार योजन परित्राण है; अतः प्रदेश का चिन्तन करते हुए उन्होंने 
मध्य प्रदेश को देखा । इस प्रदेश के पृत्र में कजंगल कस्बा है। उसके आगे शाल के बड़े बन 
- हैं। मध्य में सललबती नदी है। दक्षिण में सेतकण्णिक कस्बा है। पश्चिम में थून नामक 
ब्राह्णों का ग्राम है। उत्तर में उशीरध्यज पव॑त है। वह लम्बाई में तीन सौ योजन, चौड़ाई 
में ढाई सो योजन और परिच्ि में नौ सो योजन है। इसी प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक बुछू, अग्र 
भ्रावक ( प्रधान शिष्य ), महाश्रावक, अस्सी महाश्राघक, चक्रवर्ती राजा तथा महा प्रतापी, 
ऐश्वर्य -सम्पन्न, क्षत्रिय, ब्राह्मण व बेश्य पेदा होते हैं। कपिलवस्तु नगर मी इसी प्रदेश में 
है; अतः इसी नगर में जन्म-ग्रहण का निश्चय किया । 
कुल के बारे में चिन्तन करते हुए उन्होंने निश्चय किया--“बुद्ध बेश्य या शुद्र कुल 
में उत्ननन नहीं होते ; लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राह्षण--इनन्‍्हीं दो कुलों में जन्म लेते हैं । 
आजकल क्षत्रिय कुल ही लोकमान्य है, अतः इसी कुल में जन्म लूँगा | राजा शुद्धोदन मेरे 
पिता होंगे ।? 
माता के स्वभाव और आचार का विश्लेषण करते हुए उन्होंने सोचा--“बुद्धों की 
माता चश्चलता-रहित व शराब आदि व्यसनों से युक्त होती है। लाख कल्प से दान आदि 
पारमिताएँ पूर्ण करने वाली ओर जन्म से ही अखण्ड पंचशील का पालन करने बाली होती 
है। देवी महामाया इन गुणों से युक्त है। यह मेरी माता होगी ।” किन्तु अब इसकी आयु 
कितनी अबशिष्ट है, यह विचार करते हुए उन्होंने दस मास सात दिन का आयुष्य शेष 
पाया | 
पाँच महाविलोकनों को देखकर बोधिसत्व ने “मेरे बुद्ध होने का यह समय है” यह 
कहते हुए उन देवताओं को सन्तुष्ट किया और उन्हें बिदा किया । तृषित्‌ लोक के देवताओं 
के साथ उस लोक के ननन्‍्दन वन में प्रवेश किया । साथी देवता बहाँ बोधिसत्व को भहाँ से 
च्युत होकर प्राप्त होने वाली सुगति ओर पृत्रकृत पुण्य कर्मो' के बल पर मिलने वाले स्थानों 
का स्मरण दिलाते हुए घूमते रहे । वहाँ से च्युत होकर वे देवी महामाया की कुक्षि में आए । 
स्वप्न-दर्शन 


कपिलबस्तु में उस समय सभी नागरिक आपषाद-उत्सव मना रहे थे । पूर्णिमा से सात 
दिन पूर्व ही देबी महामाया, मद्य-यान विरत व माला-गंध आदि से सुशोमित हो, उत्सव 
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१: जैन परम्मरा के अनुसार मी पूर्वविदेह, पश्चिमविदेह उत्तरकुर, देवकुर, आदि क्षेत्र जम्बूद्वीप 
के अंग हैं । 
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मना रहीं थी । बह सातवें दिन प्रातः ही उठी | सुगन्धित जल से समान किया | चार लाज 
का महादान दिया | सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो सुस्वादु भोजन किया ! उपोसथ 
(अरठ) के नियम ग्रहण कर सु-अलंकृत शयनागर में रमणीय पल्यंक पर लेट गई । निद्वित 
अवस्था में उस समय उसने स्वप्न देखा--“चार महाराज (दिकपाल ) शय्या सहित झुभे 
उठा कर हिमबन्त प्रदेश में ले गये । साठ योजन के मनशिला नामक शिला पर सात योजन 
छाया बाले महान्‌ शाल वृक्ष के नीचे मुझे रखकर खड़े हो गये । उन दिकपालों की देवियाँ 
तब घुके अनोतप्त दह पर ले गई । मलुष्य-मल को दूर करने के लिए स्नान कराया, द्ब्यि 
बस्त्र पहनाये, गन्ध-जिलेपन किया और दिव्य फ़ूलों से सञ्चाया | उसके समीप ही रजत पर्वत 
है। उसमें स्वण विमान है। वहाँ पूर्व की ओर सिर कर दिव्य बिछोने पर मुझे लेटा दिया। 
बोधिसत्व श्वैत सुन्दर हाथी बन समीपवर्तों सुबर्ण पबंव पर बिचरे तथा वहाँ से उत्तर रजत 
पर्वत पर चढ़े । उत्तर दिशा से होकर उक्त स्थान पर पहुँचे । रुपहली माला के सहृश उनकी 
सूंड मैं रवेत कमल था । मधुर नाद करते हुए स्वर्ण विमान में प्रविष्ट हुए । शय्या को तीन 
प्रदक्षिणा दी और दाहिनी बगल चीरते हुए कुक्षि में प्रविष्ट हुए ।” उस दिन उत्तराषाद़ा 
नक्षत्र था । 

देवी महामाया ने दूसरे दिन स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोदन को सूचित किया । राजा 
ने चौसट ग्रधान ब्राह्मणों को बुलाया | उनके सम्मान में भूमि को गोंबर से लिपा गया, धान 
की खीलों से मंगलाचार किया गया ओर बहुमूल्य आमन बिल्लाये गये । ब्राह्मण आए और 
उन सत्कृत आसनों पर बैठे । उन्हें घी, मधु, शक्कर से भावित सुस्थाहु खीर स्वर्ण रजत 
की थालियों में भर कर और वेसी ही थालियों से दँककर परोमी गई । नये बस्त्रों ब कपिला 
गौ आदि से उन्हें सन्‍्तर्पित किया गया | आगत ब्र।ह्मणों की समस्त इच्छाएँ पृर्ण कर उनका 
ध्यान केन्द्रित करते हुए राजा ने स्वप्न-फल के बारे में जिज्ञामा की ! ब्राक्षणों ने उत्तर 
दिया--“महाराज ! चिन्ता मुक्त हों | महारानी ने जो गर्म-धारण किया है, वह बालक है, 
कन्या नहीं है। आपके पुत्र होगा | यदि वह गाहस्थ्य में रहा तो चक्रवर्ती होगा और परि- 
ब्राजक बना तो महाज्ञानी बुद्ध होगा । 

बोधिसत्व के गर्भ में आने के समय समस्त दस सहस्र ब्राह्मणड एक प्रकार से कॉप 
उठे । बत्तीस यूब शकुन ( लक्षण ) प्रकट हुए । दस सहख्न सक्रबालों में अनन्त प्रकाश हो 
उठा | प्रकाश की उस कान्ति को देखने के लिए ही मानों अंधों को आँखें मिल गई, बधिर 
सुनने लगे, मृक बोलने लगे, कुब्ज सीधे हो गये, पंगु पाँवों से अच्छी तरह चलने लगे। बेड़ी- 
हथकड़ी आदि बन्धनों में जकड़े हुए प्राणी सुक्त हो गये | सभी नरकों की आग बुझ्न गई । प्रेतों 
की हूँधा-पिपासा शान्त हो गई। पशुओं का भय जाता रहा | समस्त प्राणियों के रोम 
शान्त हो गये। सभी प्राणी प्रियभाषी हो गये। घोड़े मधुर स्वर से हिनहिनाने लगे | 
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हाथी चिंघाड़ने. लगे । सारे वाद्य स्वयं बजने लगे। भनुष्यों के हाथों के आभूषण बिना 
टकरापे हो शब्द करने लगे । सब दिशाएँ शान्त हो गई। सुखद, मृठुल व शीतल हवा 
चलने लगी । असमय ही वर्षा बरसने लगी । प्रथ्वी से भी पानी निकल कर बहने लगा । पक्षियों 
ने आकाश में उड़ना छोड़ दिया । नदियों ने बहना छोड़ दिया । महासमुद्र का पानी मीठा 
. हो गया ! सारा भूमि-मण्डल पंचरंगे कमलों से ढक गया। जल-थल में उत्पन्न होने वाले सब 
प्रकार के पृष्ष खिल उठे । बृक्षों के स्कन्धों में स्कन्‍्ध-कमल, शाखाओं में शाख्बा-कमल, लताओं 
में लवा-कमल पुष्पित हुए । स्थल पर शिला-तलों को चीर कर सात-साव दण्ड-कमल 
निकले । आकाश में अधर-कमल उत्पन्न हुए | सर्वत्र पृष्यों की वर्षा हुई। आकाश में 
दिव्य वाद्य बले । चारों ओर सारी दस-सहख्ती लोक धातु ( ब्रह्माण्ड ) माला-गृच्छु की तरह, 
दबाकर बंधे माला-समृह की तरह, सजे-सजाये माला-आसन की तरह, माला-पंक्ति की 
तरह अथवा पृष्प-धूष-गंध से सुवासित खिली हुई खंबर की तरह परम शोभा को 
प्राप्त हुई । 

बोधिसत्त्व के गर्भ में आने के समय से ही उनके और उनकी माता के उ्रपद्रव 
निवारणार्थ चारों देवपुत्र हाथ में तलवार लिए पहरा देते थे । बोधिसत्व की माता को इसके 
अनन्तर प्ररुष में राग-भाव उत्पन्न न हुआ | यह अतिशय लाभ और यश को प्राप्त हो, सुखी 
व अक्लान्न शरीर बनी रही । बह कुक्षिस्थ बोधिसत्त्व को सुन्दर मणि-रत्न में पिराये हुए 
पीले धागे की तरह देख सकती थी। बोधिसस्‍्व जिस कुक्षि में बास करते हैं, बह चैत्य-गर्भ 
के समान दूसरे प्राणी के रहने या उपमोग करने योग्य नहों रहतो ; अत्तएएवं जन्म के एक सप्ताह 
बाद ही माता की मृत्यु हो जाती है और बह तृषित्‌ लोक में जन्म ग्रहण करती है। जिस 
प्रकार अन्य स्त्रियाँ दस मास से कम या अधिक बेठी या लेटी प्रमब करती हैं, बोधिसत्त्व 
की माता ऐसा नहीं करती । वह दस मास की पूर्ण अबधि तक बोधिसक्त्य को अपने उदर 
में धारण कर खड़ी ही प्रसव करती है। यह बोधिसत्त्व की माता की घमता है । 
जन्म 

देवी महामाया ने गर्भ के पूर्ण होने पर राजा शुद्धोदन के समक्ष पीहर जाने की इच्छा 
व्यक्त की । राजा ने कपिलवस्तु से देवदह नगर तक का मार्ग समतल कराया और केला, 
पूर्ण घट, ध्वज, पताका आदि से अच्छी तरह सजाया । रानी को स्व्ण-शिबिका में 
बेंठाकर एक हजार अधिकारियों ब बहुत सारे दास-दासियों के साथ बिदा किया। 
दोनों नगरों के बीच, दोनों ही नगर-बासियों का लुम्बिनी नामक एक मंगल शाल वन 
था। बह बन उस समय मूल से शिखर की शाखाओं तक पूर्णतः फूला हुआ था । शाबाओं 
और पृष्यों के बीच प्रमर गण, ज्ञाना पक्षि-संघ मधुर कूजन कर रहे थे । सारा ही लुम्बिनी 
बन बहुत सज्जित भा। महामाया ने उस बन में धूमने की इच्छा व्यक्त की । अधिकारियों ने 
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उसे तत्काल क्रियान्बित किया ! सारा सार्थ बन में प्रविष्ट हुआ रानी जब एक पुन्दर 
शाल के नीखे पहुँची तो उसने उसकी शाखा को पकड़ना चाहा | शाल-शाखा वतक्काल 
छुड़कर देवी के हाथ के समीप आ गईं। उसने हाथ फेलाकर उसे पकड़ लिया । 
उसी समय उसे प्रसव-वेदना आरम्भ हुईं । चारों ओर कनात का घेरा डाल दिया 
गया और लोग एक घोर हो गये | शाखा हाथ में लिए खड़े हो गर्भ-उत्थान हो गया | उस 
समय चारों शुद्ध चित्त महात्मा सोने का जाल हाथ में लिए वहाँ पहुँचे । बोधिसत्त्व 
को उस जाल में लेकर माता के सम्मुख रखा और बोले--दिवी ! सन्वृष्ट होओ : तमने 
महाप्रताषी पुत्र को जन्म दिया है ।” 

बोधिसत््व अन्य प्राणियों की तरह माता की कुक्षि से गन्दे व मल-बिलिप्त नहीं 
निकलते । वे तो धर्मासन से उतरते धर्मकेथिक व सोपान से उतरते पुरुष के समान, 
दोनों हाथ और दोनों पेर फेलाये खड़े मनुष्य की तरह, मल से सर्बथा अलिप्त, काशी 
देश के शुद्ध व निर्मल बस्त्र में रखे मणि रत्न के समान अमकते हुए माता के उदर 
से निकले । बोधिसत्व और उनकी माता के सत्कारार्थ आकाश से दो जल-धाराएँ 
निकलीं और उन्होंने दोनों के शरीर को शीतल किया । 

ब्रक्माओं के हाथ से चारों महाराजाओं ने उन्हें मांगलिक समके जाने घाले कोमल मृग- 
चमे में ग्रहण किया | उनके हाथ से मनुष्यों ने दुकूल की तह में ग्रहण किया । तब वे मनुष्यों 
के हाथ से छूटकर प्रथ्वी पर खड़े हो गये । उन्होंने पृ दिशा की ओर देखा ! अनेक सहस्र 
चक्रबाल एक आंगन से हो गये । वहाँ देवता और मनुष्य गंध-माला आदि से पूजा करते हुए 
बोले--“महापुरुष ! यहाँ आप जेसा कोई नहीं है; विशिष्ट तो कहाँ से होगा ।” 
बोधिसत्त्व ने चारों दिशाओं व चारों अनुदिशाओं को, ऊपर-नीचे देखा । अपने जैसा किसी 
को न पाकर उत्तर दिशा में क्रशशः सात कदम गमन किया । महात्रह्मा ने उस समय उन पर 
श्वेतछत्र धारण किया ; सुयामों ने ताल-ब्यजन और अन्य देवताओं ने राजाओं के अन्य 
ककुध-भाण्ड ' हाथ में लिए उनका अनुगमन किया । सातवें कदम पर उहरकर “मं संसार 
में सर्वश्रेष्ठ हूँ ”--पुरुष-पृंगवों की इस प्रथम निर्मीक वाणी का उच्चारण करते हुए उन्होंने 
सिंहनाद किया । 
3 2222 सै रेओ जी आल यह डक 

) जन्म में भी किया था। गर्भ-धारण 


१. खड्ग, छत्र, मुकुट, पादुका और व्यजन। 

२. महीसध जन्म में बोधिसस्व के कोख से निकलते ही देवेस्द्र शक आया और चन्दन-सार हाथ 
में रखकर चला गया | बोधितत्व उसे हाथ में लिए ही बाहर आए । भाता ने उस समय उनसे 
वृछा-- पुत्र ! क्या लेकर आया है ?” उन्होंने उत्तर दिया--"अभ्म ! औषध |” इसी हेतु 
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के समय की भाँति जन्म के समय भी बचीस शकुन प्रकट हुए | लुम्बिनो बन में जिस समय 
बोधिसत्त उरपस्न हुए, उसी समय राहुल-माता देबी, अमात्य छुन्न ( छुन्‍्दक ), अमात्य 
कास उद्घायी, हश्तिराज आजानीय, अश्वराज कन्धक, महाबोधि वृक्ष और निधि-संझत चार 
कलश उत्पन्न हुए | वे कलश क्रमशः गव्यूतरि, आधा योजन, तीन गब्यूति, एक योजन की 
दूरी पर थे | ये सात एक ही समय पेदा हुए । दोनों नगरों के निवासी बोधिसत्त्व को लेकर 
कपिलबस्तु नगर लौट आये | 
कालवेचल तापस 

आठ समाधि से सम्पन्न काल देवल तपस्वी राजा शुद्धोदन के कुल-मान्य थे। एक 
दिन भोजन से निषृत्त हो मनोविनोद के लिए न्रयरित्रश देबलोक में गये । बहाँ विश्राम के 
लिये बैठे हुए देवताओं से उन्होंने पृछ्ठा--“इस प्रकार सन्‍्तृष्ट च्ति होकर आप क्रीड़ा केसे 
कर रहे हैं? मुझे भी इसका रहस्थ बताओ ।” देवों ने उत्तर दिया-- “मित्र ! राजा शुद्धोदन 
के पुत्र उत्पन्न हुआ है। बह बोधिवृक्ष के नीचे बेठ, बुद्ध हो, धमंचक्त प्रवर्तित करेगा। 
हमें उसकी अनन्त बुद्ध-लीला देखने व उसके धर्म सुनने का अवसर मिलेगा | हमारी प्रसन्नता 
का यही मुरूय कारण है 

तपस्बी शॉध हो देबलोक से उतरे और राजमहलों में पहुँचे । बिछे हुए आसन पर बेढ 
कर गाजा से कहा---“महाराज ! आपको पृत्र हुआ है। में उसे देखना चाहता हूँ ।” राजा 
ने सु-अलंझृत कुमार को अपने पास मंगाया और तापस की बन्दना के लिए कदम आगे 
बढ़ाये | बोधिसत्य के चरण उठकर तापस की जटा में जा लगे । बोधिसस्व के जन्म में 


से उनका नाम औषध दारक ही रखा गया। उस औषध को बरतन में रख दिया गया । वह 
औषध अन्धत्त, बधिरत्व आदि सभी प्रकार के रोगों के उपशमन में प्रयुक्त हुई। औषध 
राम-बाण थी ; अतः महौषध नाम से विश्वुत हो गई। बोधिसत्त्व का नामकरण इसीलिए 
महौषध्र हो गया । -जातक, सं० ५४६ के आधार पर । 
वेस्सन्तर जन्म में “माँ | घर में कुछ है ? दान दूंगा |” यह कहते हुए ही बोधिसत्त्व 
माता की कोख से निकले । माता ने “पुत्र! तू धनवान कुल में पैदा हुआ है” यह कहते 
' हुए उनकी हथेली को अपनी हथेलो पर रखा और हजार की थैली रखवाई । 
--जातक, सं० ५४७ के आधार पर । 
बुद्ध के महौषध नामकरण को जैसी अनुश्रुति है, कुछ वैसी ही जैन परम्परा में तोर्थद्भूर 
ऋषम के सम्बन्ध से इध्ष्याकु वंश के ताम-निर्धारण की चर्चा है। जब ऋषभ एक वर्ष के 
थे, तभी उन्होंने इक्षु लेने के लिए सम्मुखीन इन्द्र की ओर हाथ बढ़ाया। इन्द्र ने वह इक्षु 
उनके हाथ में दिया। ऋषभ के उस इक्षु-सक्षण से इध्ष्वाकु ( आकु-भक्षणाथें ) वंश का नाम 
इद्बंकु पड़ा । 
“आचार्य श्री तुलसी, भरत-मुक्ति ; मुनि महेन्द्रकुमार प्रथम! भश्त-मुक्ति : एक अध्ययन, 
औरत्माशम एक्ड सम्स। १६६४, पृ० १३१ 
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उनके लिए दूसरा वनन्‍्दनीय नहों होता। यदि अनजान में ही बोधिसत््व का सिर तापस के 
चरण पर रखा जाता तो तापस के सिर के सात टुकड़े हो जाते ! मुझे अपना विनाश करना 
योग्य नहीं है, यह सोच तापस आसन से उठे और उन्होंने करबद्ध होकर प्रणाम किक; | 
राजा ने इस आश्चर्य को देखा और अपने पुत्र को बन्दना की । तपस्वी को चालीस अतीत के 
और चालीस ही भविष्य के--अस्सी कल्पों को स्मृति हो सकती थी ! यह बुद्ध होगा या नहीं, 
इस अभिप्राय से तपस्वी ने उनके शारीरिक लक्षणों को अच्छी तरह से देग्या और यह रा गे 
अवश्य ही यह बुद्ध होगा । यह अदभुत पुरुष है। वे मन-ही-मन मुस्कराये | फिर सोचने लगे, 
बुद्ध होने पर मैं इसे देख सकूंगा या नहीं १ कुछ चिन्तन के बाद शात हुआ, मैं इसे नहीं देख 
पारऊँया । इसके बुद्ध होने के पूरब ही मैं मृत्यु पाकर अरूप-लोक में उत्पन्न होझँँगा, जहाँ सौ 
अथवा सहल्न बुद्धों के अबतरित होने पर भी ज्ञान-प्राप्ति नहीं हो सकती । वे अपने दुर्भाग्य 
पर रो पड़। तत्रस्थ लोगों ने साश्चयं इसक) कारण पृछ्छा । उनका ग्रश्न था-- अभी कृछ 
क्षेण पृ आप हँसे और फिर रोने क्‍यों लगे १ क्या हमारे आय-पुत्र की कोई संकट होगा १” 

तपस्तरी ने गम्भीरता और हृढ़ता करे साथ उत्तर दिया--“हनकों संकट नहीं होगा। 
ये तो निःसन्देह बुद्ध होंगे ।” 

अगला प्रश्न हुआ--तो फिर आप क्रिसलिए रोते है /” तप्स्वी के शब्त्ों में 
अधीरता थी । उन्होंने कहा--/इस प्रकार के पुरुष को बुद्ध हुए. में नहीं देख सक्कंगा ।” 

मेरे पारिकारिकों में से कोई भी इन्हे बुद्ध हुआ देखेगा या नहीं, जब तपस्तरी ने यह 
चिन्तन किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भानजा नालक इसके योग्य है। वे तत्काल 
अपनी बहिन के घर आये और उससे पृक्ठा--“नालक कहाँ है ?” 

बहिन ने उत्तर दिया--“आगर्य ! घर पर हो है /” तपस्ती ने केहा-- उसे बुला । 

नालक के पास आने पर तपस्वी बोले---“बेटा ! राजा शुद्धोदन के घर पृत्र उत्पन्न 
हुआ है। वह बुद्धअंकुर है। पेंतीस वर्ष बाद वह बुद्ध होगा और तू उसे देख पायेगा । तू 
आज ही प्रबजित हो जा ।” 

“मैं सत्तासी करोड़ धन वाले कुल में उत्पन्न हुआ हैं, तो भी मामा मुझे अनर्थ में 
संलग्न नहीं कर रहे है”, यह सोचते हुए उसने उसी समय बाजार से कापाय वस्त्र ओर मिद्री 
का पात्र मंगाया । सिर-दाढ़ी को मुड़या और कापाय वस्त्र पहने। “लोक में जो उत्तम 
पृरुष है, उसी के नाम पर मेरी यह प्रत्रज्या है”-..यह कहते हुए उसने बोधिसरब की ओर 
अंजलिबद्ध हो पाँचों अंगों से वंदना की । पात्र को ओली में रखा, उसे कंधे पर लटकाया और 
हिमालय में प्रवंश कर श्रवण-धर्म का पालन करने लगा। नालक की अगली कथा यह है 
कि तथागत के बुद्ध हो जाने पर बह उनके पास आया । इनसे ज्ञान सुना और फिर हिमालय 


मैं चला गया | वहाँ अहंत्‌ पद को प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रतिपदा ( सब श्रेष्ठ भाग ) पर आहुदू 


इतिहास और परम्परा ] .._.... अभ्म और प्रतध्धां. १५७ 


हुआ । सात मास तक ही जीवित रहा | सुबर्ण पवत के पास निन्नास करता हुआ वह खड़ा- 
खड़ा उपाधि रहित-निर्वाण को प्राप्त हो गया ! 


भकिष्य-प्रक्ष्म 


पाँचें दिन बोभिसत्त्व को सिर से नहलाया गया । नामकरण संस्कार किया गया । 
राज-भवन को चार प्रकार के गंधों से लिपबाया गया | खीलों सहित चार प्रकार के पुष्प 
बिखेरे गये । निर्जल खोर पकाई गई । राजा ने तीनों वेदों के पारंगत एक सौ आउ ब्राह्मणों 
को निमंत्रित किया । उनमें राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौण्डिन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त, 
ये आठ षड-अंग जानने वाले देवत्त ब्राह्मण थे । इन्होंने ही मंत्रों की व्याख्या की । गर्म- 
समय का स्वप्न-विचार भी इन्हीं ब्राक्षणों ने किया था । उन्हें राज-भबन में बठाया गया, 
सुभोजन कराया गया और सत्कार पूर्वक बोधिसत्त्व के लक्षणों के बारे में पृछा गया-- 
“भविष्य क्या है १” आठ ब्राह्षणों में से सात ने दो अंगुलियाँ उठा कर दो प्रकार का 
भविष्य कहा--'ऐसे लक्षणो वाला यदि गहस्थ रहता है तो चक्रवर्ती राजा होता है और 
यदि प्रव॒जित होता है तो बुद्ध // और फिर उन्होंने चक्रवर्ती की श्री-सम्पत्ति का भौ वर्णन 
किया । उनमें सबसे कम अवस्था वाले कौण्डिन्य गोन्रीय तरुण ब्राह्मण ने बोधिसत्त्व के 
विशिष्ट लक्षणों को देख एक ही अंगुली उठाई और हृढ़तापृवंक एक ही प्रकार का भविष्य 
कहा--- इसके गृहस्थ में रहने की कोई सम्भावना नहीं है। यह महाज्ञानी बुद्ध होगा ! यह 
अधिकारी, अन्तिम जन्म-धारी, प्रज्ञा में अन्य जनों से बढ़ा-चढ़ा है, अतः ऐसे पुरुष के 
गाहस्थ्य में रहने की कोई संभावना नही है | निश्चित हो यह बुद्ध होगा । ' 

राजा ने प्रश्न किया--“ मेरा! पृत्र क्या देखकर प्रबजित होगा £ 

उत्तर मिला--. “चार पृ लक्षण । 

राजा ने पुनः पृष्ठा--“कोन-कोन से चार लक्षण ४ 

ब्राह्मण ने कहा--. बृद्ध, रोगी, मृत ओर प्रत्रजित ।* 

राजा ने तत्काल कठोर आदेश दिया--“चारों ही प्रकार के लक्षण मेरे पृत्र के पास 
> आने पाये ; ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए। सुके इसके बुद्ध बनने से कोई प्रयोजन नहीं 
है। मैं तो इसे दो सहस्र द्वीपों से घिरे चारों महालीयों का आधिपत्य करते हुए तथा छत्तीम 
थोजन परिधि बाली परिषद्‌ के बीच व सुक्त आकाश में विचरते देखना चाहता हूँ।” 
राजा ने चारों दिशाओं में तीन-तीन कोश की दूरी पर कड़ा पहरा बिढा दिया और उन्हें 
निर्देश कर दिया, चारों ही प्रकार के व्यक्ति इस सीमा में प्रवेश न करें । 

उस दिन उल मॉगलिक स्थान पर अस्सी हजार शाति-सम्बन्धियों ने प्रतिशा की-- 
“कुमार चाहे बुद्ध हो या राजा, हम इसे अपना एक-एक पुत्र देंगे ! यदि यह बुद्ध होगा तों 


रैशन आगम और 'जिपित्क : एक अनुशीलन [ शब्द; है 
क्षत्रिय साधुओं से ब राजा होगा तौ क्षत्रिय कुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित होकर 
विसरेगा ।” 
सछक चमत्कार ॥ 

शुद्धोएन ने बोधिसत्त्व की परिचर्यार्थ उत्तम रूप-सम्पन्न व निर्दोष धाइयाँ नियुक्त को | 
बोधिसत्त्व अनन्त परिवार तथा शोभा ब श्री के साथ बढ़ने लगे । एक दिल क्षेत्र महोत्सव 
था | सभो लोगों ने नगर की देव-विमान को तरह अलंकृत किया । सभी दास, प्रेष्य आदि 
नये बस्त्र पहिन वे गंध-माला आदि से विभूषित हो राजमहल में एकत्र हुए । राजा के एक 
हजार हलों की खेती थी। एक कम आठ सौ रुपहले हल थे । राजा का हल रल्न-सुव्ण 
जटित था। बेलों के सींग और रस्सी-कोड़े भी सुबर्ण-खचित हो थे ! राजा पृत्र व पूरे 
दल-बल के साथ वहाँ पहुँचा | वहीं विशाल व सघन छाया वाला एक जामुन का वृक्ष था ! 
उसके नोचे कुमार की शब्या बिछ्षाई गई । ऊपर स्वर्ण-तार खचित चंदवा तनवाया गया । 
कनात से घेर कर पहरा लगा दिया गया। सब तरह से अलंकृत होकर अमात्यगण सहित 
राजा हल जोतने के स्थान पर गया | उसने सुनहले हल को पकड़ा, अमात्यों ने एक कम 
आठ सी रुपहले हलों को और क्ृषषिकों ने दूसरे हलों को । समी व्यक्त हलो को जोतने लगे । 
गजा भी उन सब के साथ इस पार से उस पार व उस पार से इस पार आजा रहा था । 

समारोह को देखने के लिए बड़ो भीड़ जमा हो गई थी । बोधिसत्त्व की परिचर्या में 
बेढठी सभी धाइयाँ भी समारोह देखने के लिए कनात से बाहर चली आई । खाद्य-भोज्य में 
इन्हें कुछ समय लग गया । बोधिसत्त्य अपने पास किसी को बेठे न देख, शीमघ्रता से उठे । 
श्वास-प्रश्वास का ध्यान दिया और प्रथम ध्यान में लीन हो गये । उस समय सभी वृक्षों की 
छाया घुम गई थी, किन्त बोधिसत्त्व जिस वृक्ष के नीचे बेठे थे, उसकी छाया गोलाकार ही 
रही । अचानक धाइयों की उनका ध्यान आया। वे शीघ्र हो कनात में दौड़ आई' और 
बोधिसत्त्य को बिछोने पर आसन साथे बेठे देखा । वे बहुत चमत्कृत हुईं । दौड़ कर राजा के 
पास गई' और राजा को सारा बृत्त सुनाया । राजा भी शीघ्र ही वहाँ आया और उस 
चमत्कार को देखकर विस्मित हुआ । तस्काल वन्दना करते हुए बोला--“पुत्र ! तुक्के यह 
मेरी दूसरी बन्दना है ।” 

बोधिसत्त्व कमशः सोलह बर्ष के हुए । राजा ने उनके लिए तीनों ही ऋतुओं के उपबुक्त 
तीन महल बनबाये । एक नो मंजिल का था, एक सात मंजिल का और एक पाँच म॑जिल का । 
उनके मनोरंजन के लिए चालोस हजार नर्तिकाओं की व्यवस्था की गई। बे देवताओं की 
माँति अप्सराओं से घिरे, अलंकृत नरत॑कियों से परिव्रत और प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा बादित 
बाद्यों से सेवित महासम्पत्ति का उपमोग करहे हुए ऋतुओं के क्रम से प्रासादों में रह रहे थे । 
' शहुल माँता देवी. उनकी अग्रन्महिषी थी । 
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शिम्पक्द्शन ै ह 
एक दिन जाति जनों में चर्चा चली-- “सिद्धार्थ क्रीड़ा में ही रत रहता है। किसी कला 
के अध्ययन में रुचि नहीं रखता । कभी युद्ध-ग्रसंग छिड़ने पर बह क्‍या करेगा ४” यह चर्चा 
राजा तक पहुँची । उसने बोधिसत्त्व को अपने पास बुलाया और कहा--“तात ! किसी भी 
कला को न सीख कर तू क्रीड़ा में ही लीन रहता है; क्या इसे ही उचित समझता है !” 
बोधिसत्त्व ने सगर्ब उत्तर दिया--“मेरे लिए कोई शिल्प-शिक्षण अवशिष्ट नहीं है । 
आप नगर में उदघोषणा करवा दें कि आज से सातवें दिन मैं शिल्प-प्रदर्शन करूँगा ।” 
राजा ने बैसा हो किया | नियत समय व नियत स्थान पर सहलों की परिषद्‌ एक- 
त्रित हो गई ! साठ हजार क्षण बेध, बाल वेध आदि के शञाता धनुर्धारी मी विशेष निमंत्रण पर 
वहाँ आये ! बोधिसत्त्व ने ककच धारण कर कंचुक में प्रवेश किया | सिर पर उषध्णीष पहना । 
मेंढ़े के सॉंग वाले धनुष में मूंगे के रंग की डोरी बाधी | पीठ पर तृणीर कसा | बाँयें कंधे 
पर तलबार लठकाई और वज्ज की नॉंक वाले तीर को नाखून पर घृमातें हुए वे उस 
परिषद्‌ के बीच उपस्थित हुए । जनता ने अपार हे ध्यनि से उनका स्थागत किया। बोधि- 
सत्त्व ने राजा से कहा--“उपस्थित धनुर्धारियों में से चार सिद्धहस्त क्षण-वेधी, बाल-वेधी, 
शब्द-वेधी व शर-वैधी धनुधरियों को मेरे समक्ष उपस्थित करें !” राजा ने वेसा ही किया ! 
बोधिसत्त्व ने समच्तुरख एक मण्डप बना कर उसके चारों कोनों पर उन चारों धनुर्घारियों 
को खड़ा किया । एक-एक धलनुर्धारी को तीस-तीस हजार तीर दिये गये और प्रत्येक को 
एक-एक कुशल सहयोगी दिया गया । बोघिसत्त्व मण्डप के बीच खड़े हुए | वे बज़मुख नोक 
वाला तौर अपने नाखून पर घृमा रहे थे । उन्होंने कहा--“महाराज ! वे चारों धनुधरी 
एक साथ तीर चला कर मुझे बींघ ! मेरे पर इनके तीरों का कोई असर नहीं होगा ।” 
चारों ही धनुर्धारियों ने सगवे राजा से कहा--“महाराज ! हम लोग क्षण-वेधी, 
बाल-बेधी, शब्द-वेधी और शर-ेधी हैं ; अतः आप कुमार को इस काय से उपरत करें। 
कुमार तरुण हैं। हम इन्हें नहीं बोघेंगे ।” 
बोधिसध्य ने उसका प्रतिवाद करते हुए हढ़ता से कहा--* यदि तुम्हारे में सामथ्यं है 
तो मुके बाँध डालो । मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। 
धनुर्धारियों का स्वाभिमान फड़क उठा । उन्होंने एक साथ तीर छोड़े । बोधिसच्य ने 
उन चारों के बाण बीख ही में काट डाले । उन्होंने अपने चारों ओर के बाणों का एक घर 
बना डाला । उससे चारों के बाों का असर उन पर नहीं होता था, अपिद्व वोधिसत्त्व के 
याणों से ने चारों त्रसित हो रहे थे । चारों के सारे तीर समाप्त हो गये । बोधिसत्त्व तीरों 
के घर को ब्िला हानि पहुँचाये छुक्लांग भर कर राजा के पास आ बड़े हुए । जनता ने विपृल 
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हष-ध्यनि से उनका स्वागत्त किया तथा उपहार में बहुमुत्य बस्त्र व आभूषणों का ढेर लगा 


दिया | बह धन अठारह करोड़ था | 
राजा इस प्रदर्शन से फूला नहीं समाया । उसने बोधिसत्त्व का वर्धापन किया और 
उस विद्या का नाम तथा उसके ज्ञाता के बारे में पूछा । 
बोधिसस्व ने उत्तर दिया-- इस विद्या का नाम वाणावरोधिनी है और इसका जीता 
जम्बूद्वीप में मेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं है ।” 
राजा ने निर्देश किया-- पत्र ! दूसरा प्रदर्शन भी करो ) 
बीधिसस्व मे कहा--दिव ! ये चारों धनुर्धारी चारो कोनों पर खड़े रहकर मुझे 
नहीं बॉध सके, किन्द मैं इन चारों को चारों कोनों में खड़े रहने पर भी एक ही बाण से 
बींध दूँगा (! 
धनुर्धारियों ने खड़े होने का साहस नहीं किया ; अतः चारों कोनों में केले के चार 
स्तम्भ खड़े किये गये । बाण के पूंख में लाल संग का धागा पिरोया और एक खम्मे की ओर 
उसे छोड़ा । तीर ने उस स्तम्भ को बीघ डाला | बह वहाँ से स्वत्तः दूसरे, तीमरें और क्रमशः 
चौथे स्तम्भ को बींघता हुआ पहले स्तम्भ में से निकल कर बोधिसत्त्व के हाथ में आ गया । 
केले के स्तम्भों में धागा पिरोगा गया। उक्र बींधने की इस विद्या के मफल प्रयोग पर 
जनता ने सहस्र घोषों के साथ बीधिसत्त्व का वर्धापन किया | 
इस प्रकार बोषिसत्तव ने शर-यष्टि, शर-र्जु तथा शर-बेणी का प्रदर्शन किया | शर- 
प्रसाद, शर-मण्डप, शर-सोपान व शर-पृष्करिणी की रचना की | शर-पदम खिलाया ! शर- 
वर्षा बरसाई। बारह प्रकार की असाधारण विद्याओं का प्रदशन करने के अनन्तर उन्होंने 
सात मोदौ-मोटी बस्तुओं को चीर डाला । उनमें आठ अंगुल मोटा अंजीर का फलक, चार 
अंगुल मोटी चद्दान, दो अंगुल मोटा ताम्बे का पत्ता, एक अंगुल मौदा लोहे का पत्ता चीर 
डाला । एक साथ बंधे हुए सौ फलको को भी चीर डाला | बोधिमच्त्व के इस शिल्प प्रदशन 
पर सभी सम्बन्धियों की आशंकाएँ दूर हो गई । 
बार पूर्व ठक्षण 
बोधिसत्तव के मन में एक दिन उद्यान-विहार की इच्छा जायत हुईं। उन्होंने सारथी 
से रथ जोतने के लिए कहा । सारथी बहुत दक्ष था। उसने तत्काल उत्तम रथ को अलंकृत 
किया, कमल-पत्र सदश सिन्धु देशीय चार मांगलिक अश्वों को उसमें जोता और बोधिसत्तव 
| की सूचना दी । बोधिसत्त्व देव-विमान संहश उस रथ पर आरूढ़ हो कर उद्यान की और 
चले | देवताओं ने सोचा, सिद्धाथ-कुमार के बुद्धर्व प्राप्त करने का समय समीप है, अतः हम 
इनके समक्ष पूर्व लक्षण प्रस्तुत करें । उन्होंने जरा-से जजरित, विदीण-दन्त, पकव-केश, का 
हुआं शरीर, हाथ में यष्टि व कम्पित-बपू एक देव पृत्र को वोधिसत्व व सारथी के जम 
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प्रस्तुत किया । उसे वे दो ही व्यक्ति देख सकते थे | बोधिसरव ने सारथी से तत्काल पृछा--- 
“तौम्य! यह पुरुष कौन है ) इसका शरीर और केश दूसरों से मिन्‍न है !” 

सारथी ने उत्तर दिया--“दिव | यह बूढ़ा हो चुका है।” 

बोधिसस्व ने सहज गंभीरता से पृछा-- “बूढ़ा क्या होता है १” 

सारथी ने पुनः उत्तर दिया--देव | यह जजेर-काय हो चुका है ; अतः बूढ़ा कहा 
जाता है। इसे अब बहुत दिन नहीं जीना है ।” 

बीघिसत््व का मानस ऊहापीह से भर आया । उन्होंने पृछा--“तो क्या मैं भी बूढ़ा 
होझँगा १ क्‍या यह अनिवार्य धर्म है?” 

तारधी ने बिनम्रता से उत्तर दिया--“देव। आप, हम और सभी लोगों के लिए बुढ़ापा 
अनिवाय है ।” 

बोधिसर॒व बोले---“तो भद्ग ! उद्यान-भूमि में जाना स्थयित करो । यहाँ से रथ को 
मोड़ी और अन्तःप्र की ओर लौट चलो ।” 

सारथी ने तत्काल रथ मोड़ा ओर अन्तःपुर पहुँच गये | बोधिसत्व उदासीन होकर 
पुनः-पुनः सारधी के उत्तर पर चिन्तन करने लगे | शीघ्र हो महलों में लोट आने से राजा को 
इस बारे में जिज्ञासा हुईं। तत्काल उत्तर मिला--मार्ग में कुमार ने एक वृद्ध को देखा 
था ।” राजा के मुंह से आह निकली--“भविष्य-वक्ताओं ने बृद्ध देखकर ही प्रवजित होना 
बताया था ; अतः पुत्र के लिए शीघ्र ही नृत्य आदि की व्यवस्था करो । भोग-लिप्त रहने 
से प्रश्रज्या का षिचार हट जायेगा ! चारों दिशाओं में आधे योजन तक पहरा और बढ़ा दो 
तथा सतर्कता के लिए सभी प्रतिहारों को विशेष सूचित करो ।” 

घबोधिसरष एक दिन फिर उद्यान जा रहे थे | उन्होंने माग में देवताओं द्वारा निर्मित 
एक रोगी को देखा । वह अपने ही मल-मृत्र से सना हुआ था व दूसरों के द्वारा उठाया, 
बेठाया तथा लेटाया जा रहा था | बोधिसत्त्व ने दूर से उसे देखा और सारथी से कहा-- 
“यह पुरुष कौन है ? इसकी आँखें भी दूसरों की तरह नहीं है । स्वर भी दूसरों से मेल नहीं 
खाता है! 

सारथी ने कहा--दिव ! यह रोगी है ; अतः इसका शरीर शिथिल हो चुका है। अब 
यह सम्भवतः उठ ने सके ।! 

बोधितत््व ने कहां--'तो क्‍या मैं भी व्याधिधर्मा हूँ? व्याधि समी के लिए 
अनिवाय है १ 

सारधी ने कहा--“दिव | इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता । 

योधिसरबव का मन विराग से भर गंगा । उन्होंने रथ को वापिस मोौड़ा और बिना घूमे 
ही वे महलों में लौह आये । 

२१ 
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राजा ने उनकी उदासीनता का पता लगाया और पहरे को चारों ओर पौन थोजन 
तक विशेष रूप से बढ़ा दिया । | 

किसी एक विशेष दिन बोधिसस्‍्त्य फिर घूमने के लिए चले । भार्ग में उन्होंने देव- 
निर्मित एक दृश्य देखा । वहाँ बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित होकर एक शिविका (अर्थी ) बना 
रहे थे ! बोधिसस्‍्त ने उसके बारे में जिशाता की | सारथी ने बताया-- कोई मनुष्य मर 
गया है। उसकी असन्त्येष्टि के लिए उसके परारिवारिकों, मित्रों व अन्य व्यक्तिओँ द्वारा 
तैयारियाँ की जा रही हैं ।” 

वोधिसस्व ने वहाँ चलने का संकेत किया । सारधी उन्हें वहाँ ले आया उन्होंने 
मृतक को देखा ओर पृद्दा--“भमृत्यु क्या चीज है १” 

सारथी ने उत्तर दिया-- दिव | अब इसका माता-पिता, शात्तिस्वजन, मित्र आदि 
से कोई सम्पर्क नहीं रहा । न यह उन्हें देख सकेगा और न इसे वे देख सकेंगे । इसका सबसे 
सम्बन्ध टूट गया है ।” 

बोधिसत्व ने पृछा-- क्या मैं भी मरणधर्मा हूँ ? मेरी भी मृद्यु अनिवाय है !* 

सारधी ने कहा--“इसका कोई भी अपवाद नहीं हो सकता /” 

बोधिसत्त्व ने उदासीनता के साथ कहा--“अब मुझे घुमने नहीं जाना है! वापिस 
महलों की ओर चलो ।” 

राजा को सारी स्थित्ति का पता चला ! उसे चिन्ता हुई। बोधिसत्त की विराग से 
रक्षा के निमित पहरा एक योजन तक बढ़ा दिया ओर कठोर कर दिया गया। भोग-सामयी 
विशेष रूप से बढ़ा दी गई । 

बोधिसत्त्व फिर एक दिन उद्यान जा रहें थे। देवताओं द्वारा निर्मित संन्‍्यासी को 
उस्होंने देखा । वह सुण्डित-सिर व काषाय वस्त्र पहने हुए था | बोधिभत्त्व ने उसे देखकर 
सारथी से एथा-- सोम्य ! यह पुरुष कौन है ? इसका सिर मुण्डित है तथा वर भी दूसरों 
से मिलन हैं ।” 

सारथी ने कहा--दिव यह प्रवजित है ।” 

बोधिसत्त ने प्ठा--“सोम्य ! मलुष्य प्रतजित क्यों होता है /” 

सारथी ने सरबिस्तार उत्तर दिया--दिव ! यह धर्माचरण के लिए, शान्ति पामे के 
लिए, अच्छे कम करने के लिए, प्रण्य-संच्रय के लिए, अहिसा-पालन के लिए ब भूतों पर 
अनुकम्पा करने के लिए प्रतजित हुआ है ।” 

बोधिसस्व सारथी के साथ तत्काल वहाँ आये। उत्त प्रवजित को गौर से देखा । 
उससे नाना प्रन पूछे । प्रतनज्या के युणों के बारे में छान-बीन की । बोधिसरण को प्रत्रत्या 
में रक्ि उत्पन्न हुई | वे इस बार तत्काल अन्तःपुर नहीं लौटे, अपित उद्यान गये । 
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दीघ माणकों' का मत है कि बोधिसस्व ने चारों पूर्ष लक्षणों को एक ही दिन 
देखा । 
पुश्र-जन्म 

बोघिसत्यथ दिन मर उद्यान में आमोद-ग्रमोद करते रहे । सुन्दर पुष्करिणों में स्नान 
_ किया | संध्या के समय अपने को आभूषित कराने के उद्दे श्य से सुन्दर शिला-पट पर बेठे । 
उनके परिचारक नाना रंग के दुशाले, नाना आभृषण, माला, सुगन्धित, उबदन आदि 
लेकर चारों ओर से उन्हें घेर कर खड़े हो गये । इन्द्र का सिंहासन उस समय तप्त हुआ । 
“मुक्षे इस सिंहासन से कोन उतारना चाहता है--” इस तरह उसने आक्रोश पूर्वक सोचा । 
उसने तत्काल बोधिसस्व के अलंकझृत होने का समय जाना | वह शान्त हो गया और उसने 
विश्वकर्मा को बुलाकर कहा--सौम्य | आज आधी रात के समय सिद्धार्थ-कुमार 
महामिनिष्कमण करेंगे । आज का उनका यह अन्तिम यृदझ्गार है। उद्यान में जाकर उन्हें 
दिव्य अलंकारों से अलंकृत करो ।” 

विश्वकर्मा देव-बल से तत्काल वहाँ पहुँचा । अपना वेष बदला और साज-सजा 
कराने वाले परिचारक का रूप धारण किया। परिचारक हाथ से दुशाला ले बोधिसर्य के 
सिर पर बाँधने लगा। हाथ के स्पर्श से ही वे जान गये, यह मनुष्य नहीं है, कोई देव, पृत्र 
है। पणड़ी से मस्तक को वेष्टित करते ही मस्तक पर सुकुट के रत्नों की भाँति एक सहल 
दुशाले उत्पन्न हो गये । इसी तरह दस बार बाँधने पर दस सहस्न दुशाले उत्पन्न हो गये । 
सबसे बड़े दुशाले का भार श्यामा-लता के पृष्प के तुल्य व दूसरों का भार तो कुतुम्बक पुष्य 
के छुल्य था । बोधिसत्व का मस्तक किंजल्क-युक्त कुग्यक फूल के समान था। सब तरह से 
आभूषित हो जाने पर तालबझ्ञ ब्राह्मणों ने अपनी-अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन किया । सूत- 
मागधों के नाना मांगलिक बचनों व स्तुति-घोषों से सत्कृत होते हुए सर्वालंकार विभूषित 
उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए । 

राहुलमाता ने उसी समय पृत्र-प्रसक किया । राजा शुद्धोदन को जब यह संबाद ज्ञात 
हुआ तो उसने अपने अनुचरों को निर्देश दिया--“उद्यान में सेर कर रहे मेरे पुत्र को यह 
सुखद संवाद सुनाओ ।” अनुचर दौड़े हुए वहाँ आये ओर बोधिसत्त्य को वह शुभ संबाद 
सुनाथा । बोधिसत्त्व के उद्गार निकले--“राहु-बन्धन पेदा हुआ है ।” अनुचर पुनः राजा 
के पास पहुँचे । राजा ने बोघिसत्त्व की प्रतिक्रिया को जानना चाहा। अनुचरों ने सारा 
बृत्त सुनाया | राहु शब्द के आधार पर पोौतन्र का राहुल कुमार नामकरण किया गया । 

बोधिसत्त नयर में प्रविष्ट हुए । क्षत्रिय-कन्या कृशा-गौतमी उस समय प्रासाद पर बेढी 
नगराबलोकन कर रही थी । नगर-परिक्रमा करते हुए बोधिसत्त्व की रूप-शोमा को देखकर 


१. दीच निकाय कण्ठत्थ करने वाले पुराने आचार्यों को दीध भाणक कहा जाता ह्ढै। 
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बहुत ही प्रसन्‍नता तथा हर से उसने उदान* कहा--वें माता-पिता परम शास्‍्त है, 
जिनके इस प्रकार का पूत्र है। वह नारी परम शान्त है, जिसके इस प्रकार का पति है । 
बह उदान बोधिसस्व के कानों में पड़ा । उनका चिन्तन उस पर केन्द्रित हो गया । वें सोचने 
लंगे--किसके शान्त होने पर हृदय परम शान्त होता है! रागादि चलेशों से विरक्त होते 
हुए उन्होंने गहरा द्िन्तन किया--“राग, द्वेष और मोह की अग्नि के शान्‍्त होने पर परम 
शान्ति होती है। अभिमान मिथ्या विचार ( दृष्टि ) आदि सभी मलों के उपशमन होने पर 
परम शान्ति होती है। यह सुर प्रिय बचन सुना रही है। मैं निर्माण को ढूंढ़ रहा हूँ । आज 
ही मुफे गह-बास छोड़ प्रवजित हो, निर्वाण की खोज में लगना चाहिए ! उन्होंने अपने गले 
से एक लाख मुल्य का मोती का हार उत्तारा और गुरु दक्षिणा के रूप में कृशी गोतमी के 
पास भेज दिया । हार को पाकर वह बहुत प्रसन्‍न हुई। उसने सोचा--सिद्धार्थ कुमार ने 
मेरे प्रेम में आकर्षित होकर यह उपहार भेजा है । 


युक्ष-स्याग 
बोधिसत्त्त महलों में लोट आए | सुक्बोमल शब्या पर लेट गये । उसी समय सब तरह 
अलंकृत, नृत्य-गीत आदि में दक्ष अप्यरा इुल्य परम सुन्दरी स्त्रियों ने विविध बाद्यों के साथ 
कुमार को घेर लिया। उन्हें परम प्रसन्‍न करने के लिए नृत्य-गीत व वाद्य आरम्भ किये ! 
बोधिसत्त्व रागादि मलों से बिरक्त चित्त थे ; अतः नृत्य आदि में उनकी कोई रच्ि नहीं हुई। 
वे शीघ्र ही सो गये । नतिंकाओं ने सोचा--अब हम कष्ट क्यो उठाये : जबकि जिनके लिए 
हम कर रही हैं, वे स्वयं लेट गए हैं। वे सभी साज-सामान के साथ उमर कक्ष में लेट गई । 
सुगन्धित तेल से परिपूर्ण दीप जल रहे थे | बोधिमत्त्व जग पड़े । पल्यंक पर आसन मारकर 
बेठ गये। उनकी दृष्टि कक्ष में लेटी उन स्त्रियों पर पड़ी । बोधिसक्त्य ने उस दृश्य को 
गम्भीरता से देखा | बुच्च स्त्रियों के मूंह से लार और कफ वह रहा था, अतः शरीर भींग 
गया था। इुछ्च एक दाँत पीस रही थीं ; कुछ एक खाँस रही थीं तथा कुछ एक बर्स रही थीं । 
कुछ एक के मुह खुले हुए थे तथा कुछ एक के वस्त्र इतने अस्त-व्यस्त हो गए ये कि दर्शक 
उन्हें देख नहीं पाता था ! स्त्रियों की इस सविकार प्रवृत्ति को देखकर वे और भी अधिक 
दृढ़ता-पूर्वक काम-भोगों से बिरक्त हो गये । उस समय उन्हे वह सुअलंकृत महाभवन सड़ती ई 
नाना लाशों से पूर्ण कच्चे श्मशान की भाँति प्रतीत हो रहा था । उन्हें तीनों ही भवन 
से 2 मल कक 3373 मह से अनायास ही “हा | कष्ट, हा ! 
था के लिए अत्यन्त आहुर हो गया। मुझे 
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आज, ही यह-त्यास करना है, इस हृढ़ निश्चय से के पल्यंक से: उतरे और द्वार के समीप 
जाकर पूछा-- “कोन है!” े 
डयोढ़ी में सिर रखकर सोये हुए छुसन ने कहा--आयपृत्र ! मैं इन्दक हूँ ।? 

बोधिसर्ण ने कहा--- आज में अभिनिष्कमण करना चाहता हूँ । मेरे लिए एक घोड़ा 

. तैयार करी 
. _छुन्दक अश्य की साज-सज्जा का सामान ले अश्वशाला में गया | सुगन्धित तेल के 

जलते दीपों के प्रकाश में बेल-बूंटे बाले चंदवे के नीचे रमणीय भुमि-्पर खड़े अश्वराज 
कन्थक को देखा । छुन्दक ने उसे ही उपयुक्त समझा । सब तरह से उसे सजाया ओर अच्छी 
तरह से कसा । कन्थक के मन में सहज ही विचार आया, आज की तेयारी अन्य दिनों से 
मिन्‍न है। मेरे आयं॑पुत्र उद्यान-यात्रा आदि में न जाकर महामिनिष्क्रमण के इच्छुक होंरों । 
वह प्रसन्न चित्त हो हिनहिनाया | वह शब्द सारे शहर में फेल जाता, किन्तु देवताओं ने 
उसे रोक लिया, किसी को सुनने नहीं दिया ! 

जसे ही छुन्दक कन्थक को तेयार करने के लिए गया, बोधितत्त्व पुन्न को देखने की 
अभिलाषा से अपने आसन को छोड़ राहुल-माता के बास-स्थान की ओर गये। शयनागार 
का द्वार खोला । वहाँ सुर्गान्धत तेज्न-प्रदीपष जल रहे थे । राहुल-माता बेला, चमेली आदि 
अम्मन ' भर फूलों से सजी शैय्या पर पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सो रही थी । बोधिसत्व ने 
देहली में खड़े होकर उन दोनों को देखा ! वे राहुल को लेना चाहते ये । किन्तु दूसरे ही 
क्षण उनके मन में विचार आया, “यदि में देवी के हाथ को हटाकर अपने पुत्र को लूँगा तो 
पेवी जग पड़ेगी । मेरे अभिनिष्कमण में यह 'विन्न होगा। बुद्ध होने के पश्चात्‌ ही यहाँ 
आगकर पुत्र को देखूँगा ।” प्राचीन सिंहल भाषा की जातक कथा के अमिमतानुसार राहुल 
कुमार की अवस्था उस समय एक सप्ताह की थी । 

बोधिसत्व महलों से उतर आए । कन्धथक के पास आये और उससे कहा--- “तात । 
कन्थक ! आज तू झुक एक रात में तार दे। मैं तेरे इस सहयोग से बुद्ध होकर देवताओं 
सहित सारे सौंक को तारूँगा ।” वे तत्काल उछले और कनन्‍्थक की पीठ पर सवार हो गये । 
कन्थक गर्दन से पूँछ तक अठारह हाथ लम्बा था। महाकाय, बल-बेग-सम्पन्न व धुले हुए. - 
शंख सहृश श्वेत बर्ण का था । यदि वह हिनहिनाता या पेर खटखटाता तो वह शब्द सारे 
नगर में फैल जाता | वह उस समय भी हिनहिनाया, किन्‍्ह देवों ने उसके शब्द को वहीं 
रोक लिया | जहाँ-जहाँ घोड़े के पेर पड़ते, बहाँ-बहाँ देवों ने अपनी हथेलियाँ रख दीं । 
शब्द नहीं हुआ। निःशब्द स्थिति में बोधिसत्त्व ने बहाँ से अस्थान किया। छन्दक ने: 
कन्थक की पूंछ पकड़ी । तीनों प्राणी आधी रात के समय महाद्वार के. समीप पहुँचे । 


६ ११ डोण 
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राजा को यह आशंका थी कि बोघिसत्य कहीं रात-विरात नगर-द्वार को खोल कर 
अमिनिष्कमण न कर दें ; अतः दरवाजों के कपाटों को इतना सुदृढ़ बना दिया कि एक 
हजार मनुष्यों की शक्ति के बिना वें खुल न सकें। बोधिसरव महाबल-सम्पन्न दश अरब 
हाथियों के बल के बराबर ब पुरुषों के बल से एक ख़रब पृरुषों के बराबर बलिष्ड पे। हा 
पर पहुँच कर बोधिसत्त्व ने सोचा--/यदि द्वार न खुल सका तो कन्थक की पीड पर बेडे 
ही, पूंछ पकड़ कर लटकते हुए छुन्दक को साथ लिये, घोड़े को जाँघ से दबाकर अठारह 
हाथ छँडे प्राकार को कूद कर पार करूँगा ।” छन्दक ने सोचा--“यदि द्वार न खुला कं 
मैं आयंपृत्र को कंधे पर बेठाकर, कन्थक को दाहिने हाथ से बगल में दबाकर प्राकार को 
लांध जाऊँगा ।” कन्थक ने भी सोचा-- “यदि द्वार न खुला तो स्वामी को अपनी पीढ पर 
बेसे ही बेठाये, पूंछ पकड़ कर लटकते छुन्दक के साथ ही प्राकार को लांघ जाऊँगा ।” यदि 
द्वार न खुलता तो तीनों में से प्रत्येक उपयक्त चिन्तन के अनुसार प्रवृत्ति करते | किन्तु ऐसा 
प्रसंग नहीं आया । द्वार पर रहने वाले देवों ने तत्काल कपाट खोल दिये । 

बोधिसत्त्य को वापिस लौटाने की इच्छा से मार आकाश में आकार खड़ा हुआ । उसने 
कहा---“मित्र ! राज्य छोड़ मत निकलो | आज से सातवें दिन तुम्हारे लिए चक्र-रत्न प्रकट 
होगा । दो हजार छोटे द्वीपों और चार महाद्वीपों पर तुम्हारा अखण्ड साम्राज्य होगा! 
मिन्र ! लौट आओ | आगे न बढ़ो ।” 

बोधिसत्त--“तुम कौन हो १" 

मार--“में वशवत्तों हूँ ।” 

बोष्सित्ब---“मैं भी जानता हूँ कि मेरे लिए चक्र-रल प्रकट होगा। किन्तु मु 
राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो साहलिक लोकथधातुओं को निनादित करता हुआ 
बुद्ध बन गा /” 

_ आज से कभी भी तुम्हारे मन में कामना, द्रोह या हिंसा-सम्बन्धित वितर्क उत्पन्न 
वहां होंगे, तब में तुके समझूंगा।” बोधिसरव को मार ने इन शब्दों में चुनौती दी और 
अक्सर की ताक के लिए शरीर छाया की भाँति उनका पीछ्षा करने लगा । 

बोधिसर्य ने हस्तगत चन्नवर्ती-राज्य को डकरा कर, उसे धूक की भाँति छोड़कर 
अपबाढ़ पूर्णिमा को उत्तराधाढ़ा नक्षत्र में नगर से निर्ममन किया । नगर से निकलते ही उनके 
मन में नगरावलोकन की पुनः अभिलाषा जागृत हुईं | उसी समय महाप्ृष्दी कुम्हार के चक्र 
की तरह कॉपने लगी । मानो वह कह रही हो, “महापुरुष ! लौट कर देखने का कार्य कक 

अपने जीक्षन में कमी नहों किया” बोधिसरव ने जहाँ से मूह धूमा कर नगर को देखा था, उस 
अ“पदेश में कन्थक-निवर्ंक-बेत्य" का चिह्न बन गया। गन्तव्य की ओर कम्धक का मुँह 


फेरा और अत्यन्त सत्कार और महान्‌ भी के साथ आगे चल पड़े | इसः तमय साउ-स|8 


इतिहास और परम्परा]... . रूप मोर प्रदण्या. . श्द्३ 


हजार देवता आगे*पीछे, दाँवे और बाँये मशोल हाथ में लिए चल रहे थे । चक्रवालों के 
द्वार-समृह पर अपरिमित मशालों को जलाया । बहुत सारे देवों तथा नाग, सुपर्ण ( ग़रड़ ) 
आदि ने दिव्य गन्ध, माला, चूर्ण, धष से पृजा करते हुए पारिजात पृष्य, मन्दार पृष्प की 
वृष्टि कर आकाश को आच्छादित कर दिया। दिव्य संगीत हो रहा था | चारों ओर आठ 
प्रकार के व साठ प्रकार के अड़सठ लाख वाद्य बज रहे थे। विशिष्ट शी और सौभाग्य के 
साथ अस्थान करते हुए बोधिसत्त्व एक ही रात में शाक्‍्य, कोलिय और राम-ग्राम--इन तीने 
राज्यों को पार कर तीस योजन दूर अनोमा नदी के तट पर पहुँच गये । 


कन्थंक अपरिमित बल-सम्पन्न था। वह प्रातः प्रस्थान कर एक चंक्रवाल के मध्यवर्ती 
घेरे को प्रथ्वी पर रहे सक्‍के की तरह मर्दित करता हुआ उसके प्रत्येक कोने पर घूम कर, 
अपने भोजन के समय पुनः लौट सकता था । किन्तु इस समय वह केवल तीस यौजन ही चल 
सका । आकाश-स्थित देव, नाग व गुड़ आदि द्वारा बरसाये गये गंधमाला आदि से वह 
जाँध तक ढेंक गया था। पुनः-पुनः उसमें से अपने को निकालते हुए व गंधमाला के जाल 
को हराते हुए उसे काफी समय लग गया । 


प्रश्नज्या-अ छण 


बोधिसत्व ने नदी के तट पर जड़े होकर छुन्दक से नदी का नाम पृष्ठा। छन्दक ने 
उत्तर दिया--“अनोमा ।” बोधिसत्त्व ने तत्काल सोचा--हमारी प्रब॒ज्या भी अनोमा>अन्‌+ 
अवम-छोटी नहीं होगी । उन्होंने उसी समय एड़ी से रगड़ कर घोड़े को संकेत किया | 
घोड़े ने तत्काल छुलांग भरी और आठ ऋषमभ" चोड़ी नदी के दूसरे तट पर जा खड़ा हुआ ! 
बोधिसत्त्व घोड़े से उतरे व रुपहले रेशम की तरह सुकोमल बालुका-तट पर खड़े हुए । छुन्दक 
को सम्बोधित करते हुए कहा--सौम्य ! छुन्दक ! तू मेरे आभृूषणों तथा कन्थक को ले 
जा | मैं प्रत्रजित होऊेंगा । 
छुन्दक ने कहा--“देव ! मैं भी प्रजजित होऊँगा ।” 
बोधिसच्त्व ने स्पष्टतया तीन बार कहा-- के प्रतज्या नहीं मिल सकती । तू यहाँ 
से लौट जाए ।” 
छुन्दक को बोधिसत्त्व का बह निर्देश शिरोधाय करना पड़ा । आभूषण और कन्थक 
को सॉपकर वे सोचने लगे--'मेरे ये केश श्रमण भाव के योग्य नहीं हैं । बोधिसत्त्व के केश- 
कतन के लिए असि के अतिरिक्त दूसरा कोई उपयुक्त साधन नहीं है ; अतः मुके असि से हो 
काटना चाहिये |” उन्होंने दाहिने हाथ में तलवार लिया ओर बाँये हाथ में मौर-सहित जुड़े 
को पकड़ा व उसे काट डाला । केबल दो अंगुल-प्रमाण केश रहे जो दाहिनी ओर से घुमकर 


ननीननओा न 
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सिर में चिपट गये । जीबन पर्यन्त उनके केशों का यही परिमाण रहा। मूंछ और दाढ़ी भी 
उसी परिभाण से रहे । उन्हें अब सिर-दाढ़ी के झुण्डन की कोई आवश्यकता नहीं रही | 

बोधिसस्ब ने मौर-सहित छुड़े को आकाश में यह सोचते हुए फेंक दिया कि यदि मैं 
बुद्ध होझूँ तो यह आकाश में ही ठहरे अन्यथा भूमि पर गिर जाये। वह चूड़ामणि-वेष्डन 
योजन तक आकाश में जाकर ठहर गया। देवराज शक्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे 
देखा । उसे उपयुक्त रत्ममय करण्ड में ग्रहणकर शिरोधाय किया और त्र्यस्त्रिश स्वर्ग में 
चूड़ामणि घेत्य की स्थापना की । 

बोधिसत्त्व ने पुनः सोचा--“काशी के बने ये बस्न्न मिन्षु के योग्य नहीं हैं ।” तब 
कश्यप बुद्ध के समय के उनके पुराने मित्र घटिकार महात्रह्मा ने सोचा--"मेरे मित्र 
मे आज अमिनिष्कमण किया है, अतः में उसके लिए मिक्षु की आवश्यकताएँ ( भ्रमण- 
परिष्कार) ले अलूँगा ।” उसने तत्काल तीन चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काय-बन्धन और पानी 
छानने का वस्त्र--ये आठ परिष्कार तेयार किये और बोधिसक्त्व को दिये । बोधिसत्त्व ने 
अहंत ध्वजा को धारण कर अथात्‌ श्रेष्ठ प्रबरज्या-वेश को ग्रहण कर छन्दक को प्रेरित 
किया--इझुन्दक | मेरी बात से माता-पिता को आरोग्य कहना ।”/ 

छुन्दक ने बोधिसत्त्व को बन्दना तथा प्रदक्षिणा की ओर चल दिया | कन्थक ने भी 
बोधिसर्व और छन्दक के बीच हुई बात को सुना । अब मुझे पुनः स्वामी के दर्शन 
नहीं होंगे, जब उसे यह ज्ञात हुआ, वह उस शोक को सह न सका | तत्काल कलेजा 
फट गया और वह मरकर त्रयस्त्रिश भवन में कन्थक नामक देव -पुत्र हुआ । बुन्दक को 
पहले एक ही शोक था, किन्तु कन्थक की मृत्यु से वह दूसरे शौक से भी पीड़ित हुआ | 
बह रीता हुआ नगर को ओर चला | 


$ ७9६३ 
साधना 


पहाबीर का साधना-काल १२ वर्ष और १३ पक्ष का होता है और बुद्ध का सांधना- 
काल लगभग ६ वर्ष का। उत्कट तपस्या, उस्केंट सहिष्णुता और उत्कट ध्यान-परायणता 
दोनों ही युगपुरुषों को साधना में मिलती है। प्रारम्भ में बुद्ध महावीर की तरह ही. हपस्थी 
जीवन जीते हैं। कृशकाय ब दुबण हो जाते हैं और एक दिन चंक्रमण वेदिका पर गिर पड़ते 
हैं। तब उन्हें अनुभव होता है--यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग नहीं है। पुनः वे 
अन्नभोजी हो जाते हैं और सुजाता की खीर खाकर सम्बोधि-प्राप्त करते है । उन्होंने माना-- 
सम्बोधि का कारण ध्यान है। उनके समग्र साधना-क्रम को देखते हुए लगता है, बुद्ध मे. 
तपस्या को उसी प्रकार अनुपादेय ठहराया, जैसे कोई किसान अंकुर फ़ूडने के अनन्तरित मेघ 
को ही अंकुर फूटने का एकमात्र निमित्त मान बेठे । भूमि का उत्थनन, बीज का आरोपण 
तथा पू्बक्तों मेघों का १र्षण उसकी दृष्टि में कुछ नहीं रह जाते । वस्हवस्थिति यह है कि कुल 
निमित्त मिलकर ही अंछुर स्फोटन कर पाते हैं । 

महावीर एक वर्ष से कुछ अधिक सचेल रहते हैं, फिर अचेलावस्था में ही विहार करते 
हैं ।* बुद्ध प्रवज्या के समय गेरिक बस्त्र घारण करते हैं ।* 

तपस्या का प्रकार भी बहुत कुछ समान रहता है। महावीर कभी सूखे मात, मंघु 
और उड़द पर निर्भर होते हैं; बुद्ध तिल-तण्डुल आदि पर । प्रथम मिक्षान्न खाने के समय बुद्ध 
के उदर की आन्तें मानो मूह की ओर से बाहर निकलने लगती है, पर बुद्ध अपने आपको 
सम्भालकर वहीं भोजन कर लेते हैं। मिक्षान्न की विरसता का वर्णन दोनों ही परम्परा में 
बहुत विशद्‌ मिलता है । से 

महावीर के विषय में आद्वेक सुनि-सलाप में जेसे गोशालक ने कहा---+“महावीर पहले 
एकास्त विहारी अमेण था। अब बह बंधी परिषद्‌ में उपदेश करने लगा है ।. यह-अरजीबिका 
चलने का दींग है”, उसी अकार बुद्ध को भी बोधिं-संम्पराप्ति के पश्चात्‌ पर्स्मीय मिश्ष 








१. आच.रांग सूत्र, प्रथम श्लुतस्कन्ध, अ० ६ । 
२. ललिते बिस्तर तथा हिन्दूसम्यता, पृ० २३८। 
श२ 
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कहते हैं--“गौतम बुद्ध अब संग्रहशील और साधनाभ्रष्ट हो गया है “पहले यह कृशकाय 
तपस्थी था। अब यह सरस आहार से उपचित हो गया है !” 

सुजाता खीर बनाने के लिए सहस्न गायों का दूध पाँच सौ गायों को पिलाती है। इसी 
क्रम से सोलह गायों का दूध आठ गायों को । दूध को स्निख्प, स्वाडु ओर बल-अद बनाने 
के लिए जैन परम्परा में मी ऐसा उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती की खीर इसके लिए प्रसिद्ध 
उदाहरण है। उस खीर को बनाने में पुण्ड्र-इक्षुक के खेतों में चरने वाली एक लाख गायों 
का दूध पश्चास हजार गायों को पिलाया जाता है। इसी क्रम से एक गाय तक पहुँच कर 
उसके दूध की खोर बनाई जाती है। इसे कल्याण भोजन कहा जाता है । श्री देवी और 
अक्रवर्ती ही इसे खाते हैं और उनके लिए ही वह सुपाच्य होता है ।' 


कैवल्य-साधना 


आच्ाारांग में महावीर की साधना का विशद्‌ वर्णन मिलता है। वहाँ बताया गया है: 
महावीर ने दीक्षा ली, उस समय उनके शरीर पर एक ही वस्त्र था। लगभग तेरह मास तक 
उन्होंने उस ब॒स्त्र को कंधों पर रखा । दूसरे बर्ष जब आधी शरद्‌ ऋतु बीत चुकी, तब वे उस 
बस्त्र को त्याग सम्पूर्ण अचेलक अनगार हो गए। शीत से त्रसित होकर वे बाहुओं को 
समैटते न थे, अपितु यथावत्‌ हाथ फेलाये विहार करते थे । शिशिर ऋत में पवन जोर से 
फुफकार मारता, कड़कड़ाती सदों होती तब इतर साधु उससे बचने के लिए किसी गर्म स्थान 
की खोज करते, वस्त्र लपेठते ओर तापस लकड़ियाँ जलाकर शीत दूर करने का प्रयत्न करते ; 
परन्तु महाघीर खुले स्थान में नंगे बदन रहते भर अपने बचाव की इच्छा भी नहीं करते । 
वहीं पर स्थिर होकर ध्यान करते । नंगे बदन होने के कारण सर्दी-गर्मी के ही नहीं, पर 
दंश-मशक तथा अन्य कोमल-कठोर स्पश के अनेक कष्ट वे फेलते थे ! 

महाबीर अपने निवास के लिए कमी निजन ब्ोपड़ियों को चुनते, कभी धर्मशालाओं 
की, कभी प्रषा को, कभी हाट को, कभी लुहार की शाला को, कभी मालियों के धरों को, 
कभी शहर को, कभी श्मशान को, कभी सूने घरों को, कभी वृक्ष की छाया को तो कभी 
घास की गंजियों के समीपवर्तीं स्थान को । इन स्थानों में रहते हुए उन्हें नाना उपसर्गों 
से जुबना होता था। सप॑ आदि विषेले जंद और गीध आदि पक्षी उन्हें काट खाते थे । उद्दण्ड 
मलुध्य उन्हें नाना यातनाएँ देते थे, गाँव के रखबाले हथियारों से उन्हें पीटते थे और विषया- 


१. अक्रवर्ति-संबन्धिनीनां पुण्ड क्षुबारिणीनामनातड्भानां गधां लक्षस्यार्टार्डकमेण पीतगोक्षीरस्य 
' प्रवमती यावदेकस्या: गोः संबन्धि यत्‌ क्षीर तेह्माप्तकलमशालिपरमान्तरूपमनेकसंस्का २ कठ्रव्य- 
संमि्रं कल्याणभोजनमितिप्रसिद्ध, चक्रिणं स्त्रोरत्न॑ च विना अन्यस्य भोक्तुदुर्जर महदुन्मादक 
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हुर स्त्रियाँ काममीग के लिए उन्हें सताती थीं। मनुभ्य और तियंअ्चों के दारण उपंसर्गों 
और करकंश-कठौर शब्दों के अनेक उपसर्ग उनके समक्ष आये दिम प्रस्तुत होने रहते ये | जार 
पुरुष उन्हें निर्जन स्थानों में देख चि़ते, पीठते और कभी-कमी उनका अत्यधिक तिरस्कार 
कर चले जाने को कहते | मारने-पीटमे पर मी वे अपनी समाधि में लोन रहते और चले जाने 
. का कहने पर तत्काल अन्यत्र चले जाते | 

आहार के नियम भी महावीर के बड़े कठिन थे। नीरोग होते हुए मी वे मिसाहारी 
थे | मानापमान में सममाव रखते हुए घर-घर मिक्षाचरी करते थे। कभी दीनभावष नहीं 
दिखाते थे । रसों में उन्हें आसक्ति न थी और न वे कभी रसयुक्त पदार्थों की आंकाक्षा ही 
करते थे । भिक्षा में रूखा-सूखा; ठण्डा, बासी, उड़द, सूखे भात, मंथु, यथादि नीरस धान्य 
का जो भी आहार मिलता, उसे वे शान्त भाव से और सन्तोषपूर्वक ग्रहण करते थे। एक 
बार निरन्तर आठ महीनों तक वे इन्हों चीजों पर रहे । न मिलने पर भी वे दीन नहीं होते 
ये | पखबाड़े तक, मांस तक और छु+छुः मास तक जल नहीं पीते थे । उपयास में भी विहार 
करते थे । ठण्डा-बासी आहार भी वे तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच दिन के अन्तर से करते 
थे। निरन्तर नहों करते थे । स्वाद-जय उनका मुख्य लक्ष्य था। मिक्षा के लिए जाते समय॑ 
मांग में कबूतर आदि पक्षी धान चुगते हुए दिखाई देते तो वे दूर से ही टलकर चले जाते । 
उन जीबों के लिए वे विन्नर्प न होते । यदि किसी घर में ब्राह्मण, भ्रमण, मिखारी, अतिथि, 
चण्डाल, बिल्ली या कुत्ता आदि को कुछ पाने की आशा में या याचना करते हुए वे वहाँ 
देखते, तो उनकी आजीविका में बाधा न पहुँचे, इस अमिप्राय से वे दूर से ही चले जाते । 
किसी के मन में द्ेष-भाव उत्पन्न होने का वे अवसर ही नहीं आने देते । 

शरीर के प्रति महाबीर की निरीहता बड़ी रोमाझ्चक थी । रोग उत्पन्न होने पर भी 
वे औषध-सेवन नहीं करते थे । विरेचन, बमन, तेल-मदन, स्नान और दन्‍्त-ग्रक्नालन नहीं करते 
थे । आराम के लिए पेर नहीं दबाते ये । आँखों में किरकिरी गिर जाती तो उसे भी वे नहीं 
निकालते । ऐसी परिस्थिति में आँख को भी वे नहों खुजलाते । शरीर में खाज आती, तो 
उस पर भी विजय पाने का प्रयत्न करते । 

महावीर कंभो नींद नहीं लेते थे ।' उन्हें जब कभी नौंद अधिक सतातो, वे शीत में 
मुहृतंभर अंक्रमण कर निद्रा दूर करते । बे प्रतिक्षण जागृत रह ध्यान व कायोस्सर्ग में ही 
लीन रहते । 

वसति-बास में महाघीर न गीतों में आसक्त होते थे और न नृत्य व नाठकों में । 
न उन्‍हें दण्ड-युद्ध में उत्सुकता थी और न उन्हें सृष्टि-युद्ध में । स्त्रियों व स्त्री-पृर्षों को 


(4 साधना-काल के बारह वर्ष तेरह पखबाड़ों मेँ महावीर ने केवल एक बार मुहूर्त भर नींद वी; 
ऐसा माना जाता है। 0. 
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पछुयर काम-कथा; में लोन देखकर भी वे मोहाधीन नहीं होते थे। बीतराग-भाव की रक्षा 
करते हुए वे इन्द्रियों के विषयों में विरक्त रहते थे । 

उत्कडुक, गोदोहिका, बीरासन, प्रभति अनेक आसनों द्वारा महावीर निर्विकार ध्यान 
करते थे। शीत में वे छाग्रा. में बेठकर ध्यान करते और पग्रीष्म में उत्कद्ुक आदि कठोर 
आसनों के माध्यम से चिलचिलाती धूप में ध्यान करते | कितनी ही बार जब वे गहस्थों 
की बस्ती में ठहरते, तो रूपबती स्त्रियाँ, उनके शारीरिक सौन्दर्य पर झुर्ध हो. उन्ें 
विषयार्थ आमन्त्रित करती। ऐसे अवसर पर भी महावीर आँख उठाकर उनकी 
ओर नहीं देखते थे और अन्तमुख रहते थे। ग्रहस्थों के साथ किसी प्रकार का संसग, नहीं 
रखते थे । . ध्यानावस्था में कुछ पूछने पर वे उत्तर नहीं देते थे । वे अबहुबादी थे अर्थात्‌ 
अहपभाषी जीवन जीते थे | सहे न जा सकें, ऐसे कट्ठ ब्यंग्यों को सुनकर भी शान्त और 
मौन रहते थे । कोई उनकी स्तुति करता और कोई उन्हें दण्ड से तर्जित करता या बाली 
को खींचता या उन्हें नोचवा ; वे दोनों ही अदृत्तियों में समचित्त रहते थे । महावीर इस 
प्रकार निर्विकार, कपाय-रहित, मृछ्धा-रहित, निर्मेल ध्यान और आत्म-चिन्तन में हो अपना 
समय बिताते ! 

चलते समय महावीर आगे की पुरुष-प्रमाण भूमि पर इंष्टि डालते हुए चलते । इधर- 
उधर या पीछे की ओर बे नहीं झाँकते । केवल सम्मुखीन मार्ग पर ही दृष्टि डाले सावधानी- 
पूत्रेंक चलते थे । रास्ते में उनसे कोई बोलना चाहता, तो बे नहीं बोलते थे । 

महावीर दीक्षिव हुए, तब उनके शरीर पर नाना प्रकार के सुगन्धित द्वब्यों का 
विलेपन किया हुआ था। चार मास से भी अधिक भ्रमर आदि जन्‍्तु उनके शरीर पर मंडराते 
रहे; उनके मांस को नोचते रहे और रक्त को पीते रहे । महावीर ने तितिक्षा-भात की 
पराकाष्ठा कर दी.। उन जन्तुओं को मारना तो दूर, उन्हे हटाने की भी वे इच्छा नहीों 
करते थे । 

महावीर ने दुर्गम्य लाढ़ देश की बद्रभूमि और शुश्न भूमि दोनों में बिहार किया । 
वहाँ उन्हें अनेक विषदाएँ फेलनी पड़ीं। बहाँ के लोग उन्हें पीटते, वहाँ उन्हें खाने को 
रूख्लान्यूजा आहार मिलता । ठहरने के लिए स्थान भी कठिनता से मिलता और वह भी 
साधारण । बहु बार चारों ओर से उन्हें कुत्ते घेर लेते और कष्ट देते। ऐसे अवसरों पर 
उनकी रक्षा करने वाले बिरले ही मिलते । अधिकांश तो उन्हीं को यातना देते और उनके 
पीछे, कुज्षे लगा देते । ऐसे ब्रिकट विद्वार में भी इतर साधुओं की तरह वे दण्ड आदि का 
प्रद्नोग नहीं करते । दुष्ट लोगों के दुबेचनों को वे बहुत ही क्षप्ना-भाव से सहन करते । 

कभी-कभी ऐसा भी होता कि भटकते रहने पर भी वे गाँव के निकट नहीं पहुँच 
पाते । श्यो-स्थों ग्राम के निकद पहुँचे, अनाय लोग उन्हें त्रास देते और तिरस्कारपृर्वक 
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कहते--“तू यहाँ से. चला जा । कितनी ही बार इस देश के लोगों, ने , लकड़ियों, म्ृृद्धियों, 
भाले को अ्रणियों, पत्थर या हड्डियों के खप्परों से पीट-पीटठकर ' उनके शरीर में घाव कई 
दिग्ने । ज़ब वे ध्यान में होते, तो दुष्ट लोग उनके मांस को नोच लेते, उन पर धूल बरताते, 
उन्हें कैंचा उठाकर नीचे गिरा देते, उन्हें आसन. पर से नीचे ढकेल देते ।* 

महाबीर की निर्जज्ञ और निराहार तपस्याओं का प्रामाणिक न्योरा भी अनेक :परम्परा- 
ग्रल्थों में. मिलता है। एक बार उन्होंने छः महीने का निजज्न और निराहार तप्र किया, 
एक,बार पाँच महीने और पश्चीस दिन का, नौ बार चार-चार महीनों का, दो बार तीन- 
वीन महीनों का, दो बार ढाई-ढाई महीनों का, छः बार दो-दो महीनों का, दो बार बेढ-डेढ़ 
महीनों का, बारह बार एक महीने का, बहत्तर बार पखबाड़े का, बारह बार तौन-तीन दिन 
का, दो सो उनतीस बार दो-दो दिन का और एक-एक बार भवद्र, महा-भद्र, सबंतो भद्र 
प्रतिमा का तप किया ।* कुल मिलाकर कहा जा सकता है, भगवान्‌ महाबीर ने अपने 
अकेवली जीवन के ४५१५ दिनों में केबल तीन सो पदच्चास दिन अन्न व यानी ग्रहण किया । 
४१६५ दिन तो तप में बीते। अन्य सब तौथंड्डूरों की अपेक्षा महाबीर के तप को उय. 
बताया गया है ।* 


सम्बोधि-साधना 


प्रबजित होते ही बुद्ध ने अनूपिया नामक आम्र-उद्यान में एक सप्ताह प्रतज्या-सुख में 
बिताया । वहाँ से प्रस्थान कर एक ही दिन में तीस योजन पेदल चले और राजयह में 
प्रविष्ट हुए । वहाँ वे भिक्षा के लिए निकले | बुद्ध के रूप-सौन्दर्य को देखकर सारा नगर, 
धनपाल के प्रवेश से राजग़ह की तरह, असुरेन्द्र के प्रवेश से देवनगर की तरह, संक्षुब्ध हो 
गया । राजपुरुषों ने राजा से जाकर कहा--“देव ] इस रूप का एक पुरुष शहर में मधुकरी 
माँग रहा है। बह देव है, मनुष्य है, नाग है या गरुड़ है, हम तो नहीं पहचान पाये ।” राजा 
ने राजमहलों के ऊपर खड़े होकर उस महापुरुष को देखा और साश्चय अपने पुरुषों को 
भ्राशा दी--“/जाओ, देखो, यदि यह अमनुष्य होगा, नगर से निकलकर अन्‍्तर्धान ही जायेगा ; 
देवता होगा, आकाश-मार्ग से चला जायेगा ; नाग होगा, डुबकी लेगा कर एशथ्वी में चला 
जायेगा और यदि मनुष्य होगा तो मिली हुईं मिक्षा का भोजन करेगा /” 


१. आचारांग सूत्र, अ० ६, 3० १ से ४ के आधार पर । 

२. त्रिषष्टिशलाकापुस्षचरित्रम्‌, पर्व १०, सर्ग ४, एलोक ६५२-६५७; आवश्यक निर्युक्ति हारि- 
भद्वौय वृत्ति ३२०-२ से २२६-१, मलयगिरि वृत्ति पत्र २६८-२ से ३००-२ ; आवश्यक निर्युक्ति- 
दीपिका, प्रश्रम भाग, पत्र १०७०१ से १०८। 

३. उग्गं च तबोकस्स ब्सिेषतो वद्धमाणस्स । -“अवश्यक नियुक्ति, गा० २६२ 
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बुद्ध ने मिक्षा में प्राप्त भोजन का संग्रह किया और उसे अपने लिए पाप समझ कर 
जिस नगर-द्वार से शहर में प्रवेश किया था, उसी से निर्गमन कर पाण्डव परत की छाया 
में बेठ भोजन करना आरम्भ किया | उस नीरस व रूक्ष आहार को देखते ही उनकी आते 
उलट कर मानों मुंह से बाहर निकलने लगीं । उन्होंने ऐसा प्रतिकूल भोजन तब तक अं 
से देखा भी नहीं था। भोजन से दुःखित होकर उन्होंने अपने मन को समझाया--सिद्धाथ ! 
तू ऐसे कुल में पेदा हुआ था, जहाँ अन्न-पान की सुलभता थी । तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित 
चाबल का नाना अत्युत्तम रसों से भावित भोजन तत्काल तैयार रहता था। एक गुदरी- 
धारी मिक्षु को देखकर तू सोचा करता था, मेरे जीवन में भी क्या ऐसा समय आयेगा, जब 
कि इस भिक्षु की तरह भिक्षा माँगकर भोजन करूँगा। यही विचार मेरे गृह-त्याग का 
निमित्त था । अब तू क्या कर रहा है?” बुद्ध ने इस प्रकार अपने मन को समझाया और 
बिकार-रहित हो भोजन किया । 

राजपुरुषों भे राजा को इस घटना से सूचित किया | राजा तत्काल नगर से चलकर 
बुद्ध के पास पहुँचा | उनकी सरल चेष्ठा से प्रसन्‍न होकर उन्हें सभी प्रकार के ऐश्बय उपहुत् 
किये। बुद्ध ने निलेप भाव से उत्तर देते हुए कहा--“महाराज ! मुके न भोग-कामना है 
और न वस्तु-कामना । मैं महान्‌ अभिसम्बोधि के लिए निकला हूँ ।” राजा ने बहुत प्रकार 
से प्रार्थना की, किन्तु बुद्ध उस ऐड्वर्य को ग्रहण करने को प्रस्तुत न हुए । अन्तत्तः राजा ने 
साग्रह एक ग्रारथना की--“बुद्ध होते ही सबसे पहले आपको मेरे राज्य में आना होगा ।” 

बुद्ध ने राजा को बचन दिया और आगे प्रस्थान किया । क्रमशः विचरते हुए वे 
आलार-कालाम तथा उद्दक-रामपृत्र के पास पहुँचे ओर वहाँ समाधि की शिक्षा ली । कुछ 
दिनों बाद उन्हें अनुभव हुआ, यह ज्ञान का मार्ग नहीं है। यह समाधि-भावना अपर्याप्त है। 
देवता-सहित सभी लोकों को अपना वल-बीय॑ दिखाने के लिए और परम तत्त्व पाने के लिए 
वे उस्बेला पहुँचे । उन्हें बह प्रदेश रमणीय प्रतीत हुआ ; अतः वहाँ ठहर कर महान उद्योग 
आरम्म कर दिया | 

कौण्डिन्य आदि पाँच परित्राजक भी गाँवों, नगरों व राजधानियों में भिक्षाचरण 
करते हुए बुद्ध के पास वहीं पहुँचे । वे इस आशा में थे कि सिद्धार्थकुमार अब शीघ्र ही बुद्ध 
होंगे। छः वर्ष तक वे उनकी उपासना में लगे रहे, आश्रम की सफाई आदि से उनकी सेबा 
करते रहे तथा दुद्धत्त-प्राप्ति की व्य्रता से प्रतीक्षा करते रहे। बुद्ध दुष्कर तपस्या करते 
हुए तिलन्तण्डुल से काल-क्षेप करते रहे । अन्ततः उन्होंने आहार-ग्रहण करना भी बोड़ 
दिया। देवता ने रोम-कूपों द्वारा उनके शरीर में ओऔज डाल दिया, किन्तु निराहार रहने 
से वे अत्यन्त दुबंल हो गये । उनका दनकाम शरीर काला पड़ गया। शरीर में विद्यमान 
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क्लेश ते अत्यन्त पीड़ित हो, बेहोश होकर चंक्रमण की वेदिका पर गिर पड़े | कुछ देवताओं 
ने क़हा-- अरमण गौतम मर गये ।” | 

बुद्ध को अनुभव हुआ, यह दुष्कर तपस्मा बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग नहों है। उन्होंने 
ग्रामों और बाजारों में मिज्ञाटन कर मोजन-य्रहण करना आरम्म कर दिया | उनका शरीर 

: पुनः स्वर्णयर्ण हो गया | 

पंचबर्गीय मिक्षुओं ने सोचा--“छ वर्ष तक दुष्कर तपस्या करने पर भी यह बुद्ध नहीं 
हो सका ; अब जब कि ग्रामादि से स्थूल आहार ग्रहण करने लगा है तो बोधि-प्राप्त केसे 
सम्मब होगी १ यह तो लालची हो गया है और तपो-भ्रष्ट भी । इसकी और प्रतीक्षा करने 
से हमारा क्‍या मतलब सिद्ध हो सकेगा १” उन्होंने बुद्ध को वहीं छोड़ दिया और अपने-अपने 
पात्र-चीवर आदि ले अठारह योजन दूर ऋषिपतन को चले गये। 

उस्बेला प्रदेश के सेनानी कस्बे में सेनानी कुट्ठम्बी के घर सुजाता कन्या उत्पन्न हुई । 
तारुण्य में सुजाता ने बरगद से प्राथना की--“यदि समान जाति के कुल-घर में मेरा विवाह 
हो और मेरी पहली सन्‍्तान पृत्र हो तो मैं प्रतिष एक लाख के खर्च से तेरी पृजा करूँगी ।” 
उसकी वह प्रार्थना पूर्ण हुईं। बुद्ध को दुष्कर तपश्चर्या का छुठा व प्रू्ण हो रहा था । 
वेशाख पूर्णिमा का दिन था। सुजाता ने पृजा करने के अभिप्राय से हजार गायों को 
यष्टिमधु (मुलेठो) के बन में चरबा कर उनका दूध दूसरी पाँच सो गायों को पिलाया फिर 
उनका दूध ढाई सौ गायों को पिलाया । इस क्रस से सोलह गायों का दूध आठ गायों को 
पिलाया । इस प्रकार दूध की सघनता, मधुरता और ओज के लिए उसने क्षीर-परिबर्तन 
किया | पूर्णिमा के ब्रह्म मुहू्त में आठ गायों को दुहवाया । नये वतन में दूध डालकर 
सुजाता ने खीर पकाना आरम्भ किया । 

सुजाता ने अपनी पूर्णा दासी को शीघ्र ही देब-स्थान की सफाई का निर्देश दिया । 
दासी तत्काल वहाँ से चली । वृक्ष के नीचे आई । बुद्ध ने उसी रात को पाँच महास्वप्न देखे 
और उनके आधार पर निश्चय किया--“निशसंशय आज में बुद्ध होऊँगा !” रात बीतने 
पर शौच आदि से निवृत हो, भिक्षा-काल की प्रतीक्षा करते हुए उसी बृक्ष के नीचे बेढे । 
सारा बृक्ष उनकी प्रभा से प्रकाशित हो उठा। पूर्णा ने बृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख बेठे बुद्ध 
को देखा । उसने सोचा, आज हमारे देवता वृक्ष से उतरकर, अपने हाथ से ही बलि ग्रहण 
के लिए बेंठे हैं। उसने दौड़कर सुजाता को सूचित किया। सुजाता को उस संबाद से 
अत्यधिक प्रसन्नता हुई । उसने पूर्णा से कहा--“आज से तू मेरी ज्येष्ठा पूत्नी होकर मेरे 
पास रह !” सुजाता ने तत्काल उसे पुत्री के योग्य आभरण दिये। स्वर्ण के थाल में खीर 
को सझाया, दूसरे स्वर्ण थाल से उसे ढांका और स्वच्छु कपड़े से बाँधा । स्वयं अलंकृत 
होकर, थाल को अपने सिर पर रण कर वृक्ष के नीचे आई । बुद्ध को वहाँ देखकर बह .बहुत 
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ही सम्दुष्ट हुईं। उन्हें शृक्ष-देंघवा समझकर सर्व प्रथम जहाँ से उसने बुंद्ध को दैखा था, 
उसी स्थान पर मुक कर, सिर से थाल को उतारा, खोला, मोने की झारी में से सुगन्धित 
पुष्पों से सुवासित जल को लिया और बुद्ध के पास जाकर खड़ी हो गई। घटिकार 
मंहात्रह्या द्वारा प्रदत्त मिट्टी का मिक्षा-पात्र इतने समग्र तक बराबर बुद्ध के पास रहा, 
किन्तु इस समय वह अदृश्य हो गया । पात्र को अपने पास न देखकर बुद्ध ने दाहिना 
हाथ फैलाकर जल को ग्रहण किया । सुजाता ने पात्र-सहित खीर को महापुरुष के हाथ में 
अंपित किया । बुद्ध ने सुजाता की ओर देखा । सुजाता उनके अभिप्राय को समझ गई । 
उसमे निवेदन किया--“आय॑ ! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया है। इसे ग्रहण कर यथारुचि 
पैघारें [”? सुजांता ने वंदना की और कहा--“जैसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है, बेसे तुम्हारा 
भी पूर्ण हो ।/ और एक लाख मुद्रा वाला वह स्वर्ण-थाल पुराने पत्तल की तरह उसने 
वहीं छोड़ दिया और बह वहाँ से चली गई । 

बुद्ध वहाँ से उठे । वृक्ष की प्रदक्षिणा की और नेरज्ञगा नदी के तीर पर गये | थाल 
को एक ओर रणा, जल में उतरे, स्नान कर बाहर आये, पूर्वांभिमुबर होकर बेठे और 
उनपंचास ग्रास करके उस सारे निजल पायस का उन्होंने भोजन किया। यह भोजन ही 
उनके बुद्ध होने के बाद बोधिमण्ड में वास करते हुए सात मप्ाह के उनप्रथास दिनों के 
लिए आहार हुआ । इतने समय तक न उन्होंने आहार किया, न स्नान किया और न 
सुख ही धोया | ध्यान-सुख, मार्ग-सुख, फल-सुख से ही इन सात सप्ताहों को बिताथा। 
बुद्ध ने खीर को खाकर सोने के थाल को नदी में फेंक दिया ।* 


स्त्र्प्त 


छग्मस्थ-अवस्था की अन्तिम रात्रि में महावीर दश स्वप्न देखते हैं, जिनका सम्बन्ध 
उनके भावी जीवन से है। बुद्ध अपने साधना-काल की अन्तिम रात्रि में पाँच महास्वतप्त देखते 
हैं । उनका सम्बन्ध भी उनके भावी जीबन से है | खप्पी की संघरून भन्न 
जायन से है। ख़प्नी की संघटना बहुत कुछ भिन्‍न है, पर 
हाद बहुत कुछ समान है | 


मह्लाबीर के स्वप्न 


साधना-काल में महावीर को एक बार मुहूर्त भर नींद आई और उस 
ख़प्न देखे । 


१. महावीर ने देखा, में एक भयंकर ताड-सह > है 
) हसंदश प्रिशाच को मार रहा हूँ । इसका 
अथ है--मोह-नाश ! 
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में उन्होंने दश 
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२. नहाबीर ने देखा, मेरे सामने एक श्वेत पंस्क्रोकिल उपस्थित है। इसका अर्थ 
है-- शुक्ल ध्याम । 

३. महाबीर ने देखा, मेरे सामने एक रंग-बिरंगा पृंस्कोकिल उपस्थित है। इसका 
अर्थ है--विविध विचार-पूर्ण द्वादशांगी का निरूपण । 

४. महावीर ने देखा, दो रत्न-मालायें मेरे सम्मुख हैं। इसका अर्थ है--अनगार-धर्म 
और सागार-धर्म की स्थापना | 

५. महावीर ने देखा, एक श्वेत गोकुल मेरे सम्मुख है। इसका अर्थ है--चतुर्विध 
संघ से सेवित ! 

६. महावीर ने देखा, एक विकसित पद्म सरोवर मेरे सामने है। इसका अर्थ है-- 
चतुर्विध देवों को प्रतिबोध । 

७. महावीर ने देखा, में तरंगाकुल महासमुद्र को अपने हाथों से तेर कर पार कर 
चुका हूँ । इसका अथ है--भव-भ्रमण का बिच्छेद । 

८. महाबीर ने देखा, जाज्वल्यमान सूर्य सारे विश्व को आलोकित कर रहा है | 
इसका अर्थ है--केवल्य-प्राप्ति ! ह 

६. महाबीर ने देखा, मैं अपनी बेडूय वर्ण आंतों से मानुषोत्तर पत्रंत को आवैष्टित 
कर रहा हूँ | इसका अर्थ है--मनुष्य-लोक और सुर-लोक में यश-विस्तार ! 

१०, महाबीर ने देखा, में मेर पत्रत की चूलिका पर सिंहासनारूद़ हो रहा हूँ। 
इसका अथ है--देवता और मनुष्यों की परिषद्‌ में धर्मोपदेश ।* 
बुद्ध के स्वप्न 
१. दुद्ध ने देखा, में एक महापयंद् पर सो रहा हूँ। हिमालय मेरा उपधान है। 


३. 


२. 


बाँया हाथ पूर्वी समुद्र को छू रहा है, दाँया हाथ पश्चिमी समुद्र को छू रहा है 
और पर दक्षिणी समुद्र को छू रहे हैं। इसका अर्थ है--तथागत द्वारा पूर्ण 
बोधि-प्राप्ति ।* 

बुद्ध ने देखा, तिरिया नामक एक वृक्ष उनके हाथ में प्रादभूत होकर आकाश 
तक पहुँच गया है। इसका भर्थ है--अष्टांगिक मार्ग का निरूपण । 

बुद्ध ने देखा, श्वेत कीट, जिनका शिरोभाग काला है, मेरे घुटनों तक रेंग रहे 
हैं। इसका अर्थ है--श्वेत वस्त्रधारी गहस्थों का शरणागत होना । 
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१. भगवती सूत्र, श० १६, उ० ६, सू० ५७६; ठाणांग सूत्र, ठा० १०, 3०३; आवश्यक 
निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र २७० । ] 
२. इस स्वप्त का फल जैन आशमों में उसी जम्म में मोक्षि-प्राप्ति माना है । 


“--मगवती सूत्र, शतक १६/उ० ६, सूत्र ५८०। 


३३३ 
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», बुद्ध ने देखा, रंग-बिरंगे चार पक्षी चार दिशाओं से आते हैं, उनके चरणों मेँ 
गिरते हैं और श्वेत हो जाते हैं। इसका अर्थ है--चारों वर्षों के लोग उनके पास 
सन्यस्त होंगे और निर्वाण प्राप्त करेंगे । 
», बुद्ध ने देखा, वे एक गोमय-पर्वतव पर चल रहे हैं, पर फिसल या गिर नहीं रहे 
हैं। इसका अर्थ है--सुलभ भोबिक सामग्री में अनार्साक्ति ।' 
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महावीर की चर्या में घटनात्मक परिषहों की कथा बहुत ही रोमाह्चक है । वे परिषह 
बुद्ध की चर्या में नहीं देखे जाते । कुछ एक परिषह-प्रसंग ऐसे हैं जो न्‍्यूनाधिक रूपान्तर 
से दोनों की जीवन-चर्या में मिलते हैं । 

महाबीर का “चण्डकोशिक-उद्बोधन' और बुद्ध का 'चिण्डनाग-विजय--ये प्रसंग 
हद की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत निकट हैं । 
चणएढएकौरिक-ठदुबो धन 

महावीर ग्रामानुग्राम बिहरण करते हुए एक दिन श्वेताम्बिका नगरी की ओर जा 
रहे थे। जिस मार्ग से वे प्रस्थान कर रहे थे, कुछ व्यक्तियों ने उस ओर जाते हुए. उन्हें यह 
कहकर रोका कि इसी मार्ग पर भयंकर आशीविष चण्डकौशिक सर्प रहता है। वह पलक 
मारते ही व्यक्ति को धाराशायी कर देता है। सेकड़ों व्यक्ति उसके शिकार हो चुके हैं। 
अब यह मार्ग भी निषिद्ध मार्ग के नाम से सर्वन्न प्रसिद्धि पा खुका है ; अतः हे भ्रमण | इस 
पथ से न जाओ । इसी में त॒म्हारा भला है । 

महावीर जिस दिन से श्रमण बने थे, व्युत्सृष्काय होकर तपः-प्रधान साधना 
कर रहे थे । सम्मुखीन उपसर्ग से भीत होकर पथ न बदलने की उनकी अपनी प्रतिज्ञा 
थी; अतः उन्होंने उन व्यक्तियों का कथन सुना अवश्य, पर उससे प्रभावित होकर 
अपना मार्ग न बदला। बे उसी राह से और उसी संयमनिष्ठ गति से चलते रहे। 
जब कुछ दूर गये, उसी चण्डकौशिक सर्प की बांबी आ गई । सर्प भी बाहर ही बेठा 
था। उसने भी कुछ दूरी पर महावीर को अपनी ओर आते देखा। उसे भी बड़ा 
आश्चय हुआ | बहुत दिनों बाद उस मार्ग से किसी मनुष्य का आगमन हुआ था। सप 
ने सूथ की ओर देखा तथा अपना भयंकर फुफकार महावीर पर छोड़ा । महावीर ध्यानस्थ 
खड़े हो गए उसके फुफकार का उन पर कोई प्रभाव नहों हुआ | वे अविचल ध्यान में लीन 
खड़े रहे । अपने अचूक बिष का भी जब उन पर कोई प्रभाव न हुआ तो सप॑ और अधिक 
क्रोधादण हो गया । वह बहाँ से चला और निकट आकर उसने महावीर के पेर के अंगुठे 
को डसा । फिर भी उसके जहर का उनके शरोर पर कोई प्रभाव न हुआ। बह उनके 
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शरीर पर चढ़ा । उसने उनके कन्धों को डसा ! जहर का तब भी कोई प्रभाव न पड़ा | 
महाबीर उसी तरह अडोल ध्यान मुद्रा में लीन रहे | उसे उनका रुधिर बहुत सुस्वादु 
लगा । वह उसे पीने लगा । साथ-ही-साथ उसके हृदय में कौतुृहल पृर्वंक यह जिज्ञासा भी 
हुई कि आखिर क्या कारण है, मेरे विष का कोई असर नहीं हो रहा है। विचास्मस्‍्न 
होते ही उसे जाति स्मरण ज्ञान मिला। उसने उसके बल पर जाना--ये तो चौबीसबें 
तोडरर महाबीर हैं । मैंने तो यह आशातना कर घोर अपराध कर डाला । वह उनके 
शरीर से नीछे उतरा, उनके चरणों में लौटने लगा और अपने इस दुष्कृत्य, इस जीबन के 
दुष्कृत्य व पूर्व भत के क्रोध जनित दुष्कृत्यों का स्मरण, उनकी आलोचना व गहा करता 
हुआ, अपनी उसी बांबी में जाकर शरीर की ममता को छोड़ कर अनशन पूर्वक रहने लगा | 
उसने मनुष्यों को डसना छोड़ दिया, अन्य छोटे-बड़े जीव-जन्तुओं को सताना छोड़ दिया, 
अपने शरीर की सार-सम्माल को भी सर्वथा छोड़ दिया और आत्म भाव में रमरण करता 
हुआ वहाँ रहने लगा ! 

निषेध करते हुए भी जब महावीर को उसी मार्ग से प्रस्थान करते हुए लोगों ने देखा 
तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ । कुछ व्यक्ति अति दूर तक उनके परीक्षे भीगए। जब उन 
व्यक्तियों ने सरप॑ की उपयुक्त सारी घटना देखी तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा ! 
भयंकर विषधर का इस प्रकार शान्त हो जाना सचमुच ही एक अनोखी घटना थी। 
लोगों ने वापिस आकर अपने गाँव में व आम-पास के अन्य गाँवों में भी यह उदन्त सुनाया 
और चअण्डकौशिक सर्प अब अपना विष छोड़कर शान्त हो गया है, यह प्रसिद्ध कर दिय्रा । 
जनता में इससे हप की लहर दौड़ गई । नागदेब शान्त हो गया, इस बात से प्रेरित होकर 
सेकड़ों व्यक्ति उसकी पूजा व अर्चा के लिए बहाँ आने लगे | वे दुश्ध'शकरा आदि चढ़ाने 
लगे। उपहृत पदार्थों की गंध से आक्ृष्ट होकर वहाँ बहुत सारी त्रींटियाँ जमा हो गई' 
और सप॑ के शरीर को चंटने लगी । चण्डकौशिक को इससे अपार बेदना हुई। उस समय 
भी उसने महावीर का तितिक्षा-आदर्श रखा । वह तिलमिलाया नहों और न मन में भी 
क्रंद्ध हुआ । उसने न चींटियों को कोई आधात पहुँचाया और न स्वयं भी वहाँ से हटकर 
दूसरी जगह गया। बेदना को सममाव से सहन करता हुआ, शरीर का त्याग कर देब-बोनि 
में उत्पन्न हुआ ।* 
चण्डनाय-क्जिय 

बुद्ध उस्बेल काश्यय जटिल के आश्षम में पहुँ और उससे कहा--“यदि तुफे 
असुविधा न हो तो में तेरी अग्निशाला में बास करना चाहता हूँ ।” 


१. त्रिपष्टिशलाकापुरुष्चरिश्रमू, पर्व १०, सरभे ३५ आवश्यक निर्यस्‍क्ति, मलयगिरि बलि 
: ४६६-६७, पत्र २७३-७४ । 33 
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उद्बेल काश्यप ने निवेदन किया--“महाश्रमण | तुम्हारे निबास से झ्ुके तो कोई 

असुविधा नहीं है, किन यहाँ एक अत्यन्त चण्ड व दिव्य शक्तिधर आशीविष नागराज 
रहता है| कहाँ वह हुम्हारे लिए हानिकारक न हो |” 

बुद्ध ने अपने प्रस्ताव को फिर भी दो-तीन बार दृहराया और कहा--'“काश्यप ! 
बह नांग मुझे हानि नहीं पहुँचा सकेगा | तू अग्नरिशाला की स्वीकृति दे दे ।” 

उद्बेल ने सहर्ष स्वीकृति दे दी । बुद्ध ने अग्निशाला में तृण बिछ्ाये, आसन लगाया, 
शरीर को सींधा किया और स्मृति को स्थिर कर बेठ गये । नागराज ने उन्हें वहाँ बेढे 
देखा । वह क्रद्ध हो, धुओआँ उगलने लगा । बुद्ध के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ--नांगराज 
के चरम, मांस, नस, अस्थि, मज्जा आदि को किसी प्रकार की बिना क्षति पहुँचाये इसके तेज 
को खींच लूं। उन्होंने अपने योग-बल से बेसा ही किया। स्वयं धुआँ उगलने लगे। 
नागराज उनके तेज को सह न सका | वह प्रज्वलित हो उठा। बुद्ध भी तेजमहाभृत में 
समाधिस्थ होकर प्रज्वलित हो उठे । दोनों के ज्योति रूप होने से अग्निशाला प्रज्बलित-सी 
प्रतीत होने लगी । डरुबेल काश्यप ने अग्रिशाला को चारों ओर से घेर लिया और- वह 
कहने लगा--“हाय ! परम सुन्दर महाश्रमण नाग द्वारा मारा जा रहा है।” 

रात बीत गई । प्रातःकाल बुद्ध ने नागराज को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाये, 
उसका सारा तेज खोंच लिया और उसे पात्र में रखकर उरुबेल काश्यप को दिखाते हुए 
कहा--“मैंने तेरे नाग का तेज खींच लिया है। अब यह िस्तेज है। किसी को भी हानि 
नहों पहुँचा सकेगा ।”* 


देव-परिपह 


महावीर की जीवन-चर्या में संगम देव कृत परिषह बहुत प्रसिद्ध हैं और बुद्ध की 
जीबन-चर्या में मार देव कृत परिषह । दोनों ही प्रकार के परिषहों की समानता विस्मयो- 
त्पादक है । 
संगम देव 

महावीर ने सानुलट्विय से दृढ़ भूमि की ओर विहार किया । पेढ़ाल गाँव के समीपषतीं 
पेढ़ाल उद्यान में पोलास नामक चेत्य में आये और अद्गुम तप आरम्म किया । एक शिला 
पर शरीर को कुछ भुकाकर, हाथों को फेलाया । किसी रूक्ष पदार्थ पर दृष्टि को केन्द्रित 
कर ब हृद्मनस्क होकर वे निर्मिमेष हो गये । यह महाग्रतिमा तप कहलाता है। महावीर 
बहाँ एक रात्रि ध्यानस्थ रहे । उनकी इस उत्कृष्ट ध्यान-विधि को देखकर इन्द्र ने अपनी 
सभा को सम्बोधित करते हुए कहा-- "भरत क्षेत्र में इस समय महावीर के सहश ध्यानी 
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१५ विलियपिटक, महाबंग्ग, महालस्धक ! 
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और धीर पुरूष अन्य कोई नहीं है। कोई भी शक्ति उन्हें अपने कायोत्सर्ग से बिचलित नहीं 

कर सकती ।” देवों में इस प्रकरण से बड़ा हर्ष हुआ | संगम को यह अच्छा नहीं लगा । 

उसने इन्द्र के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा--'ऐसा कोई भी देहधारी नहीं हो सकता, 
जो देव-शक्ति के सम्मुख नत न हो ।” संगम ने इन्द्र के कथम को चुनोती देते हुए आगे 
कहा---“मैं उन्हें बिचलित कर सकता हूँ । मेरी शक्ति के समक्ष उन्हें ऋुकना पड़ेगा ।” 

इन्द्र ने अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए कहा--'एसा न कभी हुआ और न कभी हो 
सकता है कि ध्यानस्थ तीर्थड्रर किसी आधात या तजन से विचलित हो जायें ।” 

संगम ने हृढ़ता के साथ कहा--“मैं उनकी परीक्षा लूँगा ।" 

अपने दुर्विचार को क्रियान्वित करने के लिए वह शीघ्र ही पोलास चेत्य में आया । 
ध्यानारूढ़ महावीर को देखा । उन्हें विचलित करने के लिए एक ही रात्रि में एक के बाद 
एक, बीस प्रकार के भयंकर कष्ट दिए। वे क्रमशः इस प्रकार हैं--- 

१. प्रलय-काल की तरह धूलि की भीषण वृष्टि की। महावीर के कान, नेत्र, नाक 

* आदि उस धूलि से स्बंधा सन गये । 

वज़मुजी चींटियाँ उत्पन्न कीं। उन्होंने महावीर के सारे शरौर को खोखला 
कर दिया | 

३. मच्छुरों के कुण्ड बनाए ओर उन्हें महावीर पर छोड़ा । उन्होंने उनके शरीर का 
बहुत खून चूसा | 

४. तीएणमुखी दीमके उत्पन्न को । वे महावीर के शरीर पर चिमट गई और उन्हें 
काटने लगीं। ऐसा लगता था, जैसे कि उनके रोंगटे बड़े हो गये हों । 

५. जहरीले बिच्छुओं की सेना तेयार की । उन्होंने एक साथ महावीर पर आक्रमण 
किया और अपने पेने डंक से उन्हें डसने लगे । 

६. नेवले छोड़े । भयंकर शब्द करते हुए वे महावीर पर टूट पड़े और उनके मांस- 

खण्ड को छिल्न-मिन्‍न करने लगे | 

: रैकीले दाँत और विष की येलियो से भरे सर्प छोड़े | वे महावीर को बार-बार 

काटने लगे । अन्ततः जब वे निर्विष हो गये तो शिथिल होकर गिर पड़े । 

८. चूहे उत्पन्न किए। वे महावीर को अपने नुकीले दाँतों से काटने के साथ-साथ 
उन पर मृत्र-बिसजन भी करते । कटे हुए घाबों पर मूत्र नमक का काम 
करता ! 

६. लम्बी सूँद बाला हाथी तेयार किया। उसने महावीर 
उछ्लाला और गिरते ही उन्हें अपने 
से प्रहार किया। 


न 


छ 


हावीर को आकाश में पुनः-पुनः 
वैरों से रोदा तथा उनकी छाती पर तोखे दाँतों 


इतिहात़ और फरम्फ्शा ] ....... अरिक्हु और तिशिका -. रैइरे 

१०, हाथी की तरह हश्चिनी बनाई और उसने भी महाबीर को बार-बार आकाश में 
उच्छाला तथा अपने पेरों से रौंदकर तीखे दास्तों से प्रहार किया । 

११ बीभत्स पिशाच् का रूप बनाया और वह भयानक 'किलकारियाँ भरता हुआ 
हाथ में पैनी बच्ची लेकर महाब्रीर पर क्षपटा | पूरी शक्ति से उन पर आक्रमण 
किया | 

: १२, विकराल व्याप्त बनकर बद्ज-सदश दान्तों ओर चिशूल-सहश नाखूनों से महाधीर 
के शरीर का विदारण किया । 

१३, सिद्धार्थ और त्रिशला बनकर हृदय-सेदी ब्लाप करते हुए उन्होंने कहां-- 
“बर्द्धमान ! बृद्धाबस्था में हमें असहाय छोड़कर तृ कहाँ चला आया ४ 

१४, महाबीर के दोनों पेरों के बीच में अग्नि जलाकर भोजन पकाने का बर्तना 
रखा । महाघीर उस अग्नि-ताप से बिचलित न हुए, अपितु उनकी कान्ति स्वर्ण 
की भाँति निखर उठी | 

१५. महावीर के शरीर पर पक्षियों के पिंजरे लटका दिये। पक्षियों ने अपनी चोंच 
ओर पंजों से प्रहार कर उन्हें क्षत-विक्षत करने का प्रयत्न किया ! 

१६, भयंकर आँधी चलाई । वृक्ष मूल से उखड़ने लगे, मकानों की छुतें उड़ने लगीं 
और साँय-साँय का भयंकर निनाद जन-मानस को भयाकुल करने लगा । महावीर 
उस बातूल में कई बार उड़े और गिरे । 

१७. चक्राकार बायु अलाई । महावीर उसमें चक्र की तरह धूमने लगे | 

१८५, काल चक्र चलाया | महाबीर घुटने तक भूमि में धंस गये । 

प्रतिकूल परिषहों से जब महावीर तनिक भी विचलित न हुए तो उसे कुछ लज्जा का 

अनुमव हुआ, फिर भी उसने प्रयास न छोड़ा । उनका ध्यान-भकज्ञ करने के लिए उसने कुछ 
अनुकूल प्रयत्न भी किये । 

१६. एक बिमान में बेठकर महावीर के पास आया और बोला--“कहिये, आपको 
खर्ग चाहिए या अपवर्ग १ अमिलाषा पूर्ण करूँगा ।” 

२०. अस्ततः उसने एक अप्सरा को लाकर महाबोर के सम्मुख खड़ा किया । उसने 
भी अपने हाव-भात व विश्रम-बिलास से उन्हें ध्यान-च्युत करने का प्रयत्न 
किया, किन्तु सफलता नहीं मिली ।”* 

राज्ि समाश्त हुई | प्राठःकाल महावीर ने अपना ध्यान समाप्त किया और बालुका की 

ओर विहार 'किया। 


१. प्रस्तुत बोस परिषह आवश्यक चूणि (प्रथम भाग, पत्र ३११) के आभार से है। कस्पसूत्र में 
ये ही परिषह कुछ क्रम-मेद और स्वरुप-मेद से हैं । 
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असफल व्यक्ति अपने दुर्विचार को ज्यों-त्वों नहीं बोड़ता ! उसका प्रयल होता है, 
जैसे-चैसे भी कुछ कर डाले । यद्यपि महावीर को मेरे की भाँति अडोल देखकर वह सन 
रह गया, फिर भी उसने दुष्प्रयल नहीं छोड़े। महावीर बालुका की ओर जे विहार का. 
रहे थे, संगम ने उन्हें मीत करने के लिए मार्ग में पाँच सौ चोरों का एक गिरोह खड़ा कर 
दिया । किन्हु वे भीत न हुए । उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला । सहज गति से चलते रहे ! 
बालुका से विहार कर दे सुयोग, सुच्छेता, मलय और हस्तिशीर्ष आये ! संगम वहाँ भी 
उनके साथ था और उन्हें नाना परिषह देता रहा । 

महाबीर तोसलि गाँव के उद्यान में ध्यानस्थ थे। संगम साधु का वेष वनाकर गाँव 
में गया और वहाँ सेंघ लगाने लगा | जनता ने उसे चोर समझ कर पकड़ लिया और उसे 
बुरी तरह पीटने लगी । रुआसी शक्ल में संगम ने कहा-- खुक्ले क्यों पीटते हैं १ मैं तो 
अपने गुरु की आशा का पालन कर रहा हूँ ।” जनता ने पृद्ठा-- तेरा गुर कौन है और 
कहाँ है ?” संगम ने उद्यान में ध्यानमस्न महावीर को बता दिया । जनता उद्यान में आई । 
महाबीर को ध्यानस्थ देखा | जनता ने उन पर आक्रमण कर दिया ) उन्हें बांधकर गाँव की 
ओर ले जाने की तेयारी करने लगे ! महाभूतिल ऐन्द्रजालिक सहमा वहाँ आ पहुँचा । 
उसने गाँव बालों को महाबीर का परिचय दिया और उन्हें मुक्त करावा। जनता उस 
तथाकथित साधु की खोज में लगी । वह कही दिखाई नहीं दिया । गाँव वालों को स्वतः 
यह ज्ञात हो गया कि इसमें अवश्य ही कोई पद़्य॑त्र था ।' 

तोसलि से विहार कर महावीर मोसलि पहुँचे । उद्यान में ध्यानमभ्न थे | संगम ने उन 
पर चोर होने का अभियोग लगाया । आरक्षक आये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया । वे 
राज-सभा में लागे गये । समा में मिद्धार्थ का मित्र सुमागध गाष्ट्रिय बेठा था। महाबीर 
को देखकर वह खड़ा हो गया । उनका अमिवादन किया । राजा से उनका परिचय करवाया 
और बन्धन-मुक्त किया । महावीर उद्यान में जाकर एन; ध्यानस्थ हो गये ।* 

एक बार महावीर कायोत्सगं में लीन थे। मंगमने चोरी के उपकरण लाकर उनके 
पास रख दिए। जनता ने उन्हें चोर की आशंका से एकड़ लिया और तोसलि-क्षत्रिय के 
समक्ष उपस्थित किया । क्षत्रिय ने उनसे नाना अरन पूछे और परिचय जानना त्वाहां। 
उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । मोन से क्षत्रिय और अधिक सशक हुआ । उसने अपने 
परामर्श मण्डल से विमषण किया । सभी इस निष्कर्ष यर पहुँचे, यह बद्म दाघु है ; अतः 
इसे फांसी पर लटका दिया जाए। अधिकारियों ने आदेश को क्रियान्बित करने के लिए 


कदम उठाये । महावीर को फांसी के तख्ते पर ले आये और उन्होंने फ्रांस का पंदा उनके 
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गले में डाला । फंदा उसी समय दृूट गया। सात बार उन्हें कहाँसी लगाने का एपकम 
किया गया, किन्द बह बिफल ही हुआ । राजा और अधिकारी--सभी चकित हुए और 
अतिशय प्रभावित भी । राजा ने महाबीर को आदरपृर्वक मुक्त कर दिया" । 

महावीर एक बार सिद्धार्थपुर आये | संगम के कासण चोर की-आशंका में वे बहाँ भी 
पकड़े गये । अश्व-्बणिक्‌ कोशिक से परिचय पाकर वेमुक्त कर दिये गये। वहाँ. से 
ब्रजग्राम आमे । वहाँ उस दिन कोई पर्व था ; अतः सबके घर खीर बनी थी। महावीर 
भिक्षाचरी के लिए उठे । संगम वहाँ मी पहुँच गया | महावोर जिस घर में गौचरी के लिए 
जाते, वह बहाँ पहुँच जाता और आहार को अकल्पनीय कर देवा । महावीर संगम की 
बुब॒द्धि को समझ गये ओर नगर छोड़कर अन्यत्र चले गये ।* 

छुः महीने तक संगम महावीर को भयंकर कष्ट देता रहा | उसने अधमता की सीमा 
लॉघ दी । महावीर फिर भी अपने मार्ग से हनिक भी बिचलित न हुए | संगम मन में 
लजित हुआ । उसे दृढ़ विश्वास हो गया, मेरे अनेक्र प्रयक्ष करने पर भी महावीर का 
मनोबल क्रमशः हृढ़तर ही हुआ है, उसमें न्‍्यूनता नहीं हुई है। पराभूत होकर वह महावीर 
के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना रहस्योद्घाटन करवा हुआ बोला--“इनद्ग द्वारा की गई 
आपकी स्तृति अक्षरशः सत्य है। आप दृद्प्रतिश् हैं। मैं अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुआ हूँ ! 
आपको कोई मी शक्ति बिचलित नहीं कर सकती । भविष्य में मैं कभी भी, किसी के भी 
साथ ऐसी अधमता नहीं करूँगा ।? 

महाबीर समचित्त थे । संगम की पूव्षे प्रवृत्तियों पर वे न उद्विस्न हुए और न इस निवेदन 
पर हृर्षित । संगम स्वर्ग में गया। इस कुझृत्य से इन्द्र उस पर बहुत क्रुद्ध हुआ । उसकी 
मत्स ना करते हुए उसे देवलोक से निर्बासित कर दिया । बह अपनी पत्नी के साथ मेरु पंत 
की चूला पर रहने लगा ! 
मार देव-पुत्र 

बुद्ध यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कृत संकल्प हो, आसन लगाकर बेठे तो मार 
देव-पुत्र ने सोचा--“सिद्धार्थ -कुमार मेरे अधिकार से बाहर निकलना चाहता है। मैं ऐसा 
नहीं होने दँगा ।” मार देव-पृत्र अपने सेन्‍्य शबिर में आया, सारी सेना को सजित किया 
और बुद्ध पर आक्रमंण करने के लिए चल पड़ा | सेना बहुत विस्तृत थी । चारों ओर व 
ऊँचाई में अनेक योजनों तक फेली हुई थी। मार स्वयं गिरिमेजल हाथी पर आछूढ़ हुआ 
और उसने सहस्तथाहु से नाना आयुध ग्रहण किये। अन्य सेनिकीं ने भी अस्त्र-शस्त्र धारण 

किये और विभिन्‍न रंगों से अपनी आकृति को अत्यन्त भयावह व विचित्र बनाकर बुद्ध को 

१. वही, गा० ५०६ है 


२. आवश्यक नियुक्ति, गा० ५१०। 
४ 
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भीत करने कै लिए चल बड़े ! जब मार अपने पूरे परिधार के साथ बोधि-मण्ड के समीप 
पहुँच रहा था, सारे देवन्‍सेनिक एक-एक कर भाग घड़े हुए। बुद्ध के अप्रतिम तेज को वे 
देख न सके । मार देब-पुत्र को अपने प्रभाव का अनुमव हुआ और दूसरा भार्ग खोजते हुए 
उसने निश्च्चय किया--“बुद्ध के समान दूसरा कोई मी बीर नहीं है। अभिमुख होकर इससे 
युद्ध नहीं कर सकेंगे ; अतः पीछे से आक्रमण करना चाहिए ।” और उन्होंने पीछे से आक्रमण 
कर दिया । बुद्ध ने अन्य दिशाओं को खालो पाथा और केवल उत्तर दिशा से मार-सेना को 
अपनी ओर बढ़ते पाया। उन्होंने सोचा--“ये इतने व्यक्ति मेरे विरुद्ध विशेष प्रयत्नशील 
है। भेरी ओर मेरे माता-पिता, भाई, स्थजन-परिजन आदि कोई नहों हैं, दश पारमिताएँ, 
ही मेरे परिजन के समान हैं; अतः उनकी ही ढाल बनाकर पारमिता-शस्त्र को ही चलाना 
चाहिए और इस सेना-समृह का विध्यंस करना चाहिये ।” 

दश पारमिताओं का स्मरण कर बुद्ध आसन जमा कर बेठ गये । मार देव ने उन्हें 
मगाने के उद्देश्य से कष्ट देना प्रारम्भ किया | 

१. भयंकर आँधी चलाई । पदबंतीं के शिखर उड़ने लगे, वृक्षों को जड़ें उड़ने लगीं 
और ग्राम व नगरों का अस्तित्व रह पाना असम्भव हो गया | बुद्ध स्थिरकाय बेठे रहे । 
जलती हुई आँची जब बुद्ध के समीप पहुँची तो बह सबंथा निबेल हो चकी थी । उनके चौवषर 
का कोना भी नहीं हिल पाया । 

२. आँधी में असफल होकर मार देव-पुत्र ने बुद्ध को डुबोने के अभिप्राय से मुसलाधार 
वर्षा की । वेगवाहिनी धाराओं से प्रृथ्वी में स्थान-स्थान पर छिंद्र हो गये। वन-वृक्षों को 
ऊपरी चोटियों तक बाढ़ आ गई। फिर भी बुद्ध के चीवरों को वह ओस की बूँदों के समान 
भी मिगो न सका । 

३. पत्थरों की वर्षा की । बड़े-बड़े धुआँ-धार, जलते-दहकते पर्वत-शिखर आकाश- 
मार्ग से आये और बुद्ध के समीप पहुँचकर वे पृष्षों के गुच्छे बन गये । 

५. आयुध्ों की वर्षा की । एकधार, द्विधार, असि, शक्ति, तीर आदि प्रज्वलित आयुध 
आकाश-सार्ग से आये ओर बुद्ध के समीप पहुँचते ही वे दिव्य पृष्पों में परिवर्तित हो गये । 

: ५. अक्नारों की वर्षा की । रक्त वर्ण अंगारे आकाश से बरसने लगे, किन्हु वे बुद्ध क्र 
पेरों पर. पृष्प बनकर विलर गये । 

- ६. राख की वर्षा की । अत्यन्त उष्ण अग्नि-चूर्ण आकाश से बरसने लगा, किन्हू बुद्ध 
के चरधों में वह उम्दन-चूण बनकर गिरा | 

७. रेत की वर्षा की । धृंघली, प्रज्यलित, अति सूछम धूल आकाश से बरसने लगी, 

'किन्ह बुद्ध के खरणों पर बह दिव्य पृष्य बनकर गिर पड़ी । 
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, 5, कीचड़ की वर्षा को | धुृंघला व प्रज्यलित कीचढ़ आकाश से बरसने लगा, किम्हु 

बुद्ध के चरणों पर बह भरी. दिव्य लेप बनकर गिरा । | ह 

६, चारों ओर सघन अन्धकार फेलना आरम्भ किया, किन्तु बह भी बुद्ध के समीप 
पहुँचता हुआ, सूय-प्रमा से बिनष्ट अन्धेरे की भाँति. विरोहित हो गया । . 

वायु, वर्षा, पाघाण, आयुध, धधकती राख, बालू, कीचड़ ओर अन्धकार को वर्षा से 
भी मार जब बुद्ध को न भगा सका तो अपने सेनिकों को आदेश दिया-- लड़े-छड़े क्या 
देख रहे हो ! इस कुमार को पकड़ो, मारो और भगाओ ।” स्वयं गिरिमेजल हाथी पर 
बेठकर, चक्र को हाथ में ले बुद्ध के पास पहुँचा और बोला--“सिद्धार्थ ! इस आसन से 
उठ । यह तेरे लिए नहीं है, अपिनु मेरे लिए है ।”” 

बुद्ध ने उत्तर दिया--“मार ! तू ने न दश पारमिलाएँ पृर्ण की हैं, न उप-पारमिताएँ 
और न ॒परमार्थ पारमिताएँ हो । तू ने पाँच महात्याग भी नहों किये, न ज्ञाति-हित व 
लोक-हित के लिए ही कुछ किया । तू ने ज्ञान का आचरण भी नहीं किया है। यह आसन 
तैरे लिए नहीं, मेरे लिए ही है ।”” 

मार अपने क्रोध के वेग को रोक न सका! उसने बुद्ध पर चक्र चलाया। बुंद्ध ने 
अपनी दश पारमिताओं का स्मरण किया ! वह चक्र उन पर फूलों का चेँदवा बन क्र 
ठहर गया । यह चक्र इतना तेज था कि मार क्रुद्ध होकर यदि एक ठोस पाषाण स्तम्भ 
पर फेंकता तो उसे बाँसों के कड़ीर (घास) की तरह जण्ड-खण्ड कर देता । मार-परिषद्‌ ने 
भी बुद्ध को आसन से भगाने के लिए बड़ी-बड़ो पत्थर शिलाएँ फेंकों । दश पारमिताओं 
का स्मरण करते ही बुद्ध के पास आकर वे फ़ूलमालायें बनकर प्रथ्यी पर गिर पड़ीं । 

चक्रेवाल के किनारे पर खड़े देवता-गण उत्कन्धर होकर इस दृश्य को देख रहे थे | 
रह-रह कर उनके मस्तिष्क में एक ही चिन्तन उभर रहा था, सिद्धार्थ कुमार का सुन्दर 
स्वरूप नष्ट हो गया । अब बह क्‍या करेगा 2 

पारमिताओं को पूर्ण करने बाले बोधिसस्तयों को बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन जो आसन प्राप्त 
होता है, बह मेरे लिए ही है ; जब मार ने यह कहा तो बुद्ध ने उससे पृछ्ठा--“मार ! तेरे 
दान का साक्षी कौन है १” 

मार ने अपनी सेना की ओर हाथ फैलाते हुए कहा--“ये सारे मेरे साक्षी हैं ।” सभी 
सैनिक मार का संकेत पाते ही एक साथ चिल्ला उठे--“हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं ।” 
बह कोलाहल इतना हुआ कि जैते एथ्बी के फटने का शब्द होता हो । 

' भार ने बुंद्ध से पृ्ठा--सिद्धार्थ-कुमार तू ने दान दिया है, इसका साक्षी कौन है १” 

बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा--'तू ने जो दान दिया था, उसके साक्षी तो ये जीवित 

प्राणी (सचेतन) हैं, किन्तु मैंने जो दान दिया था, यहाँ उसका जीमित साक्षी कोई नहीं है | 


'हैढड आपम और 'तिपिटक : एक अनुशीसने [सच : * 
अन्य जन्मों में दिये गए. दान की बात तू रहने दे। केवल विस्सन्तर जन्म में मेरे द्वारा 
सात सप्ताह तक दिये गये दान की यह अचेतन ठोस महा प्रथ्वी भी साक्षिणी है ।” 

बुद्ध ने तत्काल चीवर में से दाहिने हाथ को निकाला । महाप्रथ्थी को सम्बोधित करते 
हुए उन्होंने कहा--विस्सन्तर जन्म में मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिए गये दान की क्‍या तू 
साक्षिणी है १” 

बुद्ध ने महाप्रथ्जी से प्रश्न किया और उसकी और हाथ लटकाया। महापरथ्वी ने 
तत्काल उत्तर दिया--“मैं तेरी उस समय की साक्षिणी हूँ ।” और मार-सेना को तितर-बितर 
करते हुए उसने शतशः, सहलशः और लक्षशः महानाद किया । 

मार पराभृत हुआ । उसने बुद्ध के कथन को स्वीकार करते हुए कहा--“सिद्धार्थ ! 
तू ने महादान दिया है, उत्तम दान दिया है ।” ज्यों ही मार ने वेस्सन्तर जन्म के दान पर 
विचार किया, गिरिमेखल हाथी ने दोनों घुटने टेक दिये । उसी समय मार-सेना दिशाओं- 
विदिशाओं में भाग निकली । एक मार्ग से दो नहीं गये । सिर के आभूषण व वस्त्रादिक 
छोड़, जिस ओर अवकाश मिला, उस ओर ही भाग निकले । 

देव-गण ने बुद्ध की विजय और मार की पराजय को देखा । वे बहुत हर्षित हुए । बुद्ध 
के समीप आये और उनकी पृणा की ।* 

अवलोकन 

संगम ओर मार के कुछ परिषह तो नितान्त एक रूप हो है ; फिर भी कुछ मौलिक 
अन्तर भी है। संगम द्वारा होने वाले परिषहों के आधात का परिणाम महावीर के शरीर 
.र होता है ; किन वे इतने स्थिरकाय थे कि उनसे विचलित नहीं हुए। मार देकयूुत्र द्वारा 
होने वाले आक्रमण जब बुद्ध के समीप पहुँचते हैं तो बुद्ध दश पारमिताओं का स्मरण करते हैं 
और वे (आक्रमण) पृष्य आदि के रूप में बदल जाते हैं तथा वे उनके लिए कष्टकारक नहीं होते | 
महावीर का संगम के साथ कोई वार््तालाप नहीं होता है। बुद्ध ओर मार देब-पुत्र एक दूसरे 
को चुनौतियाँ देते हैं और दोंनों में वाद-डिबाद भी होता है। महावीर के समक्ष संगम और 
इंद्ध के समक्ष मार देव-पुत्र, अन्त में, दोनों ही पराभृत होते है! महाबीर को ये उपसर्ग 
बुद्मस्थ काल के ग्यारहवें वर्ष में होते हैं ।* इन्द्र द्वारा की 
प्रशंसा इसका निमित्त बनती है | संगम को मिध्याह॒प्ट देव 
देव-पुत्र कृत ये उपसर्ग अबोधि दशा के अन्तिम वर्ष में होते 
खीर खाकर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त किये बिना आसन को ने 


गई उनकी ध्यान-हृढ़ता की 
माना गया है। बुद्ध को मार 
है; जब कि बुद्ध मुजाता की 
बीड़ने का ग्रण करते हैं । उपसर्गों 


१ जातकटुकथा, निदान । | 
२ देखें; आवश्यक निर्य॑क्ति, मलयगिरिवृत्ति, गा० ४९५ से ५१७ | 


इतिहास और परम्परा ] परिवह्‌ और तितिका हैदर 


के अमन्तर ही बुद्ध बोधि-लाम कर लेते हैं और फिर वे स्थानान्तर से सात सप्ताह तक 
समाधि लगाते हुए विमुक्ति का आनन्द लेते हैं | दूसरे सप्ताह वे अजपाल बगंद के नीचे और 
तीसरे सप्ताह मुचलिन्द वृक्ष की छाया में समाधि लेते हैं । उस सप्ताह अकाल मेघ का प्रकोप 
होता है । शरीर को चीर कर निकलने वाली ठण्डी हबाएँ चलती हैं। उस समय मुचलिन्द 
मागराज आता है और बुद्ध के शरीर को सात बार लपेट कर उनके मस्तक पर फन तानकर 
खड़ा रहता है | इस-प्रकार वह बुद्ध की शीत-ताप, दंश, मच्छुर, बात, धूप, सरीसप आदि 
से रक्षा करता है ।* 

यह उपसर्य तीथंड्डर पाश्वंनाथ के कमठ उपसर्ग जेसा है। छुद्मस्थ अवस्था में पाश्ब॑- 
नाथ एक दिन बट बृक्ष की छाया में कृप के समीप ध्यानस्थ खड़े थे । पृ भव के विरोधी 
मेघमाली देव ने भयंकर कड़क और बिजली के साथ मृूसलध।र मेघ बरसाना प्रारम्भ किया | 
नदी-नाले बह चले | प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न हो गया । तीथंड्ूर पाश्व॑नाथ के गले तक 
पानी भर आया । धरणन्द्र-पदुमाबत्ती देव-युगल ने उस समय उन्हें स्वविकुर्वित कमल-नाभि 
पर खड़ा किया और उनके मस्तक पर विकुर्वित नागराज फन तान कर खड़ा रहा । इस 
प्रकार तीन दिन तक वे देव द्वारा सुरक्षित रहे ।* 


के 


१८ विनयपिटक, अहॉक्श। महाकरघक । ह 
२. विस्तार के लिए देखें--जत्िषष्टिशलाकापुरुषज्रित्रम्‌ । 





६६: 


केवल्य ओर बोधि 


फेवल्य 

“अनुत्तर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आजंव, स्वाध्याय, बीय॑, लाघव, क्षान्ति, मुक्ति 
(निर्लोमता), सुप्ठि, तृष्टि, सत्य, संयम, तप और सुच्रित तथा पृष्ट फल देने वाले निर्वाण 
मार्ग से अपनी आत्मा को भावित करते हुए महावीर ने बारह वर्ष का सुदीर्घ समय बीता 
दिया । वेरहवें वर्ष में एक बार के, ज॑भिय ग्राम के बाहर, ऋजुबालिका नदी के उत्तर तट पर, 
श्यामाक गाथापति के खेत में, व्यावृत चेत्य के न अधिक दूर और न अधिक समीप, ईशान 
कोण में, शालबृक्ष के नीचे, गोदोहिकासन से, ध्यानस्थ होकर आतापना ले रहें थे । उस 
दिन उनके निर्जल षष्टभक्त तप था ! बेशाख शुक्ला दशमी का दिन था । पूर्वामिग्युब छाया 
थी। अपराह का अन्तिम प्रहर था। विजय मुहृत्त में उत्तराफाल्युनी नक्षत्र था | पूर्ण 
निस्तब्ध व शान्त बातावरण में एकाग्रत) की उत्कृष्टता में महाबीर शुक्ल ध्यान में लीन थे । 
प्रबल पुरुषार्थी महावीर उस समय साधना के अन्तिम छोर तक पहुँचे । चार घाती कर्मों का 
क्षय किया और उन्होंने केवल ज्ञान और केबल दशन को ग्राप्त किया । वह ज्ञान और दर्शन 
चरम, उत्कृष्ट, अनुत्तर, अनन्त, व्यापक, सम्पृर्ण, निरावरण और अव्याहत था । इसकी प्राप्ति 
के बाद बे मनुष्य, देव, तथा असुर-प्रधान लोक के समस्त जीवों के सभी भाव और पर्याय 
जानने "देखने लगे ।”'* 

केबल्य-प्राप्ति के साथ-साथ देवलोक में प्रकाश हुआ । देवों के आसन चलित होने 
लगे। देवों के इन्द्र, सामाजिक देव, त्रायस्त्रिश देव, लोकपाल, देवों की अग्रमहिषियाँ, 
पारिवारिक देव, सेनापति, आत्म-रक्षक देव और लोकान्तिक आदि देव अहं-प्रथमिका से 
मनुष्य-लोक में उतर आये । स्थान-स्थान पर देवों की समाओं का समायोजन होने लगा । 
देवियाँ ईषद्‌ मुस्कान से मधुर संगायन करने लगीं। सब दिशाएँ शान्त एवं बिशुद्ध हो रहा 
थीं। श्रत्यन्त आश्चर्यकारक प्रकाश से सारा संसार जगमगा उठा। आकाश में गंभीर 


न विरननन५+०++ न *+- >> 





१. आचारांग सूत्र, क्र० २, ० १५; कत्पसूत्र; कल्पदुम कलिका धृत्ति के आधार-से । 


इसिहॉल और परम्परा ] / “:: : केश्य और बोजि-' ' १९१ 


दोष से दुन्दुमि बेजने लगी | नारक जीवों ने अभूतपूर्व सुलत की सात ली.! मन्द-मन्द सुखकर 
हवा चलने लगी । अभेक अलौकिक घटनाएँ घटी ।* 


बोधि 


बुद्ध दिन में नदी के तदबर्ती सुपृष्पित शालबन में बिहार करते रहे । सायंकाल वहाँ 
से चले और बोधि-बृक्ष के समीप आये। मार्ग में उन्हें श्रोत्रिय घसियारा घास लेकर आता 
हुआ मिला । उसने बुद्ध को आठ सुद्दी ठृण दिये । बुद्ध उन्हें लेकर बोधि-मण्ड पर चढ़े और 
दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुंह कर खड़े हुए । उस समय दक्षिण चक्रवाल दबकर मानों 
अबवीच्ि ( नरक्त ) तक चला गया और उत्तर चक्रवाल उठकर मानो भवाग्र तक ऊपर चला 
गया | बुद्ध को अनुभव हुआ; यहाँ सम्बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। वे वहाँ से हटे और 
प्रदक्षिणा करते हुए पश्चिम दिशा में जाकर पृर्बाभिशुष होकर खड़े हो गये ! परिचम 
चक्रवाल दब कर अवीचि तक चला गया ओर पूर्तर चक्रवाल भवाय तक । वे जहाँ-जहाँ जाकर 
ठहरे, बहाँ-वहाँ नेमियों को बिस्ती्ण कर नाभि के बल पर लेटाये हुए शकट के पहिये के 
सह्ृश महाप्रथ्वी झँची-मीची हो उठी । बुद्ध को वहाँ भी अनुमब हुआ, यहाँ भी बोधि-प्राप्ठ 
नहीं होगी । वे वहाँ से हटे और उत्तर में जाकर दक्षिणामिमुख्य होकर खड़े हुए | उस समय भी 
उत्तर का चक्रवाल दबकर अबीजचि तक चला गया ओर दक्षिण का चक्रवाल भवाग्र तक । 
एस स्थान को भी बुद्धत्व प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त समझकर बे वहाँ से हटे, प्रदक्षिणा की और 
एवं में जाकर पश्चिमाभिसुख होकर खड़े हो गये । उनके मानस में तत्काल यह विचार 
उभरा ; “यह सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है। यही दुःख-पश्ञर के विध्वंसन का स्थान है।” 
उन्होंने तृणों के अभ्न भाग को पकड़ कर हिलाया । वे तृण तत्काल ही चौदह हाथ के आसन 
में बदल गये | तृण जिस आकार में गिरे, बह बहुत ही सुन्दर था। चित्रकार या शिल्पकार 
भी बेसा आकार चित्रित नहीं कर सकते | बुद्ध ने बोधिबृक्ष की ओर पीठ कर एकाग्र हो, 
दृढ़ निश्चय किया--“चाहे मेरी चमड़ी, नसें, अस्थियाँ ही अवशेष क्‍यों न रह जायें, शरीर, 
माँस, रक्त आदि भी क्‍यों न सूख जायें, सम्यक सम्बोधि प्राप्त किये बिना मैं इस आसन को 
नहीं छोडंगा ।” पृर्वांसिमुख होकर सो बिजलियों के गिरने से भी न टूटने बाला अपराजित 
आसन लगाकर वे बेठ गये । 

मार ने बुद्ध को उस आसन से विचलित करने के लिए बायु, वर्षा, पाषाण, आयुध, 
धधकती राख, बालू, कीचड़ और अंधकार की भर्यकर दृष्टि की। किन्तु वह सफल न हो 
सका । सूर्यास्त से पृत्र ही पराभृत होकर बह वहाँ से भाग निकला । उस समय बुद्ध के चीबर 
पर बोधि बृक्ष के अंकुर गिर रहे थे | ऐसा प्रतीव होता था कि लाल मूंगों की वर्षा से उनकी 


१ जिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सर्ग ५। 


१९१ आगम और जिपिटक : एक अमुशीलत [ शक : ६ 


पूजा हो रही है| प्रथम याम' में उन्हें पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दूसरे याम में विव्य चह्ध 
बविशुद्ध हुआ और अन्तिम याम में उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद का साक्षात्कार किया | चऋक्रवालों 
के बीच आठ सहस्त लोकान्तर, जो पहले सात थूय के प्रकाश से भी कमी प्रकाशित नहीं 
होते थे, उस समय चारों ओर से प्रकाशित हो उठे । चौरासी हजार योजन गहरे महा समुद्र 
का पानी मीठा हो गया । मदियों का बहाव रुक गया | जन्मान्ध देखने लगे, जन्म से 
बहरे सुनने लगे और जन्म के पंगु चलने लगे । बन्दीजनों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ टूट 
कर गिर पड़ों | वे बन्धन-सुक्त हो गये । उस समय अनेक विस्मय-कारक घटनायें घंटों ।* 

'केवल्य' की अपेक्षा 'बोधि' का वर्णन अधिक आलंकारिक है। कबल्य के सम्बन्ध 
से देवों के आगमन की विशेष चर्चा है और बोधि के सम्बन्ध से मनुष्य-लोक की । वैसे 
अलौकिक ओर विस्मय-कारक घटनाओं के घटित होने का उल्लेख दोनों में समान 
रूप से है । 


अवलोकन 


सर्वशता के सम्बन्ध में बौद्धों की मान्यता है, बुद्ध जो जानना चाहते हैं, बह जान 
सकते हैं ; जबकि जेनों की धारणा है, जो शेय था, वह सब महावीर ने अपने केबल्य-ग्राप्ति 
के प्रथम क्षण में ही जान लिया । बोधि-प्राप्त वृद्ध अपनी विवक्षा के प्रारम्भ में सोचते हैं--'ममें 
से प्रथम इस धर्म की देशना किसे करूँ ; इस धर्म को शीघ्र ही कौन ग्रहण कर सकेगा १” 
तत्काल ही उनके मन में आया, “आलार-कालाम मेधावी, चतुर व चिरकाल से अल्प 
मलिन चित्त है। क्‍यों न मैं उसे ही स्व प्रथम धर्म की देशना दूं? वह इसे बहुत शीघ्र 
ग्रहण कर लेगा ।” प्रच्छुन्नरूप से देवताओं ने कहा--भन्ते । आलार-कालाम तो एक 
सप्ाह पृ ही मर चुका है ।” बुद्ध को भी उस समय शान-दर्शन हुआ और उन्होंने इस 
घटना को जाना। साथ ही उन्होंने सोचा, “आलार-कालाम महाआजानीय था । यदि वह 
इस धर्म को सुनता, शीघ्र ही ग्रहण कर लेता |” फिर उन्होंने चिन्तन किया--उदकराम 
पत्र चतुर, मेधावी व चिरकाल से अल्प मलिन चित्त है। क्यों न मैं पहले उसे ही धर्मोपदेश 
करूँ १ वह इस धर्म को शीघ्र ही ग्रहण कर लेगा !” देवताओं ने गुप्त रूप से उन्हें सूचित 
किया--भन्ते ! वह तो रात को ही काल-धर्म को प्राप्त हो चुका है।” बुद्ध को भी उस 
समय ज्ञान-दर्शन हुआ । 


चिन्तन-लीन होकर बुद्ध ने फिर सोचा--“पंचवर्गीय मिक्षु मेरे बहुत काम आये हैं। 
साधना-काल में उन्होंने मेरी बहुत सेबा की थी । क्यों न मैं सर्बप्रथम उन्हें ही धर्मोपदेश करूँ |” 





१« चार धण्टे का एक याम । प्रथम याम रात्रि का प्रथम तृतीयांश | 
२. जातकट्ठुकथा, निदान | 


इतिहास और परम्परा ] क्ेवल्य और बोषि १९३ 


आगे उन्होंने सोचा--“इस समय वे कहाँ हैं १” उन्होंने अमानुष विशुद्ध दिव्य नेत्रों से 
देखा--“वे तो इस समय वाराणसी के ऋषिपतन मृग-दाव में विहार कर रहे हैं |?" 

बोधि-लाभ के पश्चात्‌ बुद्ध ऐसे लोगों को धर्मोपदेश देने का सोचते हैं, जो दिवंगत 
हो चुके हैं। जब उन्हें बताया जाता है, तब वे अपने 'ज्ञान-दर्शन! से भी बेसा जानते है। 
शान और दर्शन शब्द का प्रयोग दोनों परम्पराओ में युगपत्‌ चलता है। महावीर केवलशान- 
केबल-दर्शन प्राप्त करते हैं। बुद्ध अपने शञान-दर्शन से आलार-कालाम व उद्दकराम-पुत्र की 
मृत्यु को जानते हैं | जेन परम्परा में पाँच ज्ञान' और चार दर्शन? माने गए हैं। पाँच श्ञान 
में तीसरा अवधिज्ञान है। अवधिज्ञानी ( विभंग-ज्ञानी ) अपने विषय पर दत्तच्चित होकर ही 
शेय का शान करता है। बुद्ध का ज्ञान भी जेन परिभाषा में अवधिशान ( विभंग-ज्ञान ) ९ 
जैसा ही प्रतीत होता है। इस तथ्य की पृष्टि इससे भी होती है कि बौद्ध शास्त्र सर्ब-काल 
ओर सर्ब-देश में अवस्थित केवलशान के प्रति अनास्था और असंभवता व्यक्त करने के साथ- 
साथ उपहास भी व्यक्त करते हैं। सब्दक लुत्त में कहा गया है--“यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, 
सबंदर्शी, अशेष ज्ञान-दर्शन-सम्पन्न होने का दावा करता है--चलते, खड़े रहते, सोते, 
जागते, सदा-सवंदा मुझे ज्ञान-दर्शन प्रत्युपस्थित रहता है। तो भी वह सूने घर में जाता है 
और वहाँ मिक्षा भी नहीं पाता, कुब्छकुर भी काट खाता है, चण्ड हाथी से भी उसका 
सामना हो जाता है, चण्ड घोड़े और चण्ड बेल से भी सामना हो जाता है। सर्वश होने पर 
भी स्त्री-पुरुषों के नाम-गोत्र पृछता है, ग्राम-निगम का नाम और मार्ग पूछता है। आप 
सबंश होकर यह क्या पूछते हैं, जनता द्वारा प्रश्न किये जाने पर, वह कहता है--सने घर 
में जाना भवितव्यता थी, इसलिए गये । भिक्षा न मिलना भवितव्यता थी, इसलिए न 
मिली । कुक्कुर का काटना, हाथी से मिलना, घोड़े और बेल से मिलना भी भवितव्यता 
थी ; अतः बैसा हुआ ।”+ 

उक्त आक्षेपों की मीमांसा में जाना यहाँ विषयानुगत नहीं होगा। यहाँ तो केवल 
इतना ही अभिप्रेत है कि केबल्य और बोधि एक परिभाषा में नहों समा पाते। जेनों की 
सबशता बौद्धों के लिए एक प्रश्न चिह्न ही रहो है। बेसे सर्चज्ञता का प्रश्न वर्तमान युग में 
मूलतः ही विवादास्पद बन रहा है। नवीन धारणाओं में महावीर की सर्वज्ञता “उप्पस्नेष् वा, 
विगमेइ वा, थुबेह वा”९ को उपलब्धि और बुद्ध की बोधि “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं” के विवेक- 
लाभ में समाहित हो जाती है । 

क्र 


१. विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक के आधार से | 

२. ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, केवल । 

३- दर्शन-चक्षु, अचछु, अवधि, केवल । 

४. अवधिज्ञान ही पात्र-मेद के कारण विभंग-ज्ञान कहा जाता है ! 

५- मज्मिम निकाय, मज्मिम पण्णासक, परिब्नाजक वम्ग, सन्दक सुत्त 
६» भगवती सूत्र, शतक ५, उद्देशक €, सुत्र २२५ | | 


३५ 


8१०७: 
भिक्षु-संघ ओर उसका विस्तार 


भगवान्‌ महावीर के ध्मे-संघ में १४००० साधु और ३६००० साध्वियाँ बताई गई 
हैं।' भगवान बुद्ध के धर्म-संघ में मिक्ु और मिश्नुनियाँ कितनी थीं, यह रिक्त और 
एकरूप बता पाना कठिन है। बोधि-लाभ के कुछ समय पश्चात्‌ ही जब वे सर्ब प्रथम 
राजयणह में आये, १०६३ मिक्षु उनके साथ थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। सारिपृत्र और 
मौदूगल्यायन २५० परित्राजकों के परिवार से बौद्ध संघ में और सम्मिलित हो गये । इस 
प्रकार बुद्ध के राजयह प्रथम आगमन के समय कुल संख्या १३४५ हो गई । कपिलबस्तु के 
प्रथम गमन में २०००० मिश्षु उनके साथ थे। हलित-बिस्तर के अनुसार आावस्ती-गमन के 
समय १२००० सिक्षु और ३२००० बोधिसच्च उनके साथ थे ।* 
संघ-बिस्तार का कार्य केवल्य और बोधिशप्राप्ति के साथ-साथ ही प्रारम्भ हो गया 
था । सहस्रों सहलों के थोक (समूह) विविध घटना-प्रसंगों के साथ दोक्षित हुए थे । दीक्षित 
होने वालों में बड़ा भाग वैदिक पण्डितों, परिवराजकों व क्षत्रिय राजकृमारों का होता था। 
दोनों ही परम्पराओं के ये दीक्षा-प्रसंग बहुत ही अदभुत और प्रेरक है । 
कही-कहों तो इन घटनाओं में विलक्षण समानताएँ भी है । महावीर इन्द्रभुति आदि 
ग्यारह यण्डितों व चार हजार चाग्सौ उनके त्राह्षण शिप्यों को दीक्षित करते हैं। बुद्ध 
उसवेल थादि तीन जटिल नायकों को उनके एक हजार शिष्यी सहित दीक्षित करते है । 
इन्द्रभूति एक ही घटना ग्रसंग से कोडिन्न, दिनन, सेबाल--इन तौन तापस-नायकों को 
उनके पन्द्रह सौ तापस शिष्यों के साथ दीक्षित करते है । 
महावीर अपनी जनन्‍्म-भूमि में आकर पाँच सौ व्यक्तियों के परिवार से अपने जामाहा 
जमालि को ब पन्द्रह सौ के परिवार से अपनी पुत्री प्रियदर्शना को दीक्षित करते है! बुद् 
कपिलवस्तु-आगमन प्रसंग में दस सहस्र नागरिकों व अपने पुत्र राहल तथा महा प्रजापा& 
गोतमी के पुत्र नन्‍्द को दीक्षित करते हैं । 
१: औपपातिक मूत्र, मूत्र १० ; कत्पसूत्र, सु० १३४-३५। 
२ भगवान्‌ बुद्ध, पु० १५४ । 


इतिहाश और पंरण्परा ] जिकु-संच और उसका विस्तार १९५ 


क्या सब कुछ अतिशञयोफ्ति ? 

बौद्ध विद्वान धर्मासन्द कौशाम्बी बौद्ध मिक्ठुओं की बढ़ी-चढ़ी इन संख्याओं के बारे में 
संदिखता उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं: 

“बुद्ध को बाराणसी में साड मिक्षु मिले । 

“**राजय्ह तक भगवान्‌ बुद्ध को जो मिक्षु मिले, उनकी संख्या क्या इन 
परन्द्रह” भिक्षुओं से अधिक थी १ बुद्ध को वाराणसी में साठ मिक्ष मिले, उस्वेला जाते 
समय रास्ते में तीस और उद्वेला में एक हजार --इस प्रकार कुल मिलाकर १०६३ 
मिक्षुओं के संध के साथ भगवान्‌ ने राजयृह में प्रवेश किया । बहाँ सारिपृत्त एवं मोग्गल्लान 
के साथ संजय परिब्राजक के दाई सौ शिष्य आकर बौद्ध-संघ में मिल गए ; यानी उस 
समय भिक्षु-संघ की संख्या १३४५ हो गई थी । परन्तु इतना बड़ा मिश्लु-संघ बुद्ध के पास 
होने का उल्लेख 'मुत्तपिटक' में कहीं नहीं मिलता । 'सामव्जफलसुत्त' में कहा गया है कि 
बुद्ध भगवान्‌ परिनिर्वाण से एक-दों बष पहले जब राजयह गये तब उनके साथ १२५० मिक्ष 
ये, परन्तु 'दीघनिकाय' के दूसरे आठ सुत्तों में मिश्षु-संघ की संख्या ५०० दी गई है और 
ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ की अन्तिम यात्रा में भी उनके साथ ५०० भमिक्ठ ही थे ! 
भगवान के परिनिर्वाण के बाद राजयह में मिक्षुओं को जो पहली परिषद्‌ हुई, उसमें भी 
०५०० मिक्षु ही थे! अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान्‌ के परिनिर्वाण 
तक भिश्षु संघ की संख्या ५०० से अधिक नहीं हुई थी । 

“बुद्ध भगवान के परिनिर्षाण के बाद कदाचित्‌ इस संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर बताने 
का कार्य शुरू हुआ । 'रूरिति-विस्तर' के शुरू में ही कहा गया है कि श्रावस्ती में भगवान 
के साथ बारह हजार मभिक्षु एवं बत्तीस हजार बोधिसत्त्व थे। इस प्रकार अपने सम्प्रदाय 
का महत्त्व बढ़ाने के लिए उस समय के मिश्चुओं ने पृंकालीन मिक्षुओं की संख्या बढ़ानी 
शुरू को और महायान-पंथ के ग्रन्थकारों ने तो उसमें चाहे जितमे बोधिसस्‍्तयों की संख्या 
बढ़ा दी । बौद्ध धर्म की अवनति का यही प्रझुष कारण था । अपने धर्म एवं संघ का महत्त्व 
बढ़ाने के लिए बौद्ध मिक्षुओं ने बे-सिर-पेर की दंत कथाएँ गढना शुरू कर दिया और 
ब्राह्मणों ने उनसे भो अधिक अद्भुत कथा गढ़कर भिक्लुओं को पूरी तरह हरा दिया ।”ह 

भ्री कौशाम्बी ने अपनी समीक्षा में उक्त प्रकार की मिक्ल-संख्याओं को नितांत अतिशयोक्ति 
पूर्ण बताया है ; पर लगता है, समीक्षा करते हुए वे स्वयं को मी अतिशयोक्ति से बचा नहीं 
सके। जेन और बौद्ध अवान्तर ग्रन्थों में अतिशयोक्तियाँ की गई हैं, पर दीक्षा-सम्बन्धी 


जलन ननम-++स्‍3००-७०-०++० 


१- पंचवर्गीय भिक्षु, यश व उसके भार मित्र, तीत काश्यप बत्चु और संजय के शिष्य सारिपुत् 
तथा मौदूगल्यायन । 
यहाँ एक हजार तौन' होना चाहिए ; देखें, भंगवास बुद्ध, पृ० १५१ । 

३. भगवान्‌ बुद्ध, पृ० १९५३-५४ | 


4९६ आग और ज़िपिटक : एक अनुशीलन [ शष्ड: 


आँकड़ों को नितान्त काल्पनिक ही मान लेना यथार्थ नहीं लगता। मनुष्य को 
बातावरण में जीता है और प्रवाह में चलता हैं। महावीर और बुद्ध का युग हि हे 
उत्कषं का एक सोच काल था । उस युग में आध्यात्मिकता की अन्तिम ह किक 
मुक्ति । भद्धा का युग था। राजा, राजकुमार और बड़े-बड़े घनिक रा के जे बहु- 
होकर चल रहे थे। ऐसी स्थिति में विशेष आश्चर्य की बात नहीं रह जा (4 
संख्यक लोग घर छोड़ एक साथ प्रत्॒र्जित हो जाते हो। अस्त, कुद्य भी रहा हो, अस्त 
प्रकरण तो दोनों परम्पराओं के इतिहास, भाव-भाषा आदि को समभने का ही है । 

प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही परम्पराओं के जो दीक्षा-प्रसंग दिये गये हैं, बे न तो ऋ्मिक 
हैं और न समग्र ही हैं। चुने हुए मुख्य-मुखुय प्रसंग यहाँ संगृहीत किये गये हैं । 


निग्र न्थ दीक्षाएँ 

ग्यारह यणघर 

सोमिल ब्राह्मण मध्यम पावापुरी में एक विशाल वज्ञ का अनुष्ठान कर रहा था । 
सारे शहर में अदूधुत चहल-पहल थी । यज्ञ में माग लेने के लिए दूर-दूर से सुप्रसिद्ध विद्वान 
अपने बृहत्‌ शिष्य-परिवार से आए थे | इन्द्रभूति, अखिभति, वायूभति, व्यक्त, सुधर्मा, 
मण्डित ( मण्डिक ), मौयंपुत्र, अकम्पित, अचलप्नाता, मेताय और प्रभास, उनमें प्रमुख थे । 
इन्द्रभूति, अग्निभृति और बायुभुति गौतम गौत्री और मगध-देश के गोबर गाँव के निवासी 
थे। तीनों ही चौदह विद्याओं में पास्ंगत थे और प्रत्येक के पॉचिपाँच सो शिष्य थे। व्यक्त 
और सुधर्मा कोल्लाग सन्निषेश के निवामी थे। व्यक्त भारद्वाज गौजन्नी और सुधर्मा अग्नि 
वेश्यायन गौत्री थे। दोनों के ही परॉकपाँच सो शिष्य थे। मण्डित और मौयंपुत्न 
मोयंसन्निवेश के थे। मण्डित वामिष्ठ और मोयपृत्र कश्यप गौत्ी थे । दोनों के साढ़े तीन- 
तीन सौ शिष्य थे । अकम्पित मिथ्िल्ला के थे और गौतम गोत्री थे । अचलक्राता कौशल 
के थे और उनका गौत्र हारित था। मेताय कौशाम्बी के निकटस्थ तुंगिक के निबासी थे 
और प्रभास राजगह के । लेनों कोौण्डिन्य गौत्री थे । चासे के तीन-तीन सौ शिष्य थे | 
यसे के विशाल आयोजन में इन ग्यारह ही विद्वानों की उपस्थिति ने चार चाँद 
लगा दिये । 

पारह ही विद्वान अपने दर्शन के अधिकृत व्यास्यात्ता, यृह्मतम रहस्यों के 
_इतन्‍्याता वे अफ दर्शनों के भी जाता थे ; किन्हु सभी विद्वान किसी-म-किसी विषय मैं 
संदिश्ध भी थे। वे इतने दक्ष थे कि अपनी आशकाओं को अप्नने शिष्य-परियार में व्यक्त 
ने होने देते थे। उनकी बाशंकाओं का व्यौरा इस प्रकार है : ह 


१. इत्रभूति-- क्रात्मा का अस्तित्त है या नहीं 
२. अस्भृति-- कम है या नहीं 
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३. बायुभूति--. जो जीब है, बही झारीर है १ 
४. व्यक्त-- पंचभूत है या नहीं १ ' 
७. सुधर्मा--. इस भव में जो जैसा है, पर भव में भी वह वैश्षा ही होता है १ 
&. मण्डित--. कर्मों का बनन्‍्ध ब मोक्ष केसे है ! 
७. मौय॑प्रत्र-. स्वर्ग है या नहीं १ 
८. अकम्पित--- नस्क है या नहों १ 
६. अचल भ्राता-- पृण्य-पाप है या नहीं ? 
१०. मेताये-- परलोक है या नहीं १ 


११. प्रभास-- निर्वाण है या नहों ? 

भगवान्‌ महाबीर केवल्य-प्राप्ति के दूसरे दिन वहाँ पधारे और महासेन उद्यान में ठहरे । 
समबसरण की रचना हुईं ) नागरिक अहमहमिकया से उद्यान की ओर बढ़े जा रहे थे । देबों 
में भी उस ओर आने के लिए प्रतिस्पर्धा-ती लग रही थी! आकाश में देव-चिमानों को 
देखकर ग्यारह ही विद्वान, फूले नहीं समा रहे थे। वे मन-ही-मन अपनी विद्वता और 
यज्ञानुष्ठान-विधि की सफलता पर अतिशय अ्रफुल्लित हो रहे थे। किन्मु कुछ ही क्षणों में 
उनका वह प्रमाद विषाद में बदल गया । देव-विमान यश्-मण्डप पर न झक कर उद्यान की 
ओर बढ़ गये । बिद्वानों के मन में खिन्‍नता के साथ जिज्ञासा हुईं, ये विमान किधर गए १ 
यहाँ और कौन महामानव आया है ? चारों ओर आदमी दौड़े । शीघ्र ही ज्ञात हुआ, यहाँ 
सबंश महावीर आए हुए हैं। देव-गण उन्हें वन्दना करने के लिए आये हैं। इन्द्रभूत के मन 
में विचार हुआ : “मेरे जेसे सर्बवश्ञ की उपस्थिति में यह दूसरा सबंश यहाँ कौन उपस्थित 
हुआ है ? भोले मनुष्यों को तो ठगा भी जा सकता है, किन्तु इसने तो देवों को भी ठग 
लिया है। यही कारण है कि मेरे जैसे सबंजञ को छोड़कर वे इस नये सर्वश्ञ के पास 
जा रहे हैं।” 

'विचारमस्न इन्द्रभूति देवताओं के बारे में भी संदिग्ध हो गए। उन्होंने सीचा : 
सम्मष है, जेसा यह सर्ंश है, बेसे ही ये देव हों। किन्तु कुछ भी हो, एक म्यान में दो 
तलबार नही रह सकतों । मेरे रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति सर्वश्ता का दम्म भरे, यह मरुकके 
स्वीकार नहीं है ! 

महाबीर को बन्दन कर लौटते हुए मनुष्यों को इन्द्रभृति ने देखा ओर उनसे महाबीर 
के बारे में नाना प्रश्न पूछे--क्या दुमने उस सवश को देखा है! केसा है वह सबंश ! 
उसका स्वरूप केसा है १” 

इन्द्रभूति के प्रश्न से प्रेरित होकर जनता ने महावीर के गुणों की भूरि-भूरि व्याख्या 
की | इन्त्रभृति के अध्यवसाय हुए-- बह अवश्य हो कोई कपद मूर्ति--ऐन्द्रजालिक है । 
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उसने जनता को अपने जाल में अच्छी तरह फँसाया है; अन्यथा इतने लोग अम में नहीं 
फुँसते । मेरे रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह गुरड़म जमाये, यह नहों हो सकता | मेरे समक्ष 
बड़े-बड़े बादियों की तूती बन्द हो गई तो यह कौनसी हस्ती है! मेरी विद्वता का इतनी 
धाक है कि बहुत सारे विद्वान्‌ तो अपनी मातृभूमि छीड़ कर भाग खड़े हुए। सर्वक्षत्व का 
अहं मसने बाला मेरे समक्ष यह कौन-सा किकर है १” 

भूमि पर उन्होंने अपने पेर से एक ग्रहार किया और रोषारुण वहाँ से उठे । मस्तक. 
पर द्वादश तिलक किये | स्वर्ण यशोपवीत धारण किया । पीत वस्त्र पहने । दर्भाधन और 
कमण्डलु लिया । पाँच सौ शिष्यों से परिवृत्त इन्द्रभृति वहाँ से चले और जहाँ महाबीर थे, 


बहाँ आए | 
महावीर ने इन्द्रभूति को देखते ही कहा--“गौतम गोद्ी इन्द्रभूति ! हुझ्े जीवात्मा के 


सम्बन्ध में संदेह है; क्‍योंकि घट की तरह आत्मा ग्रत्यक्षशः ग्रहीत नहों होती है। 
तेरी धारणा है कि जो अत्यन्त अप्रत्यक्ष है, वह इस लोक में आकाश-पृष्प के सहश 
ही है ।” 

इन्द्रभूति इस अगम्य स्वज्ञता से प्रभावित हुए ! सुदीर्ध आत्मा-चर्चा से उनका 
मनोगत सन्देह दूर हुआ । अपनी शिष्य-मण्डली सहित उन्होंने निग्र न्थ-ग्रत्रज्या स्वीकार की । 

इसी क्रम से एक-एक कर दशी ब्र।ह्षण विद्वान आए । मनोगत शंक्राओं का समाधान 
पाया और अपनी-अपनी मण्डली के साथ निग्रन्‍्ध धर्म में दीक्षित हुए । महाबीर के भ्रमण संघ 
में बे गणधर कहलाए । इस प्रकार महावीर का धरम संघ चम्मालीम सो ग्यारह ब्राहमण-दीक्षाओं 
से प्रारम्भ हुआ । 

इन्द्रभूति गोतम के नाम से प्रसिद्धि पाए। सुधर्मा महाबीर-निर्वाण के पश्चात्‌ प्रथम 
पडंधर बने । दिगम्बर मान्यता के अनुसार गौतम ही महावीर के प्रथम पदधर थे। * 


चन्द्नवाला 


बोद्ध संघ में कुछ समय तक स्त्री-दीक्षा वर्जित रही । निग्रन्ध तंध में महावीर के प्रथम 
समबसरण में ही स्त्री-दीक्षायें हुई। चन्‍्दनवाला प्रथम शिष्या थी और बह छुत्तीस हजार के 
बृहत्‌ भ्रमणी-संघ में भी सदेव प्रवर्तिनी ( अग्रगी ) रही । महावीर का छुः मास का तप 
अमिग्रह मृलक था । उनका अभिग्रह था : “द्रव्य से--उड़द के बाबुले हों ; शूर्प के कोने में 
0 से--दाता का एक पेर देहली के अन्दर व एक बाहर हो ; काल मिश्री की 
अतिक्कान ; --राजकन 

| के बेला हो ; भाव से--राजकन्या हो, दामत्त प्राप्त हो, खखला-बढ़ हो ; सिर से 


+-+ » 


१५ गणधर बाद ; आवश्यक निर्यक्ति, गा० १७-६५ के आधार पर | 
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सुण्डित हो; रुदन करतो हो, तीम दिन की उपोतित हो; शेसे संयोग में झुझे मिक्षा लेना है; 
अनवधा छः मास तक मुक्ते मिक्षा नहीं लेना हैं |” * 

छः मास में जब पाँच दिन अवशिष्ट थे, तब चन्दनबाला के हाथों यह अमिग्रह पूरा 
हुआ । चल्वनबाला की जीवन-गाथा आदि मध्य व अन्त में बहुत ही घटनात्मक है। बह 
अम्पा के राजा दधिवाहन ब धांरिन्री की इकलोतो कन्या थी। उसके दो नाम थे--चन्दन- 
बाला और बसुमति | लाड़-प्यार में ही उसका शेशब बीता । कौशाम्बी के राजा शतानीक 
ने एक बार जल-मार्ग से सेना लेकर बिना सूचित किये एक ही रात में चम्पा को घेर 
लिया । पृर्व॒ सजा के अभाव में दधिबाहन की हार हुईं। शतानीक के सेनिकों ने निर्भय 
होकर दो प्रहर तक चम्पा के नागरिकों को यर्थच्छ लूटा | एक रथिक राजमहलों में पहुँचा.। 
बह रानी धारिणी और राजकुमारी चन्दनबाला को अपने रथ में बेठा कर भाग निकला | 

शतानीक विजयी होकर कौशाम्बी लौट आया । रधिक धारिणी और चन्दनबाला को 

लेकर निजन भरण्य में पहुँच गया । वहाँ उसने रानी के साथ बलात्कार का प्रयरन किया,। 
रानी ने उसे बहुत समझाया, किन्तु उसकी सविकार मनोमावना का परिष्कार न हो सका । 
जब वह मर्यादा का अतिक्रमण कर रानी की ओर बढ़ ही आया तो उसने अपने सीत्व की 
रक्षा के निमित्त जीभ खोंच कर प्राणों की आहुति दे दी और रथिक की दुश्वेष्टा को स्बंधा 
धिफल कर दिया | रानी की इस मार्मिक मृत्यु ने रथिक के नेत्र खोल दिये और चन्दनबाला 
को भी एक जीवन्त शिक्षा मिल गई । 

रथिऊझ कौशाम्बी लौट आया । चन्दनबाला को उसने एक दासी की भाँति बाजार में 
बेच दिया । पहले उसे एक वेश्या ने खरीदा और वेश्या से धनावह सेठ ने । चन्दनबाला 
सेठ के घर एक दासी की भाँति रहने लगी । उसके व्यवहार में राज-कन्या का कोई प्रति- 
बिम्ब नहों था। उसका व्यवहार सब के साथ चन्दन की तरह अतिशय शीतल था; अतः 
तब से उसका चन्दना नाम अति विश्रुत हो गया । 

चन्दनवाला प्रत्येक कार्य को अपनी चातुरी से विशेष आकर्षक बना देती। वह 
अतिशय भ्रशशीला थी ; अतः सबको ही भा गई। उसकी लोक प्रिग्नता पर सभी दास-दासी 

ध्रुग्ध थे । काय की प्रचुरता व्यक्तित्व को शालीनता को आइृत्त नहीं कर सकती ! 





१. सामी य इम एतारूव॑ अभिग्गहुं अभिगेष्दुति, चउत्बिहूं दब्बतो ४, दब्बतो कुंमासे सुप्पकोणेण, 
रिवतओ एलुयं विमखंमइत्ता, कालओ नियत्तेस भिक्खायरेसु, भावतो जंदि रायधूया 
दासत्तणं पत्ताणियलबद्धा मुंडियसिरा रोयमाणी अट्ठु मत्तिया, एवं कप्पति, सेसं ण कप्पति, 
कालो य पोंसबहुल पाडिवओ । एवं अभिरगहू घेत्तुणं कोसंबीए अच्छति । 

““आवश्यक चूर्णि, प्रथम भाग, पत्र ३१६-३१७ ; आवश्यक नियुक्ति, मलयभिरिवृत्ति, 
: पत्र सं २९४७२६५; श्री कल्पसूतरार्थ भ्बोधिनी, पृ० १०४! कम 
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चन्दनबाला युबतो हुई | उसके प्रत्येक अवयव में सौन्दर्य निखर उठा । सेठानी मूला की 
उसके लावण्य से डाह होने लगी । सेठ कहीं इसे अपनी सहधर्मिणी न बना ले ; यह उसके 
सन में भय था । चन्दनबाला के प्रत्येक कार्य को वह प्रतिक्षण धूर-धूर कर देखती रहती थी । 
अन्दनबाज्ला ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया । वह सेठ और सेठानी को माता-पिता ही 
भानती और उनके साथ एक दासी की भाँति रहती । उसने कभी यह व्यक्त भी नहीं होने 
दिया कि वह एक राजकुमारी है। 
सेठ एक दिन किसी गाँव से यात्रा कर लौटा | दोपहर का समय हो छका था। पद- 
याज्ना के श्रम से व भूख-प्यास से वह अत्यन्त क्लान्त हो गया था | घर पहुँचते ही वह पैर 
धोने के लिए बेठा | चन्दनबाला पानी लेकर आई। सेठ पेर धोने लगा और वह घुलाने 
लगी । चन्दनबाला के केश सहसा भूमि पर बिखर पड़े । कीचड़ में बे सन न जाये, इस 
उद्देश्य से सेठ ने उन्हें उठाया और उसकी पीठ पर रख दिया । इरोखे में बेंढी मूला की 
वक्न दृष्टि उस समय चन्दनबाला और सेट पर पड़ी । उसे अपनी आशंका सत्य प्रमाणित होती 
हुईं दिखाई दी । उसके शरीर में आग-सी लग गई । उस क्षण से ही उसने चन्दनबाल के 
विरुद्ध पडयन्त्र की योजना आरम्भ कर दी । 


सेठ आये दिन अपने व्यवसाय के काम से देहातों में जाता रहता था । एक दिन जब 
वह देहात गया, पीछे से मूला ने चन्दनबाला को पकड़ा और सिर मुंडन कर, परों को बेड़ी 
से जकड़ कर एसे भौहरे में डाल दिया । घर बन्द कर स्वयं पीहर चली गई । सेठ को तीन 
दिन लग गये । जब वह लौटा तो उसे घर बन्द मिला । उसे आश्चर्य हुआ और खिन्‍्नता 
भी हुईं | 
पाहर का द्वार खोलकर सेठ घर में गया । सभी कमरों के दरबाजों पर ताले लगे हुए 
थे । एक-एक कर सेट ने सभी कमरों को संभाला । ध्रूमता हुआ बह नीचे मौहरे के पास 
भी जा पहुँचा । वहाँ उसे किसी के मिमसकने की आवाज यूनाई दी । उसने करुण स्वर में 
पृक्षा- हे >]) हक 
“7 कोन चन्दना १” प्रशनराएं स्व॒र से उत्तर मला-- हाँ, पिताजी ! मैं ही हूँ ।” शेड 
हे उसने चन्दनवा 3 ३० ३. ५ 
के दुःख का पार न रहा | उसने चन्दनबाला को जमे-तेगे बाहर निकाला । ₹ घे हुए गले 
से पृक्ा--“बेटी ! तेरे साथ यह वर्ताव कितने किया /” 
उसने अपने धेयं को जहों खोया! बोली- 
परिपाक है ।” 


चन्‍्दनबाला फिर भी शान्त थी । 
“पिताजी | करे ही अशुभ कमों का यह 


चन्दनबाला तीन दिन से भूषी थी। उसने बिलखते हुए केह।--“पिताजी ! कुछ खाने 
कोदें। सै तत्काल घर में आया । रसोई के वाला लगा हुआ था | अं रकर खोजने 
पर उसे शूप में पड़े उड़द के सूखे बाइुले मिले । सेठ उन्हें लेकर चन्दनवाला के पास आया । 


इतिहास और परम्वरा |]. ' मिश्॒ु-संत्र और उसका पिस्तार २०४१ 


आश्वासन के साथ उसने वे बाकुले शूप-सहित चन्दनबाला के हात्र में रखे । सेठ ने कहा+-- 
“टी | एक बार तू इन्हें खा । मैं तेरी श््डलायें तोड़ने का अवन्ध करता हूँ |” 
सेठ वहाँ से चला । चन्दनबाला सिसकती हुई द्वार तक पहुँच ग़ई। पेरों से जकड़ी 
हुई, सिर से झुण्डित, तीन दिन की भूखी चन्दनबाला शप्त में उड़द के सखे बाकुले लिए 
अकेली दुःखमग्न बेटी थी । सहसा विचार आया, यदि इस समय किसी निम्न न्थ का योग 
मिले तो मैं यह रुखा-सूखा दान देकर कृतकृत्य हो जार । उसके भाग्य ने उसे सहारा 
दिया। अभिग्रहधारी भगवान महावीर अकस्मात्‌ वहाँ पधारे । उनके अभिग्रह को पाँच 
महोने पश्चीस दिन पूरे हो रहे थे | अपने द्वार पर भावी तीथंड्भुर महाबीर को देखकर चन्दन- 
बाला पुलक उठी । उसका सारा दुःख सुख में बदल गया । हर्षातिरेक से उसने प्रार्थना की-- 
“प्रम्मो | इस प्रासुक अन्न को ग्रहण कर मेरी मावना पूर्ण करें ।” महाघीर अवधिशानी थे । 
उन्होंने अपने अभिग्रह की पूणता को ओर ध्यान दिया। उसकी पृति में केषल एक बात 
अवशिष्ट थी। चन्दनबाला की आँखों में आँसू नहीं थं। महाबीर बापिस मुड़ गये । 
चन्दनबाला को अप्रत्याशित दुःख हुआ ! बह रो पड़ी। महाबीर ने मुड़कर एक बार 
चन्दनबाला की ओर देखा | उनका अमिग्रह अब पूर्ण हो चुका था । बढ़ते हुए कदम रुके 
और दूसरे ही क्षण चम्दनबाला की ओर बढ़ चले । झरती आँखों से ओर हर्षातिरेक से 
चन्दनबाला ने महावीर को उड़द के सूखे बाकुले बहराये । महावीर ने बहाँ पारणा किया । 
आकाश में अहोदानं, अहोदानं की देव-दुन्दुमि बज उठी । पाँच दिव्य प्रकट हुए। साढ़े 
बारह करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं की बृष्टि हुईं। चन्दनबाला का सौन्दर्य भी अतिशय निलर 
उठा । उसकी लोह-शू्डुला स्वण-अभषणों में परिवर्तित हो गई। सबंत्र उसके सतीत्व की 
यशोगाथा गाई जाने लगी । 
शतानीक राजा की पत्नी मृगावबती चन्दनबाला की मोसी थी। राजा और रानी ने 
जब यह उदन्त सुना, चन्दनबाला को राजमहलों में बुला लिया। विवाह करने के लिए 
आग्रह किया, पर वह इसके लिए प्रस्तुत नहीं हुई । 
केबलसान प्राप्त कर जब महावीर मध्यम पावा पधारे, तब चन्दनबाला उनके समव- 
शरण में दीक्षित हुई | इसी अवसर पर अनेकानेक पुरुष श्रावक बनें तथा महिलाएँ भ्राविकाएँ | 
साधु, साध्बी, भ्राबक, श्राविका रूप चतुर्विध तीथ की स्थापना हुई, जिससे कि महांबीर 
तीथंक्षर कहलाए ।' 
मेथकुमार 
मेघकुमार राजा श्रेणिक का पृत्र था। आठ कन्याओं के साथ उसका पाणि-प्रहण 


१. आवश्यक शरणि, भाग-१! 
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किवा गया । तीर्थडर महाबीर राजयह आये | राजा श्रेणिक सपस्वार दर्शनार्थ आया। 
महायीर की प्रेरक देशना सुसक्रर पशिषिद्‌ नगर को लौट आई। श्रेणिक भी राज-महलों में 
लौह आथा । मेघकुमार के मन में महाबीर के उपदेश ने एक अमिनष चेतना जाशत कर 
दी । बह संसार से पराडुमुख होकर साधु-चर्या को स्वीकार करना चाहता था। पिता 
भरेणिक और साला भारणी के पास आकर उसने करबद्ध कहा--“आप ने किकाल तक मेरा 
खालन-पालन किया है। मैं आपको केक्ल भ्रम देने वाला ही रहा हूँ। किन्तु में आप से 
एक प्रार्थना करना चाहता हूँ; इस दुःखद जगत्‌ से मैं ऊब गया हूँ । भगवाय्‌ महावीर कहाँ 
पछारे हैं । यदि आप अनुमत्ति दें तो मैं उनके चरणों में साधु धर्म स्वीकार कर लूँ |” 

श्रेणिक और धारिणी ने साधु-जीवन की दुष्करता के बारे में मेघकुमआर को नाना 
प्रकार से समझाया, किन्तु वह अपने विचारों पर दृढ़ रहा। उसने नाना युक्तियों से उत्तर 
देकर माता-पिता को आश्वस्त केर दिया कि वह भावुकता व आवेश से साथ नहीं बने 
रहा है | 

राजा श्रेणिक ने अन्ततः एक प्रस्ताव रखते हुए कहा--“बत्स ! तृ संसार से उद्विस्न 
है ; अतः राज्य, ऐश्वर्य, परिबार आदि वृक्े लुभा नहीं सकते । किन्तु मेरी एक अभिलाषा 
है। तुझे बह पूर्ण करनी चाहिए । में चाहता हूँ, कम-से-कम एक दिन के लिए मगध का 
यह राज्य-भार तू संभाल । यदि तू ऐसा कर सकेगा तो मुझे शान्ति प्राप्त होगी ।” 

मेघकुमार ने श्रेणिक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | पमारोहएवंक उसका 
राण्यामिप्रेक किया गया । सारे मगष में खुशियाँ मनाई गई।' ! राजा प्रेणिक पृणत्रः तृप्त हो 
गया । एसने मेघकुमार को बत्सलता की दृष्टि से निहारा और पृष्ठा--/वत्स । में अब तैरे 
लिए क्या कर सकता हूँ १” मेघकुमार ने सबिनय कहा--“पितृवर ! बरदि आप मेरे पर प्रसम्न 
हैं तो कुत्रिकापण से मुझे रजोहरण, पात्र आदि मंगवा दें। मैं अब साध बनना चाहता है ।” 
श्रेणिक ने तदनुमार सब व्यवस्था की | एक लाख स्वर्ण मुद्रा से रजोहरण मंगाया और एक 
लाख स्वर्ण -मुद्रा से पात्र । राज्यामिपेक महोत्मव की तरह ही मेपकुमार का अभिनिष्कमण 
महोत्सव भी उल्लेखनीय रूप से मनाया गया । महाकोर के द्वारा भागवती टीक्षा ग्रहण कर 
मेघकुमार साधु-चर्या में लीन हो गया ।* 


नन्दीसेन 


ननन्‍्दीसेन राजा श्रेणिक का पत्र था । एक 


बार महावीर राजगह आये । राजा और 
राज-परिबार के अन्य सदस्यों के साथ नम्दीसेन 


पैन भी महावीर के दर्शन करने तथा प्रवचन 
कर के लिए परिषद्‌ में महावीर का पवचन हुआ और प्रश्नोत्तर 
१ शताधर्मकयांग सूत्र, ब० | के आप श्र] 7: १ के आपार से । 


इत्श्श्षऔर परस्पर |: पललुसंद और उसका जिल्तरर $७३ 


हुए । प्रवचन सै भ्रमित हो, जहीं सेंकड़ों व्यक्ति शम्पंकंत्थी व देशबती हुए, वहाँ नन्‍्दीसेने 
सर्वज्नती ( ताचु ) होने को तंत्पर हुआ । 

शाजन्महलीं की सनीहत्य मोग-साभग्री को घोड़ कर अकिशन निम्न मथ बनने के राज- 
कुमार के संकरप का स्त्न स्वौगते हुआ | किल्तु सहंसा एक आकॉशवांणी हुई--“राज- 
कुमार ! अपने निर्भयपर युनः चिन्तन करो | सुम्हारे भोग्य कर्म अभी अबशिष्ट हैं। थे 
निकाचित हैं। तुम्हें भोगने हो पड़ेंगे । तुम्हारा संकल्प उत्तम है, पर एम भोभ्य कर्मों की 
तुम उपेक्षा नहीं कर संकोंगे ।” 

राजकुमार मन-ही-सन हँसा। बह वबेराश्व से पूर्णतः साबित हो रहा था। 

साहस के साथ बोला--+ज्योति के समक्ष क्‍या कभी निबिड़ तम का अस्तित्व टिक पाया 
है? हथा के क्ञॉकों के सम्मुख घुमड़ते ओर कजरारे बादल अपना अस्तित्व कितने समय स्थिर 
रख पाए हैं; में दीक्षित होते ही जब घोर तपश्चर्या करूँगा, कौन से कम कितने दिन रह 
पाएँगें / सविध्य का आधार बत्तमान के अतिरिक्त कहाँ हो सकता है १ मैं अपने प्रत्येक क्षण 
को सावधानीपृ्षंक तपश्चर्या के साथ स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग में नियोजित 
करूँगा | किसी भी अभिष्ट की आशंका को वहाँ स्थान ही नहीं रहने दँगा । 

अनुकृज्ष  असतिकूल सहयोग की उपेक्षा करता हुआ दृढ््रतिश नन्‍्दीसेन भगवान्‌ 
महाबीर के समवशरण में पहुँचा और उत्कट वेराग्य के साथ दीक्षित हो गया। अनिष्ट की 
सम्भावना व्यक्ति को प्रतिक्षण जागरूक रखती है। नन्दीसेन देव-बाणी को अन्यथा प्रमाणित 
करने के लिए तपश्चरण में लीन हो गया। उसने अपने हृष्ट-पुष्ठ व तेजस्थी शरीर को 
अत्यन्त कृश व कांति-घिहीन कर दिया | केवल अस्थियों का ढाँचा ही दिखाई देता था । 
वह संबंधा एकान्त में रहता और आत्म-स्थरूप का ही चिन्तन करता | पक्ष-पक्ष, मास- 
मास की तपस्था के अनस्तर एक बार बस्ती में गोचरी के लिए जाता और पुनः शीम ही 
आकर अपने अध्यात्म-चिन्तन में लीन हो जाता था। इससे उसे तंपोअन्य बहुत सारी 
लब्धियाँ प्राप्त हो गई । 

सत्कार्य करते हुए भी व्यक्ति कभी-कभी अपने मार्ग से च्युत हो जाता है ओर 
अनालोखित चक्र में फैंस जाता है। नन्दीसेन एक दिन गोचरी के लिए बस्ती में आया । 
संयोगबश वह एक गणिका के घर पहुँच गया। घर में उसे एक महिला मिली । उसने 
अपनी सहजबाणी में पृद्धा-- क्या मेरे योग्य यहाँ आहार मिक्ष सकता है १” गणिका ने 
भौंड़ी शक्ल और दीन अवस्था में नन्‍दीसेन को देखकर तपाक-से उत्तर दे दिया--“जिसके 
पास सम्पत्ति का बल है, उसके लिए यहाँ सब कुछ मिल सकता है, किन्तु जो दरिद्र है, बह 
मेरे जीने में भी पेर नहीं रण सकता ।” 

वेश्या के कथन से नन्‍्दोसेन का भहं'जागत हो गया । उसके #ँन में आया, इसने “मुझे 
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अक्तक नहीं पहचाना । मेरे तयः-प्रभाव से यह अनभिज्ञ है! अवसर आ गया है, अतः कुछ 
परिचय सके देना चाहिए । नन्‍्दीसेन वे भूमि पर पड़ा एक तिनका उठाया। उसे वह । 
तत्काल स्वर्ण-सुद्रायें बरष पड़ी । वेश्या ने नन्‍्दीसेन की ओर देखा और नन्‍दीसेन ने वेश्या 
की और । वह एक बार समझ नहीं पाई कि यह स्वप्न है या वास्तविकता, किन्द् उसने बड़ी 
पढुता से स्थिति को सम्भाला । ठत्क्षण आगे आई और नन्‍दीसेन को अपने के मा 
करने के लिए विविध प्रवस्त करने लगी । यह अनुराग ओर बिराग का स्पष्ट संघ था । 
एक ओर वर्षो की कठोर साधना थी और दूसरी ओर दो क्षण का मधुर व्यवहार । नन्‍्दीसेन 
अपनी साधना को भूल गया ! उसने वेश्या द्वारा रखा गया सहवास का अ्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया | 

साधना से बिचलित होता हुआ नन्‍्दीसेन कुछ समय आकर्षण और विकर्षण के भूले 
में कूलता रहा । उसने उप्त समय एक प्रतिज्ञा की --“प्रति दिन दम व्यक्तियों को ग्रतिबोध 
देकर प्रश्नज्या के लिए भगवान्‌ महावीर के समवशरण में भजुगा । जब तक यह कार्य न हो 
जाएगा, तब तक भोजन नहीं करूँगा ।/ 

नन्‍दीसेन अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। वह प्रतिदिन दस दस व्यक्तियों को निग्रन्‍्थ 
धरम के प्रति भ्रद्धाशील बनाता और भगवान्‌ महावीर के समवशरण में पहुँचाता । प्रतिशा पूर्ण 
होने पर ही वह भोजन करता । 

एक दिन नो व्यक्तियों को तो वह ग्रत्बोध दे चुका था । द्सबों व्यक्ति स्वर्णकार 
था। बह प्रतिबद्ध नही हो रहा था। बहुत देर लग गई । प्रतिक्षा कम्ती वेश्या ब्यग्र हो 
उठी । उसने जाकर भोजन के लिए कहा । नन्‍्दीसेन ने कहा--दशत्े व्यक्ति को बिना 
समझाये मैं भोजन केसे करूँ । बेश्या भुंझलाकर बोल पड़ी--“ऐमी बात है तो स्वयं ही 
दशवें क्यों नहीं बन जाते १” नन्‍्दीसेन को बात लग गई | वेश्या देखती ही रही । वह वहाँ 
से महावीर के समवशरण में आ। पुनः दीक्षित हुआ ।* 


ऋषभदत्त-देवा नन्‍्दा 


राजयणह में तेरहवाँ वर्षा वास समाप्त कर भगवान महावीर ने ब्िदेह की ओर प्रस्थान 
किया। मार्गवर्ती ब्राह्मणकुण्ड ग्राम पधारे। उसके निकटवर्तों बहुशाल चेत्य में ठहरे ! 
इसी ग्राम में ऋषभदत्त ब्र।ह्षण रहता था। उसकी पन्नी का नाम देवानन 
के आगमन का सम्बाद ग्राम में विद्युत की तरह फेल गया। 
साथ महाबीर को वन्दन करने के लिए चला । जब वह 
से मुक्त हुआ । उसने सचित का त्याग किया, 


७ एएाणााा- + मनन नल 


दा था। महावीर 
ऋषभदत्त अपनी पत्नी के 
उनके निकट पहुँचा, पाँच अमियमों 
यम प वस्त्रों को व्यवस्थित किया, उत्तरासंग 


६: तिषष्ठिशलाकापुरुषचरिश्रम, पर्व १०, सर्ग ६ के आधार से । 
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किया और बद्धक्षल होकर मानसिक दृत्तियों को एकाय्र किया। तीन बार आदक्षि्ा- 
प्रदक्षिणापूबंक बन्दना की और देशना सुनने के लिए बेठ गया । देवानन्दा ने मी ऋषभदत्त 
की भाँति पाँच अभिरमनपृषक वन्‍्दना की और देशना सुनने के ल्लिए बैठ गईं । महावीर 
की ओर ज्यों-ज्यों बह देखती थी, अत्यन्त रोमांचित होती जा रही थी । उसका वक्ष उमरा 
जा रहा था | आँखों से ह॑ के आंसू उमड़े जा रहे थे । उसे स्वयं को भी पता न चल रहा 
था कि यह सब क्या हो रहा है १ अकस्मात्‌ उसकी कंचुकी हटी और उसके स्तनों से दूध 
की धारा बह निकली ! 

गणधर गौतम ने इस अभूतपूर्व दृश्य को देखा । उनके मन में सहज जिशासा हुई । 
बन्‍्दना कर भगवान्‌ महावीर से उन्होंने पृछा--“भन्‍्ते ! देवानन्दा आज इतनी रोमांचित 
क्यों हुई १ उसके स्तन से दुर्ध-धारा बहने का विशेष निमित्त क्या बना १ 

भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया--“गौतम ! देवानन्दा मेरी माता है। मैं इसका पृत्र 
हूँ । पृत्र-स्नेह के कारण ही यह रोमाब्चित हुई है ।” 

अश्नृतपृ्ं इस उदन्त से सभी विस्मत हुए । गणधर गौतम ने अगला प्रश्न किया-- 
“४अन्ते ! आप तो रानी विशला के अड़जात हैं /” हु 

भगवान्‌ महावीर ने गर्भ-परिवतन की अपनी सारी घटना सुनाई । तब तक बह घटना 
सब के लिए अज्ञात ही थी | ऋषभदत्त और देवानन्दा के हष का पाराबार नहीं रहा ! 

भगवान्‌ महावीर ने ऋषमदत्त, देवानन्दा और विशाल परिषद्‌ को धर्मोपदेश दिया। 
सभी श्रोता सुनकर अत्यन्त हर्षित हुए । ऋषभदत्त खड़ा हुआ । उसने भगवान्‌ से प्रार्थना 
की--“भन्‍्ते ! आपके धर्म में मेरी श्रद्धा है। मुझे यह रुचिकर है। यह धर्म मव-अमण का 
अन्त करने वाला है; अतः मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूँ । मैं प्रतजित होकर कृत्स्त 
कर्मों का क्षय करना चाहता हूँ ।” बह तत्काल वहाँ से उठा । ईशान दिशा में गया | 
आमभरण, अलंकार आदि का व्युत्मर्जन किया | पश्चमुष्टि लुंचन किया । प्रभु के चरणों में 
उपस्थित हुआ । तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापृवंक वनदना की ओर दीक्षित होकर भगवान्‌ 
के संघ में प्रविष्ट हो यया ।* देवानन्दा भी ऋषभदत्त के साथ ही प्रत्नजित हुई ओर 
प्रवर्तिनी चन्दनबाला के नेतृत्व में रहने लगी ।* 
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१. दीक्षा के बाद -ऋषभदत्त ने ग्यारह अंगों का सम्यक्‌ अध्ययन किया। उठ्ठ, अद्रम, दशम 
आदि अनेक विध तप का अनुष्ठान किया और बहुत वर्षों तक आत्मा को भावित करता 
हुआ साघु-पर्याय में रमण करता रहा | अन्तिम समय में एक मास की संलेखना और अनशन 
से मोक्ष-पद प्राप्त किया । 

९. दीक्षा के बाद--देवानन्दा ने भी ग्यारह अंगों का अध्ययम किया। नाना तपस्माओं से 
अपनी आत्मा को भावित करती हुई वह सब कर्मो का क्षय कर मुर्त हुई । 

+-मगवती सूत्र, शा० ६, 3० ३३ के आधार से | 
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जैमाडि-प्रियदर्दाना 

क्षत्रियंकुण्ड भ्राम में जमालि नामक क्षत्रियकुमार रहता था । वह अत्यन्त ऐश्बयंशाली 
भा | यह महावीर की बहिन सुदशशना का पूत्र था; अतः उनका माणेज था और महावीर 
की पुत्री प्रिवदर्शना का पति था ; अतः उनका जामाता था ।” 

भगवाम्‌ महावीर ग्रामानुस्राम विहार करते क्षत्रिय कुण्डयुर नगर में आये । समंधशरण 
लगा । नगर के नर-नारी एक ही दिशा में चल पड़े | जमालि क्षैत्रियकुमार भी बैन्दमाये 
समवशरण में आया | महावीर ने महती परिषद्‌ में देशना दी । जमालिकुमार प्रतिषुद्ध हुआ । 
उसने महाघीर के सम्मुख हो निवेदन किया “भगवान ! मुे निग्न न्‍थ प्रवचन रुचिकर प्रतीत 
हुआ है, संत्य प्रतीत हुआ है। मैं आगार धर्म से अनागार धर्म में प्रषिष्ट होना चाहता 
हूँ ।” महावीर ने कहा--ज्हा सुहं--जेसे सुख हो, वैसे करो, विलम्ब मत करो!” 
जमालिकुमार राजप्रासाद में आया | माता-पिता से अपने मन की बात कही । मात्ता-पिता 
पुत्र-विरह के आशंकित भय से रो पड़े | पृत्र को बहुत प्रकार से समझाया, पर सब ब्य्थ | 
अस्ततः माता-पिता सहमत हुए । दीक्षासमारोह रचा । आशोर्वादात्मक जय-धोषों के साथ 
सहस्न्रों नागरिकों ने उसकी वर्धापना की । 

जमालिकुमार ब माता-पिता के विनम्न निवेदन पर मह।बीर ने उसे मिक्षु-संघ में दीक्षित 
किया । पाँच सौ अन्य क्षत्रियकुमार मी उसके साथ दोक्षित हुए । उसकी पत्नी तथा महावीर 
की पुत्री प्रियदर्शना भी एक हजार अन्य क्षत्रिय महिलाओ के साथ दीक्षित हुई ।* 


जयन्ती 
* स के 

मगवान्‌ महाबीर ने वेशाली से बत्सदेश की ओर विहार किया । कोशाम्बी बहाँ 

की राजधानी थी । वहाँ चन्‍्द्रावतरण चेत्य में पधारे । सहस्त्रानीक का पौत्र, शतानीक का 
५ ० 

पुत्र, वेशाली के राजा चेटक की पृत्री मृगावत्ती का पुत्र राजा उदयन वहाँ राज्य करता था | 
श्रमणीपासिका जयन्ती उदयन की बूआ थी । वह साधुओं के लिए प्रथम शेब्यातर के रूप 
मैं प्रसिद्ध थी । कौशाम्बी में नव्य आगंत साधु पहले पहल जयम्ती के यहाँ ही बसति की 
याचना करते थे ! 


महावीर के अगमन का संवाद सुनकर जयन्ती अपने पत्र के साथ बन्दना करने आई । 
महाबीर ने धम-देशना दी । श्रमणोपासिका जबन्ती ने उपदेश सता और छसके अनम्तर कुछ 
प्रएन पूछे । उसका पहला प्रश्न धा--भन्‍्ते ! जीव शीघ्र ही गुरुत को कैसे प्राप्त होता है ?” 


न न 


१. विशेषावश्यकभाष्य, सटीक, पत्र ६३५ । 
२« जमालि की दीक्षा भगवती सूभ, श० ६, उ० ३३ ; 


प्रियदशना 
पुद्पच्चरित्रमू, पर्व १०, सर्ग ८ के आधार से । 7 की दीक्षा विषष्टिशलाका- 


इलिहाइ/और परसप्परा].....: -भिह्ुःसंचः लौह उसका जिलकपर ३०७ 
: महाबीर--“जवल्ती! (१) फ़्णातिप्राप, (२) मृषावाद, (३) अदशादान, (४) मैधुन, 
(०) परिग्रह, (६) क्रोष, (७) मान, (८) माया, (६) लोम, (१०) राग, (११) दोष, (१२) 
कलह, (१३) अध्यास्यान, (१४) पेशुन्प, (१५): पर-परिवाद, (१६) रति-अरंति, (१७) 
आवायुक्ता और (१) मिध्यादर्शन--ये अठारह दोष--पाप हैं; जिनके आसेचन से जीच 
सीजन ही गुरुत्व को प्राप्त होता है ।' 
जयलती--'भव्नवाद्‌ ) आत्मा लघुत्व को केसे प्राप्त होती है ४” 
महावीर--“प्राणातिपात आदि के अनासेबन से आत्मा लखुरब को प्राप्त होती है। 
प्राणाविपाद आदि की प्रदृत्वि से आत्मा जिस प्रकार संप्तार को, बढ़ाती है, प्रलम्ब करती है, 
संसार में भ्रमण करती है ; उसी प्रकार उनकी निवृत्ति से संसार को घटाती है, हस्व करदी 
है और उसका उल्लंघन कर देती है ।” 
जयन्ती--भन्‍्ते | मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव को स्वभाव से प्राप्ठ. होती है 
या परिणाम से १” 
महावीर--“मोक्ष प्राप्त करने की योग्यवा जीव को स्वभाव से होती है, परिणाम से 
नहीं ।”! 
जयन्ती-- क्या सब भव-सिद्धिक आत्माएँ मोक्षगामिनी हैं ४” 
महाबी२--/हाँ, जो भव-सिद्धिक हैं, वे सब मोक्षगामिनी हैं ।” 
जयन्ती--- भगवन्‌ ! पदि भव-सिद्धिक जीव सब मुक्त हो जायेंगे तो क्‍या यह संसार 
उन से रहित नहीं हो जायेगा १ 
महाबीर--“जवल्‍ती ! ऐसा नहों है। सादि 4 अनन्त तथा दोनों ओर से परिमित व 
दूसरी श्रेणियों से परिक्तत सर्वाकाश की श्रेणि में से एक-एक परमाणु पुदूयल ग्रति-समय 
निकालने प्र अनन्त उत्सर्पिणी अबसर्पिणी व्यतीत हो जाये, फिर भी बह श्रेंणि रिक्त नहीं 
होती । इसी प्रकार भव-सिद्धिक जीवों के मुक्त होने पर भ्री यह संसार उनसे रिक्त 
नहों होगा ।” 
जयन्ती-- जीच सोता हुआ अच्छा है या ज़ासका हआ ३ 
मपक्षाद्वीर-- कुछ एक जीबों का सोना अच्छा है ओर कुछ एक का जागना ।/ 
जयस्ती--“भन्ते । यह केसे १” 
महाबीर--जयल्ती | जो जीव अधामिंक हैं, अधर्म का ही अनुसरण करते हैं, जिन्हें 
अफ्म ही प्रिय है, जो अर्धम का ही व्याख्या करते हैं, जो अधस के हो प्रेक्षक हैं, अधर्म में 
ही आयक्त हैं, अध्म में हो हर्षित हैं और जो अधम से ही अपनी जीविका चलाते हैं; 
उनका सोना ही अच्छा है। ऐसे जीव जब सोते रहते हैं तो प्राण-भूत-जीव-सत्त्व-ससुदाय 
के शौक और प्रिताप का कारण नहीं बनते । ऐसे जीब सोते रहते हैं तो उनकी अपनी 
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और दूसरों की बहुत-सी अधार्मिक संयोजना नहीं होती अतः ऐसे जोबों का सोना ही 
य्थ्छा है| 

/ओऔर है जयन्ती ! जो जीव धार्मिक, धर्मानुसारी, धर्म-प्रिय, धर्म-व्यास्याता, धर्म- 
प्रेक्षक, धर्मासक्त, धरम में हषित और धर्मजीबी हैं ; उनका जागना ही अच्छा हैं। ऐसे जीव 
शागते हुए बहुत सारे प्राणियों के अदुःब और अपरिताप के लिए कार्य करते हैं। ऐसे जीव 
जायत हों तो अपने और दूसरों के लिए घार्मिक संयोजना के निमित्त बनते हैं ; अतः उनका 
जागते रहना अच्छा है | 

“पइस्ती अभिप्राय से कुछ एक जीवों का सोते रहना अच्छा है और कुछ एक का 
जागते रहना ।” 

जयन्ती--“भगवन ! जीवों की दुबंलता अच्छी है या सबलता १” 

महावीर--*बुछ जीवों की सबलता अच्छी है और कुछ जीवों की दुबलता अच्छी है।" 

जयन्ती--“भन्ते | यह केसे 2” 

महावीर--“जो जीव अधार्मिक हैं और अधर्म से ही जोविकोप!जन करते हैं, उनकी 
इबंलता ही अच्छी है। क्योंकि उनकी वह दुर्बलता अन्य ग्राणियों के लिए ढःख का निमि 
नहीं बनती । जो जीव धार्मिक हैं, उनका सबल होना अच्छा है। इसीलिए मैं कहता हूँ 
क्रि कुछ की दुबंलता अच्छी है और वुछ की सबलता !” 

अयन्ती-- क्षमाश्रमण ! जीवों का दक्ष व उद्रमी होना अच्छा है या आलसी 
होना ?” 

महाबीर-- कुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है और कुछ का अलसी होगा /”! 

जयन्ती--“क्षम:श्रमण ! यह केसे £” 

महावीर --“जो जीव अधार्मिक हैं और अध्सनिसार ही विच्चरण करते है, उनका 
आलसी होना ही अच्छा है। जो जीव धर्माचरण करते हैं, उनका उद्यमी होना ही अच्छा 
है; क्य्रोंकि धमंपरायण जीव सावधान ही होता है और वह आचार्य, उपाध्याय, स्थबिर, 
तपस्वी, ग्तान, शेक्ष, गण, मंघर और साधमिक की बेवाबृत्ति करता है ।” 


जयन्ती-- प्रो ! श्रोजेन्द्रिय के वशीभूत पीड़ित जीव क्या कर बाधा है /” 


महावीर--“केवल शओज्ेन्द्रिय के ही नहीं, अपितृ पाँचों इन्द्रियों के बशीभूत होकर 
जीब संसार में भ्रमण करता है? 


श्रमणोपासिका जयन्ती महाबीर से अपने प्रश्नों का समाधान प।कर अलन्त हृषित 
हुईं। जीवाजीव की विभक्ति को जानकर उसने महावीर के चरणों में प्रश्नज्या ग्रहण की ।९ 


45404 25 मन 


0 भगवती सूत्र, श० १२, ३० २ के आधार से । हर 


पकिक्ाल और परण्परा ] 77 मिहुंत्ंतर परी! सका विकार * ०९ 
"कात्रयंप, . रे है 5 पे !! कक डे 

राजरणइ में काश्यप गहपति रहता था ।" उसने महांबीर के पंस शंगच्तु-अत स्रेहवण 
किया! म्वारह अंगों का अ्रेष्ययन किया । धीर तप की अनुष्ठान किया । शोलेहं धर्षो तक 
साधू-पर्याय का निरतिचार पालन करते हुए विपुल पवत पर पादोंप्गमम अंमशन प्श्ेक 
मोक्ष प्राप्त किया ।* 
स्कन्द्क 

राजयह के गुणशिल चैत्य से प्रस्थान कर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए महावीर एक 
बार कयंगला आये । ईशानकोण स्थित छत्रपलाशक चेत्य में ठहरे। बहाँ मगबान्‌ का 
समवशरण हुआ | 

कयंगला के निकट भावस्ती नगर था। बहाँ कात्यायन गोत्रीय गर्दमाल परिवाजक 
का शिष्य स्कन्दक परिताजक रहता था। वह चारों बेद, इतिहास ब निभण्दु का शात 
था। घष्ठितंत्र ( कापिलीयशास्त्र ) का विशारद था । गणितशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, आचार- 
शास्त्र, व्याकरणशास्त्र, छन्दशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र तथा अन्य ब्राह्मण-नीति 
और दशंन-शास्त्र में भी बह पारंगत था। उसी नगर में मगवान्‌ महावीर का भ्रावक पिंगल 
० नि न्‍थ रहता था। पिंगल एक दिन स्कम्दक के आश्रम की ओर जा निकला। उसके 
समीप जाकर उससे नाना प्रश्न पूछे । पिंगल ने कहा--“मागध ! यह लोक सान्‍्त है या 
अनन्त १ जीव सान्‍्त है या अनन्त १ सिद्धि सान्‍्त हैं या अनन्त ? सिद्ध सान्‍्त हैं या अनन्त १ 
किस प्रकार का मरण पाकर जीय संसार को घटाता ओर बढ़ाता है १” 

प्रश्न सुनते ही स्कन्‍्दक शंकाशील हो गया । असमंजस में तेरता-इबता रहा। उत्तर 
देने को ज्यों ही छद्यत होता, उसके मन में आता--क्या उत्तर दूँ ! मेरे उत्तर से प्रश्नकर्ता 
सन्तुष्ट होगा या नहीं ॥ विचारमग्न स्कन्‍्दक उत्तर न दे सका। वह मोन रहा । पिंगल ने 
साक्षेप अपने प्रश्नन दो-तीन बार दुहराये। शंकित और कांक्षित स्कन्‍्दक बोल न सका । 
उसे अपने पर अविश्वास हो गया था ; अतः उसकी बुद्धि स्खलित हो गई ! 

स्कन्दक ने जनता के मुंह से छत्रपलाशक में महावीर के आगमन का बृत्त सुना। मन 
में बिचार आया, कितना सुन्दर हो, यदि मै महावीर के पास जाकँ और उपयुक्त प्रश्नों 
का समाधान कहूँ । संकल्प को सुदृढ़ कर बह परित्राजकाश्रम में गया । नज्रिदण्ड, क्ुण्डी, 
रुद्राक्ष-माला, मृत्पात्र, आसन, पाज्-ग्रमाजन का वस्त्र-खण्ड, तिकाष्टिका, अंकुश, कुश की 
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है. औड्ध फरम्परा में मी काश्यत माम से एक महान्‌ भिक्षु हुए हैं। वे प्रथम संयीति के कर्णधार 
रहे हैं। नाम-साम्य के अतिरिक्त दोनों में कोई एकरूपता मही है । 

३२. अ्तकुदशा, वर्ष ६। ४ । न 
२७ 
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हद्धिका सहश बस्तू, कलई का एक प्रकार का आभूषण, छत्र, उपानह, पाहुका; गेरिक वत्र 
आदि यथास्थान घारण किये और कयंगला की ओरे प्रस्थान किया । 
मगवान्‌ महाबीर ने उसी समय गौतम से कहा--“गौतम ! आज हुम अपने एक 
धृ्ष परिचित को देखोगे ।” 
गौतम ने पृछक्का--“भन्ते ! मैं किस पूर्व परिचित से मिलूँगा १” 
महावीर ने कहा--“कात्यायन गोत्रीय स्कल्दक परिजाजर से री हे 
गौतम ने पुनः प्रश्न किया--भिन्‍्ते | वह परित्राजक मुझे कब व केसे मिलेगा १ 
महावीर ने उत्तर दिया--“भ्रावस्ती में पिंगल निग्नन्‍्थ ने उससे कुछ प्रश्न पूछे हैं। 
बह उत्तर न दे सका ; अतः अपने तापसीय उपकरणों को साथ लिए यहाँ आने के लिए 
प्रस्थान कर चुका है | उसने बहुत सारा मार्ग लाँध दिया है। वह मार्ग के बीच है। शीघ्र 
ही बह यहाँ पहुँच जायेगा और उसे तू आज ही देखेगा ।” 
गौतम--“क्या उसमें आपके शिष्य होने को योग्यता है !” 
महावीर-- “हाँ, उसमें यह योग्यता है और निश्चित ही बह मेरा शिष्य हो जायेगा !” 
महाबीर और गौतम का वार्तालाप चल ही रहा था कि उसी समय स्कन्दक 
परिबराजक सामने से आता हुआ दृष्टिगोचर हुआ । गौतम उठे, उसके सामने गये और 
-- है स्कन्दक ! तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है, अन्बागत है। मागध ! क्‍या यह 
सच है कि पिंगल निम्न न्थ ने तुमसे से कुछ प्रश्न पृद्छे और तृम उनके उत्तर न दे सके ; 
श्रतः यहाँ आ रहे हो १” 
गोतम से अपने मन की गुप्त बात सुन स्कन्दक परित्राजक अत्यम्त विस्मित हुआ । उसने 
पृद्धा--“गौतम ! ऐसा वह कौन ज्ञानी या तपस्‍्त्री है, जिसने मेरा गुप्त रहस्य इतना शीघ्र 
बता दिया !” 
गौतम ने एक सात्विक गौरव की अनुभूति के साथ कहा--स्कन्दक ! मेरे धमंगुरु, 
धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर अनुत्तर ज्ञान और दर्शन के धारक हैं। वे अरिहन्त हैं, 
जिन हैं, केवली है, त्रिकालश है । वे सर्दश और सबंदर्शी है। उनसे तुम्हारा मानसिक अभि- 
प्राय तनिक भी अज्ञात नहीं रह सकता ।” 
जकन्दक परिदाजक ने गौतम के समझ भगवान्‌ महावीर को वन्‍्दन करने का अपना 
अमिग्राय व्यक्त किया और वह उनके साथ महावीर के समीप आया । दर्शन मात्र से ही वह 
तन्दृष्ट हो गया। उसने अद्वापूषक तीन प्रदक्षिणा की और बन्दना की । महावीर ने स्कॉयक 
को सम्बोधित करते हुए कहा--“भाभव ! आ्रवसती मे रहने वाले पिंगल निम्यन्ध ने ह्॒न ते लोक 
जीब, मोक्ष, सिद्ध आदि सान्‍्त है या अनन्त--ये पन पूछे १९ 
कथन स्थीकार किया । महावीर ने एे उत्तर के १ स्कन्दक ने भहाबीर का 
 आर्म्म किया--“स्कन्दक ] दब्ब, क्षेत्र, 


इसिहाक और परम्परा]. 'िजु-सेव और इसका विस्तार ' २१३ ' 
काश व माव की अपेक्षा से यह लोक चार प्रकार का है। द्रब्य की अपेक्षा से यह एक है. 
और सान्‍्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंख्य कोटाकोटि योजन आयाम-बिष्कंम बाला 
है । इसकी परिधि असंख्य कोटाकोटि योजन बताई गई है । इसका अन्त--छोर है। काल 
की अपेक्षा से यह किसी दिन न होता हो, ऐसा नहीं है। किसी दिन नहीं था, ऐसा भी 
नहीं है। किसी दिन नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। यह सदेव था, सदेब है और सर्देब रहेगा 
यह धर बे, मियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। इसका अन्त नहीं है । 
माव की अपेक्षा से यह अनन्त वर्ण-गंध-रस-स्पश-पर्यवरूप है। अनन्त संस्थान पर्यव, अनन्त 
गुरुलघु-पयंव तथा अनन्त अगुरुलघु-पर्यवरूप है। 

“स्कन्दक ! द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से यह लोक सान्‍्त है तथा काल और भ।व की 
अपेक्षा से अनन्त ; अतः लोक सात भी है और अनन्त भी । 

“जीब के बारे में भी स्कन्‍्दक ! द्र॒ब्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से चिन्तन 
करो । द्रव्य की अपेक्षा से जीव एक और सान्‍्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंलूय प्रदेशी 
है, पर सान्‍्त है। काल की अपेक्षा से यह कभी नहीं था, कभी नहों है, कमी नहीं रहेगा ; 
ऐसा नहीं है ; अतः नित्य है और इसका अन्त नहीं है। माब को अपेक्षा से यह अनन्त ज्ञान 
पर्य बरूप है, अनन्त दर्शन-पयंबरूप है, अनन्त गुरु-लघु-परयंचरूप है और इसका अन्त नहीं है । 
इस प्रकार स्कन्दक ! द्रव्य व क्षेत्र की अपेक्षा से जीव अन्त-युक्त है और कालब भाष की 
अपेक्षा से अन्त-रहित है । 

“स्कन्दक ! तुझे यह भी विकल्प हुआ था कि मोक्ष सान्‍्त है या अनन्त १ इसे भी 
ते द्वब्य, क्षेत्र, काल व भाष की अपेक्षा से जानना होगा । द्रव्य की अपेक्षा से मोक्ष एक है 
और सान्त है । क्षेत्र की अपेक्षा से ४५ लाख्य योजन आयाम-बिष्केंभ है ओर इसकी परिधि 
१ करोड़ ४२ लाख ३० हजार २५६ योजन से कुछ अधिक है। इसका छोर--अन्त है । 
काल की अपेक्षा से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी दिन मोक्ष नहीं था, नहीं है ओर 
नहीं रहेगा | भाव की अपेक्षा से भी यह अन्त-रहित है । तालय है, द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा 
से मोक्ष अन्त-यूक्त है और काल ब भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित । 

“स्कुन्दक ! दुके यह भी शंका हुईं थी कि सिद्ध अन्त-युक्त हैया अन्त-रहित | इस 
बारे में भो तुक्े द्रब्य, शेर, काल व भाव की अपेक्षा से सोचना होगा । द्रज्य की अपेक्षा से 
सिद्ध एक है और अन्त-युक्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध असख्य प्रदेश-अवगाढ़ होने पर भी 
अन्त-युक्त है। काल की अपेक्षा से सिद्ध की आदि तो है, पर अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा 
से सिद्ध शान-दर्शन-प्यवरूप है और उसका अन्स नहीं है | 

५हक्म्द्क | मरण के बारे में भी तू संदिस्थ है न  तैरे भन में यह ऊहापोह है न कि 


रे. आफ और विषिटक: एक अनुशीलन अल 


किल यकार के मरण से संसार घटता है और किस प्रकार के मरण से संसार बढ़ता है १ मरण 
दो ग्रकार का है; (१) बाल मरण और (२) पण्डित मरण ।” 

स्कन्दक--“भन्ते | बाल्न मरण किस प्रकार होता है १” 

सहावीर--स्कन्दक ! उसके बारह प्रकार हैं: (१) भूख से तड़पते हुए मरना, ( ९) 
इज्द्रियादिक की पराधीनता पृ्षंक मरना, (१) शरीर में शस्त्रादिक के प्रवेश से हर 
से भ्रष्ट होकर मरना, (४) जिस गति में मरे, उसका ही आयुष्य बॉधना, (५) पर्बत से गिर 
कर मरना, (६) बृक्ष से गिर कर मरना, (७) पानी में डूब कर मरना, (5) अग्नि में जल कर 
मरना, (६) विष खाकर मरना, (१०) शस्त्र प्रयोग से मरना, (११) फाँसी लगाकर मरना, 
(१२) गद्ध आदि पक्षियों से नुचबाकर मरना । स्कन्दक ! इन वारह प्रकारों से मर कर जीव 
अनन्त बार नेरयिक भाव को प्राप्त होता है। वह वियंक्‌ गति का अ्रधिकारी होता है और 
चतुर्गत्यात्मक संसार को बढ़ाता है। मरण से संसार का बढ़ना इसी को कहते हैं ।” 

स्कन्दक--भिन्ते | पण्डित मरण किसे कहते है ४” 

महावीर--“स्कन्दक ! वह दो प्रकार से होता है; (१) पादोपगमन और (>) भक्त 
प्रत्यास्यान । प्रादोपगमन दो प्रकार का है : (१) निर्हारिम और (र) अनि्हरिम | मक्त- 
प्रत्याश्यान भी दो प्रकार का है : (१) निर्हारिम और (२) अनिर्हारिम । जो साधु उपाश्रय में 
पादोपगमन ग्रा भक्त प्रत्याख्यान आरम्भ करते है, पण्डित मरण के बाद उनका शव उपाश्रय 
व नगर से बाहर लाकर संस्कारित किया जाता है ; अतः बह मरण निरारिम कहलाता है । 
जो साधु अरण्य में दोनो प्रकार में से किमी प्रकार से देह प्याग करते हैं, उनका शव संस्कार 
के लिए कहीं बाहर नहीं लाया नाता ; अतः वह मरण अनिर्हारिम कहलाता है । पाद्योगमन 
निर्हारिम ही, चाहे अनि्हारिम अप्रतिकर्म होता है ; क्योकि वह मरण वेयादृत्त्य रहित होता 
है। भक्त प्रत्यास्यान नि्ारिम हो या अनिहारिम सप्रतिकर्म होता है; क्योंकि वहाँ 
वेयाबृत्त्य निषिद्ध नहीं है। स्कन्दक : ईन प्रकारों से जो जीब मरते है, वे नेरयिक नहीं होते 
ओर न अनन्त भर्षों को प्राप्त होते है। ये जीव दीघघ संसार को तनु करते है।” 

अपने सभी प्रश्नों के सबिस्तर उत्तर पाकर स्कन्दक अत्यन्त आह्वादित हुआ । उसमे 
भगवान्‌ महावीर के कथन में अत्यन्त आस्था प्रकट की और प्रत्रजित होने की अभिलाषा भी 
व्यक्त की । महावीर ने एसे प्रत्नजत कर लिया और तत्सम्बस्धी शिक्षा व ममाचाती से 


अमण केगीकुमार 
' निधिला से ग्रामाजुग्राम बिहार करते हुए भगवान्‌ महावीर हस्तिनापुर की और 


पधारे । गणधर गौतम अपने शिष्य-तमुदाव के “गाय भावस्ती परधारे और निकटस्थ कौछड़ 
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 गस्‍बती यूध, श० २, उ० १ के आधार से । 


इॉ्िहाएओर परल्प्रा |]. ८: जिशु-संदः और उसका विश: रहेई 
उद्यान भें-डहरे ५ उत्ती नगर के बाहर शुक्र ओर टिन्‍्दुक उच्चान/भां; जिसमें पाहसंशराकीय - 
नि््रन्‍्थ अमण केशीकुमोर अपने शि्ष्य-पझसुदाय के साथ 5हरे हुए के । अमन केशीकुंगारः 
कुमारागस्थामें ही प्रत्रजित हो गये थे । थे शान के वारित्र के पाहगामी ये। भति, भूत व, 
अवधि>-तीन शान से पदार्थों के स्वरूप के शाता थे । ' 

दोनों के शिम्ब-ससुदांय में कुछ-कुछ आशंकाएँ उत्पन्न हुईं---हमारा धन कैसा और 
इनका धर्म केसा ! आलार-धर्म-प्रणिधि हमारी केंसी और इनकी केसी १ महागुनि पश्वभाय 
ने चतुर्याम धर्म का उपदेश किया है और स्वामी वर्धमान पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश 
करते हैं। एक लक्ष्य वालों में यह भेद केसा 8 एक ने सचेलक धर्म का उपदेश दिया है और 
एक अचेलक भाष॑ का उपदेश करते हैं। 

अपने शिक्ष्यों की आशंकाओं से प्रेरित होकर दीनों ही आचायों' ने परस्पर मिलने 
का निश्चय किया। गौतम अपने 'शिष्य-बंग के साथ तिन्दुक उद्यान में आये, जहाँ कि 
श्मण केशीकुमार ठहरे हुए थे । गौतम को अपने यहाँ आते हुए देख कर अ्मण केशीकुमार 
ने मक्ति बहुमान पुरस्मर उनका स्वागत किया। अपने द्वारा याचित पलाल, कुंश, तृण 
आदि के आसन गौतम के सम्मुख प्रस्तुत किये । उस समय बहुत सारे पालण्डी व कौतुहल- 
प्रिय व्यक्ति भी उद्यान में एकत्रित हो गये थे । 


गौतम से अनुमति पाकर केशीकुमार ने चर्चा को आरम्भ करते हुए कहा--“महाभाग ! 
बर्धमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया है, जबकि महास्लुनि पाश्वनाथ 
ने चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया है। मेघाबविन्‌ | एक कार में प्रवृत्त होने बाले साधकों 
के धर्म में विशेष सेद होने का क्या कारण है १ धर्म में अन्तर हो जाने पर आपको संशय 
क्यों नहीं होता !” 

गौतम ने उत्तर दिया--“जिस धर्म में जीवादि तत्त्वों का विनिश्चय किया जाठा है, 
उसके तत्त्व को प्रश्ञा ही देख सकती है। काल-स्वमाव से प्रथम तीथंक्वर के मुनि ऋलु जड़ 
और चरम तीर्थंड्र के मुनि बक जड़ हैं ; किन्द मध्यवर्ती तीथंनरों के मुनि ऋगु प्रा हैं । 
यही कारण है कि धर्म के दो भेद हैं। प्रथम तीथझ्डर के मुनियों का कछ्प दुर्विशोध्य और 
चरम तीथंझ्वर के मुनियाँ का कल्प दुरनुपालक होता है; पर मध्यवर्ती तीथंड्ूरों के ध्रनियों 
का कछ्प सुविशोध्य और सुपालक होता है ।” 

केशीकुमार-- “गौतम ! आपने मेरे एक प्रश्न का समाधान वो कर दिया । दूसरी 
जिशासा को भी समाहित करें । वर्धमान स्वामी ने गच्चेलक धर्म ' का उपदेश दिया है ओर 
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१० अतिषक का अर्थ वन्‍्ञविहोंगता ही नेंहीं है। स्थानांग त्या० ५, उ० ३ के अनुसार अल्य 
वरंतता भी अनेशक का अर्थ होता है। देखें, पॉइयसदुमहण्णवी, पृ० रह भीं। 


२१३४- माफ और जिपितक : एक अनुशीरत | शक: है 


महामुनि पा््बनाथ ने सचेलक धम का प्रतिपादन किया है। एक ही कार्य में प्रृत्त होने 
बालों में यह अन्तर क्‍यों १ इसमें विशेष हेतु क्या है ! यशस्बिन ! लिग-बेष में इस प्रकार 
अन्तर हो. जाने पर क्या आपके मन में विप्रत्यय उत्पन्न नहीं होता १” ु 

गौतम--“ोक में प्रत्यय के लिए, बर्षादि ऋतुओं में संयम की रक्षा के लिए, संयम- 
यात्रा के निर्वाह के लिए, शानादि ग्रहण के लिए अथवा 'यह साधु है! इस पहचान के लिए 
लिंग का प्रयोजन है। भगवन ! वस्तुतः दोनों हो तीर्थरुरों की प्रतिशा तो यही है कि 
निश्चय में मोक्ष के सद्भूत साधन तो शान, दर्शन और चारित्र ही हैं ।” 

कैशीकुमार--/महाभाग ] आप अनेक सहस्र शत्रुओं के बीच खड़े हैं। वे शत्रु आपको 
जीतने के लिए आपके अभिमुख आ रहे है। आपने उन शत्रुओं को किस प्रकार जीता १” 

गौतम--“जब मैंने एक शत्रु को जीत लिया, पाँच शत्रु जीते गये। पाँच शत्रुओं के 
जीते जाने पर दस और इसी प्रकार मैंने सहसों शत्रुओं को जीत लिया ।” 

केशीकुमार--“थे शत्रु कौन हैं 2” 

गौतम--“महासुने | बहिमृंत आत्मा, चार कपाय व पाँच इन्द्रियाँ शत्रु हैं। उन्हे 
जीत कर मैं विचरता हूँ ।” 

केशीकुमार--झुने |! लोक में बहुत सारे जीब पाश-बद्ध देखे जाते हैं, किन्तू आप 
पाश-मुक्त और लघुभूत होकर कैसे विचरते है ?” 

गौतम--भुने ! मैं उन पाशों को सब तरह से छेदन कर तथा सोपाय विनिष्ट कर 
मुक्त-पाश और लघुभृत होकर विचरता हूँ ।” 

केशीकुमार--“भन्‍्ते | वे पाश कोन से हैं 2” 

गौतम--“भगवन्‌ ! राग-द्वेष और तीर स्नेह रूप पाश हैं, जो बड़े भयंकर है। 
इनका सोद्योग छेदन कर मैं यथाक्रम विचरता हूँ ।” 

केैशीकुमार--“गोतम ] अन्तःकरण की गहराई से उंदभूत लता, जिसका फल-परिणाम 
अत्यन्त विष-सन्निम है, को आपने किस प्रकार उखाड़ा श! 

गौतम--“मैंने उस लता का सर्वतोभावेन छेदन कर दिया है तथा उसे खण्ड-छण्ड कर 
समृल उखाड़ कर फ्रेंक दिया है; अतः में विष-सन्निभ फलों के भक्षण से सर्बथा मुक्त हो 
गया हूँ ।” 

केशीकुमार--“महाभाग ] वह लता कौन ही है हर 

गौतम--“भहासुने | संसार में तृष्णा लता बहुत भयंकर है और दारुण फल्ल देने वाली 
है। उसका न्याय-पृ्वक उच्छेद कर मैं विचरता हूँ” 

केशीकृमार--“मेघाबिन्‌ ! शरीर में घोर तथा प्रचण्ड अज्ि प्रज्वलित हो रही है । 


षह शरीर को भस्मसात्‌ करने वाली है। आपने उसे कैसे शान्त किया, केसे बचाया /” 
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गौतम--“तपस्थिन्‌ ! महामेघ से प्रसत उत्तम और पवन जल को ग्रहण कर मैं उस 
अरिन को सींचता रहता हूँ ; अठः सिखित की गई अग्नि सुके नहों जलाती ।” 

केशीकुमार--“महाभाग | बह अग्नि और जल कौन सा कहा गया है १” 

गौतम--“धोनन्‌ ! कषाय अगिन है । श्रत, शील और तप जल है। अत जलधारा 
से अमिहत बह अऱिन मुझे नहों जलाती ।” 

केशीकुमार--+तपस्थिन्‌ ! यह साहसिक, भीम, दुष्ट, अश्व चारों ओर भाग रहा है | 
उस पर चढ़े हुए भी आप उसके द्वारा उन्मागग में केसे नहीं ले जाये गये १” 

गौतम--“महासुने । भागते हुए अश्व को मैं भतरूप-रस्सी से बाँधे रणता हूँ, अतः 
वह उन्मागं में नहीं जा पाता, सन्मार्ग में ही प्रकृत रहता है ।” 

केशीकुमार--“यशस्विन ! आप अश्य किसको कहते हैं १” 

गौतम--“अतिबर ! मन हो दुःसाहसिक व भीम अश्व है। वहीं चारों ओर मागता 
है। मैं कन्थक अश्ब की तरह धम-शिक्षा के द्वारा उसका निग्नह करता हूँ ।” 

केशीकुमार--“मुनिपुंगब | संसार में ऐसे बहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीब 
सन्मार्ग से स्युत हो जाता है। किन्तु आप सन्‍्मागगं में चलते हुए उससे विचलित केसे नहीं 
होते हैं ?” 

गौतम--“ब्रतिराज ! सन्‍्मार्ग में गमन करने बालों ब उन्माग्ग में प्रस्थान करने वालों 
को मैं अच्छी तरह जानता हूँ ; अतः सन्‍्मार्ग से हटता नहीं हूँ ।” 

केशीकुमार--“विशबर ! बह सन्‍्भार्ग और उन्मार्ग कौन सा है ?” 

गौतम--“मतिमन ! कुप्रवचन को मानने बाले समी पाजण्डी उन्मार्ग में प्रस्थित हैं। 

सन्‍्मार्ग तो जिन-भाषित है। और यह मार्ग निश्चित हो उत्तम है ।” 

केशीकुमार-- “महू ) महान्‌ उदक के वेग में बहते हुए प्राणियों के लिए शरण और 
प्रतिष्ठारूप द्वीप आप किसे कहते हैं १” 

गौतम--यतिराज | एक महाद्वीप है। बह बहुत विस्तृत है। जल के महान्‌ बेग की 
बहाँ गति नहीं है ।” 

केशीकुमार--“महाप्राश्ष | बह महाद्वीप कौन सा है १ 

गौतम--“ऋषिवर ! जरा-मरण के वेग से डूबते हुए प्राणियों के लिए ध्मद्वीप 
प्रतिष्ठारूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है ।” ह 

केशीकुमार--“महाप्रबाह वाले समुद्र में एक नोका बिपरीत रूप से चारों ओर माग 
रही है। आप उसमें आंरुद़ हो रहे हैं। मेरी जिशासा है, फिर आप पार केसे जा सकेंगे १” 

गौतम--“सर्छ्षिद्र नौका पारगामी नहीं होती, किन्त दिद्ररहित नौका पर "पहुँचाने 
में समर्थ होती है।” 


* कि ६ +पहकेश ओर विषिदक्त : हुक अनुशीरुत [खा; 
".. 'कैशीकुनार--कह नोंका कौन ही है /” दे 
गोतम--“शरीर मौका है। आत्मा नाबिक है। संस्तार समुद्र है, जिसे महर्षिजन 
सहज ही तैरते हैं ।” 


' ७ केशोकुमार-++ बहुत सारे प्राणी घोर अन्धकार में हैं। इन प्राणियों के लिए लोक में 
उद्योत कौन करता है ।” 
गोतभ--“उददित हुआ सये लोक में सब प्राणियों के लिए उद्योत करता है ।” 
केशीकुमार-“बह सूर्य कौन-सा है?” 
सेतम--“जिनका संसार क्षीण हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ जिन भास्कर का उदय हो 
खुका है। थे हो सारे विश्व में उद्योत्त करते हैं ।” 
केशोकुमार--“शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित प्राणियों के लिए क्षेम और 
खषिकरूफ तथा बाधा-रहित आप्र कौन सा स्थान मानते हैं /” 
गौतम--सोक के श्रग्न भाग में एक अजस्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, व्याधि और 
केदना नहीं है । किन्तु वहाँ आरोहण करना नितान्‍्त दुष्कर है ।” 
केशीकुमार-+“बह कौन सा स्थान है १” 
गौतम--“महर्षियों द्वारा प्राप्त वह स्थान निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, 
सिर ओर अनाबाष, इन नामोसे विश्वत है । 
मुने ! वह स्थान शाश्वत बास का है, लोक के अग्रभाग में स्थित है ओर दुरारोह है। 
इसे प्राप्त कर भवपरम्परा का अन्त करने बाले गुनिजन चिन्तन-मरुक्त हो जाते है ।” 
अमण केशीजुमार ने क्र्चा का उपहार करते हुए कहा--महामुने गौतम ! आपकी 
प्रश्ा साधु है। आपने मेरे संशयो का उच्छेद कर दिया है, अतः है संशयातीत ! सर्व सूत्र के 
इपरसा्खन आपको नमस्कार है। गणधर गौतम को वन्‍्दता के अनन्तर अरमण केशीकृमार 
ने अपने बृहत्‌ शिष्य-सम्रुदाय सहित उनसे पंच महात्रत रूप धर्म को भाव से ग्रहण क्रिया 
भोर महाबीर के भिश्लुसंध में प्रविष्द हुए ।* 
केशीकुमार श्रमण की तरह कालामवेसियपृत्त अनगार,* शंगेय अनगार* पेढाल पृ 
उदक” आदि भी तत्व चर्चा के पश्चात्‌ महावीर के संघ में ऋषुर्यामात्मक दीक्षा से पंच 
' बढ़यन्नत- रूप दीक्षा में आये । 
ईन घटना-प्रसंगों से यह इतिहास भी हमारो आँयो के सामने आ जाता है क्रि पार$ 
' १: उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २३ के आधार से । 
'.* 'भगबती सूत्र, शतक १, उद्देशक ६। 
के कही, शतक €, उद्देशक २२ । 
हे| सूनकृतांग सूत्र, शु० २, ज० ७। 
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की परम्परा महावीर के उदीयमान संध से केसे लीन हुई और उन दोनों के बीच क्या-क्या 
भेद व तादात्य थे । 
शालिमद्र और धन्‍्ना 

जेन-परम्परा में शालिमद्र और धनन्‍ना का जीबन-बृत्त बहुत ही सरख और बहुत ही 
विश्वत है। शालिमद्र और धम्ना के परस्पर साले-बहनोई का सम्बन्ध था और दोनों ने ही 
महांधीर के पास दीक्षा ग्रहण की | 

शालिभदर राजयह के धनात्य यहपति गोमद्र का पुत्र था । उसकी माता का नाम भद्रा 
ओर बहिन का नाम झुभद्रा था | शालिभद्र के बाल्य-काल में ही गोभद्र गहर्पात का शरीरान्त 
हो गया था। बह अगाघ मातृ-वात्सल्य में पला-पुसा और तरुण हुआ । कहा जाता है, 
उसका पिता मर कर देब-पोनि में उत्पन्न हुआ । वह अपने पुत्र एवं पृत्र-बधुओं के सुज-मोग 
के लिए वस्त्र और आभृषणों से परिपूरित ३३ पेटियाँ' प्रतिदिन उन्हें देता था । भद्गा सारा 
गहभार सम्मालती | शालिभद्र अपने महल की सातवीं म॑जिल पर अहर्निश सौसारिक सुख- 
भोग में लीन रहता । | 

एक दिन राजगह में रत्न-कम्बल के ब्यापरी आये । उनके पास सोलह रत्न-कम्बल 
थे । एक-एक कम्बल का मृल्य सबा लाख स्वर्ण सुद्राएँ था । राजगह के बाजार में उन्हें कोई 
खरीददार न मिला । वे राजा श्रेणिक के पास गये । रस्न-कम्बल रानियों ने पसन्द किए, पर 
एक-एक का मुल्य सवा लाख सुनकर राजा भी चौंका | राजा ने एक भी कम्बल नहीं खरीदा । 

व्यापारी अपने आवाम के बाहर दृक्ष की छाया में बेढे बातें कर रहे ये ; राजगृह जेसे 
नगर में भी हमें कोई विक्रेता नहीं मिला तो अन्यत्र कहाँ मिलेगा । शालिमद्र की दासियाँ 
उसी राह से पनघट की ओर जा रही थीं। वह बात्त उनके कानों में पड़ी । पानी लेकर 
कापस आते समय दासियों ने व्यापारियों से पृछ्ठ लिया--“आप किसी दुघंट चिन्ता में 
माल्तूम पड़ते है । क्‍या हमें भी वह चिन्ता बतलाई जा सकती है १” व्यापारियों ने कहा--- 
“जो चिन्ता राजा भेणिक भी नहीं मेट सका, तुम पनिह्ारिन हमारी कया चिन्ता सेटोगी १” 
दासियों ने कहा--“कमी-कमी ऐसा भी हो जाता है।” व्यापारियों ने अपना पिण्ड 
छुड़ाने के लिए अन्यमनस्कता से ही अपनी बात दो शब्दों में उन्हें कह डाली । दासियों मे 
हँस कर कहा-- बस, यही बात है ॥ चलो, हमारे साथ। हम एक ही सौदे में आपके 
सारे कम्बल बिकवा देती हैं।” व्यापारियों ने कुछ गम्भीरता से बात पृद्छी । दांसियों ने 
अपने स्थामी शोलिमद के वैभव का बर्णन किया । व्यापारी उत्तुक होकर दासियों के साथ 
अल पड़े । शालिभद्र का हम्य॑ आया | बाहर से भी इतना आकर्षक कि राज-्य्रासाद से भी 


विन 


लीन त+++ + लक नन्‍त लिन न तल ककजलत-++-*+* 





१० एक परम्परा के अनुसार ६६ पेटियाँ--जस्त्र, आमृषण व भोज॑न को ३३-३३ पेटियाँ-- 
जाती थीं। | 


सर्प 
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अधिक + व्याधारियों ने प्रथम मोजिश में प्रवेश किया । साज-सज्जा देखकर वे विस्मित हुए | 
दासियों ने कह्--“यह तो हम दास-दातियों के रहने की मंजिल है।” दूसरी मंजिल प्र 
पहुँचे और वहाँ की रमणीयता देखी! सोचा यहाँ शालिभद्र बेडे होंगे। उन्हे बताया 
गया, कहाँ दो श्रुतीस खोग ही बेडते है ओर बही-खातो का काम करते हैं। तीसरी मंजिल 
पर अहुँधे । झ्रहोंँ भद्रा सेठानी रहती थी । भद्गा से व्यापारियों का परिचय कराया गया । 
व्यापारियों ने कहा--/हम शालिभद्र से मिलने आये हैं। उन्हे रन-कम्बल दिखलायेंगे |” 
सद्धा ने कहा-- आप शालिभद्र से नहीं मिल सकेंगे। आप अपने रत्ल-कम्बल सुर्के ही 
दिखला दें ।” छुछ्क संकोच व कुछ विस्मय से व्यापारी भद्रा के सम्मुग्य जमकर बेठे । एक 
इत्म,कम्बल निकाला छौर अद्वा के हाथ में दिया । भद्रा ने बिना उसका मृल्य पूछे ही 
'कहा-- भाषके एज ऐसे कितने कम्मल हैं १” 
ब्यापारी-- सोलह ।” 
अदा मुक्ते बत्तीस चाहिए, क्‍योंकि मेरी बहुएं बत्तीस हैं। कम हो तो में किसे दूं व 
किसे न दूँ १” 
अम्ररपारी--- “पहले आप एक कम्बल का मूल्य तो पूछ लीजिये ।” 
भेप्ा--- उसकी आप चिता न करें । जो भी मृल्य होगा, यह चुकाया जायेगा ।” 
व्यापारी श्राश्चर्यान्बित थे । उन्हे लगता था--हम स्वप्न-लीक में तो कही बिहार 
नहीं कर रहे हैं । भद्रा ने कहा--खेर, आपके पास जितनी कम्बलें हैं ; वे यहाँ रख दें ।” 
ब्यापारियों ने बैसा ही किया। भद्रा ने मुख्य मुनोम को बुला कर कहा--“जो भी मृल्य 
इनका हो, इन्हें चुका द्विया जाये |” भद्रा अन्य कारय में संलगन हो गई । व्यापारियों को 
लेकर भूनीम घन-भण्डार पर आया। व्यापारियों ते पृद्ठा-- एक कम्बल का क्‍या मृल्‍्य 
है!” व्यापारियों ने कहा--/सवा लाख स्वथे-मुद्राएँ ।” मुनीम ने भण्हारी को आदेश 
दिवय---“सोलह कम्कलों का मृल्य सवा लाख प्रति कम्बल के हिसाब से इन्हें जुका दिया 
काये /” अच्छारी मे यथात्रिधि सब कुछ सम्पन्न किया। व्यापारियों के हर्ष और विस्मय 
का कया पर था १ बे यह कहते हुए हम्यं से वाहर आये कि भल्ता हो उन केचारी दासियों 
#ा जो हमे गहाँ ले आई । हम तो आशा ही छोड़ चुके थे कि हमारी एक कम्क्ल भी 
हीं बिक शकेगी 
खबले दिन भ्ेषिक को साम्राशी चेक्नणा ने आग्रह पकड़ा, एक ऋम्बल तो मेरे लिए 
आरीदसा ही होगा । श्रेणिक क्या करता ? उसने व्यापारियों को पुनः राज-सभा में इलोपोय 
0 तह कं ६ ३४002 088 ही रत्न-कम्कलें ब्रिक चुकी हैं।” सड़क 
पास प्ेजा । उसने बहा जाकर कहा--४ 245 2 
“हपली | इुम्हारे प्रात सोलह कम्बसें है। मृक्तय 
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जेकर' मी चंक कबम्क्ल' राजा को मेंट' कर दो /” मदर ने कहा--- मिंश्रीबथर अभयकुमार ! मैंने 
एक-एक कम्बल के दो-दो दुकड़े कर कतीस बहुओं को बाँट दिये हैं ।” अमग्रकुमार ने कह[-- 
हो इुकड़े भंगवा दी । रानी का हट मैं किसी तरह पूरा करूँगा।” भद्ठों ने दासियों से 
पृश्चकाया तो' मालूम' पड़ा कि सभी कहुओं ने अथने-अपने टुकड़ों को पैर पोंछने का अंगोछ्षा 
बना लिया है। अभयंकुमार इन सारी बातों की जानकारी कर राज-सभा में जाया । भद्गा 
भी राजा के थोभ्य' बहुमुल्य उपहार ले समा में'आई | अद्गरा ने मेंट करते हुए कहा--- राजन ! 
बुरा न मानें। शालिभद्र और उसकी पतिमियाँ देष-दृष्य ब्त्र हीं पहनती हैं। मेरे पति अब 
देव“गति में है और कहीं प्रतिदिन उन्हें वस्त्र, ऑभृषण, अंग-राग आदि देंते हैं। रत्न-कंम्बल 
का स्पर्श भेरी बहुओं को कोर प्रतीत हुआ है और इसीलिए उन्होंने उनका उपयोग पैर 
पोंछने के बस्न्र के रूप में किया है ।” राजा और सभासद यह सब सुन कर आश्चर्य-मस्म 
हो रहे थे । 

भद्रा ने राजा करेणिक को अपने हम्य जाने का आमंत्रण दिया'। भेजिक तो शालिमद्र 
और उसके वेभव को देखने के लिए स्वयं उत्सुक हो चुका था; अतः उसने सहर्ष-यह 
आमंत्रण स्वीकार किया । भद्रा ने घर आकर राजा के स्वागत में तेयारियाँ की | राजा भी 
राजकीय साज-सउजा से उसके घर आया । शालिमभद्र तब तक अपने महलों में ही था । हम्य॑ 
की चतुर्थ मंजिल में राजा को बेठाया गया। राजा कहाँ की विब्ध ऋद्धि की देखकर 
विस्मित हो रहा था | सोचता था, इस द्रब्य ऋच्धि को मोगने वाला शालिमद्र केसा होना' १ 
भद्रा ने सातबीं मंजिल्न पर जा शालिमद्र को कहा--“किटा। श्रेणिक अपने घर आगा है, 
नीचे चलो और उसे नमत्कार करो ।” 

“माँ, मैं नीचे क्‍यों चलूँ, घर की मालकिन तुम वहाँ बेठी हो, जो मी मृल्‍्य हो, दे वी 
ओर श्रेणिक को खरीद लो |“ े 

“बेटा ! तुम्त नहीं समझते | वह खरीदने की वस्तु नहीं है। भ्रेणिक हमारा राजा है, 
स्वामी है, हमारे प्र अनुग्रह कर वह यहाँ आया है। तुम नीचे चलो और उसे नमस्कार 
करो ।“* 

शाशियद्र के मन पर एक चोट-ली लगी । में स्वयं अपना स्थामी महीं हूँ, मेरे पर भी 
कोई स्वामी है, यह कया ! मैं तो अब वही रास्ता खोजूगा, जिसमें अपना स्वामी मैं स्वयं 
ही रहूँ। 

माता के निर्देशन से शालिभद श्रेणिक के पास आया और नमस्कार किया । भेणिक 
उसके सुहोल्ल, शरीर, गौर बर्ण और असीम सोंकुमा्थ को देखंकर अबान रहा | मिकट होते 
ही श्रेणिक मे उसे गोद में मर लिया, पर शॉलिमत्र' इतना सुकॉमर्ल था कि रॉजा के शरीर 
की उच्ा ते ह्टी उसके सारे शरीर से स्पेद बहने लगा। उसे आकुक्ता-सी प्रतीत होने 
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लगी । राजा समक गया । उसने उसे अपने सम्मुख उच्चित आसन पर बेढाया और उससे 
बातें की । 

राजा आनन्दित, पुलकित अपने राज-ग्रासाद गया! शालिभद्र भी वहाँ से उठकर 
सप्तम मौस गया । उसके मन में यही उथल-पुथल थी, क्या में ही अपना स्वामो नहीं हूँ १ 
नगर के इशान कोणबर्ती उद्यान में धर्मंघोष सुनि आए । समुह-के-समृह नर-नारी उसी दिशा 
में बल पड़े । शालिभद्र ने सप्तम मौम से उस जन-समृह को देखा । कमंकरों से जानकारी 
ली। उसके मन में स्व-स्वामित्व का प्रश्न घुट हो रहा था। समाधान की उत्सुकता में वह 
भी निरुपम साज-सज्जा से उसी दिशा में चल पड़ा | धर्मघोष मुनि की देशना से उसने 
भोगों की नश्वरता समझी। साधु-चर्या का स्व-स्वामित्व समझा | दीक्षित होने को 
कृतसंकल्प हुआ । 

शालिभद्र घर आया | अपने मन का संकल्प माता से कहा ! माता को वद्भाघात- 
सा क्षगा | उसने पुत्र के मन को मोड़ने का हर प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ । अन्त में बात 
यह ठहरी कि आज ही दीक्षा न लेकर प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग किया जाए | 
पत्नियाँ भी पति के इस संकल्प को सुनकर आकुल व्याकुल हुई । पति को मोडने का 
प्रयत्न किया, पर शालिभद्र का वह पत्नी-परित्याग का अनुष्ठान चलता ही रहा । 

शालिभद्र की सगी बहिन सुभद्रा राजयह में हो एक धनाढ्य के पृत्र धन्ना को ब्याहों 
थी । धनना के सात पत्नियाँ और भी थी । एक दिन वे सब अपनी अशोक वाटिका में घन्ना 
को स्नान करा रही थीं । सुभद्रा को अपने भाई की याद आई ओर आँखों में आँसू छुलक 
पड़े। धनना की पीठ पर व अश्र्‌ “बिन्दु गिरे | उष्ण स्पर्श के कारण धन्ना ने मुड़कर ऊपर 
श्ॉका तो देखा सुभद्रा की आँखें गीली है और अश्र्‌ बरस रहे हैं। धन्ना ने कहा--प्रिये ! 
पह क्या १ इस आमोद-प्रमोद की बेला में आँसू १” सुभद्रा ने कहा--“पतिदेव ! मेरा भाई 
शालिमद्र दीक्षा-प्रहण करेगा, अतः बह प्रतिदिन एक पत्नी और एक शब्या का त्याग 
कर रह है ।” 

धन्ना ने स्वाभिमान भरी नजर से मुद्रा के चेहरे की ओर झाँकते हुए कहा-- 
28३, भाई बहुत भीर और कातर है। दीक्षा हो लेनी है तो फिर एक-एक पतली का 
त्याग केंसा £” सुभद्रा का स्वामिमान जग पड़ा । उसने मी कड़ाक से कहा--“पत्िदेव ! 
कहना सहज हा है, करना ही कठिन होता है। आप भी ऐसा करके तो बतायें १” 
की न अपन कह... का गन हिनहिना एडा । सब पलियो 

ईर रहो ! मैं तुम सब का परित्याग कर चुका हूँ ।” 

पल्ियाँ देखते ही रह गई'। अन्य पारिवारिक जन भी उसे मोड़ने में असमर्थ रहे । 

धस्ना शालिमद्र के घर पहुँचा | शालिमद् से मिला और उससे कहा--वह क्या कायरता है; 


बम | मल । जलिकु-संध और उस्तसा विस्तार श्श्रै 


चलो, हम दोनों साला-बहनोई आज ही मगवान्‌ महाबीर के पास, दौक्षित हों ।* शालिमद्र 
तो अल्तुत था ही। केबल माता के आग्रह से ऐसा कर रहा था। उसने मी शेष पंत्नियोँ 
का परित्यागं एक साथ कर दिया। दोनों भे महावीर के समवशरण में आकर भागवती 
दीक्षा सहण की |" 
इस प्रकार महावीर के मिक्ञ-संघ की अमिवृद्धि में चार चाँद और लगे । इस प्रकार 
की दीक्षाओं से और अनेक लोग प्रेरित होते थे और दीक्षा ग्रहण करते थे । 
राजधि उदायन ;ल्‍ 
सिंधु सौवीर देश की उस समय भारत के विशाल राज्यों में गणना की जातो थी। 
बीतभय उसकी राजधानी थी | सोलह बृहद्‌ देश, तीन सौ तिरसठ नगर और आगर उसके 
अधीन थे । वहाँ के राजा का नाम उदायन था ।* चण्डप्रयोतन आदि दश सुकुटधारी महा- 
पराक्रमी राजा उसकी सेवा में रहते थे। रानी का नाम प्रमावती था, जो बेशाली के राजा 
चेटक की पृत्री थी। राजकुमार का नाम अभीचकुमार और भानजे का नाम केशी था | 
प्रभावती निग्र न्थ श्राविका थी, पर उदायन तापस-मक्त था | प्रभावती मृत्य॒॒ पाकर स्थबर्ग में 
गई | उसने अपने पति को प्रतिबोध दिया और उसे हृढ़-निष्ठ श्रावक बनाया । 
एक बार राजा पौषधशाला में पोषध कर रहा था । रात में धर्म-जागरणा करते हुए 
छसके मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ--वे ग्राम, नगर, आगर आदि धन्य हैं, जो भगवान्‌ 
वर्धभान के चरणरज से पवित्र होते हैं। यदि क्रिसो समय ऐसा सौभाग्य वीतभय को भी 
प्राप्त हो तो मैं गाहस्थ्य को छोड़ कर प्रवजित हो जाऊँ। 
भगवान्‌ महावीर सबंश थे। उन्होंने उदायन के मनोगत विचारों को जाना और उस 
ओर प्रस्थान कर दिया । सात सो कौस का उम्र बिहार था । मार्ग की बिकटता ओर परीषहों 
की अधिकता से बहुत से मुनि मार्ग में ही मृत्यु पा गये । बीतभय में भगवान्‌ महावीर के 
आगमन से उदायन अत्यन्त प्रसुदित हुआ ! महाबीर के समवशरण में पहुँचा और दीक्षित 
होने की अपनी चिरकालीन भावना व्यक्त की । राजा ने प्रार्थना की--“भन्ते ! जब तक मैं 
पुत्र को राज्य शौंपकर दीक्षित होने के लिए भ्रीचरणों में उपस्थित न हो जाऊँ, बिहार के 
लिए शीघ्रता न करें !* 
१ (क) भिक्षुजीवन का विवरण देखें--पारिपाश्विक भिक्षु-भरिक्षणियाँ' प्रकरण में । 
(ल) त्रिषश्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सर्ग १० के आधार से | 
(ग) जैन परम्परा में धन्ना और शालिभद्गर से सम्बन्धित अनेकों काव्य-प्रन्थ तथा चौपाइयाँ 
उपलब्ध हैं! 
२. विजयेम्द्र सूरि (तीर्थद्भूर महावीर, खण्ड २, पृ० ५०६ ) ने इस राजा का नाम उद्रायण 
भाना है, पर आग्रम उसे स्पष्टलः उदायम (से उदायणे राया) ही कहते हैं। (दिखें--भगवती 
धृत्र, श० १३, 3० ६)। 


रैक आननःऔर विितक : कुछ अतुशीरम [छा ; है 


प्रख्युत्तर में महावीर ने कहा--- फर, हस ओर प्रमाद न करना ।” 

शाजा उद्दायन राजमहलों में लौद अपया | मार्ग में वह राज-ब्यवस्था का ही चिन्तन 
कर छह धा। सहसा उसके मानस में विचार उभरा, यदि मैं पृत्र को राष्याधिकारी बनाता 
हैँ तो वह इसमें आसक्त हो जायेगा और चिरकाल तक संसार में भ्रमण करेगा । मैं इसका 
निक्तित. कस जाऊँगा । कितना अच्छा हो, यदि मै राज्यभार कुमार को न देकर भानजे केशी 
को दूँ । कुमार की सुरक्षा स्क्‍तः हो जायेगी । राजा ने अपना चिन्तन सुदृद्ध किया और उसे 
क्रियान्वित भी कर दिया। समारोह पृ्षक स्वयं अभिनिष्क्मित हुआ और महाकीर के 
चरण्यें, में प्रतरजिस हो गया ।* 
पन्द्रह्न सौ तीन तापस 

प्रन्द्रह सौ तीन तापसों का एक समुदाय अष्टापद पर्वत पर आरोहण कर रहा था | 
उनमें कोड़िन्न, दिन्‍्न और सेवाल--ये तीन प्रमुख थे | प्रत्येक के पॉच पोच सौ का परिवार 
धा। तथस्या से वे सब कृशकाय हो चुके थे। कोडिन्न सपरिब्रार अप्टापद की पहली 
मेखला तक, दिन्म दूसरों मेखला तक और सेवाल तीसरी मेबला तक पहुँचा । अध्टायद 


हक 





६: वीक्षा के बाद--दुष्कर तप का अनुष्ठान आरम्भ किया। उपवास से आरम्भ कर मासावत्रि 
तक तप किया । स्वाध्याय, कायोत्सर्ग आदि से अपनी आत्मा को भावित किया। 3रस- 
नीरत आहार व लम्बी-लम्की तपस्‍्याओं से वे अतिशय कृश हो गये। उनका शारोरिक बल 
क्षीण-हो सया । बे बीमार रहने लगे । रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया । ध्यान, रवाध्याय 
व कायोत्सर्ग आदि में विध्न होने लगा। वैध्ों ने < हें दही के प्रयोग का परामर्श दिया। 
गोकुल में उसकी सहज सुलभता थी ; अतः राज उस ओर ही विहार करने लगे | 

राजधि उदायन एक बार विहार करते हुए वीतभग् आये। राजा केशी का उसके 
मंत्रियों ने राजपि के विरुद्ध यह कह कर भान्त कर दिया कि राजर्धि राज्य छोनने के अभि- 
प्राय से आये हैं। आप सावधान रहें। दुर्बृद्धि केशो उस भ्रान्ति में आ गया ! उसने राजधि 
के सिवास के लिए शहर में निषेध करवा दिया। राजपि ने घूमते हुए शहर के को ने-को ने 
करों छान डाक | कही स्थान ने मिला । अन्ततः एक कुम्मकार के घर ऊहोने किशराम 
लिया । राजा केशी ने उन्हें मरवाते के निम्त आहार में कई बार विष मिलवाया, किस्तु 
एक देवी ने उन्हें उससे उबार लिया। एक बार देवी की अनुपस्थिति में विषमिश्चित आहार 
राजधि के पात्र में आ गया। राजधि ने अनासक्त भाव थे उसे खा लिया। शरीर में विष 

फैल गया । राजधि ने अनशन किया और एक मास की अवधि के बाद केवल-जान प्राप्त 

कर समाधि-मरण प्राप्त किया | 
राजर्षि को मुत्यु से देवी कुद्ध हुई । उसने धल ्ँ नें 
न सरलेसल ५ व है: पद कक नल की वर्षा की और वीतभय नगर को 


ई ““अकतराध्यवन सूत्र, अावधिजयशणि- विरचित-बृत्त 
आभार से । शा ! मैं? १८, पत्र स० ३५७ से शेठप् के 


इतिहास और परम्परा ] '.' ' निश॒-श्त्र और उसका विश्तर ९५३ 
पर्मत में एक-एक योजन की समग्र आठ मेछलाएँं थीं। आगे कहने में वे वापस अपने 
आपको असमर्थ पा रहे थे | 
गणधर गौतम उसी अनधि मैं उन सब तापंसों के देखते-देखते अपने लब्धि-बल से 
अध्यापद पर्मत के शिक्वर पर सढ़ गये । उनके इस तपोबल से सभी तपस्थी अस्यन्तःप्रभाावित 
हुए । उन्होंने सिश्चय किया, इन्द्रभृति अध्टापद से उतर कर जब यहाँ आग्रेंगे तो हम्म शव 
उनके शिष्य हो जायेंगे । 
इम्द्रभूति कापस आये । सापसों ले उनसे कहा--झगप हमारे सुर हैं ओर इस आपके 
शिष्य ।” इन्द्रभूति मे कहाँ उन पन्द्रह सो तीन तसापसों को दीक्षित किया और अबने ग्रह्तीण 
महासस--सब्धि-बल से लीर के एक्र ही सरे-पूरे पात्र से समग्र सापस+्क्रम्ों को उन्होंने 
ओजन कराया | अपने गुरु के इस लड्धि-अल को वेशकर उम्ी तापस कृतकृत्य हो गये |" 
भी जेन-परम्पराएँ इस घठता-प्रसंग को सम्रथा प्रामाणिक नहीं मानती हैं । 
टाजा दरशाण॑मद्र 
दशाण॑म॒द्र दशाण॑पूर का राजा था । उसके पाँच सो रानियों का परिकार था और 
बहुत बड़ी सेना थी। भोजन से निवृत्त होकर राजा आमोद-प्रमोद में संलग्न बेठा था। 
सहसा उच्चानपाल आया और उसने सूचित किया--“देव | अपने उद्यान में आज चरम 
तीथंइर भगवान्‌ श्री महावीर पषारे हैं।” राजा दशाणभद्र उस संबाद से अत्यन्त हषित हुआ । 
उसी समय सिंहासन से नौचे उतरा और उसी दिशा में नत-मस्तक होकर नमंस्फार किया । 
बहुत सारा प्रीति-दान देकर उद्यानपाल को विसर्जित किया । राजा दशाणमभद्र के मन में 
अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, “कल प्रातः मैं भगवान्‌ को ऐसी अपूर्य समृद्धि के साथ बन्दना 
करूँगा, जिमके साथ आज तक किसी ने भी न की हो ।” अपने सेन्‍्याधिकारी को बुलाया 
और निर्देश दिया--“क्त्ष प्रततःकाल के लिए सेना की अभृतपूर्ष सुसज्जित करो /” एक 
कौटुम्विक पुरुष को निर्देश दिया---“नगर की सफाई कराओ, चन्दन-मिभ्रित सुगन्बित जल 
का छिड़काव वराओ, सर्चन्र पृष्य-बर्षो करो, बंदनबार ओर रजत कलशों की श्रेणियों से मार्ग 
को सुसज्णितं करो और सारे शहर को ध्यजाओं से छा दो |” एक अंन्य कौ्टुम्बिफ 
पुरुष को निर्देश दिया--“वुम उद्घोषणा करों-आतःकाल सभी सामन्त, मंत्रोगण और 
मागरिक सुंतण्जित होकर आयें । सबको सामूहिक रूप से भगवान की बन्‍्दन करने के लिए 
जाना है ।* 
“राजा दशाणभद्र प्रततःकॉल छठा । स्नाने किया, चन्दन का विलेपन किया, देबदृष्य 
वस्त्र पहने और आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया । सुसज्जित प्रधान हाथी पश बेठा ! 





१- भी कल्पसृत्रार्थ प्रवोधिनी, पृ० १६६ से १७१: कल्पसूज बालाबबोध, पृ० २६० के आभार से । 


११४ आाका और जिपिटक ; एक अतुशीलत [ शच्य: ! 


' राजा के मस्तक पर छत्र था और चारीं ओर चामर इलाए जा रहा थे । राजा के पोछे-पीछे 
हजारों सामन्‍्त और प्रमुख नागरिक सुसज्जित हाथियों, घोड़ों और रथों पर आरूढ़ होकर 
चक्ते । सारी सेना भी क्रमशः चली । पाँच सौ रानियाँ भी रथों में आरूढ़ हुई! गगनचुम्बी 
सहद्ों पताकायें फहरा रही थीं । बाद्यों के घोष से भू-नभ एकाकार हो रहा था। सहसों 
मंगल-पाठक मांगलिक बाक्‍्यों को दुहरा रहे थे। गायकों का मधुर संगीत श्रोताओं को 
आकर्षित कर रहा था । 

अदभुत समृद्धि और पूरे परिवार के साथ राजा दशार्णमद्र भगवान्‌ भरी महावीर के 
समवशरण में पहुँचा। हाथी से उतरा, छु्न-चामर आदि राज्य-रिन्हों का त्याग किया । 
तीन प्रदक्षिणा पृबंक भगवान्‌ को नमस्कार किया, स्तुति की और एक ओर बैठ गया । 

शक्रेन्द्र ने राजा दशाण॑भद्र के गबंपृर्ण अभिध्राय को जाना । उसने सौचा--“दशाणे- 
भद्र की भगवान्‌ भहावीर के प्रति अनुपम भक्ति है, तथापि उसे गय नहों करना चाहिए ।” 
राजा को प्रतिबीध देने के लिए शक्रेन्द्र उद्चत हुआ । उसने ऐराबण नामक देव को आशा 
देकर समुज्ज्बल और समुन्नत चौसठ हजार हाथियों की विकुबंणा करवाई । प्रत्येक हाथी के 
पाँच-पाँच सौ बारह मु, प्रत्येक मुख में आठ-आठ दाँत, प्रत्येक दाँत पर आठ-आठ वापिकाएँ 
प्रत्येक बापिका में आठ-आठ कमल और प्रत्येक कमल पर एक-एक लाख पंखुड़ियाँ थीं । 
प्रत्मेक पंखुड़ी में बत्तीस प्रकार के नाटक हो रहे थे । कमल की मध्यकर्णिका पर चतमृणो 
प्रसाद थे । सभी प्रासादों में इन्द्र अपनी आठ-आठ अग्र-महिषियों के साथ नाठक देख रहा 
था। इस प्रकार की उल्कृष्ट समृद्धि के साथ आकाश को आच्छुन्न करता हुआ शक्न्द्र भी 
भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करने के लिए आया। राजा दशाण॑भद्र ने उसे देखा | 
अन्तमुख होकर सहसा उसने सोचा-- मैंने अपनी समृद्धि का व्यर्थ ही एसण्ड किया। इस्द्र 
की इस सम्पदा के समक्ष तो मेरी यह सम्पदा नगण्य है | छि्डले व्यक्ति ही अपने ऐश्वर्य पर 
गर्व करते है । इसका प्रायरिचतत्त यही है कि में भागवती दीक्षा ग्रहण कर अजर, अमर और 
अल्यून मोक्ष-सम्पदा को प्राप्त करूँ ।” राजा दशा्णमद्र अपने स्थान से उठा । भगवान्‌ के 
समक्ष आया और निवेदन किया--“भन्ते ! मैं विरक्त हूँ । प्रजित कर आप मुझे अनुग्हीत 
करें ।” राजा ने अपने हाथों लुख्चन किया और दोक्षित हुआ । 

शक्रेन्द्र ने राजा को दीक्षित होते देखा | उत् अनुभकष हुआ कि इस प्रतिस्पर्धा में वह 
भी ४५8 हो गया है। वह सुनि दशाणभद् के पास आया और उनके इस प्रयक्ष की मुक्त 
कस ये चुत करे लगा। एस अपने सम में गया और सुन दरशार्षमद्र भगवान्‌ महावीर 
के मिश्षु-संघ में साधना-लीन हो गया ।१ 


१: उत्तराध्ययन सूत्र, भावविजयगणि-विरचितजति, 
शाधार से । 








(5, पत्र स० ३७५ से ३७६ के 


दतिएआ और परस्पर ] सलिशु-उऐेए' औरर उलगार विल्वार ९९५ 


महाबीर के संघ में इस प्रकार और भी अनेकानेक लोग प्रश्नजित हुए । छमकें परिचय 
हैं बताया गया है-- वे उद्यबंशी, भोगवंशी, राजम्यबंशी, शात या नाशवंशी, कुरबंशोी व 
क्षत्रिवर्पशों थे । बहुत सारे मट, योद्धा, सेनापत्ति, ध्म-नीति-शिक्षक, भ्रेष्टी, इभ्य मी थे । 
बहुत सररे मातृ-पितु-पक्ष से कुलोन थे । बहुत सारे रूप, विनय, विज्ञान, आकृति, लावण्य व 
"विक्रम में प्रधान थे | सौमार्य और क्रान्ति में अड्वितीय थे । वे फियुल धम-धान्य के संग्रह और 
परिवार से सम्पन्न थे । उनके यहाँ राजा द्वारा छपहत पंचन्द्रिय सुखों का अतिरेक था ; अतः 
वे सुख में सीन रह सकते थे, किन्तु वे उन्हें किपाक-फल के समान और जीवन को जल-बुद्‌- 
बुद व कुशाग्र-स्थित जल-बिन्दु के समान वितश्वर समझते थे । कपड़े पर लगी धूल को जिस 
प्रकार झटकाया जाता है, उसो प्रकार वे ऐश्बयं आदि अपन व पदार्थों को छोड़ने में तत्पर 
रहते थे । उन्होंने बिएुल रजत, स्वर्ण, धन, धान्य, सेना, बाहन, कोश, कोष्डागार, राज्य, 
राष्ट्र, पुर, अन्तःपुर, घन, कनक, रत्न, मणि, मौक्तिक, शंख, शिला-प्रबाल, पद्म राग आदि 
को छोड़कर प्रत्॒ज्या ग्रहण की थी ।”* 


बौड्ध उपसम्पदाएँ' 
पंचवर्यीय भिक्षु 
पंचवर्गीय भिक्षु वाराणसी के ऋषिपतन (सारनाथ) में रहते थे | बोधि-आप्लि के बाद 
जार आय॑-सत्यों का ज्ञान से प्रथम किसे दिया जाये, यह चिन्तन करते हुए बुद्ध ऋषिपतन 
पहुँचे । पंचवर्गीय मिक्षुओं ने उन्हें दूर से आते हुए देखा । सभी ने यह दृढ़ निश्चय किया--- 
“गौतम बुद्ध अब संग्रहशील व साथना-श्रष्ट हो गया है ; अतः उसका आदर-सत्कार न किया 


१० औपपातिक सूत्र, सू० १४। 

२- बौद्ध वाशमय में श्रामणेर पर्याय को प्रव्रज्या और भिक्षु-पर्याय को उपसम्पदा कहते हैं । 

३- राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौण्डिन्य, मोज, सुयाम और सुदत्त--ये षडंग वेद के ज्ञाता 
ब्राह्मण थे। इस विद्वानों में से सात ते गौतम बुद्ध का भविष्य बताया था कि ये गृहस्थाअ्रम 
में रहेंगे वो चकवर्ती होंगे और संन्यासी बनेंगे तो सम्यक्‌ सम्बुद्ध होंगे। कौंप्डिस्य तरुण 
था। उसमे एक हो भविष्य बताया था कि ओघिसत्व चिःस्नन्देह सम्यक्‌ सम्दुद्ध होंगे। 
दिविध भविष्य-वक्ता आह्यणों ने अपने-अपने पुत्रों ते कहा-- सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध हो 
जाये तो तुम उसके संध में प्रशिष्ट होता ।'' बोघिसत्तव के ग्रह-त्याग के अवसर पर अकेला 
कौण्डित्य जीवित था। उसने सातों विद्वानों के पुत्रों को सिद्धार्थ राजकुमार के परिव्राजक 
होने कौ सुचना दी और कहा--“वह निरिचत ही बुद्ध होगा; अतः हमें भी परिव्राजक 
हो जाता चाहिए।” उनमें से चार युवकों ने कौण्डिन्य का कथन स्वीकार किया“: 

:  [१) बाष्प (वष्प, (२) भव्विक, (३) महाताम और (४) अश्वर्णित्‌ । आगे चल कर ये पँचों 
“मे कंचब्रणीय भिशु कहलाये । * 


अ्छ 
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जाये, अमिवादन न किया जाये, सत्कारार्थ घड़े भी नहीं होना चाहिए और उसका पात्र, 
जीवर आदि भी नहीं लेना चाहिए । केवल आसन रज देना चाहिए। यदि इच्चा होगी तो 
स्वयं ही बेठ जायेगा ।” किन्दु ज्यों-क्यों बुद्ध समीप आते गये, मिक्षुक अपनी प्रतिशा पर 
स्थिर न रह सके | उनमें से किसी ने समीप जाकर उनका पात्र-चीबर लिया, किसी ने आसन 
बिक्षाया, किसी ने पानी, पादपीठ और पेर रगड़ने की लकड़ी लाकर पास में रखी । गौतम 
बुद्ध बिद्याये हुए आसन पर बेठे | पेर धोये। मिश्ुओं ने उन्‍हें आजुर्' कह कर पुकारा तो 
बुद्ध ने उन्‍हें कशा-- मिक्षुओ |! तथागत को नामग्रह तथा आवुर्सा कह कर नहीं एकारा 
जाता । मभिश्ठुओ | तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌:सम्बुद्ध है । सुनो, मैंने जिस अमृत को प्रायी है, 
उसका उम्हें उपदेश करता हूँ | इस विधि से आचरण करने पर तुम्हे इसी जन्म में अतिशीघ्र 
अनुपम ब्रहचय-फल का उपलाम होगा ।” 

गौतम बुद्ध के कथन का प्रतिवाद करते हुए प्रचवर्गीय मिक्षुओं ने कहा--“आबुस ! 
गौतम ! उस साधना और दुष्कर तपस्या में भी हम आया के ज्ञान-दर्शन की पराकाष्ठा की 
विशेषता व दिव्यशक्ति को नहीं पा सके तो संग्रहशील और तपो-प्रष्ट होकर खानानपीना 
आरम्भ कर देने पर तो सद्धर्म का बोध केसे पा सकोगे १” 


तथागत ने उनके कथन का प्रतिबाद किया और अपने अभिमत को दुहराया । पंच- 
बर्गीय मिक्षुत्रों ने भी पुनः उसका प्रतिबाद किया । दो-तीन बार दोनों ही ओर से प्रतिबाद 
होते रहे ! अन्ततः तथागत बोले--“मिक्षुओ ! इससे पूर्व भी क्‍या मैंने कमी इस प्रकार 
कहा है !” पंचबर्गीय मिक्ष चिन्तन-लीन हो गये। उन्होने कुछ क्षण बाद कहा-- नहीं, 
पहले तो कभी भी ऐसा नहीं कहा ।” तथागत ने कहा--“'तो फिर मेरे कथन की ओर 
ध्यान क्यों नहीं देते ? मुझे अमृत का मार्ग मिल गया है। इस मार्ग को अपनाने से शीत 
ही बिसुक्ति मिलेगी ।” 


पंचवर्गोंय मिश्षुओं को समझाने में तथागत सफल हुए । मिश्षु दत्तावधान होकर उपदेश 
हनन में लीन हो गये । उस समय भगवान ने उन्हें सम्बोधन करते हुए सक प्रथम धमचाक 
प्रबह्त सूत्र कहा | उस समय उन्होंने कहा--“मिक्षुओ ! अति इन्द्रिय-मोग और अति देह- 
दण्डन ; इन दो अन्तों (अतियों) का प्रह्नजितो को सेवन नहीं करना चाहिए। यही मध्यम 
मार्ग (मध्यम प्रतिपदा) है ।”***'' “तब दृष्ट धरम, विदित धर्म और मध्यम प्रतिपदा विश 
होकर कोण्डिन्य ने भगवान्‌ से कहा--“भन्ते ! भगवान्‌ के पास मुझे प्रत्नज्या कम 
सम्पदा मिले ।” भगवान्‌ ने कह--/मिक्ष ! आओ । (यह) धर्म सु-आख्यात है | हि हा 
'कु के जय के लिए ब्हचय॑ ( भ्रमण धर्म ) का पालन करो /” यही उस आयुष्मानु हे 
उपसम्यदा हुईं। कालक्रम से अन्य चारों की भी उपसम्पदा हुईं। त्र्श्चात्‌ भगवान ने 


इतिहास और परम्परा]: - सिलु-संघ और उसका. विश्तर श्र 


पंचकर्योंय मिक्ुओं को उपदेश दिया, जिसको सुनकर मिश्ुओं का'चित आखत्रों ( मलों ) से 
विज्ञग हो मुक्त हो गया ।' उस समय लोक में छः अहंत ये । 
यश और भनन्‍्य चौपन कुमार 

यश वाराणसी के भेष्ठी ' का सुकुमार पृत्र था। उसके निवास के लिए हेमन्त, ग्रीष्म 
व वर्षाबात के लिए प्रथक्‌-प्रथक प्रासाद थे। वर्धाऋह में बह चारों ही महीने वर्षकालिक 
प्रासाद में बास करता था | बह कभी नीचे नहीं उतरता था । प्रतिदिन स्त्रियों द्वारा बादित 
वा्ों की मधुर ध्वनि के बीच आनन्द मग्न रहता था। एक दिन यशबुल पुत्र अपने आवास 
में सो रहा था। सहसा उसकी आँखें खुशीं। दीपक के प्रकाश में उसने अपने परिजन को 
देखा, किसी के बगल में वीणा पड़ी है, किसी के गले में मृदक है, किसी के कैश बिखरे पड़े 
हैं, किसी के मह से लार टपक रही है तो कोई बर्रा रहा है। श्मशान-सहश दृश्य देखकर 
उसके मन में घृणा उत्पन्न हुई! द्वृदय बेराग्य से भर गया। उसके मुंह से सहसा उदान 
निकल पड़ा-- हा | संतप्त !| हा ! पीड़ित !! 

सुनहले जुते पहन यश कुल पुत्र घर से बाहर आया । नगर-द्वार की सीमा को लॉघता 
हुआ वह ऋषिपतन के मृगदाब में पहुँचा | उस समय बुद्ध खुले स्थान में टहल रहे थे । उन्होंने 
दूर से ही आते हुए ग्रश को देखा तो बिछे हुए आसन पर बेठ गये | यश ने उनके समीप 
जाकर अपने उसी उदान को दृह्राया--“हा | संतप्त ! हा ! पीड़ित !!” बुद्ध ने कहा--- 
“यहाँ संतप्ति और पीड़ा नहों है। आ बेठ, तुझे चर्म बताता हूँ /” यश उस वाणी से बहुत 
आद्वादित हुआ । उसने सुनहले जूते उतारे और भगवान्‌ के पास जाकर उन्हें अमिवादन कर, 
समीप बेढ गया । भगवान्‌ ने उसे काम-बासनाओं के दुष्परिणाम, निष्कमंता आदि का 
माहात्म्य बताया | जब उन्होंने उसे अभव्यन्तिस, मृदुच्चित, अनाव्छ्षादितचित्त और प्रसन्‍नचित्त 
देखा तो दुःल, सप्ुदय--तुःण का कारण, निरोध--दुःख का नाश और मार्ग--हुःख-नाश का 
उपाय बतलाया । कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र जिस प्रकार अच्छी तरह रंग पकड़ता है, बेसे ही 
यश कुलपुत्र को उसी आसन पर निर्मल घम-चक्षु उत्पन्न हुआ । 

यश कुलपृत्न की माता उसके प्रासाद में आई । अपने कुमार को जब वहाँ नहीं देखा 
तो अत्यन्त खिसन होकर श्रेष्ठी के पास जाई । उससे सारा उदन्त कहा । गहपति ने चारों 
ओर अपने दूत दौड़ाये और स्वयं भी उसके अन्वेषण के लिए घर से चला । सहसा ऋषिपतन 
के मृगदख की ओर निकल पढ़ा । घुनहले जूतीं के चिह्न देखकर उनके पीछे-पीछे चलने 
लगा । वृद्ध ने दूर से ही श्रेष्ठी को अपनी और आते देशा । उनके मन में बिचार हुआ, क्यों 


१ विनमे पिटक॑, महातन्धकं, १-१६ 4 ७ के आधार ते । 
क्रेष्टी नगर का अवैतनिक पंदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियीं में से जनाथा 
' ऋैाता था। 
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ने मैं अपने योग-बल से यश को ग्रहपति के लिए अदृश्य कर दूँ। उन्होंने बेसा ही किया । 
श्षेष्ठी ने बुद्ध के पास जाकर पृकछा--“मन्ते ! क्‍या भगवान्‌ ने यश कुलपृत्र को कहीं 
देखा है १” 

बुद्ध ने कहा--“गृहपति | यहाँ बेठ । यहाँ तू अपने पुत्र को देख सकेगा ।” ग्रहपति 
बहुत हृ्षित हुआ और बह अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । बुद्ध ने उसे उपदेश दिया ! 
: श्रेष्ठी गहपत्धि को भी उसी आसन पर निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ । धर्म में स्वतंत्र हो बह 
बौला--“आश्चर्य | भन्‍्ते !! आश्चय | भन्‍्ते !! जिस प्रकार औंधे को सीधा कर दे, 
आकृत्त को अनादृत्त कर दे, भूले को मार्ग दिखा दें, अन्धकार में तेल-प्रदीप रख दे, जिससे 
कि सनेत्र रूप देख सकें, उसी प्रकार भगवान्‌ ने भी अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया 
है! मैं भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म और मिक्षु-संध की भी । आज से मुझे सांजलि 
शरणागत उपासक ग्रहण करें ।” बह गहप्रति ही संसार में बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ग्रहण 
करने वाला प्रथम उपासक बना । 

पित्ता को दिये गये धर्मोपदेश को सुनते हुए व उस पर गम्भीर चिन्तन करते हुए यश 
कुलपुत्र का चित्त अलिप्त व आख्रवॉं--दोषों से मुक्त हो गया। बुद्ध ने इस स्थिति को 
पहचाना । उनको हृढ़ विश्वास हो गया, किसी भी प्रयत्न से यश पूर्व अबस्था की तरह 
कामोपभोग करने के योग्य नहों है। उन्होंने अपने योग-बल्ल के प्रभाव का प्रत्याहरण कर 
लिया । यश अपने पिता को वहाँ बेठा दिखाई देने लगा | गृहपति ने उससे कहा--'तात ! 
तेरे बियोग में तेरी माँ कलप रही है। बह शोकात्ते हो रूदन कर रही है। उसे तू जीवन- 
दान दे । 

यश ने बुद्ध की ओर निहारा । बुद्ध ने तत्काल ग्रहपति को कहा--“ग्रहपति ! 'जिस 
प्रकार तू ने अपूर्ण श्ञान-दशन से धर्म को देखा है, क्या वेसे ही यश ने मी देखा है ? दर्शन, 
शान ओर गत्यवेक्षण से उसका चित्त अलिप्त होकर आखबों से मुक्त हो गया है। क्‍या यह 
पहले की तरह अब कामोपभोग में आसक्त होगा १” ग्रहपति का सिर श्रद्धा से झुक गया 
और सहज ही शब्द निकले--“भन्ते | ऐसा तो नहीं होगा ।” 

बुद्ध ने फिर कहा--“यश कुलपुन्र का मन अब संसार से उचट गया है, यह संसार 
के योग्य नहीं रहा है ।” 

यहपत्ति ने निवेदन किया--“भन्ते ! यह यश कुलपुत्र के लाभ ब सुलाभ के लिए हुआ 
है । आप इसे अनुगामी मिक्षु बनायें और मेरा आज का भोजन स्वीकार करें /” 

बुद्ध से मौन स्वीकृति पाकर ग्रहपति बहाँ से उठा और अमिवादन पूर्षक प्रदक्षिणा 

देकर चला गया । यश कुल्लपुत्र ने उसके अनन्तर बुद्ध से प्रवण्या और उपसम्पदा की याचनां 
की । बुद्ध ने कहा--/मिक्षु | आओ, धर्म सु-आख्यात है। अच्छी तरह दुःख-क्षय के लिए, 


इतिहास भर परम्परा ] सिश-संघ और उसका वित्तार श्शर 


ब्रक्षचर्थ का पालन करो ।* और यह उस आयुध्मान्‌ को उप॑सम्पदा हुईं । उस सभय शोक में 
सात अहंत्‌ थे । ' 

आराणसी के भेष्ठी-अनुश्रेष्ठियों के कुल के कुमार बिमल, सुबाहु, धृर्णलित्‌ और 
गवाप॒ति--आयुध्मान्‌ थश के चार गही-मित्र थे । गश के प्रत्नजित ही जाने का उन्होंने संवाद 
सुना तो उनके भी चिन्तन उभरा, जिस धर्म सम्प्रदाय में यश प्रजजित हुआ है, बह साधारण 
नहीं होगा । अवश्य ही कोई विशेष होगा | वे अपने आबासों से चले और मिक्षु यश के' 
प्रास पहुँचे | अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये । मिक्षु यश उन्हें बुद्ध के पास ले गया । 
अमिवादन कर वे एक ओर शान्‍्त चित्त बेठ गये । यश ने बुद्ध से उनका परिचय कराया 
और उपदेश देने की प्रार्थना की । बुद्ध ने उन्हें दिव्य उपदेश दिया । चारों ही मिन्न धम में 
विशारद हुए ओर उन्होंने भी प्रवज्या व उपसम्पदा की याचना की । बुद्ध ने ततकाल उनकी 
प्राथना स्वीकार की। तत्काल उपदेश सुनते ही उनके चित्त आ।शत्रों से मुक्त हो गये। 
उस समय लोक में ग्यारह अ्हत्‌ थे । 

ग्रामबासी पद्चास गही- मित्रों ने यश के प्रत्नजित होने का संबाद गुना तो वे भी मिश्षु- 
संघ की प्रभावना से आकृष्ट होकर बुद्ध के पास आये और उपदेश सुनकर प्रत्रजित हो गये 
तथा उनके चित्त आखब-रहिंत हो गये । उस समय लोक में इकसठ अहंत्‌ थे ।१ 

बाराणसी में रहते-रहते बुद्ध ने उपयुक्त साठ उपसम्पदाएँ कों । इन्हीं साठ भिक्षुओं 
में उन्होंने “बरत भिक्‍खये स्वारिकां, रत भिक्‍खवे खारिकां” का सुविख्यात सन्देश दिया। 
यहीं से उन्होंने समस्त मिक्षुओं को स्वयं उपसम्पदा देने की अनुज्ञा दी। लगता है, मिश्न- 
संघ की वृद्धि के लिए चारिका-सन्देश ओर उपसम्पदा-निदंश बरदान रूप हो गये । 
भद्गवर्गीय 

बुद्ध ने साठ मिक्षुओं को चारिका-सन्देश के प्रसारा्थ मिन्‍्न-भिन्‍न दिशाओं में 
भेजा । वाराणसी से प्रस्थान कर स्वयं उस्वेला आये | मार्ग से हटकर एक उद्यान में वृक्ष 
के नीचे विश्राम ज्ञिया । भद्रवर्गीय तीस मित्र अपनी पक्षियों के साथ उसी उद्यान में क्रीड़ा 
कर रहे थे । एक मित्र के पत्नी नहीं थी ; अतः उसके लिए एक वेश्या लाई गई | तीस युवक 
और उनतीस युवतियाँ आमोद-प्रमोंद में इतने मग्न हो गये कि वे अपनी सुधन्बुध ही मूल 
गये | वेश्या ने उस अबसर का लाम उठाया और वह आभूषण आदि बहुमृल्य वस्तुएँ 
उठाकर चलती बनी । सुध में आने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ तो अपने मिन्र के सहयोग में 
कभी मित्रों ने उद्यान के चप्ये-चप्पे को छान डाला । वे घूमते हुए उस बृक्ष के नीच मी पहुँच 
गये, जहाँ कि बुद्ध बेठे थे । सभी ने वह घटना बताई और वेश्या के उधर आगमन के बारे 
में उनसे प्रभ किया । 

१. विभयंपिटक, महेवरा, महाखम्थक, ११-४८ से १० के आधार से। 
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. / बुद्ध ने-तश्काल प्रतिप्रश्न किया-- कुमारो ! उस स्त्री की खोज को आवश्यक भानते 
हो या अपनी (आत्मा की) खोज को ?' 
पभी ने एक स्वर से उत्तर दिया-- हमारे लिए आत्मा की छोज ही सबसे उत्तम है ।” 
. » बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया | सभी भद्गवर्गीय मित्र धर्म में बिशारद हो गये और उन्होंने 
बुद्ध से छपसम्पदा प्राप्त की ।* 
सक हजार परिव्राजक 
| मगवान्‌ बुद्ध उस्वेला पहुँचे | वहाँ उस्बेल काश्यप, नंदी काश्यप और गया काश्यप ; 
तीन -जठिल (जटाधारी) बंधु अग्निहोत्र पूर्वक तपश्चर्या कर रहे थे । उनके क्रमशः पाँच सौ, 
तीन सो और दो सौ शिष्यों का परिवार था ! बुद्ध उद्बेल काश्यप जटिल के आश्रम में पहुँचे । 
अग्निशाला में वास किया । प्रथम रात्रि में उन्होंने नाग का तेज खींचकर उसकी चण्डता 
समाप्त कर दी ।* 
उस्वेल काश्यप उस चामत्कारिक घटना से बहुत प्रभावित हुआ | महादिव्य शक्तिघर 
व महाअनुभबी बुद्ध का उसने लोहा माना । उन्हें अपने आभ्रम में विहार के लिए आग्रह 
और निवेदन किया--“मैं प्रतिदिन भोजन से तुम्हारी सेबा करूँगा ।” 
बुद्ध वहाँ रहने लगे । एक बार उदवेल काश्यप के समक्ष एक महायज्ञ का प्रसंग उप- 
स्थित हुआ । उस यज्ञ में अंगमगध निवासी बहुसंख्यक जनता खाद्य-भोज्य सामग्री लेकर 
उपस्थित होने वाली थी । उख्वेल काश्यप के मन में सहसा विचार हुआ, यज्ञ-प्रसंग पर बहुत 
सारी जनता एकत्रित होगी | यदि इस समय महंश्रमण ने जन-समुदाय को चमत्कार दिख- 
लाया तो उसका लाभ व सत्कार बढ़ेगा और मेरा घटेगा। कितना सुन्दर होता, यदि 
महाक्रमण इस अवसर पर यहाँ न होता । 
उस्बेल काश्यप का मानसिक अभिप्राय बुद्ध ने जान लिया । वे उत्तरकुरु पुँच गये । 
वहाँ से मिक्षान्न ले अनवतप्त सरोवर पर भोजन किया और दिन में वहीं बिहार किया । 
रात समाप्त हुई। उस्वेल काश्यप बुद्ध के पास पहुँचा ओर बोला--“'महाभ्रमण ! भीजन का 
समय है| भात तेयार हो गये हैं। महाश्रमण ! कल क्यों नहीं आये ॥ हम लोग आपको 
याद करते रहे । आपके मोजन का मांग रखा पढ़ा है ।” 
जुद्ध ने छरवेल काश्यप की कलई जोलते हुए उसके प्रच्छन्न मानसिक अभिव्राय को 
प्रकट किया ओर कहा--इसीलिए मैं कल यहाँ नहों रहा ।” उरवेल काश्यप के भन में 
विचार ब्राया, महाभ्रमण दिव्य शक्तिधर है। अपने चित्त से दूसरे के चित्त को सहज ही जान 
लेता है, फिर भी यह मेरे जेसा अहंत्‌ नहों है । 


१. विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक, १-१-१३ के आधार से । 
२ विस्तार के लिए देखें, परिषह और तितिक्षा' प्रकरण के अन्तर्गत 'चम्हनार-विजब । 
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उम्रबेल काश्यप द्वारा धदस भोजन बुद्ध ने ग्रहण किया और उसी बन-ऋष्ड में विहार 
करने लगे | एक समय उन्हें कुछ पुराने चीवर प्राप्त हुए। उनके मन में आया, इन्हें कहाँ 
धोना चाहिए ! शक्रेन्द्र ने उनके अभिप्राय को जान लिया और अपने हाथ से पृष्करिणो 
खोद डाली | न्विदन किया--“भस्ते ! आप ये चीवर यहाँ धोएँ ।” तत्काल दूसरा बिचार 
आया, इन्हें कहाँ पद्चाड़' । शक्रेन्द्र ने तत्काल वहाँ एक बड़ी भारी शिला रख दी | जब 
उनके मन में यह अभिप्राय हुआ, किसका आलम्बन लेकर नीचे उतरूँ । शक्नेन्द्र ने तत्काल 
ककुध दृक्ष की शाखा लटका दी। बस्त्रों को सुखाने के लिए कहाँ फेलाऊँ, जब उनके मन 
में यह अमिप्राय हुआ तो शक्रेन्द्र ने तत्काल एक बड़ी भारी शिला डाल दी । रात बीती | 
उरुबेल काश्यप बुद्ध के पास गया और भोजन कै लिए निमन्‍्त्रण दिया | अभूतपूर्व पृष्करिणी, 
शिला, ककुध-शाखा आदि को देखकर उनके बारे में मी प्रश्न किया । बुद्ध ने सारी घटना 
सुनाई | उस्वेल काश्यप जठिल के मन में आया, महाश्रमण दिव्य शक्तिधर है, फिर भी 
मेरे जेसा अहंत्‌ नहीं है । बुद्ध ने आहार ग्रहण किया और वहीं बिहार करने लगे ! 

एक बार अकाल मेघ बरसा । बाढ़-सी आ गईं । बुद्ध जिस प्रदेश में विहार कर रहे थे, 
वह पानी में डूब गया । बुद्ध के मन में आया, चारों ओर से पानी को हटाकर क्यों न मैं 
स्थल प्रदेश में चंक्रमण करूँ । उन्होंने बेसा ही किया । सहसा उस्वेल काश्यप के मन में 
आया, महअ्रमण जल में डब गए होंगे। नाव व बहुत सारे जठिलों को साथ लेकर बुद्ध के 
पास आया | उन्होंने बुद्ध को स्थल प्रदेश में चंक्रमण करते देखा । उरुवेल काश्यप ने 
साश्चय पृछा--“महाश्रमण ! क्‍या तुम ही हो” बुद्ध ने कहा--“हाँ, मैं ही हूँ ।” वे 
आकाश में उड़े और नाव में जाकर खड़े हो गये । उस्वेल काश्यप के मन में फिर विचार 
आया, महाश्रमण अवश्य ही दिव्य शक्तिधर है, किन्हु मेरे जेसा अहंत्‌ नहीं है । 

इस प्रकार बुद्ध ने पन्द्रह प्रातिहाय दिखलाये, पर उरुवेल बेसे ही मन में सोचता रहा। 
अन्त में उसकी इस धारणा का निराकरण करने के निमित्त बुद्ध ने कहा--“काश्यप | तू न 
वो अहंत्‌ है और न अहंत्‌ के मार्ग पर आरूढ़ । उस सूझ से भी तू सवंधा रहित है, जिससे 
कि अर्हत्‌ हो सके या अर्हत्‌ के मार्ग पर आरूद् हो सके ।” बुद्ध के इस कथन से उर्वेल का 
सिर भद्धा से मुक गया ! उनके चरणों में अपना मस्तक रख कर वह बोला--“भन्ते | धुके 
आप से प्रत्नज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।” 

बुद्ध ने अत्यन्त कोमल शब्दों में कहा--“काश्यप ! तू पाँच सौ जटिलों का नेता है | 
उनकी ओर भी देख ।” 

उरुवेल काश्यप ने बुद्ध के इस संकेत को शिरोधायं किया । अपने पाँच सौ जठिलों के 
पास गया | महाभ्रमण के पास जाकर ब्क्नचय ग्रहण करने के अपने अभिप्रांय से उन्हें धूचित 
किया । उनको निर्देश किया--“ठुम सब स्वतंत्र हो। जैसा चाहो, बेसा करो ।” 
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कुछ चिन्तन के अनन्तर सभी ने एक साथ कहा--हिम महाश्रमण से प्रभावित हैं। 
थद्ि श्राप उनके पास ब्रह्मचर्थ -चरण करेंगे तो हम भी आपके अनुगत होंगे । 
सभी ज़रिल एक साथ उठे । उन्होंने अपनी केश-सामग्री, जञटा-सामग्री, झोली, थी 
ही सामग्री, अग्निह्रोत्र की सामग्री आदि अपने सामान को जल में प्रवाहित किया और बुद्ध 
के पास उपस्थित हुए । नतमस्तक होकर प्रवज्या और उपसम्पदा को याचना की । बुद्ध ने 
इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उपसम्पदा प्रदान की । 
नंदी काश्यप ने नदी में प्रवाहित सामग्री को देखा तो उसे बहुत आश्चय हुआ | उसे 
थबने भाई के अनिष्ट की आशंका हुई । अपने सभी जटिलों को साथ लेकर उस्वेल काश्यय 
के भ्रास आया । उसे श्रमण-पर्याय में देखकर बह चकित ही गया । सहसा उसके मुह से प्रश्न 
विकला--+"काश्यप ! क्या यह अच्छा है १” उछ्वेल काश्यप ने उत्तर दिया--"हाँ, आवुस ! 
यह अच्छा है।” नंदी काश्यप ने भी अपनी सारी सामग्री जल में विसर्जित कर दी और 
उसने अपने ठीन सौ जटिलों के परिवार से बुद्ध के पास उपसम्पदा स्वीकार की । 
गया काश्यप ने भी जल में प्रवाहित सामग्री को देखा । बह भी अपने बन्धुओं के 
पास आया और उनसे उस बारे में जिशासा की | समाधान पाकर उसने अपने दो सौ जटिलों 
के साथ बुद्ध से उपसम्पदा स्वीकार की। उस्वेला से प्रस्थान कर बुद्ध एक सहख्र जटिल 
'मिक्षुओं के महासंघ के साथ गया आगे ।* 
सारिघुत् और मौदुगल्यायन 
राजगृह में अढाई सो परिव्राजकों के परिवार से संजय परिव्राजक रहता था। सारिपृत्र 
शोर मौद्गल्यायन उसके प्रमुख शिष्य थे। वे संजय परिव्राजक के पास ब्रह्मचय-चरण करते 
थे | दोनों ने एक साथ निश्चय किया, जिसे सब प्रथम अमृत प्राप्त हो, बह दूसरे को तत्काल 
सूच्बित करे । 
मिक्ष अश्वजित्‌ पूर्वाह में व्यवस्थित हो, पात्र व चीवर लेकर, अति सुन्दर आलोकन- 
बिलोकन के साथ, संकोचन-विकोचन के साथ, अधोद्ष्टि तथा संयमित गति से भिक्षा के 
लिए राजगह में प्रविध्ट हुए। सारिपृत्र ने उन्हें देखा। वह उनकी शान्त और गम्भोर 
घझुखाकृति से बहुत प्रभावित हुआ | उसके मन में आया, लोक में जो अहंतू या अहंतू-मार्ग 
पर आहूद़ हैं, उनमें से यह मिक्षु भी एक हो सकता है। क्‍यों न मैं इसे पृछँ कि आप किस 
गुर के प्रास प्रत्नजित हुए हैं, शास्ता कौन है और किस धर्म को मानते हैं। दूसरे ही क्षण 
सारिपृत्र के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, यह मिक्षुक इस समय /मिक्षा के लिए घूम रहा 
है; अतः प्रक्ष पुछ्ने का उचित अवसर नही है। क्‍यों न मैं इसके पीछे-पीछे चलें और इसके 
आक्षम मैं पहुँच कर ही मैं अपना समाधान करू | | 
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भ्रावुष्म।न्‌ अश्वजित्‌ राजयह से मिक्षा लेकर आश्रम लोट आये। सारिपृत्न भी उनके 
पीछे-पीछे ही पहुँच गया । अश्वजित्‌ से कुशल प्रश्न किया और एक ओर लड़ा हो गया”। 
उसने अश्यज़ित्‌ की प्रशंसा करते हुए कहा--“आचुस | तुम्हारी इन्द्रियाँ प्रसन्‍्न हैं | तुम्हारी 
छुबि परिशुद्ध तथा उज्ज्यल है। तुम किसको गुरु करके प्रत्नजित हुए हो, ठुम्हारा शास्‍्ता 
कौन है और तुम किसका धर्म मानते हो /” 

अश्वजित्‌ ने कहा--/शाक्य-कुल में उत्पन्न शाक्यपृत्र महाश्रमण हैं। उन्हें ही गुरु 
मान कर मैं प्रत्नजित हुआ हूँ । वे ही भगवान्‌ मेरे शास्ता हैं और उनका धर्म हो मैं मानता हूँ ।” 

सारिषृत्र ने जिज्ञासा करते हुए कहा--“तुम्हारे शास्ता किस सिद्धान्त को मानने 
बाले हैं |” 

अश्बजित्‌ ने विनप्रभाव से कहा--मैं इस धरम में सद्यः हो प्रविष्ट हुआ हूँ । नव 
प्रत्रजित होने से मैं तुम्हें बिस्तार से नहीं बतला सकता, किन्तु संक्षेप में अवश्य बतला 
सकता हूँ ।”” 

सारिपृत्र ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा--आवबुस | अल्प या अधिक ; कुछ भी 
मुझे बतलाओ । सक्षेप में ही बतलाओ, अधिक विस्तार से झुके प्रयोजन नहीं है ।/” ह 

आयुष्मान्‌ अश्वजित्‌ ने तब धम-पर्याय बतलाते हुए दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध 
एबं दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा का संक्षेप में प्रतिपादन किया और कह-- मिहाभ्रमण का 
यह बाद--सिद्धान्त है ।” श्रवणमात्र से हो सारिपृत्र को विमल धम्म-चक्लु उत्पन्न हुआ | विहित 
प्रतिशा के अनुसार मौद्गल्यायन को सूचना देने के लिए आया । मौदगल्यायन ने उसे दूर 
से ही आते हुए देखा | बह उसकी शान्त, संयमित व्‌ गम्मीर गति से बहुत प्रभावित हुआ | 
सहसा उसके मुंह से निकला--“क्या तुझे अमृत की प्राप्ति हो गई है १” 

सारिपृत्र ने स्वीकृति सूचक उत्तर दिया! मोद्गल्यायन का अगला प्रश्न था, तू ने 
बह कहाँ से पाया १ सारिपुत्र ने सारा वृत्त बतलाया। मोद्गह्यायन को विशेष प्रसन्नता 
हुईं और उसे भी धम-चक्षु उत्पन्न हुआ । दोनों ने तत्काल निश्चय किया, हम भगवान के 
पास चलें। वै ही हमारे शास्ता हैं। हमारे आश्रम में रहने वाले ढाई सौ परित्राजकों को 
भो सूचित कर दें । वे भी जेसा चाहें, कर सकें । 

दाई सो परित्राजकों ने सारिपृत्र ओर मोद्गल्यायन के निश्चय का स्वागत किया और 
उन्होंने भी शास्ता का शरण ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त की | 

सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने संजय परिधाजक को अपने सामूहिक निश्चय से सूचित 
किया। उन्हें यह उचित प्रतीत नहीं हुआ | उन्होंने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा-- 
“आबुसो ! हम वहाँ मत जाओ । हम तीनों मिलकर इस परित्राजक संघ का नेतृत्व करेंगे ।” 
सारिपुत्र और मोौद्गल्यायन ने संजय के कथन का प्रतिवाद किया और अपने अभिमत को 
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दो-तीन बार दुहराया | संजय परित्राजक॑ ने अपनी बात को उसी प्रकार दृह्राया । उसके 
मूह से वहीं यम खून निकलने लगा। सारिपृत्न और मोदगल्यायन ने संजय का साथ छोड़ 
दिया और अपने पूरे परिब्वार के साथ वेणुबन पहुँच गये ! बुद्ध ने उन्हें दूर से ही आते हुए 
देखा तो मिक्षओं को सम्बोधित करते हुए कहा--“कोलित ( मोदगल्यायन ) उपतिष्य 
(सारिपृत्र) ये दोनों मित्र प्रधान शिष्य-युगल होंगे ; भद्ग-्युगल होंगे ।” 

दोनों हो परित्राजकों ने अपने शिष्य-परिबार के साथ अभिवादन किया और उप- 
सम्पदा ग्रहण कर विहरण करने लगे ।" 


मंजञाकास्यायन 


महाकात्यायन का जन्म उज्जन में पुरोहित के घर हुआ । बड़े होकर उन्होंने तीनों 
वेद पढ़े। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें प्रोहित का पद प्राप्त हुआ गोत्र के कारण वे 
कात्यायन की अभिषा से प्रसिद्ध हुए। राजा चण्डप्रद्योत ने एक बार अपने अमात्यों को 
एकजन्नित कर आदेश दिया--लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। कोई वहाँ जाकर उन्हें यहाँ 
अवश्य लाये । 

अमात्यों ने निवेदन किया--“देव ! आचाय कात्यायन ही इस कार्य के लिए समथे 
हैं। आप उन्हें ही यह दायित्व सौंपें ।” 

राजा ने उन्हें बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त की । आचार्य कात्यायन ने एक शर्ते 
प्रस्तुत करते हुए कहा---““यदि मुझे प्रत्॒ज्या की अनुशा मिले तो मैं जाऊँगा ।” 

राजा चण्डप्रद्मोत ने उसे स्वीकार करते हुए कहा--“जेसे भो हो, राज्य में तथागत 
का आगमन आवश्यक है ।” 

आचाय कात्यायन ने यह दायित्व अपने पर ले लिया। प्रस्थान की तेयारी करते 
हुए उन्होंने सोचा, इस निमंत्रण के लिए जनसमृह की आवश्यकता नहीं है। अठः उन्होंने 
अपने साथ सात व्यक्तियों को लिया । बुद्ध के पास पहुँचे | बुद्ध ने उन्हें धर्मोपदेश दिया । 
सभी व्यक्ति प्रतिसंबित्‌ हो अहंत्‌ पद को प्राप्त हुए । शास्ता ने 'भिक्षुओ ! आओ कह हाथ 
फैलाया । उस प्मय वे सभी मुण्डित मस्तक, ऋद्धि-प्राप्त, पात्र-चीवर धारण किये, सौ वर्ष 
के स्थबिर के सहश हो गये । प्रत्रजित होने के बाद स्थबिर कात्यायन मौन होकर नहीं बैठे । 
उन्होंने शास्ता को उज्जेन चलने के लिए निमंत्रण दिया | शास्ता ने उनकी बात को ध्यान 
पृर्थंक सुना ओर कहा-- बुद्ध एक कारण से न जाने योग्य स्थान में नहों जाते ; अतः 

मिश्षुक ! तू ही जा । तेरे जाने पर भी राजा ग्रसन्‍न होगा ।” 
का स्थबिर कात्यायन ने सोचा, बुद्धों की दो बातें नहीं हुआ करतीं । उन्होंने तथागत 
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को बनन्‍्दना की और अपने सातों साथियों को साथ ले उज्जेन की ओर प्रस्थाम किया | 
रास्ते में तेलप्पनाली त्रामक कस्ले में भिश्नाचार करने गये । वहाँ दो लड़कियाँ रहती थीं । 
एक लड़की दरिद्र घर में प्ेदा हुई थी । माता-पिता की मृत्यु के बाद एक दाई ने उसे पाला- 
पोषा । उसका लावण्य निरुपम था और केश बहुत प्रलम्ब थे। दूसरी लड़की उसी कस्ये में 
ऐश्वर्य-सम्पन्न एक सेठ के घर पैदा हुई थी, किन्द्र केश-हीना थी । उसने दरिद्र लड़की के 
पास सन्देश भेजा--मैं तुम्हें सो या हजार दूँगो, यदि तू अपने केश सुके दे दे । दरिद्र- 
कन्या ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया । 

स्थबिर कात्यायन को दरिद्र लड़की ने अपने ग्राम में भिक्षा के लिए घूमते हुए देखा। 
स्थविर खाली पात्र ही लौट रहे थे । उसने सोचा, मेरे पास धन होता तो ऐसा नहीं होने 
देती । उसे धनिक कन्या का प्रस्ताव याद आया । अपने केश उसे बेच कर गआप्त धन से स्थविर 
को भिक्षा दूँ । उसने दाई को तत्काल भेजा और साधथियों-सहित स्थविर को अपने घर बुला 
लिया । दाई से अपने केशों को कटबा कर कहा--“अम्मा ! इन केशों को अम्रुक सेठ की 
कन्या को दे आ । जो आय होगी, उससे मैं आया को मिक्षा दूँगी ।” पु 

केश-कर्तन से दाई को आधात पहुँचा । फिर भी उसने हाथ से आँसू पोंछे,; धीरज 
बाँधा और केश लेकर उस सेठ की कन्या के पास गई । सारपूर्ण उत्तम वस्तु अयाचित ही 
यदि पास आती है ती उसका वह आदर नहीं होता । इन केशों के साथ भी ऐसा ही हुआ । 
सेठ-कन्या ने सहसा सोचा, मैं बहुत सारा धन देकर इन केशों को खरीदना चाहती थी, पर 
मुझे ये प्राप्त न हो सके | पर अब तो ये कटे हुए हैं; अतः उचित मूल्य ही देना होगा । 
उसने दाई से कहा--“जीवित केश आठ कार्षापण के होते हैं /” और उसने केश लेकर 
आठ कार्षापण उसके हाथ में थमा दिये । दाई ने वे कार्षापण लाकर कन्या को दिये । कन्या 
ने एक-एक कार्षापण का एक-एक भिक्षान्न तैयार कर स्थविरों को प्रदान किया । स्थबिर 
कात्यायन ने सेठ-कन्या के विचारों को जान लिया और दाई से पृछ्का--“कन्या कहाँ है १” 

दाई ने उत्तर दिया--“आय॑ ! वह तो घर में है ।” 

स्थकिर ने पृनः कह[--- उसे बुलाओ ।” 

सेठ-कन्या स्थबिर द्वारा अज्ञात भाबों को जान लेने पर उनसे बहुत प्रभावित हुई । 
उसके मन में बहुत भ्रद्धा उत्पन्न हुई | उसने वहाँ आकर स्थबिर को अमिबन्‍्दना की । सुन्दर 
खेत ( मुपान्न ) में दिया मिक्षान्न उसी जन्म में फल देता है। इसलिए स्थबिरों को बन्दना 
करते समय हो कन्या के केश पृ॑बत्‌ हो गये। स्थविरों ने उस भिक्षान्न को ग्रहण किया 
ओर कन्या के देखते-देखते आकाश में उड़ कर काँचन-बवन में जा उत्तरे । माली ने राजा 
अण्डप्रद्मीत को सूचित किया--दिव ! आरथ पुरोहित कात्यायन प्रतजित हो, उद्यान में 
आये हैं ।” 
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बुद्ध ने निर्णय देते हुए कहा--“अच्छा, मैं जातिबालो का संग्रह करूँ गा । तुम लिशु- 
संघ से कहो कि यात्रा की तेषारी करे ।” 
बुद्ध ने जब बहाँ से प्रस्थान किया तो उनके साथ अंग-मगध के दस हजार कुल-पृत्र व 
दस हजार ही कपिलवस्तु के कुल-पूत्र थे। थे सभी बीस हजार क्षीणास्त्र ( अहंतू ) थे । 
प्रस्तिदिन एक-एक योजन चलते हुए धीमी गति से साठ दिन में कपिलबस्तु पहुँचे | बुद्ध के 
आगमन का संवाद सुन सभी शाक्‍य एकज्ञित हुए ओर उन्होंने न्यग्रोध उद्यान को उनके 
निवास-स्थान के लिए चुना । उसे बहुत ही सजाया व संबारा । उनकी अग॒बानी के लिए 
गंध, पृष्य आदि हाथों में लिए, सब तरह से अलंकृत कुमार व कुमारियों को भेजा । उनके 
बाद राजकुमार व राजकुमारियों ने उनको अग॒वानी की | पृजा-सत्कार करते हुए उन्हे 
न्यग्रोधाराम में लाये । बुद्ध बीस हजार अहंतों के परिवार से स्थापित बुद्धासन पर बेठे । 
दूसरे दिन सिक्षुओं के साथ बुद्ध ने मिक्षा के लिए कपिलबस्तु में प्रवेश किया | वहाँ 
न किसी ने उन्हे मोजन के लिए निमंत्रित हो किया और न किसी ने पात्र ही ग्रहण किया। 
बुद्ध ने इन्द्रकील पर खड़े होकर चिन्तन किया--पृर्व के बुद्धों ने कुल-नगर में मिक्षाटन 
केसे किया था ! क्‍या बीच के घरों को छोड़कर केवल बड़े-बड़े आदमियों के ही घर गये या 
एक ओर से सब के घर १”'* उन्होंने जाना, बीच-बीच में घर छोडकर किसी भी बुद्ध ने 
मिक्षाटन नहीं किया । मेरा भी यही वंश है ; अतः यही कुल-धर्म ग्रहण करना चाहिए । 
भविष्य से मेरे श्रावक (शिष्य) मेरा ही अनुसरण करते हुए भिक्षाचार बत पूरा करेगे। उन्होने 
एक छोर से मिक्षाचार आरम्म किया | 
शहर में सबंत्र यह विश्रुत हो गया कि आयय॑ सिद्धार्थ राजकुमार भिक्षाचार कर 
रहे हैं। नागरिक उत्सुकताबश अपने-अपने प्रासादों की खिड़कियाँ खोल उस दृश्य को 
देखने लगे । 
राहुल-माता देवी ( यशोधरा ) ने भी खिड़की खोल उन्हें देखा | उसके मन में आया, 
एक दिन आयपृत्र इसी नगर में आडम्बर से स्वण-शिविका में आरूढ़ होकर घूमे थे और 
आज सिर दाढ़ी मुंड़ाकर, काषाय-वस्त्र पहन, कपाल हाथ में लिए मिक्षाचार कर रहे हैं । 
क्या यह शोभा देता है ? उसने तत्काल राजा को सूचित किया | घबराया हुआ राजा 
हाथ से घोती संमालता हुआ बहाँ से दोड़ा ओर बुद्ध के पास पहुँच कर बोला--“भन्‍्ते ! 
आप हमें क्यों लजवाते हैं ? आप भिक्षा-चरम क्यो करते हैं १ क्या आप यह ख्यापित करना 
चाहते हैं कि इतने मिक्षुओं को हमारे भ्रहाँ भोजन नही मिलता १” 
बुद्ध ने सहज भाषा में उत्तर दिया--“महाराज ! हमारे वंश का यही आचार है ।” 
३, जैन परम्परा में भी भिक्षु की समुदास भिक्षा का लगभग कहो हम है। वेखे, दशवैकालिक 
सूत्र, अगस्य॑सिह चूणि, अ० ५५ उ० २, गा० २५ | 
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राजा ने पुनर कहा--“अन्ते ! निश्चित ही हम लोगों का बंश तो महासम्भत का 
क्षत्रिय वंश है । इस बंश में एक क्षत्रिय भी तों कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ १! 

बुद्ध ने पत्युत्तर में कहा-/ महाराज । वह राज-बंश तो आपका है । हमारा बंश तो 
दीपंकर आदि का बुद्ध-नंश है। सहस्तशः दुद्ध मिक्षाचारी रहे हैं। उन्होंने इसी माध्यम से 
जीविका चलाई है ।” 

राजा ने तत्काल बुद्ध का पात्र हाथ में लिया और परिषद्‌ सहित महलों में ले आया । 
उन्‍हें उत्तम खाद्य-मोज्य परोसे। भोजन के बाद राहुल-माता को छोड़ सारे अन्तशुर ने 
आकर उनकी अभिवन्दना की । परिजन द्वारा कहे जाने पर मी राहुल-माता बन्दना के 
लिए नहीं आई । उसने एक ही उत्तर दिया--“यदि मेरे में गृण हैं तो स्वयं आर्यपुत्र मेरे 
पास आयेंगे | तब मैं उन्हें बन्दना करूँगी |” 

बुद्ध ने राजा को पात्र दिया और अपने दी अग्न श्रावकों (सारिपृत्र और मौद्गल्यायन) 
को साथ ले राजकुमारी के शयनागार में गये । दोनों अग्नम भ्रावकों से उन्होंने कहा--“राज- 
कन्या को यथारुचि वन्दना करने देना | कुछ न कहना !” स्वयं बिछाये हुए आसन पर बैठ 
गये | राज-कन्या शीध्रता से आई। चरण पकड़ कर सिर रखा और यथेच्छ बन्दना को । 
राजा ने राज-कन्या के बारे में बुद्ध से कहा--“भन्‍्ते ! जिस दिन से आपने काषाय वस्त्र 
पहने हैं, उस दिन से यह भी काषाय बस्त्र-धारिणी हो गई है। आपके एक बार भोजन को 
सुन, एकाहारिणी हो गई है। आपने ऊँचे पल्‍्यंक आदि को छोड़ दिया तो यह मी तख्त पर 
सोने लगी है। आपके माला, गंध आदि से बिरत होने की घटना सुन, स्वयं भी उनसे विरत 
हो गई है । पीहर वालो ने बहुत से पत्र भेजे । उन्होंने चाहा था, हम त॒म्हारी सेवा-शुभ्ुषा 
करेंगे । यह उनके एक पत्र को भी नही देखती है ।”" 

शुद्धांदन के कथन का अनुमोदन करते हुए बुद्ध ने कहा--“महाराज ! इसमें कुछ 
आशचर्य नहीं है। इस समय तो यह आपकी सुरक्षा में रह रही है और परिपक्व ज्ञान के साथ 
भी है; अतः अपनी रक्षा कर सकी है। विगत में भी इसने सुरक्षा-साधनों के अभाव में व 
अपरिपक्य शान रखते हुए भी परत के नीचे विचरते हुए आत्म-रक्षा की थी ।” 

बुद्ध आसन से उठ कर चले गये । तीसरे दिन राजकुमार ननन्‍द के अभिषेक, गह-प्रवेश 
और विवाह--ये तोन मंगल उत्सव थे । उसे प्रवजित करने के उद्दे श्य से बुद्ध स्वयं वहाँ 
आये । नन्द के हाथ में पात्र दिया, मंगल कहा और वहाँ से चल पड़े | चलते समय उन्होंने 
पात्र वापस नहीं लिया। कुमार मी तथागत के गोरव से इतना अमिभूत था कि उन्हें 
निवेदल भी ले कर सका कि भल्ते ! पात्र बरापस ले + -उसने सोचा, सीढ़ी पर पात्र ले लेंगे, 
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किन्तु उन्होंने वहाँ भी पात्र नहीं लिया । सीढ़ियों से नीचे भी नहीं लिया, राज-धाँगन में 
भी नहों लिया और क्रमशः आगे बहुते ही गये | जनता ने यह देखकर जनपद-कल्याणी नन्‍दा 
से कहा-- “भगवान्‌ नन्‍द राजकुमार कौ लिए जा रहे हैं। बह मुम्हें उनसे विरहित कर 
देंगे ।” वह बूंदे गिरते व बिना कंघी किये केशों को सहलाती हुई शीमघ्रत्ता से प्रासाद पर 
खंद़ी । खिड़की पर खड़ी हौकर एकारने लगी--“आयंप्रत्न! शीघ्र हो आना ।” बह कथन 
उसके हुदय में उलटे शल्य की तरह चुभने लगा | बुद्ध ने फिर भी उसके हाथ से पात्र बापस 
नहीं लिया | संकौचवश वह भी न कह सका । विहार में पहुँचे । नन्द से पृछ्छा--“प्रबजित 
होगा १” उसने संकोचबश उत्तर दिया--“हाँ, प्रत्नजित होझेंगा ।” शास्ता ने निर्देश 
'दिया--“ननद को प्रबजित करो ।” और इस प्रकार कपिलबस्तु में पहुँचने के तीसरे दिन 
नन्द को प्रजजित किया |" 
सातवें दिन राहुल-मावा ने राहुलकुमार को अलंकृत कर, यह कहकर भेजा--“तात ! 
बीस हजार श्षमणों के मध्य जो सुनहले उत्तम रूप वाले श्रमण हैं, वही तेरे पिता हैं। उनके 
पास बहुत-सारे निधान थे, जो प्रवजित होने के बाद कहीं दिखाई ही नहीं देते । उनसे विरासत 
की याचना कर | उन्हें यह भी कहना, में राजकुमार हूँ, अभिषिक्त होकर चक्रवर्ती बनना 
चाहता हूँ ! इसके लिए धन आवश्यक होता है। आप मुझे धन दें । पृत्र पिता की सम्पत्ति 
का अधिकारी होता है ।” 
पूर्वाह्व के समय पात्र-चीबर आदि को लेकर बुद्ध शुद्धोदन के घर मिक्षा के लिए आये । 
भोजन के अनन्तर माता से प्रेरित होकर राहुलकुमार बुद्ध के पास आया और बोला-- 
“अ्रमण ! तेरी छाया सुखमय है |” बुद्ध वहाँ से चल दिये । राहुल भी 'श्रमण ! मुझे अपनी 
पैतृक सम्पत्ति दो, मुझे अपनी पेतृक सम्पत्ति दो' यह कहता हुआ उनके पीछे-पीछे चल दिया । 
बुद्ध ने कुमार को नहीं लोटाया | परिजन भी उसे साथ जाने से न रोक सके | वह बुद्ध के 
माथ आराम तक चला गया | बुद्ध ने सोचा, यह जिस धन की यात्चनना कर रहा है, बह 
सांसारिक है। नश्वर है । क्‍यों न मैं इसे बोधिमण्ड में मिला सात प्रकार का आर्यधन' दूँ 
इस अलौकिक बिरासत का इसे स्थामी बना दूँ । तत्काल सारिपृत्र को आहान किया और 
कहा--“राहुलकुमार को प्रत्रजित करो |” 
सायिपृत्र ने प्रश्न किया--“भन्ते ! राहुलकुमार को किस विधि से प्रत्रजित करूँ १” 
बुद्ध ने इस प्रसंग पर धर्म-कथा कही और मिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा--- 
#मिक्षुओ | तीन शरण-गमन से श्रामणेर प्रतज्या को अनुज देता हूँ । उसका क्रम इस प्रकार 





१. उदान अद्वकथा ३-२, अंगुत्तर निकाय अदुकथा १०४०5, बिनिय पिटक, महावम्ग अट्ुकुथा । 
२- (१) श्रद्धा, (२) शील, (३) लज्जा, (४) निन्दा-मय, (५) बहुशुुत, (६) त्याग और (39) प्रज्ञा । 
“-जातक (हिन्दी अनुवाद), भाग १, पु० ११८। 


इसिहॉल और परम्परा फीकसंघ और उसका विस्तार 'शड 
है ; शिर और दाढ़ी के केशौं का मुण्डन करना चाहिए, काषाय वस्त्र पहनना चाहिए, 
एक कन्धे पर उत्तरीय करना चाहिए, मिक्षुओं को पाद-बन्दना करबानों चाहिए, उकड़ूँ 
बेठाकर तथा बद्धाब्जलि कर उसे तीन बार बोलने के लिए इस प्रकार कहना--/मैं बुद्ध की 
शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ ।” 

सापिपृत्र ने बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट विधि से राहुलकुमार को प्रवजित कर लिया। शुद्धोंदन 
को जब यह शात हुआ तो बह बुद्ध के पास आया और प्रार्थना की--“भस्‍्ते | मैं एक वर 
चाहता हूँ ।”” 

बुद्ध ने उत्त दिया--“गोतम ! तथागत वर से दूर हो बुके हैं 2” 

शुद्धेदन ने निवेदन किया--“भस्‍्ते | वह उचित है, दौष-रहित है ।” 

बुद्ध को स्वीकृति पाकर शुद्धोदन ने कहा-- भगवान्‌ के प्रतरजणित होने पर छुभे 
बहुत दुःख हुआ था। नन्द के प्रत्रजित होने पर भी झुके बहुत हुःख हुआ और राहुल के 
प्रत्रजित होने पर भी अतिशय दुःख हुआ । भन्‍्ते | पृत्र-प्रेम मेरा चाम छेद रहा है, चाम 
छेद कर मांस छेद रहा है, मांस को छेद कर नस को छेद रहा है, नस को छेद कर अस्थि को 
छेद रहा है, अस्थि को छेद कर घायल कर दिया है | अच्छा हो भन्‍ते ! आये (मिक्षु लोग) 
माता-पिता की अनुशा के बिना किसी को प्रतजित न करें ।” 

शुद्धोदन को इस प्रसंग पर बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया । शुद्धोादन आसन से उठ, अभिवादन 
व प्रदक्षिणा कर चला गया । इसी अवसर पर बुद्ध ने मिक्ठओं को सम्बोधित करते हुए 
कहा--'आर्य माता-पिता की बिना अनुशा किसी को प्रत्नजित न करें जो प्रत्नजित करे, उसे 
दुक्कट का दोष है ।?* 
छू: शाक्यकुमार और ठउपालि 

राहुलकुमार को प्रत्॒जित करने के अनन्तर बुद्ध शीघ्र ही कपिलबस्तु से प्रस्थान कर महल 

देश में चारिका करते हुए अनूपिया के आम्रवन में पहुँचे । उस समय कुलीन शाक्यकुमार 
बुद्ध के पास अहमहमिकया प्रत्नरजित हो रहे थे। महानाम और अनुद्दद्ध ; दो शाक्‍य बंधु 
थे। अनुरुद्ध छुकुमार था । उसके शीत, ग्रीष्म व वर्षा के लिए एथक्‌एथक्‌ तीन प्रासाद थे। 
वह उन दिनों वर्षा-ऋतु के प्रासाद में आमोद-प्रमोद के साथ रह रहा था। प्रासाद से नीचे 
भी नहीं उतरता था । शाक्यकुमारों के प्रत्रजित होने की घटनाएँ सुनकर महानाम अपने अनुज 
अनुरुद्ध के पास आया और घटनाएँ, सुनाते हुए उसने कहा--“अपने वंश में अब तक कोई 
मी प्रतजित नहीं हुआ है। दोनों बन्धुओं में से एक को अवश्य प्रवजित होना चाहिए ।” 

अनुरुद्ध ने तपाक से उत्तर दिया--मैं सुकुमार हूँ । घर छोड़कर ग्रवजित नहीं हो 
सकता । आप ही प्रव्॒जित हों ।” 

१. जातक अट्टुकथा, निदान ४; विनयप्टक, महावर्ग, महाखन्धक, १३॥११॥ 
३१ 
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महानाम ने अत्यन्त वात्सल्य से कहा--तात ! अनुरुद्ध ! मैं तुम्हें घर-एहरथी अच्छी 
तरह समझा दूँ ।” 

अनुरुद्ध श्रवण में लीन हो गया और महानाम ने कहना आरम्भ किया । देखो, सबं- 
प्रथम खेत में हल चलवाने चाहिए, फिर बुआना चाहिए. और फिर क्रमशः पानी भरना, 
प्रानी निकाल कर सुखाना, कटवाना चाहिए, ऊपर लाना, सीधा करवाना, गाटा इकट्ठा 
करवाना, मदन करवाना, पयाल हटाना, भूसी हटाना, फटकवाना तथा फिर जमा करना 
चाहिए | इसी क्रम से प्रतिवर्ष करना चाहिए । काम ( आवश्यकता ) का नाश और अन्त 
नहीं जान पड़ता । 

अनुरुद्ध ने सहसा प्रश्न किया--“काम कब समाप्त होंगे? कब उनका अन्त होगा 
और कब हम निश्चिन्त होकर पाँच प्रकार के काम-मोगों से युक्त विचरण करेंगे १” 


महानाम का उत्तर था--“तात | अलुरुद्ध! काम कभी समाप्त नहीं होते और न 
इमका अन्त ही जान पड़ता है। कामों को बिना समाप्त किये ही पिता और पितामह मृत्यु 
कौ प्राप्त हो गये ।” 


अनुरुद्ध के हृदय में सहसा बिराग का अंकुर फूट पड़ा और वह बोला--“तब तो आप 
ही घर-गहस्थी सम्मालें । मैं तो प्रत्रजित होऊँगा ।* 


अनुरुद्ध शाक्‍्य माता के पास आया और अपने प्रवजित होने के अभिभ्राय से उसे 
सूचित करते हुए उसने आज्ञा की याचना की । माता ने उसके कथन का प्रतिवाद करते हुए 
कहा--तात ! अनुरुद्ध ! तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो। मृत्यु के बाद भी मैं तुम से अनिच्छुक 
नहीं होझँगी तो फिर जीवित रहते हुए मैं तुम्हें प्रत्रज्या को स्वीकृति दूं; यह कभी भी नहीं 
हो सकता ।” 

अनुरुद्ध निरत्साह नहीं हुआ । उसने दो-तीन बार अपने अभिप्राय को फिर दुहराया । 
माता अपने निश्चय पर अडिग रही । उसने एक मध्यम मार्ग निकाला | उस समय महिय 
शाक्यों का राजा था। वह अनुरुद्ध का परम मित्र था। माता जानती थी कि वह 
कभी भी प्रत्नजित नहों होगा ; अतः अपने पुत्र से कहा--“यदि भद्दिय प्रजजित होता हो 
तो मैं तुझे भी प्रत॒ज्या की अनुशा दे सकती हूँ ।” 

अपनी जटिल पहेली का सीधा-सा उत्तर पाकर अनुरुद्ध मदिय के पास आया और 
कहा---सौम्य ! मेरी प्रब॒ज्या तेरे अधीन है ।” 

महिय ने तत्काल उत्तर दिया--“सौोम्य ! यदि तेरी प्रव्नज्या मेरे अधीन है तो मैं 
तुम्हें उससे मुक्त करता हूँ । तू सुख से प्रनजित हो जा |” 

अनुदद्ध ने कोमल शब्दों में कह[-- आओ, सतौम्य ! हम दोनों प्रतजित हों ।” 


इतिहांस और परम्परा ] ' सिशु-सेघ और उसका विस्तार र४ई 


महिय ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उत्तर दिया--“मैं दो प्रत्न॑जित नहीं हो 
सकता । तेरे लिए जो भी अपेक्षित है, मैं संहंध करूँगा । तू प्रबजित हो जा ।” 

अनुरुद्ध ने अपनी स्थिति का उद्घाटन करते हुए माता द्वारा प्रस्तुत शर्त का उल्लेख 
किया और बलपूृर्बक कहा--“तू बचन-बद्ध है । तुके मेरे साथ ग्रतजित होना होगा । हम 
दोनों एक साथ एक ही मार्ग का अवलम्बन करेंगे ।” 


उस समय के लोग सत्यवादी होते थे | मद्दिय ने अनुरुद्ध से कहा--“मैं अपने कथन पर 
अटल हूँ । किन्हु मुझे सात वर्ष का समय चाहिए । उसके बाद हम दोनों एक साथ प्न्नजित 
होंगे ।” 

अनुरुद्ध ने व्यम्रता के साथ कहा--'सात वर्ष बहुत चिर है। मैं इतना विलम्ब नहीं 
कर सकता |” 


भद्दिय ने कुछ अवधि अल्प करते हुए छः वर्ष का कहा । बिरक्त के लिए छः वर्ष की 
अवधि भी बहुत विस्तीर्ण होती है। अनुरुद्ध ने उसका भी प्रतिवाद किया । भद्दिय ने अवधि 
को घटाते हुए क्रमशः पाँच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष, एक वर्ष, छुः मास, पाँच मास, 
चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, एक पक्ष की प्रतीक्षा का कह डाला | अनुरुद्ध 
-के लिए एक पक्ष का समय मी प्रसम्ब्र था ; अतः उसने उसे भो अस्वीकार कर दिया और 
उसे शीघ्रता के लिए प्रेरित किया ! भद्दिय ने अन्ततः कहा--“मित्र ! तू मुझे एक सप्ताह 
का समय तो दे ताकि मैं अपने पुत्रों ओर भाइयों को राज्य-्भार व्यवस्थित रूप से 
संभला सकूँ । 

अनुरुद्ध ने भद्दिय का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सप्ताह की अवधि समाप्त 
होते ही शाक्य-राजा भदिय, अनुरुद्ध, आनन्द, भगु, किम्बिल, देवदत्त और नापित उपालि ; 
सातों ही व्यक्तियों को चतुरंगिनी सेना-सहित उद्यान ले जाया गया | दूर तक पहुँच कर सेना 
को लौटा दिया गया। वहाँ से आगे चले ओर अन्य राज्य की सीमा में पहुँच कर आभूषण 
आदि उतारे और उत्तरीय में गठरी बाँध दो । नापित उपालि के हाथों में गठरी थमाते हुए 
उससे कहा--“तू यहाँ से लौट जा । तेरी जीविका के लिए इतना पर्याप्त होगा ।” 


उपालि गठरी को लेकर लौट आया । मार्ग में चलते हुए उसका चिन्तन उमरा-- 
शाबय स्वभाव से चण्ड होते हैं। आभूषण सहित मेरे आगमन से जब बे जानेंगे, अनायास ही 
यह समझ बैठेंगे कि मैंने कुमारों को मारकर आभूषण हड़प लिए हैं। वे मुके मरवा डालेंगे । 
भद्दिय, अनुरुद्ध आदि राजकुमार होकर भी जब प्रत्नजित हो रहे हैं तो फिर मैं भी क्‍यों न 
प्रतरजित हो जाऊँ। उसने गठरी खोल कर आशभृषण वृक्ष पर लटका दिये और बोला-- 
धजो देखे, वह ले जाये ।” उपालि वहाँ सें चला और शाक्य-कुमारों के पास पहुँचा | तत्काल 
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जे 
लौट आने से कुमारों ने उससे पुछ--“उपर्ज्ति लौट क्‍यों आया १” उपालि ने अपने मानस 
में उभरे चिन्तन से उन्हें परिचित किया और आधृषणों के बारे में भी उन्हें बताया ।” 

शाक्य-कुमारों ने उपालि द्वारा विहेत काय का अनुमोदन किया और उसके अभिमत 
को पृष्ठ करते हुए कहा--“शाक्य वस्तृतः ही स्वभाव से अण्ड होते हैं। तेरी आशंका 
अन्यथा नहीं है ।” 

उपालि को साथ लेकर शाक्य-कुमार बुद्ध के पास आये। अमिवादन कर एक ओर 
बेंठ गये । 'उन्होंने निवेदन किया--भन्ते ! हम शाक्य अभिमानी हैं। यह उपालि नापित 
'जिरिकाल तक हमारा सेवक रहा है। इसे आप हमारे से पर्व प्रतजजित करें, जिससे कि हम 
इसका अमिवादन, प्रत्युत्थान आदि कर सकें । ऐसा होने से हम शाकक्‍यों का शाक्य होने 
का अभिमान मर्दित हो सकेगा ।” 

बुद्ध ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पहले उपालि प्रत्रजित हुआ और उसके 
अनन्वर छु शाक्य-कुमार ।* 
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१. विनमपिटक, चुल्लवमा, संघ-मेदकहकन्धक, ७-१-१ व २ के आधार से। 





४१९३ 
पारिपाश्िक भिक्षु-भिक्षणियाँ 


किसी भी महापुरुष की जीवन-कथा में कुछु पात्र अवश्य ऐसे होते हैं जो उस जीवन- 
कथा के साथ सदा के लिए अमर रहते हैं। महावीर और बुद्ध की जीवन-चर्या में ऐसे पात्रों 
का योग और भी बहुलता से मिलता है । 

महाबीर के साथ ग्यारह गणधरों के नाम अमर हैं । ये सब मिश्लु-संघों के नायक थे । 
इन्होंने ही द्वादशांगी का आकलन किया । 
गौतम 

गौतम उन सबमें प्रथम थे और महावीर के साथ अनन्य रूप से संपृक्त थे। ये गृढ़-से- 
गूढ़ और सहज-से-सहज प्रश्न महावीर से पूछते ही रहा करते थे। इनके प्रश्नों पर ही 


विशालतम आगम विवाह पण्णत्ति ( सगवती मृत्र ) गठित हुआ है। ये अपने लब्धि-बल से 
भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं । 


गौतम का महावीर के प्रति असीम स्नेह था। महावीर के निर्बाण-प्रसंग पर तो बह 
तट तोड़ कर ही बहने लगा । उन्होने महाबीर की निर्मोह वृत्ति पर उलहनों का अम्बार खड़ा 
कर दिया, पर अन्त में संभले । उनकी बीतरागता को पहचाना और अपनी सरागता' को | 
पर-माव से स्वभाव में आए । अज्ञान का आवरण हटा । केव्ल्य पा स्वयं अहंत्‌ हो गए । 

एक बार केवल्य-प्राप्ति न होने के कारण गौतम को अपने पर बहुत ग्लानि हुईं । उनके 
उस अनुताप को मिटाने के लिए महावीर ने कहा था--“गौतम ! तू बहुत समय से मेरे साथ 
स्नेह से संबद्ध है। तू बहुत समय से मेरी प्रशंसा करता आ रहा है। तेरा मेरे साथ चिरकाल 
से परिचय है। तू ने चिरकाल से मेरी सेवा की है। मेरा अनुसरण किया है। कार्यों में 
प्रवर्तित हुआ है। पूज॑वर्ती देव-मव तथा मनुष्य-भव में भी तेरा मेरे साथ सम्बन्ध रहा है और 
क्या, मृत्यु के पश्चात्‌ भी--इन शरीरों के नाश हो जाने पर दोनों समान, एक प्रयोजन 
बाले तथा भेद-रहित ( सिद्ध ) होंगे ।”" 


१. समणे भगवं महावोरे भगवं गोयम आमंतेत्ता एवं बय/सी--'चिर संसिद्ठोडसि मे ग्ोयमा ! 
चिरसंथुओ5सि मे गोयमा ! चिरपरिचिओ5सि मे गोयमा ! चिरजुसिओउदसे मे गोयमा ! चिरा- 
णुग़ओउसि में गोयमा ! चिराणुवत्तीसि मे गोयमां ! अणंतरं देवलोए अर्णतरं माणुस्सए भवे, 
कि परं ? मरणा कायस्स भेदा, इओ चुत्ता दो वि तुला: एगट्टा'अविसेसमणाणत्ता भविस्साभो | 

-"मज्वती सूज्ञ, शा हड, उछे 9 
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उक्त उद्यारों से स्पष्ट होता है, महावीर के साथ गौतम का केसा अमिन्‍न सम्बन्ध था । 
चन्दननाका 

चन्दनबाला महावीर के मिक्षुसंध में अग्रणी थी। पद से वह प्रवर्तिनों' कहलाती 
थी। वह राज-कन्या थी । उसका समग्र जीवन उतार-चढ़ाब के चलचित्रों में मरा पूरा था । 
दाछी- का जीडत भी उसने जीया | लोइ-श्द्बलाओं में भो बह आबद्ध रही, पर उसके जीवन 
का अन्तिम अध्याय एक महान्‌ सिश्षुणी-संघ की संचालिका के गौरवपूर्ण पद पर बीता । 

ह्यानांग-समवायांग' के अनुसार महावीर के मिक्षुसंघ में सात सौ* ने केवल्य 

(सर्बशत्व) पाया, तेरह सौ मिक्षुओं ने अवधि-ज्ञान प्राप्त किया, पाँच सौ मनः पर्यवज्ञानी हुए, 
तीन सौ चुद श-पू-धर हुए तथा इनके अतिरिक्त अनेकानेक मिक्च-मिक्षुणियाँ लब्धिधर, 
तपस्वी, वाद-कुशल आदि हुए । 
महावीर कभी-कभी भिक्षु-मिक्षुणियों की विशेषताओं का नाम-ग्राह उल्लेख भी किया 
करते थे । ४ 

त्रिपिटक साहित्य में बुद्ध के पारिपार्शिवक मिक्षुओं का भी पर्याप्र विवरण मिल जाता 
है। सारिपुत्र, मोदृगल्यायन, आनन्द, उपालि, महाकाश्यप, आज्ञाकौण्डिन्य आदि मिक्षु 
बुद्ध के अग्रगण्य शिष्य थे। जेन-परम्परा में गणधरों का एक गौरबपृूण पद है और उनका 
व्यवस्थित दायित्व होता है। बौद्ध-परम्परा में गणधर जेसा कोई सुनिश्चित पद नहीं है, पर 
सारिपृत्र आदि का बौद्ध भिक्षु-संघ में गणधरों जेसा ही गौरव व दायित्व था| 
सार्टिपुत्र 

गणघर गोतम की तरह सारिपृत्र भी बुद्ध के अनन्य सहच्रों में थे । वे बहुत सूझ-चूझ्न के 
धनी, विद्वान्‌ और व्याख्याता थे । बुद्ध इन पर बहुत भरोसा रखते थे । एक प्रसंग-विशेष 
पर बुद्ध ने इनको कहा--सिारिपृत्र | तुम जिस दिशा में जाते हो, उतना ही आलोक करते 
हो, जितना कि बुद्ध ।” * 

सारिपृत्र की सूझ-बूझ का एक अनूठा उदाहरण त्रिपिटक साहित्य में मिलता है। बुद्ध 
का विरोधी शिष्य देवदत्त जब ५०० बज्जी मिक्षुओं को साथ लेकर मिक्षु-संघ से प्रथक्‌ हो 
जाडा है तो घुख्यतः सारिपृत्र ही अपने बुद्धिकोशल से उन पाँच सो मिक्षुओं को देवदत्त के 
चंगुल से निकाल कर बुद्ध की शरण में लाते हैं ।* 


१- स्थानोग, सू० ३३० ; समवार्याग, सम० ११०। 

,२- कल्पसूत्र (सू० १४४ ) के अनुस।र ७०० भ्रिक्षु व १४०० मिक्षुणियों ले सिद्ध गति प्राप्त की | 
३« अंगुत्तर विकाय, अट्ुकधा, १-४-१ । 

४० वितियपिटक; भुल्कश, तंघ-मेदक-लत्धक । 
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एक बार बुद्ध ने आनन्द से पृछा-- तुम्हें सारिएत्न सुहाता है न?” आनल्द ने कहा--- 
“भ्नन्ते । मु, दुष्ट और विक्षिप्त मनुध्य को छोड़कर ऐसा कौन मनुष्य होगा, जिसे आयुष्मान्‌ 
सारिपृत्त न सुहाते हों । आपयुक्मान्‌ सारिपृत्न महाज्ञानी हैं, महाप्राश्ञ हैं। उनकी ग्रज्ञा अत्यन्त 
प्रतन्‍म व अत्यन्त तीव है ।** 
सारिपुत्र के निधन पर बुद्ध, कहते हैं--“आज शर्मरूप कल्प वृक्ष की एक विशाल 
शाला टूट गई है ।” बुद्ध सारिपृत्र को धर्म-सेनापति भी कहा करते थे । 
मौद्‌गल्यायम 
मौद्गल्यायन का नाम भी सारिपृत्न के साथ-साथ बुद्ध के प्रधान शिष्यों में आता है । 
ये तपस्वी और सर्वश्रेष्ठ ऋद्धिमान्‌' थे | जैन-परम्परा में जेसे गोतम के लब्धि-बल के विषय 
में अनेक बातें प्रचलित हैं ; उसी प्रकार मौदृगल्यायन के ऋद्धि-बल की अनेक घटनाएँ बौद्ध- 
परम्परा में प्रचलित हैं । 
पाँच सौ वज्जी मिक्षुओं को देवदत्त के नेतृत्व से मुक्त करने में सारिपृत्र के साथ मौदू- 
गल्यायन का भी पुरा हाथ रहा हैं।*? 
बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने सत्ताईस करोड़ स्वण-सुद्राओं की लागत से बुद्ध 
और उनके भिक्षु-संघ के लिए एक विहार बनाने का निश्यय किया । इस कार्य के लिए 
विशाखा ने बुद्ध से एक मार्ग-दशंक मिक्षु की याचना की | बुद्ध ने कहा--'तुम जिस मिक्ष 
को चाहती हो, उसी का चीवर ओर पात्र उठा लो !” बिशाखा ने यह सोच कर कि मोद- 
गल्यायन मिश्षु ऋद्धिमान हैं; इनके ऋद्धि-बल से मेरा कार्य शीघ्र सम्पन्न होगा ; उन्‍हें ही 
इस काये के लिए मांगा । बुद्ध ने पाँच सौ मिक्ठुओं के परिवार से मौदगल्यायन की वहाँ 
रखा । कहा जाता है, उनके ऋद्धि-बल से विशाखा के कर्मकर रातभर में साठनसाठ योजन 
से बड़े-बड़े वृक्ष, पत्थर आदि उठा ले भने में समर्थ हो जाते थे ।* 
जेन-परम्परा उक्त समारम्भ पूर्ण उपक्रम को मिश्ठ के लिए आचरणीय नहीं मानती 
और न बह लब्धि-बल को प्रयुज्य ही मानती है, पर लब्धि-बल की क्षमता और प्रयोग की 
अनेक अद्भुत घटनाएँ उसमें भी प्रचलित हैं। महावीर द्वारा संदीक्षित नन्‍्दीसेन मिश्ठ ने जो 
श्रेणिक राजा के पृत्र थे । अपने तपी-बज्त से वेश्या के यहाँ स्वण-मुद्राओं की श्रृष्टि कर 
दिखाई | 
१. संयुक्ततिकाय, अताथपिण्डिकवरण, सुसिम सुत्त । 
२. अंगुत्तरमिकाय, १-१४ | 
३. विनयपिटक, चुल्लकर्सा, संप-मेदक-खत्धक | 
४. धम्मपद-अट्रुकथा, ४-४ंड | 


५- तिषष्टिशलाकापुरुषसरित्रमू, पर्व १०, सर्स ६३ 
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भहावीर ने अंगुष्ट-स्पश से जेसे समग्र मेद की प्रकम्पित कर ईन्द्र कौ प्रभांवितत किया ; 
बौद्ध-परम्परा में मोद्गल्यायन द्वारा बेजयन्त प्रासाद को अंगुष्ड-स्पश से प्रकस्पित कंर इम्द्र 
को प्रभाषित कर देने को बात कही जाती है ।* कहा जाता है, एक बार बुद्ध, मौद्‌गह्यायन 
प्रभ्मति पूर्वाराम के ऊपरी भौम में थे । प्रासाद के नीचे कुछ प्रमादी भिक्ठु बार्ता, उपहास 
ज्रादि कर रहे थे । उनका ध्यान खींचने के लिए मौद्गल्यायन ने अपने ऋद्धि-बल से सारे 
प्रासाद को प्रकम्पित कर दिया। संविश्न और रोमांचित उन प्रमादी भिक्षुओं की बुद्ध ने 
उद्बोधन दिया ।* 

अओपपा छिक सूत्र में महावीर के पारिपार्श्विक मिक्षुओं के ब्रिषय में बताया गया है: 

“(९) अनेक भिक्षु ऐसे थे, जो ्रन से भी किसी को अभिशप्त ओर अनुगहीत कर 
सकते थे । 

(२) अनेक भिक्षु ऐसे थे, जो बचन से ऐसा कर सकते थे । 

(३) अनेक मिक्षु ऐसे थे, जो कारयिक प्रवतन से ऐसा कर सकते थे ! 

(४) अनेक मिक्षु श्लेष्मोषध लब्धि वाले थे । उनके श्लेष्म से ही सभी प्रकार के रोग 
मिटते थे । 

(५) अनेक मिक्षु जल्लोषध लब्धि के धारक थे। छनके शरीर के मैल से दूसरों के 
रोग गिदते थे । 

(६) अनेक मिक्षु विप्रषोषध लब्धि के धारक थे। उनके प्रत्॒णण की बूँद भी रोग- 
गाशक होती थी । 

(७) अनेक भिक्षु आमर्षोषध लब्धि के धारक थे । उनके हाथ के स्पश-मात्र से रोग 
बिट जाते थे । 

(८) अनेक भिश्षु सर्वोषध लब्धि वाले थे । उनके केश, नख, रोम आदि सभी औषधघ 
रुप होते थे ! 

(६) अनेक भिक्ष पदानुसारी लब्धि के धारक थे, जो एक पद के अ्रवण-मात्र से 
अनेकनिक पदों का स्मरण कर लेते थे । 

(१०) अनेक भिक्षु संभिन्‍न श्रोतृ-लब्धि के धाश्क थे, जो क्रिसी भी एक इन्द्रिय से 
पाँचो इन्द्रिय के विषय ग्रहण कर सकते थे। उदाहरणाथ--कान से सुन भी सकते थ, देख 
भी सकते थे, चब भी सकते थे आदि । 

(११) अनेक भिक्षु अक्षीणमहानस लब्धि के धारक थे, जो प्राप्त अन्न को जब तक 
स्वयं न खा लेते थे ; तब तक शवशः--सहसखश्ञः व्यक्तियों को खिला सकते थे । 





१० मज्मिमनिकाय, चुलतण्हासंखय सुत्त | 
२: संयुक्तनिकाय, महावग्ग, ऋद्धिपाद, संयुत्त प्रासादकम्पतव्ा, मौजमेलान सुत्त । 
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(१२) अनेक मिश्षु विकुबंण ऋद्धि के धारक थे । वे अपने नाना रूप बना सकते थे | 

(१३) अनेक मिक्षु जंघाचारण लब्धि के धारक थे । वे जंधा पर हाथ लगा कर एक 
ही उड़ान में तेरहवें रचकवर द्वीप तक और मेरु पंत पर जा सकते थे । 

(१४) धनेक भिक्षु विद्याचारण लब्धि के धारक थे। वे ईपत्‌ उपष्टम्म से दो उड़ान 
में आठवें नन्‍्दीश्बर द्वीप तक और मेरू पर्वत पर जा सकते थे । 

(१५) अनेक भिक्ष आकाशातिपाती लब्धि के धारक थे। वे आकाश में गमन कर 
सकते थे । आकाश से रजत आदि इष्ट-अनिष्ट पदार्थों की बर्षा कर सकते थे ।”'* 

मोद्गल्यायन का निधन बहुत ही दयनीय प्रकार का बताया गया है। उनके आऋद्धि- 
बल से जल-भुन कर इतर तेथिंकों ने उनको पशु-गार से मारा | उनकी अस्थियाँ इतनी चूर- 
चूर कर दी गई कि कोई खण्ड एक तण्डुल से बड़ा नहीं रहा । यह भी बताया गया है कि 
प्रतिकारक ऋद्धि-बल के होते हुए भी उन्होंने इसे प्र कर्मों का परिणाम ममझ कर स्वीकार 
किया ।* 
आनन्द 

कुछ दृष्टियों से बुद्ध के सारिपृत्र और मोद्गल्यायन से भी अधिक अभिन्‍न शिष्य 
आनन्द थे । बुद्ध के साथ इनके संस्मरण बहुत ही रोचक और प्रेरक हैं। इनके हाथों कुछ 
एंक ऐसे ऐतिहासिक कार्य भी हुए हैं, जो बौद्ध-परम्परा में सदा के लिए अमर रहेंगे । बौद्ध- 
परम्परा में मिक्षुणी-संघ का श्री गणेश नितान्त आनन्द की प्रेरणा से हुआ । बुद्ध नारी-दीक्षा 
के पक्ष में नहों थे । उन्हें उसमें अनेक दोष दिखते थे । केवल आनन्द के आग्रह पर महा- 
प्रजापति गोतमी को उन्होंने दीक्षा दी | दीक्षा देने के साथ-साथ यह भी उन्होंने कहा-- 
“आनन्द ! यह मिक्षु-संघ यदि सहस्न वर्ष तक टिकने वाला था तो अब पाँच सो वध से 
अधिक नहीं टिकेगा । अर्थात्‌ नारी-दीक्षा से मेरे धम-संघ की आधी ही उम्र शेष रह गई है ।”* 

प्रथम बोद्ध संगीति में त्रिपिटकों का संकलन हुआ | पॉच सौ अहंत-भिक्षुओं में एक 
आनन्द ही ऐसे मिक्षु थे जो सूत्र के अधिकारी ज्ञाता थे ; अतः उन्हें ही प्रमाण मान कर 
सुत्तपिटक का संकलन हुआ । कुछ बातों की स्पष्टता यथा समय बुद्ध के पास न कर लेने के 
कारण उन्हें मिक्षु-संघ के समक्ष प्रायश्चित्त भी करना पड़ा । आश्चर्य तो यह है कि मिक्षु- 

संघ ने उन्हें स्त्री-दीक्षा का प्रेरक बनने का भी प्रायश्चित्त कराया । 





१. अप्पेगइया मणेणं सावाणुग्गहसमत्था, बएणं सावाणगहसमत्या, काएण॑ सावाण्ग्गहसमत्था, 

अप्पेगइया खेलोसहिपत्ता, एवं जल्लौसहिपत्ता, विष्पोसहिपत्ता, आगमोसहिपत्ता, सब्वोसहिपत्ता, 
पयाणुसारी, संभिन्‍न्नसोआ, अक्खीणमहाणसिआ, विउव्वणिड्डिफ्ता, चारणा, विज्जाहरा, 

आगासाइवाइणों । “उबवाइय सुत्त, १५ । 

२. धम्मपद, अट्रुकृंधा, १०-७ ; मिलिन्दप्रश्न, परि० ४, वर्ग ४, प॒० २२६। 

३. विस्तार के लिए देखें--जाचार-अन्ध और आाचार-संहिता' प्रकरण । 

४- वही | 
३२ 


२४० आपन और विपिहक : एक अनुशीसत [करा : २ 


आनन्द बुद्ध के उपस्थाक ( परिचारक ) थे। उपस्थाक बनने का घटना-मसंग भी 
बहुंत सरस है । बुद्ध ने अपनी आयु के ५६ बे वर्ष में एक दिन समी मिक्षुओं को आमंत्रित कर 
कहा--“मिक्षुओ | मेरे लिए एक उपस्थाक नियुक्त करो। उपस्थाक के अभाव में मेरी 
अबहेलना होती है। मैं कहता हूँ, इस रास्ते चलना है, मिश्ठु उस रास्ते जाते हैं। मेरा चीवर 
और पात्र भूमि पर यों ही रख देते हैं ।” सारिपृन्न, मोद्गल्यायन आदि सभी को टाल कर 
बुद्ध ने आनन्द को उपस्थाक-पद पर नियुक्त किया ।* 

तब से आनन्द बुद्ध के अनन्य सहचारी रहे । समय-समय पर गौतम की तरह उनसे 
प्रश्न पूछते रहते और समय-समय पर परामश भी देते रहते । जिस प्रकार महाबीर से गोतम 
का सम्बन्ध पूर्व भवों में भी रहा, उसी प्रकार जातक-साहित्य में आनन्द के भी बुद्ध के साथ 
उत्पन्न होने की अनेक कथाएँ मिलती हैं। आगमन्तुकों के लिए. बुद्ध से मेंट का माध्यम भी 
सुख्यतः वे हो बनते । बुद्ध के निर्बाण-प्रसंग पर गौतम की तरह आनन्द भी ब्याकुल हुए । 
गौतम महाबीर-निर्वाण के पश्चात्‌ व्याकुल हुए । आनन्द निर्वाण से पृषं ही एक ओर जाकर 
दीवाल की खूँटी पकड़ कर रोने लगे ; जबकि उन्हें बुद्ध के द्वारा उसी दिन निर्वाण होने की 
सूचना मिल चुकी थी । महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ गोतम उसी रात को केबली हो गए । 
बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ प्रथम बौद्ध संगीति में जाने से पृ आनन्द भी अहंत्‌ हो गए। गौतम 
की तरह इनको भी अहंत्‌ न होने की आत्म-ग्लानि हुईं। दोनों ही घटना-प्रसंग बहुत 
सामीष्य रखते हैं । 

महाबीर के भी एक अनन्य उपासक आनन्द थे, पर ये गही-उपासक थे और बौद्ध- 
परम्परा के आनन्द बुद्ध के मिक्षु-उपासक थे। नाम-साम्य के अतिरिक्त दोनों में कोई 
तादात्म्य नहीं है । महावीर के मिक्षु शिष्यों में भी एक आनन्द थे, जिन्हें बुला कर गोशालक 
ने कहा था--“मेरी तेजोलब्धि के अभिघात से महावीर शीघ्र ही काल धर्म को प्राप्त होंगे /” 
जिनका उल्लेख गोशालक-संलाप में आता है। 


उपालि 


उपालि प्रथम संगीति में बिनय-सूत्र के संगायक थे। विवय-सृत्र उन्होंने बुद्ध की पारि- 
पार्शिककता से ग्रहण किया था। ये नापित-कुल में उत्पन्न हुए थे। शाक्य राजा भदिय, 
आनन्द आदि पाँच अन्य शाक्य कुमारों के साथ प्रतरजित हुए थे ।३ 





१: अंगुत्तरनिकाय, अट्डकथा, १-४-१ । 
२- उपासकदसांग सूत्र; अ० १। 
३ विस्तार के लिए वेखें-“सिक्षु संघ और उसका विस्तार प्रकंश्ण | 


इतिहास भोर परमर्ध ] पा रिषारिविक सिलु-मिक्षणियाँ १४ 
मह्ाकाक्यप 
महाकाश्यप बुद्ध के कमंठ शिष्य थे । इनका प्रवज्या-प्रहण से पृ का जीबन भी बहुत 

विल्क्षण और प्रेरक रहा है। पिप्पलीकुमार और भद्राकुमारी का आख्यान इन्हीं का जीबन 
दत्त है । वही पिप्पलीकुमार माणवक धम-संघ में आकर आयुष्मान्‌ महाकाश्यप बन जाता है । 
इनके सुकोमल और बहुमूल्य चीबर का स्पर्श कर बुद्ध ने प्रशंसा की । इन्होंने बुद्ध से वस्त्र- 
ग्रहण करने का आग्रह क्या | बुद्ध ने कहा--“मैं तुम्हारा यह वस्त्र ले भी लूँ, पर क्‍या 
तुम मेरे इस जण, मोटे और मलिन वस्त्र को धारण कर सकोगे १” महाकाश्यप ने वह स्वीकार 
किया और उसी समय बुद्ध के साथ उनका चौबर-परिवर्तन हुआ । बुद्ध के जीबन और बौद्ध- 
परम्परा की यह एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। 

महाकाश्यप विद्वान थे। ये बुद्ध-सूक्तों के व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं । बुद्ध 
के निर्बाण-प्रमंग पर ये सुख्य नि्दे शक रहे हैं | पाँच सो मिक्षुओं के परिवार से बिहार करते, 
जिस दिन और जिम समय ये” चिता-स्थल पहुँचते हैं ; उसी दिन और उसी समय बुद्ध की 
अन्त्येष्टि होती है ।* 

अजातशत्रु ने इन्हीं के सुझाव पर राजयह में बुद्ध का धातु-निधान ( अस्थि गर्भ ) 
बनवाया, जिसे कालान्तर से सम्राट अशोक ने खोला और बुद्ध की धातुओं कौ दूर-दृर 
तक पहुँचाया ।* 

ये महाकाश्यप ही प्रथम बोद्ध संगीति के नियामक रहे हैं ।* 

आज्ञाकौण्डिन्य, अनिरुद्ध आदि और भो भनेक भिक्षु ऐसे रहे हैं, जो बुद्ध के पारि- 
पार्श्विक कहे जा सकते हैं । 
गौतमी 

बौद्ध मिक्षुणियों में मह|प्रजापति गौतमी का नाम उतना ही भ्रुतिगम्य है, जितना जैन- 
परम्परा में महासती चन्दनबाला का । दोनो के पृर्षतन जीवन-बृत्त में कोई समानता नहीं है, 
पर दोनों ही अपने-अपने धर्म-नायक की प्रथम शिष्या रही हैं और अपने-अपने मिक्ठुणी-संघ 
में अग्रणी भी । 

गौतमी के जीबन की दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। उसने नारी-जाति को मिक्षु- 
संघ में स्थान दिलबाया तथा मिक्षुणियों को मिक्षुओं के समान ही अधिकार देने की बात 
बुद्ध से कही । बुद्ध ने गौतमी को प्रत्रजित करते समय कुछ शर्त उस पर डाल दी थों, जिनमें 
एक थी--चिर-दीक्षिता मिक्षणी के लिए भी सद्यः-दीक्षित भिक्ठ॒ बन्दनीय होगा। गोतमी 





१. दीघनिकाय, महापरिनिव्वाण सुस | 
२. दीघनिकाय-अट्टकथा, महापरिनिव्वाण सुत्त । 
३. विनयपिटक, चल्लुवरसा, पंतशतिका खन्‍्धक ! 


रझरे आगस और जिपिटक : एक अनुशीलन ' [ छक्ड: है 


ने उसे स्वीकार किया, पर प्रबजित होने के पश्चात्‌ बहुत शीघ्र ही उसने बुद्ध से प्रश्न कर 
लिया--भन्‍्ते ! चिर-दीक्षिता मिक्षुणी ही नव-दीक्षित मिक्षु को नमस्कार करे ;- ऐसा 
क्यों! क्‍यों न नव-दीक्षित मिक्षु ही चिर-दीक्षिता मिक्षणी को नमस्कार करे १” बुद्ध ने 
कहा---“गौतमी ! इतर धर्म-संघों में भी ऐसा नहीं है। हमारा धर्म-संघ तो बहुत श्रेष्ठ है ।”'" 

आज से अढ़ाई हजार वर्ष प्र गौतमी द्वारा यह प्रश्न उठा लेना, नारी-जाति के 
आत्म-सम्मान का सूचक है। बुद्ध का उत्तर इस प्रश्न की अपेक्षा में बहुत ही सामान्य हो 
जाता है। उनके इस उत्तर से पता चलता है, महापुरुष भी कुछ एक ही नवीन मृल्य स्थापित 
करते हैं; अधिकांशतः तो वे भी लौकिक-व्यवहार व लौकिक ढरों का अनुसरण करते हैं। 
अस्त, गीतमी की वह बात भले ही आज पच्चीस सो वर्ष बाद भी फलित न हुई हो, पर उसने 
बुद्ध के समक्ष अपना प्रश्न रब कर नारी-जाति के पक्ष में एक गौरबपूर्ण इतिहास तो बना ही 
दिया है । 

गौतमी के अतिरिक्त खेमा, उत्पलवर्णा; पटाचारा, कुण्डल-केशा, भद्रा कापिलायनी 
आदि अन्य अनेक मिक्षुणियाँ बौद्ध धर्-संघ में सुविख्यात गही हैं। बुद्ध ने 'एलदसा बर्ग! * 
में अपने इकतालीस मिक्षुओं तथा बारह मिक्षुणियों को नाम-ग्राह अभिनन्दित किया है 
तथा प्रथक प्रथक्‌ गुणों में प्रथक्‌ प्रथक मिक्षु मिश्लुणियों को अग्रगण्य बताया है । 


भिक्षुों में अमग्रगण्य 
व कहते हैं-- 
१. भिक्षुओं ! मेरे अनुरक्तज्ञ भिक्षुओं में आज्ञाकौण्डिन्य अग्रगण्य है । 
शा “महाप्रानों में सारिपृत्र  »--। 
३ 72772: ऋद्धिमानों में महामौद्‌गल्वायन"«-*। 
कै अप माल कीड धुतवादियों ( त्यागियों ) में महाकाश्यप* **। 
णडलल- वदिव्यच्छुको में भनुरुद्ध* : 
हू. 57775 उच्चकुलीनों में मह्िय कालिगोधा-पृत्र 
(8:20: %5% ०६४४ कोमल स्वर से उपदेष्टाओं में लकुण्टक भद्दिय --- 


१. विनय्रपिटक. चल्ल॑वग्ग, भिक्‍्खुणी खन्धक । 
२- अगुत्तरनिकाय, एककनिपात, १४ के आधार से । 

३. शाक्य, कपिलवस्तु के समीप द्रोण-वस्तु ग्राम, जाह्यण । 

४. मगध, राजगृह से अविदूर उपतिष्य (नालक) ग्राम, आह्मण । 

५- मगघ, राजगृह से अविदुर कोलित ग्राम, ब्राह्मण । 

६. मगघ, महातीर्थ ब्राह्मण ग्राम, आह्यण । 

७. शाक्य: कपिलवस्तु, क्षत्रिय, बुद्ध के चाचा अमृतौदन शाक्य के पुन 
८. शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय । 

€. कौशल, श्रावस्ती, धनी (महामोग) | 


इहिहास और वत्परा ]... - पारिपार्रििक मिश्न-सिक्षणियाँ श्श्रे 


व भिक्षुओ ! सिंहनादियों में पिण्डोल भारद्वाज" अग्नगण्य है । 


हु पर अल जन धर्ं-कथिकों में पूर्ण मेत्रायणी-पुत्र” -.-। 
१००१” व्याख्याकारों में महाकात्यायन '''। 
28:38: मनोगत रूप-निर्माताओं व चित्त-विवत्त -चतुरों में चुल्लपन्थक ३: -। 
8 संज्ञा-विवर्त-चतुरों में महापन्थक* “ ''। 
है 87 क्जेश-सुक्तों ब्‌ दक्षिणेयों में सुभूति ६००-| 
0 ७000 02% आरण्यकों ( बन वासियों ) में रेघतखदिरवनिय ? --*। 
१७५ “४ ध्यानियों में कंखा रेवत | 
१६" “''उद्यमशीलों में सोणकोडिबीस' «--। 
हि सुवक्ताओं में सोणकुटिकण्ण* ०***। 
2: लाभार्थियों में सीबली" * * 
8877: :2/7 श्रद्धाशीलों में वकलि' * «-। 
२०“ मंघीय नियम बद्धता में राहुल* २ ***। 
्ट “श्रद्धा से प्रत्नजितों में राष्ट्रपाल' * -- 
24 प्रथम शलाका ग्रहण करने बालों में कुण्डघान" १***। 
श्३ “कवियों में बंगीश' $ ***। 
१. मगध, राजगृह, आह्यण | 
२. शाका, कपिलवस्तु के समीप द्रोण-वस्तु ग्राम, ब्राह्मण । 
३. अवन्ती, उज्जयिनी, ब्राह्मण | 
४. मगध, राजगुह, श्रेप्ठि-कन्या-पुत्र | 
५. वही | 
६. कौशल, श्रावस्ती, वेश्य । 
७. मगध, नालक ब्राह्मण-ग्म, सारिपुत्र के अनुज । 
८. कौशल, श्रावस्ती, महाभोग ! 


2 


« अंग, चम्पा, श्रेष्ठी | 

 अवन्ती, कुररघर, वेश्य । 
११८ 
श्र 
१३- 
१४५ 
१५. 
१६ 


शाक्य, कुण्डिया, क्षत्रिय, कोलिय-दुहिता सुप्रवासा का ;त्र | 
कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण | 

शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, सिद्धार्थ-पुत्र ! 

कुरु, थुल्लकोण्ति, वेश्य | 

कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण ! 


वही | 


शैशई आन और जिपिवक् : एक अनुशीलन [समा ; है 


२४ भिक्षुओं ! समन्‍्तप्रासादिकों ( स्वतः लावण्य-सम्पन्न ) में उपसेन वंगन्त-पुत्न 


अग्रगण्य है । 
२५" शयनासन-व्यवस्थापकों में द्रव्य-मल्ल-पुत्र' ''*। 
शहर लए देवताओं के प्रियों में पिलिन्दिवात्स्य '**। 
२७ “प्रखर बुद्धिमानों में वाहियदारुचीरिय * - «-। 
र्ष ६०००००९०९००५० ००० विचित्र वक्ताओं में कुमार काश्यप ००७ | 
२६ “-«अग्रतिसंबिद्धाप्तों में महाकोष्ठित' ***। 
बहुश्रुतों, स्मृतिमानों, गतिशीलों, ध्ृतिमानों ब उपस्थाकों में आनन्द” -* 
३१“! ““” महापरिषद्‌ वालों में उछ्वेल काश्यप“***। 
३२” “कुल-प्रसादको में काल-उदायी  **। 
३३-००» ..«नियोगों में बक्कुल*०८**। 
३४” “पूर्व जन्म का स्मरण करने बालों में शोमित १ '*'। 
हे 253 ““विनयघरों में उपालि' २०" 
३६४ सिक्षुणियों के उपदेष्टाओं में नन्‍्दक' * ***। 
३७ '***''***जितेन्द्रियो में नन्‍्द 
85 0575625 ४२ मिक्षुओं के उपदेष्टाओं में महाकप्पिन* + 
३६“ “**'''तेज-धातु-कुशलों में स्वागत" ६ 
28085005827:2:%8 प्रतिभाशालियों में राध' * ** 
४४१ १०९०९०*९* रुक्ष चीवर-धा रियों में मोघराज * * 





१- मगध, नालक ब्राह्मण ग्राम ब्राह्मण, सारिपुत्र के अनुज | 
२: मु, अनुपिया, क्षत्रिय । 

३. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण | 

४. वाहियराप्ट्र, कुल-पुत्र । 

५. मगध, राजगृह | 

६. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मण ! 

७. शाक्‍्य, कपिलबस्तु, क्षत्रिय, अमृतौदन-पुत्र | 

५. काशी, वाराणसी, ब्राह्मण । 

६. शाक्य, कपिलवस्तु, अमात्यगेह । 

१०. वत्स, कौशाम्बी, वेश्य । 

११- कौशल, श्रावस्ती, आाह्मण | 

१२. शाक्‍्य, कपिलवस्तु, नापित | 

१३: कौशल, थ्रावस्ती, कुल-गेह | 

१४. शाक्‍्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, महाप्रजाफ्ती-पुत्र | 
१५- सीमान्त, कुक्कुटवती, राजवंश ! 

१६. कौशल, श्रावस्ती, ब्राह्मग ! 

१७. मगध, राजगृंह, ब्राह्मण । 

१८. कौशल, श्रावस्ती, जाह्मण, बावरी-शिष्य । 


एरिहवाह और परस्पर]... वारियारबिक मिशु-जिकुलियाँ न 


भिक्षुणियोों में अग्रयण्य 
१ मिक्षुओ | मेरी रक्तश्षा मिश्ुणियों में महाप्रजापति गौतमी अग्रगण्या है ।" 
रा महा प्रज्ञाओं में खेमा * 
कम ऋद्धि-शालिनियों में उत्पलवर्णा 3 ***। 
8०००१ विनयधराओं में पटाचारा 
७१९ ९९०**९ धर्मोपदेशिकाओं में धम्मदिन्ना।**'। 
है 2 ध्यायिकाओं में नन्‍दा***'। 
७०:*'***“उद्यमशीलाओं में सोणा” '''। 
८४००० दिव्य-चाक्षुकों में सकुला ढ्-न 
&8**०**०*** प्रखर प्रतिभाशा लिनियों में भद्राइुण्डलकेशा  **'। 
3 पूंजन्म का अनुस्मरण-कारिकाओं में भद्रा कापिलायनी ९ ...। 
4 0 महा-अमिशाधारिकाओं में भद्रा कात्यायनी १ ***। 
१२” रुक्ष चीवर-धारिकाओं में कृशा गोतमी * «-। 
8227 203 25 श्रद्धा-युक्तों में शूगाल माता" ३**"। 


आगम-साहित्य में एतबग्य बस्ग की तरह नामग्राह कोई व्यवस्थित प्रकरण इस 
बिषय का नहीं मिलता, पर कल्पसृत्र का केवली आदि का संख्याबद्ध उल्लेख महावीर के 
भिक्ष-संघ की व्यापक सूचना हमें दे देता है। ओऔपपा तिक सूत्र में निग्न नथों के विविध तपों 
का और उनकी अन्य विविध विशेषताओं का सबिस्तार वर्णन है। तप के विषय में बताया 


िसनन-ममनन-न-पननी+त नमन नन-ननानी पिनकननन-+भ4 नी नाकनीयनत नियम विन नन-कननिनिनाननना-+ कन++ “न 


१. शाक्‍्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, शुद्धोदन की पत्नो । 

२- मद्र, सागल, राजपुत्री, मगधराज बिम्बसार की पत्नी । 
३- कौशल, श्रावस्ती, श्रेष्ठिकुल । 

४. बही | 

५. मगघ, राजगुह, विशारव श्रेष्ठी की पत्नी । 

६. शाक्य, कपिलवस्तु, महाप्रजापती गौतमी की पुत्री | 
७. कौशल, श्रवस्ती, कुल-गेह | 

८. वही | 

६. मगध, राजगृह, श्रेष्ठिकुल । 

१०, मद्र, सागस, ब्राह्मग, महाकाश्यप की पत्नी ! 

११- शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, राहुल-माता-देवदहबासी सुप्रबुद्ध शाक्य की पुत्री ! 
१२. कौशल, ब्रावस्ती, वेश्य। 

१३- मगध, राजगृह, ओ्रेष्ठिकुल | 


१४६ आधभ और पिपिटक : एंक अभुशीलम [सथं: ! 


गया है--“अनेव मिक्षु कनकावल्ली तप करते थे । अनेक मिक्ष एकाषली तप, अनेक मि्षु 
लघुतिहनिक्रीडित तप, अनेक मिश्षु महातिहनिक्रीडित तप, अनेक मिश्चु भद्र प्रतिमा, अनेक 
मिक्ठु महाभद्र प्रतिमा, अनेक मिक्षु सर्वतोभद्र प्रतिमा, अनेक मिश्ठ॒ आयंबिल वर््धमान तप, 
अनेक भिक्ष मासिकी भिक्षु प्रतिमा, अनेक मिक्षु द्विमासिकी मिक्षु प्रतिमा से सप्त मासिकी 
मिश्षु प्रतिमा, अनेक मिक्षुप्रथम-द्ितीय-तृतीय सप्त अहोराच्र प्रतिमा, अनेक मिक्षु एक 
अहोरात्र प्रतिमा, अनेक भिक्षु एक रात्रि प्रतिमा, अनेक मिक्षु सए सप्तमिका प्रतिमा, अनेक 
मिक्षु यवमध्यचन्द्र प्रतिमा तथा अनेक भिक्षु वज्रमध्यचन्द्र प्रतिमा तप करते थे ।”* 

अन्य विशेषताओं के सम्बन्ध में वहाँ बताया गया है--वि भिक्षु शान-सम्पन्न, दर्शन- 
सम्पन्न, चारित्र सम्पन्न, लज्जा-सम्पन्न व लाधव सम्पन्न ये । वे ओजस्वँ), तेजस्वी, बचेस्‍्बी 
और यशस्वी थे । वे इन्द्रिय जयी, निद्रा-जयी और परिषह-जयी थे | वे जीवन की आशा 
और मृत्यु के मय से विमुक्त थे ! वे प्रति आदि विद्याओ बमंत्रों में प्रधान थे | वे श्रेष्ठ, 
जानी, ब्रह्मदय, सत्य व शौच में कुशल थे | वे चास्वर्ण थे। भौतिक आशा-बाब्छा से वे 
ऊपर उठ चुके थे! औत्सुक्य रहित, श्रामण्य-पर्याय में सावधान और बाद्य-अभ्यन्तरिक 
ग्रन्थियों के भेदन में कुशल थे । स्व सिद्धान्त और पर सिद्धान्त के ज्ञाता थे । पर-बादियों 
को परास्त करने मे अग्रणी थे | द्वादशाज्री के जाता ओर समस्त गणिपिटक के धारक थे । 
अक्षरों के समस्त संयोगों के व सभी भाषाओं के ज्ञाता थे । बे जिन (सर्वश्) न होते हुए भी 
जिन के सहश थे ।”?” 

प्रकीण रूप मे भी अनेकानेक मिक्षु-मिक्षणियों के जीवन प्रसंग आगम-साहित्य में 
बिखरे पडे है, जिनसे उनकी विशेषताओ का पर्याप्त ब्योरा मिल जाता है । 
काकन्दी के धन्य 

काकन्दी के धन्य बत्तीम परिणोता तरुणियों और बत्तीस महलों को छोड कर भिक्षु हुए 
थे । महावीर के साथ रहते उन्‍होंने इतना तप तपा कि उनका शरीर केवल अस्थि-कंकाल 
मात्र रह गया था । राजा बिम्बिसार के द्वारा पूछे जाने पर महावीर ने उनके विषय में 
कहा-- अमो यह धन्य मिक्षु अपने तप से, अपनी साधना से चइतवंश सहसर मिक्षओं में 
दुष्कर क्रिया करने वाला है 7३ 


१. उववाइय सुत्त, १५ | 
२. वही, १५-१६ | 
३- इमेसिण भन्‍्ते | इृदभुई पामोक्‍्खण चउदसण्हु समण साहसीणं कयरे अणगारे महादुक्कर कारए 
चेव महाणिज्जरकारएचेव ? एवं खलु सेणिया ! इमीसि इृदभूई पामोक्खाण चउदसण्हूं समण 
साहसोण धस्ने अगगारे महादुक्करकारएचेव महानिज्जर कारए सेव 
“--अणुत्तरोबवाई दसांग, बर्ग० ३, अ० १। 


परिहाल मर पतवरा'].... शास्लिरिस्त लि विशुचियाँ ३७० 


मेबकुमार ' | 

'विम्बिसार के पुत्र मेघकुमार दीक्ष-पर्याय की प्रथम रात में संयम से बिचलित हो गये। 
उन्हें लगा, कल तक जब मैं राजकुमार था, सभी मिक्षु मेरा आदर करते थे, स्नेह दिखलाते 
थे | आज मैं मिक्षु हो गया, मेरा बह आदर कहाँ १ मूह टाल कर मिन्ठ इधर-उधर अपने 
कामों में दौड़े जाते हैं । सदा की तरह मेरे पास आकर कोई जमा नहीं हुए। शयन का 
स्थान सुश्चे अन्तिम मिला है। द्वार से निकलते और आते मिक्ठु मेरो नींद उड़ाते हैं। मेरे 
साथ यह केसा व्यबहार १ प्रभात होते ही मैं भगबाल्‌ महाबीर को उनकी दी हुई प्रबज्या 
बापस करूँगा । प्रातःकाल ज्यों ही वह महावीर के सम्मुख आया, महाबीर ने अपने हो शान- 
बल से कहा--भेधकुमार ! रात को तेरे मन में ये-ये चिन्ताएँ छत्पन्न हुईं १ तुमने पात्र- 
रजोहरण आदि संमला कर घर जाने का निश्चय किया १” मेघकुमार ने कहा--“भगबन्‌ ! 
आप सत्य कहते हैं ।'” महाबीर ने उन्हें संयमारूढू करने के लिए नाना उपदेश दिए तथा 
उनके पृ भव का वृत्तान्त बताया । मेघकुमार पुनः संयमारूढ़ हो गया । 

मेघकुमार मिक्षु ने जाति-स्मरण श्ञान पाया। एकादशांड्री का अध्ययन किया ! 
गुणरत्नसंबत्सर-तप की आराधना की । मिक्षु की द्वादश प्रतिमा' आराधी । अन्त में महाबीर 
से आज्ञा ग्रहण कर वेभार गिरि पर आमरण अनशन कर उत्कृष्ट देवगति को प्राप्त हुए ।* 

बोद्ध-परम्परा में सद्यः दीक्षित नन्‍द का भी मेघकुमार जेसा ही हाल रहा है। बह अपनी 
नव विवाहिता पत्नी जनपद कल्याणी नन्‍दा के अन्तिम आमंत्रण को याद कर दीक्षित होने 
के अनन्तर ही विचलित-सा हो गया । बुद्ध ने यह सब कुछ जाना और उसे प्रतिबुद्ध करने के 
लिए ले गये । मार्ग में उन्होंने उसे एक बन्दरी दिखलाई, जिसके कान, नाक और पूँछ कटी 
हुई थी ; जिसके बाल जल गये थे ; जिसकी खाल फट गई थी ; जिसकी चमड़ी मात्र बाकी 
रह गई थी तथा जिसमें से रक्त बह रहा था और पृछा--क्या तुम्हारी पत्नी इससे अधिक 
सुन्दर है १? बह बोला--“अबश्य ।” तब बुद्ध उसे त्रायस्त्रिश स्वर्ग में ले गये । अप्सराओं- 
सहित इन्द्र ने उनका अभिवादन किया | बुद्ध ने अप्सराओं की ओर संकेत कर पृछा-- क्या 
जनपद कल्याणी नन्दा इनसे मी सुन्दर है १” बह बोला--“नहीं, भन्‍्ते | जनपद कल्याणी 
की तुलना में जेसे बह लुंज बन्दरी थी ; इसी तरह इनकी तुलना में जनपद कल्याणी है ।” 
बुद्ध ने कहा--तब उसके लिए तू क्‍यों विक्षिप्त हो रहा है? मिक्षुघम का पालन कर ! 
तुझे भी ऐसी अप्सराएँ मिलेगी ।”* नन्‍द पुनः अ्रमण-धर्म में आरूढ़ हुआ ! उसका बह 

१. पूर्व जीवन के लिए देखें, 'भिक्षु-संघ और उसका विस्तार' प्रकरण । 

२. जैन-परम्परा का 'सुन्दरी नन्‍्द” का आख्यान भी इस बौद्ध-प्रसंग से बहुत मिलता-जुलता है। 
यहाँ बुद्ध अपने भाई को अप्सराएँ दिखला कर  प्रतिबोध देते हैं, वहाँ विषयासक्त सुन्दरी नन्‍्द 
को उसके भाता भिक्षु अपने लब्धि'बल से बन्दरी, विद्याधरी और अप्सरा दिखा कर उसकी 
पत्नी सुन्दरी से विरक्त करते हैं। (द्ृ्टव्य--आवश्यक मलयगिरि टीका) 

है रे 


श्भ्द मागत और जिपिटक : एक अनवुशीलत [ सक्छ। ह 


वेषयिक लक्ष्य तब मिटा, जब सारिपृत्न आदि अस्सी महाभावकों ( मिक्षुओं) ने उसे इस बात 
के लिए लज्जित किया कि बह अप्सराओं के लिए मिक्षु-धर्म का पालन कर रहा है। इस 
प्रकार विषय-मुक्त होकर बह अहंत्‌ हुआ ।* 

मेघकुमार और नन्‍्द के विचलित होने के निमित्त सर्वधा मिन्‍न थे, पर घटना-क्रम 
दोनों का ही बहुत सरस और बहुत समान है। महावीर मेघकुमार को पृर्व-सव का दुःख बता 
कर सुस्थिर करते हैं और बुद्ध नन्द के आगामी भव के सुख बता कर सुस्थिर करते हैं । 
विशेष उल्लेबनीय यह है कि मेघकुमार की तरह प्राक्तन भबों में नन्‍्द के भी हाथी होने 
का वर्णन जातक में है । 
शालिमद्र 

राजयह के शालिभद्र, जिनके बेभव को देख कर राजा बिम्बिसार भी विस्मित रह 
गए थे ; मिश्षु-जीबन में आकर उत्कट तपस्वी बने | मासिक, द्विमासिक और तेमासिक तप 
उनके निरन्तर चलता रहता । एक बार महावीर बृहत्‌ मिक्षु-संघ के माथ राजयृह आए । 
शालिभद्र भी साथ थे । उस दिन उनके एक महीने की तपस्था का परारण होना था। 

उन्होंने नतमस्तक हो, महावीर से भिक्षार्थ नगर में जाने की आज्ञा माँगी। महावीर ने 

कहा--“जाओ, अपनी माता के हाथ से 'पारण' पाओ ।” शालिभद्र अपनी माता भद्रा 
के घर आए । भद्रा महाबीर और अपने पृत्र के दर्शन को तेयार हो रही थी | उत्सुकता में 
उसने घर आए मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कमकरों ने भी अपने स्वामी को नहीं 
पहचाना | शालिभद्र बिना मिक्षा पाए ही लोट गए। रास्ते में एक अहीरिन मिली ! 
दही का मठका लिए जा रही थी । मुनि को देख कर उसके मन में स्नेह जगा | रोमाश्चित 
हो गई। स्तनों से दूध को धारा बह चली । उसने मुनि को दही लेने का आग्रह किया । 
सुनि दही लेकर महाबीर के पास आए । 'पारण” किया। महावीर से पृछा--“भगवन्‌ ! 
आपने कहा था, माता के हाथ से पारण करो । वह क्‍यों नहीं हुआ 2” महावीर ने कहा-- 
“शालिमद्र ! माता के हाथ से ही 'पारण' हुआ है। बह अहीरिन तृम्हारे पिछले जन्म की 
माता थी ।” 

महावीर की अनुज्ञा पा शालिभद्र ने उसी दिन वेभार गिरि पर जा आमरण अनशन 
कर दिया। भद्रा समवशरण में आई। महाबीर के मुख से शालिभद्र का भिक्षाचरी 
से लेकर अनशन तक का सारा बृत्तान्त सुना । माता के हृदय पर जो बीत सकता है, वह 
बीता । तत्काल वह पर्वत पर आई । पुत्र की उस तपः क्लिप्ट काया को और मरणाभिसुख 


१ सुत्तनिपात-अटुकथा, पृ० २७२; धम्मपद-अट्रकथा, खण्ड १, पु० ६६-१०५, जातक सं० १८२; 
येरगाथा १५७ ; शियाणाइए ० ?9॥ 707०7 ४४०5, ४०, , 77. [0-, 
२. सद्भामावचर जातक, सं० १८२, (हिन्दी अनुवाद) खण्ड २, पृ० २४८-२५४। 
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स्थिति को देख कर उसका हृदय हिल उठा। | वह दहाड़ मार कर रोने लगी। राजा 
बिम्बिसार मे उसे सान्तना दी । उदवोधन दिया। वह घर गई। शालिभद्र सर्वोच्च देव- 
गति को प्राप्त हुए। उनके यही-जीवन की विलास-प्रियवा ओर मिश्षु-जीबन को कोर 
साधना दोनों ही उत्कृष्ट थी । 
स्कन्द्क 

स्कन्दक महावीर के परित्राजक भिक्ठु थे। परिवाजक-साधना से मिक्षु-साधना में 
आना और उममें उत्कृष्ट रूप से रम जाना उनकी उल्लेखनीय विशेषता थी । आगम बताते 
हैं--स्कन्दक यत्नापूर्वक चलते, यध्ष्नापूर्वक ठहरते, यत्नापृबंक बेठते, यत्नापूर्षक सोते, 
यत्नापृवक खाते और यत्नापृर्वक बोलते । प्राण, भूत, जीव, सक्त्व के प्रति संयम रखते । 
वे कात्यायन गोन्रीय स्कन्दक ईर्या आदि पाँचो समितियों से संयत, मनः संयत, बचः संयत, 
काय संयत, जितेन्द्रिय, आकाँक्षा-रहित, चपलता-रहित और संयमरत थे ।* 

वे स्कन्दक भिक्षु स्थविरों के पास अध्ययन कर एकादश अंगो के ज्ञाता बने । उन्होंने 
मिन्ठु की द्वादश प्रतिमा आराधी । भगवान्‌ महावीर से आशा लेकर गुणरक्षसंबत्सर-तप 
तपा । इस उत्कट तप से उनका सुन्दर, सुडोल और मनोहारी शरीर रूक्ष, शुष्क और कृश 
हो गया । चमंबेष्टित हड्डियाँ ही शरीर में रह गई' । जब वे चलते, उनकी हड्डियाँ शब्द 
करती ; जेंसे कोई सूरव पत्तों से भरी गाड़ी चल रही हो, कोयलो से भरी गाड़ी चल रही 
हो । व अपने तप के तेज से दीप थे ।* 

स्कन्दक तपस्वी को बोलने में ही नहीं ; बोलने का मन करने मात्र से ही क्लान्ति 
होने लगी । अपने शरीर की इस क्षीणावस्था का विचार कर बे महाबीर के पास आए । 
उनसे आमरण अनशन की आज्ञा माँगी । अनुज्ञा पा, परिचारक मिक्षुओं के साथ विपुलाचल 
पर्वत पर आए । यथाविधि अनशन ग्रहण किया । एक मास के अनशन से काल-धर्म को पा 





१. भगवती सूत्र, श० २, उ० १ । 

२. तए ण॑ से खंदए अणगारे तेणं उरालेणं, विउलेणं,'' 'महाणुभागेणं तबोकम्मेणं सुबके, लुब्खे, 
निम्म॑ते, अट्टिचचम्मावणद्धे, किडिकिडियाभूए, किसे, धमणि संतए जाए याबि होत्था। 
जीवं--जीवेण गचछइ, जीव॑ंजीवेण चिट्ठृइ, मासं भासित्ता वि गिलाइ, भास भासमाणे 
गिलाइ, भासं भासिस्सामीति शिलायति। से जहानामए कट्टुसगडिया इ वा, पत्तसगडिया 
इ व, पत्त-तिल-भंडगसगडिया इ वा, एरंडकट्टुसगडिया इ वा, इंगालसगड़िया इ वा 
उण्हे दिण्णा सुक्का समांणो ससहे गच्छह, ससदं चिंट्रुइ, ऐवामेव खंदए वि अणगारे 
ससहंगच्छह, ससहंचिद्ृइ, उबचिए तवेणं, अवचिए मससोणिएणं, हुयासणे विव॑ 
भासारासिपडिच्छण्णे तवेणं, तेएणं, तव--तेयसिरीए अतीव अतीक उवसोभेमाणे चिट ! 

“-भगवती यूत्र, श० २, उ० १ 


२६० कायम और जिपिटक : एक अनुशीलन [ सच : ९ 
अध्युस्कल्प स्वर्ग में देव हुए । मंहावीर के पारिपाश्बिकों में इनका भी उल्लेखनीय स्थान 
रहा है। पंचमांग भगवती सूत्र में इनके जीवन और इनकी साधना पर सबिस्तार प्रकाश 
डॉला गया है ! ह 

महावीर की भिक्षुणियों में चन्दनबाला के अतिरिक्त मृगावती, देवानन्दा, जयन्ती, 
सुदर्शना आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं। 

महावीर ओर बुद्ध के पारिपा्शवक मिक्ष-मिक्षुणियों की यह संक्षिप्त परिचय-गाथा है। 
विस्तार के लिए इस दिशा में बहुत अवकाश है। जो लिखा गया है, वह तो प्रस्तुत बिषय 
की कल्लक भात्र के लिए हो यथेष्ट माना जा सकता है | 


भर 


४१२४ 
प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ 


आगगमों और त्रिपिठकों की छान-बीन में महावीर और इंद्ध की उपासक-उपासिकाओं 
का विवरण भी पर्याप्त रूप से मिल जाता है। अनुयायी के अर्थ में दोनों ही परम्पराओं में 
अ्रमणोपासक! शब्द सुरूयतः प्रयूक्त हुआ है। जेन और बौद्ध क्षमण-परम्परा की ही शाजाएँ 
थीं ; अतः श्रमणोपासक शब्द उनके प्रृष्ठबर्ती तादात्म्य को व्यक्त करता है। भावक' शब्द का 
प्रयोग भी दोनों परम्पराओं में मिलता है। जेन-परम्परा में उपासक के ही अथ में तथी 
बौद्ध-परम्परा में मिक्षु और उपासक ; दोनों ही अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है। जेसे-- 
मिक्षु.श्रावक और उपासक-अ्रावक ।* 
| प्रमुख जेन-ठपासक 

उपासकों का परिचय और उनकी चर्या जितनी व्यवस्थित रूप से आगमों में मिलती 
है ; उतनी त्रिपिटकों में नहीं । जेन-परम्परा के ग्यारह अंग सूत्रों में सातवाँ अंग सूत्र महावीर 
के दश प्रमुख श्रावकों की जीबन-चर्या का ही परिचायक है । भगबती आदि और भी अनेक 
सूत्रों में अनेकानेक उपासक-उपासिकाओं का विवरण मिलता है। उपासकदशांग में दशों ही 
उपासकों के निग्र न्थ-धर्म स्वीकार करने का, उनके पारिवारिक जनों का, उनके व्यवसाय 
का, उनकी धन-राशि का तथा उनके गौ-छुलों का क्रमबंद्ध विवरण है। ऊपर में एक-एक 
भ्राबक के पास चौबीस करोड़ स्वर्ण-सुद्राएँ और अशीति ( अस्सी ) सहख गोएँ होने का वर्णन 
किया गया है। बौद्ध उपासिका बिशासत्रा के पास तो और अधिक धन होने की सूचना 
मिलती है। २७ करोड़ स्वण-सुद्राएँ तो उसने पृष॑राम आश्रम के निर्माण में खर्च की थीं । 
बौद्ध उपासकों के पास भी बड़ी संख्या में गोएँ होने का संकेत त्रिपिठक-साहित्य में मिलता 
है । बोद्ध उपासकों की विशेषता मुख्यतः विहार-निर्माण और भोजन, बस्त्र भ्रादि के दान 
के रूप में ही व्यक्त की गई है। जेन उपासकों की विशेषताओं में द्वादश-त्रतों की आराधना, 
सम्यक्त्व की आराधना, तपस्या आदि का प्रमुख स्थान है। जैन उपासकों की आराधना 





१. अंगुत्तरतिकाब, एककनिपात, (४! 
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में देवक्ृत उपसगों का भी रोमांचक वर्णन आता है। कुछ श्रावक विचलित हो जाते हैं और 
कुछ अचल रह जाते हैं। उपासकदशांग के दश उपासकों के नाम हैं--(१) आनन्द, (२) 
कामदेव, (३) चुलिणीप्पिया, (४) सुरादेव, (७) चुल्लशतक, (६) कुण्डकोलिक, (७) 
शकडाल-पुत्र, (८) महाशतक, (६) नन्दिनीपिता, (१०) सालिहीपिता । इनके ग्राम-नगर 
हैं“"-(१) बाणिज्य ग्राम, (२) चम्पानगरी, (३-४) वाराणसी, (५) आलम्भिका, (६) 
काम्पिल्यपुर, (७) पोलासपुर, (८) राजणह, (६-१०) भ्रावस्ती । इनके पास क्रमशः गोौएँ 
धौं--(१) चाक्ीस सहल्ल, (२) साठ सहख्न, (३) अस्सी सहख, (४) साठ सहस्र, (५) साठ 
सहख, (६) साठ सहख, (७) दश सहखः (८) अस्सी सहख्र, (६) चालीस सहस्र, (१०) 
चालीस सहरख्न । 

इनकी धन-राशि का उल्लेख क्रमशः इस प्रकार मिलता है--(१) बारह हिरण्य कोटि, 
(२) अद्दारह हिरण्य कोटि, (३) चोबीस हिरण्य कोटि, (४-५-६) अद्वारह-अद्दारह हिरण्य 
कोटि, (७) तीन हिरण्य कोटि, (५) चोबीस हिरण्य कोटि (६-१०) बारह-बारह हिरण्य 
कोटि | 

दश उपासकों के अतिरिक्त भी महावीर के अनेक उपासक-उपासिकाएँ थीं ; जिनमें-- 
(१) शंख," (२) पोबली,' (३) सुदर्शना,” (४) सुलसा,' (५) रेवती" आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

महावीर के कुल श्रावक्र १ लाख ५६ सहस्न तथा श्राविकाएँ ३ लाख १८ सहस्र 
बताई गई हैं ।* यह कहीं नहीं बताया गया है कि यह संख्या किस कोटि के श्रावकों की है, 
अनुयायी मात्र की या केवल आनन्द आदि द्वादश व्रतधारी श्रावकों की । 


प्रमुख नौद्ध उपासक-उपासिकारँ 


बुद्ध ने 'एतदमा कंग' में निम्न उपासक-उपासिकाओं की गणना की है-- 
१--मिक्षुओं ! मेरे उपासक श्राबकों में प्रथम शरण आने वालों में तपस्तु* और 
भल्लुक वणिक अग्न हैं । 
१. भगवती सूत्र, श० १२, 3० १। 
२. वही । 
३५ वही । 
४. आवश्यक चूणि | 
४५. भगवती सूत्र, श० १५ । 
६, संमवायांग; सूत्र ११४-११५ | 
. ७. असितंजन नगर, कुटुम्बिक गेह । 
५८. बंही । 
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के 7 ए३७हर55 “दाताओं में अनाथ-पिण्डिक सुदर्त गहपति'* .««। 
है 0330 हक] धर्-कथिकों में चित्र गरहपति* ««*। ४ 
मर जी जार संग्रह वस्तुओं से परिषत्‌ को संयोजित करने वालों में हस्तक 
आलबक * «**। 
७******* “***उत्तम वस्तुओं के दाताओं में महानाम शाक्य -*-। 
_ मनाप ( प्रिय ) बस्तुओ के दाताओं में गहपति उग्र" * | 
8०780 संघ-सेवको में गहपति उदगत+ -«-। 
(200 8 अत्यन्त प्रसन्‍नमना में शूर अम्बष्ट '**। 
हल सतरसपक पृदूगल ( व्यक्तिगत ) प्रसन्‍नमना में जीबक कौमार भ्त्य"-। 
१० ११०० विश्वस्तों में गहपति नकुल-पिता * *--। 
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१. भिक्षुओं ! मेरी आबिकाओं में प्रथम शरण-ग्रहण करने वाली उपासिकाओं में 
सुजाता*? अग्न है । 


2 2 दायिकाओं में विशाखा मृगारमाता१...। 
बडे बहुश्रुताओं में खुज्ज उत्तरा* १ ---। 
7१77" “मेन्नी विहारग्प्राप्तों में सामावती* ३... 
5 ध्यायिकाओं में उत्तरा ननन्‍्दमाता" ४ *«--। 
हि? ५ 3 2 प्रणीत-दायिकाओं में सुप्रवासा कोलिय-दुहिता ५. ..। 
« कौशल, श्रावस्ती, सुमन श्रेष्ठि-पुत्र | 
* मगध, मच्छिकाषण्ड, श्रेष्ठि-कुला । 
» पंचाल, आलवी, राजकुमार । 


- शाक्य, कपिलवस्तु, क्षत्रिय, ( अनुरुद्ध का ज्येष्ठ भाता ) 

* वज्जी, वैशाली, श्रेष्ठि-कुल । 

« वज्जो, हस्तिग्राम, श्रेष्ठि-कुल । 

» कौशल, आवस्ती, श्रेष्टि-कुल । 

- मगध, राजगृह, अमयकुमार और सातवलिका गणिका से उत्पन्न । 
« भग्ग, संसुमार गरिरि, श्रेष्ठि-कुल । 

- मगव, उरुवेल। सेनानी-ग्राम, सेनानी कुटुम्बिक की पुत्री । 


- कौशल, आ्वावस्ती, बैश्य ।_ 
- वत्स, कौशाम्बी, घोषक श्रेष्ठी की धाय की पुत्री । 
- भद्रवती राष्ट्र, भद्विका नगर, मद्रवतिक श्रेष्ठि-पूत्री, परचात्‌ वत्स, कौशाम्बी, घोषित श्रेष्ठी 


की धर्मपुत्री ; वत्सराज उदयन की महिषी | 


, मगध, राजगृह, सुमन श्रेष्टी के अधीन पूर्णसिह की पुत्री । 
- शाक्‍्य, कुण्डिया, सीवली माता क्षत्रिय । 


१६४ अमन और फिमिहक :-एक अमुशीलन ' [कह है 


७'********“''रस्ों की शुक््षिकाओं में उपासिका सुप्रिया '*'। 
८''"'“*''' "अत्यन्त प्रसन्‍नमना में कात्यायनी **'*। 
£'''***"*"*“विश्वस्तों में गृहपक्षी नकुल-माता "| 

ई0/०6 ०४००७ ०३ ६०० अनुश्नव प्रसन्‍नमना में उपासिका काली" ''"। 


उल्लिखित उपासक-उपासिकाओं में कुछ के नामोल्लेख मात्र ही मिलते हैं और कुछ के 
नाना घटना-प्रसंग । तपस्सुक और भछ्लुक ने बोधि-लाभ के पश्चात्‌ बुद्ध को मोदक और 
दि का दान किया और प्रथम शरणागत बने । ये बनजारे थे और इनका बुद्ध से आकस्मिक 
संयोग हुआ था । 

खित्र गहपति बुद्ध का आदश व चर्चाबादी उपासक था | उसने निगण्ठ नातपृत्त से भी 
अर्चा की थी ।/ एक बार सुध्म्म मिक्षु के साथ उसका मतभेद हो गया | सुधम्म बुद्ध के पास 
गया । बुद्ध ने कहा--सुधम्म ! तुम्हारा ही दोष है। जाओ, चित्र से क्षमा माँगो ।” यह 
ठीक बेसा ही लगता है, जेसा महाबीर ने गौतम को आनन्द के सम्बन्ध में कहा था ।* 


चित्र गहपति की मरण-वेला पर देवता उपस्थित हुए.। उन्होंने कहा--“आप हमारे 
इन्द्र हो, ऐसा संकल्प करें ।” चित्र ने कहा--“में ऐसी नश्वर कामना नहीं करता ।”* जैन- 
आगम सगवती में तपस्वी तामली का वर्णन है। उसने आमरण अनशन किया । उस 
समय देवता आये और उसे अपना इन्द्र होने का निदान करने के लिए कहा | वह चुप रहा, 
यह सोच कर कि तपस्या को बेचना अलाभम और अशिब के लिए होगा । 

जीवक कोमार शऋृत्य बिम्बिसार का राज-बेद् था । सुदूर राज्यो तक राज-मुलों में, 
श्रेष्ठि-कुलों में इसकी महिमा थी । इसने अनेक अनहोने उपचार अनहोंने ढंग से किये थे । 
बिम्बिसार ने इसे राज्य-बेद्य के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ बुद्ध और उनके मिक्ष- 
संघ की सेवा के लिए भी स्थापित किया था| यह राजग्ह की सालवती-नामक नगर बधू 


१. काशी, वाराणसी, वैश्य | 

२. अवन्ती, कुररघर ( वैश्य ) सोणकुटिकण्ण की माता । 

३. भग्ग, ससुमारगिरि । 

४- मगध, राजगृह, कुलगेह में उत्पल्न और अवन्ती के कुररघर में उदवाहिता | 
“अंगुत्तरनिकाय, ऐककनिपात, १४ के आधार से । 

५. विशेष विवरण देखें, “त्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपृत्त” प्रकरण के अन्‍्तर्भत “चित्र 

गृहपति” । 

६. देखें इसी प्रकरण में “गृहपति आनन्द” । 

७० संयुक्त निकाय, ३६११० ; फिंहाएण89 ० ए॥॥ 070: क्र, एठ, [, 99. 866. 

८४ शतक ३, उद्देशक १।॥ 


इतिहास और परम्परा |]. अमुस्त उपासक-उपासिकाएँ फ्द्र 
का पुत्र था ।* कूड़े के ढेर पर फेंक दिये जाने के कारण अमयकुमार के महलों में इसका 
पालन हुआ | तक्षशिला में इसकी शिक्षा हुईं । अंगुसर निकाय अथकथा' व विनप्पिदश आदि 
में इसके हवारा किए गये बुद्ध के तथा अन्य व्यक्तियों के अद्धृत उपचारों का रोचक वर्णन है । 

बोद्ध-मान्यता के अनुसार उस युग का यह एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था। इसने ही बुद्ध 
से अजावशणु का प्रथम सम्पर्क कराया था, पर जेन-आगमों व जेन-पुराण-साहित्य में जीबक 
के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता ! 

जेन-परम्परा में आनन्द और घुलसा तथा बौद्ध-परम्परा में अनाथपिष्डिक और 
विशाणला मृगार माता के जीवन-प्रसंग परम्परा-बोध के प्रतीक माने जा सकते हैं । उन्हें यहाँ 
क्रमशः दिया जा रहा है | 


गृहपति आनन्द 

वाणिज्य ग्राम में जितशत्रु का राज्य था। उसकी ईशान दिशा में द्यतिपलाश 
नामक एक उद्यान भी था। द्य्‌तिपलाश यक्ष का वहाँ आयतन था ; अतः उसका बही 
नामकरण हो गया | ग्रहपति आनन्द उसी वाणिज्य ग्राम का निवासी था । उसकी पक्षी का 
नाम शिवानन्दा था | वह अत्यन्त सुरूपा, कला-कुशल ब पति-भक्ता थी । ए्हपति आनन्द 
का दास्पत्य-जीवन बहुत ही सुखपूर्ण था। उसके पास प्रचुर सम्पत्ति थी | चार करोड़ हिरण्य 
उसकी सुरक्षित निधि थी, चार करोड़ हिरण्य ब्याज-व्यवसाय में और चार करोड़ हिरण्य 
उसके प्रविस्तार ( व्यापार ) में लगे हुए थे । उसके पास चार ब्रज ( गीकुल ) थे । प्रत्येक 
भ्रज में दस हजार गौएँ थीं । प्रचुर सामग्री व महत्तम गौ-कुलों से वह महद्धिक कहलाता था । 

आनन्द अपने नगर का विश्वस्त व श्रद्धापात्र था। राजा, युवराज, नगर-रक्षक, 
सौमान्त प्रदेश के राजा, ग्राम-प्रधान, भेष्ठी, सार्थथाह आदि सभी व्यक्ति अपने बहुत सारे 
कार्यों में, अपनी गुप्त मंत्रणाओं, रहस्यों व व्यवहारों में उससे परामश लेते थे । अपने परिवार 
का वहीं आधार-स्तम्म था | 
निर्ग्रन्थ प्रवचन में राचि 

वाणिज्य ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कोल्लाग उपनगर था । बह भी बहुत समृद्ध था | 
गहपति आनन्द के वहाँ भी बहुत सारे मित्र ब सम्बन्धी रहते थे । एक बार य्यामानुग्राम 
बिहार करते हुए भगवान्‌ महावीर बाणिज्य ग्राम पधारे | समवशरण लगा । राजा जितशन्नु 
ओर सहलों की संख्या में जनता दशनार्थ व उपदेश भ्रवणार्थ आई । शहर में अद्धुत चहल- 
पहल थी । आनन्द ने भी भगवान्‌ महाबीर के शुमभागमन का संवाद सुना । बह पुल्तकित व 
रोमाड्चित हुआ । भगवान्‌ के दर्शन महाफल-दायक होते हैं; इस मनोरध के साथ उसने 





१- अंगुत्तरनिकाय-अट्ुकथा ( खण्ड २, पृ० ३६६ ) में उसे अभमकुमार का पुत्र माना जया है । 
श्४ 


२६६ आागंग और तिपितक : एक अनुशीलम ( सच: ३ 


दर्शनार्थ जाने और पयुपासना करने का निश्चय किया। उसने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र 
पहने और आभूषणों से सुसज्जित हो, अनुयायी दृन्द से परिदृत्त, वाणिज्य ग्राम के मध्य से 
पेदल ही चला । उसके छ॒त्र पर कोरंट की माला लगी हुई थी! वह द्य्‌ तिपलाश चेत्य पहुँचा, 
जहाँ कि महावीर ठहरे हुए थे । तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापृवंक उसने बन्दना की और 
परिषद्‌ के साथ उपदेश-श्रबण में लीन हो गया | धर्मोपदेश सुन कर जनता अपने घर गई । 
गृहपति आनन्द भगवान्‌ महावीर के उस उपदेश से बहुत सन्तुष्ट और प्रसन्‍न हुआ | उसने 
निवेदन किया-- भन्‍्ते | मै निग्न न्थ-प्रवचन में भ्रद्धाशील हूँ । निग्रन्‍्थ-प्रबच्न में ही मेरी 
घतीति व रुचि है। जेसे आप कहते हैं, सब बेसे ही है। यह सत्य है। मै इस धम की चाह 
रखता हूँ ; पुनः-पनः चाह रखता हूँ । भनन्‍ते | आपके पास बहुत से राजा, युवराज, सेनापति, 
नगर-रक्षक, माण्डलिक, कोटम्बिक, श्रेष्ठी, साथबाह मुण्डित होकर आगार-धर्म से अनगार- 
धर्म में आते हैं | किन्तु मै साधु-जीवन की कठिन चर्या में निर्गमन के लिए असमथे हूँ ; अतः 
गृहि-धर्म के द्वादश बत ग्रहण करना चाहता हूँ ।” 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--“यथा सुख करो, किन्तु श्रेय में विलम्ब्र न करो ।” 
नि्रैन्ध-धर्म का अह्टण 

गाथापति आनन्द ने द्वादश ब्रत ग्रहण करते हुए निवेदन किया-- भन्‍्ते | में दो करण 
और तीन योग से स्थुल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद व स्थुल अदत्तादान का प्रत्याख्यान 
करता हूँ । शिवानन्दा के अतिरिक्त सभी स्त्रियों में मेरी मातृ-दृष्टि होगी | इच्छा-परिमाण 
ब्रत के अन्तर्गत संरक्षित चार हिरण्य कोटि, व्यवसाय में प्रयोजित चार हिरण्य कोटि और 
धन्य-धान्य आदि के प्रविस्तार में प्रयोजित चार हिरण्य कोटि के अतिरिक्त धन-संग्रह का 
त्याग करता हूँ । चार व्रज से अधिक नही रखूंगा । क्षेत्र-भूमि में पाँच सौ हल से अधिक 
नहीं रखूँगा | पाँच सो शकट प्रदेशान्तर में जाने के लिए और पाँच सौ शकट पघरेत्नू काम के 
लिए, इस प्रकार एक हजार से अधिक शकट नहीं रखेंगा। चार वाहन ( जहाज ) 
प्रदेशान्तर में व्यवसाय के लिए और चार बाहन घरेलू काम के लिए, इस प्रकार आठ से 
अधिक बाहन नही रखू्‌ंगा । स्नान करने के बाद शरोर पोछने के अभिप्राय से गंधकाषायित 
बस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्त्र का त्याग करता हूँ। मधु-यष्टि के अतिरिक्त दातून का ह्याग 
करता हूँ । क्षीरामलक के अतिरिक्त सभी फलो का त्याग करता हूँ । क्षौम युगल के अतिरिक्त 
समस्त वस्त्र पहनने और कार्णयक ( कान का आभूषण ) व नामांकित सुद्रिका के अतिरिक्त 
आभूषण पहनने का प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 

मगवान महाबीर ने कहा--“आनन्द ! जीवाजीव की विभक्ति के ज्ञाता व अपनी 
मर्यादा में विहरण करने वाले श्रमणोंपासक को वतों के अतिचार भी जानना चाहिए और 
उनका परिष्ठार करते हुए ही आचरण करना चाहिए ।” 


इतिहास और परम्परा | प्रमुख उपासक-उपा सिकाएँ १६७ 


अभिम्रह् 

आनन्द की जिशासा पर भगवान्‌ महावीर ने अतिचारो का सविस्तार विवेचन किया | 
आनन्द ने पाँच अणुबरत और सात शिक्षानत्रत ग्रहण किये । आनन्द ने एक अभिग्नह ग्रहण 
करते हुए निवेदन किया--“भन्‍्ते ! आज से में इतर तेथिंकों को, इतर तैथिंकों के देवताओं 
ब इतर ते थ्थिंकों द्वारा स्वीकृत अरिहन्त चेत्यों को वन्दन-नमस्कार नहीं करूँगा । उनके द्वारा 
बार्ता का आरम्भ न होने पर, उनसे वार्तालाप करना, पुनः-पुनः बार्तालाप करना, गुरू 
बुद्धि से उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि देना मुझे नहीं कल्पता है। भन्‍्ते ! इस 
अमिग्रह में मेरे छः अपबाद हॉंगे--(१) राजा, (२) गण, (३) बलबान और (४) देबताओं 
के अमियोग से, (५) गुरु आदि के निग्रह से तथा (६) अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने 
पर मुझे उन्हें दान देना कल्पता है ।” 

अपनी दृढ् धार्मिकता व्यक्त करते हुए गहपति आनन्द ने कहा--“भस्‍्ते | निम्न न्थों 
को प्रासुक व एषणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, कम्बल, प्रतिग्रह ( पात्र ) पाद- 
प्रोन्‍्छुन, पीठ, फलक, शब्या, संस्तारक, औषध, भेषज का प्रतिलाम करना सुझे 
कल्पता है ।" 

अभिग्रह ग्रहण के अनन्तर यहर्पाति आनन्द ने बहुत से प्रश्न पूछे और तत्त्व को हृदयंगम 
- किया | तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापूर्वक वन्‍्दना की और अपने घर आया । हर्ष-विभोर 
होकर शिवानन्दा से कहने लगा--“श्रमण भगवान्‌ महाबीर के समीपर मेंने धर्म को सुना । 
वह धर्म मुझे बहुत इष्ट है। वह मुझे बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ । सुमगे | तुम भी जाओ | 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार करो, पयुपासना करो और उनसे पॉच अणुत्रत और 
सतत शिक्षा-्तत रूप यहस्थ-धर्म स्वीकार करो ।” 

पति का निर्देश पाकर शिवानन्दा बहुत पुलकित हुई । उसने स्नान किया, अल्प भार 
व बहुमृल्य वस्त्राभरण पहने और दासियों के परिकर से घिरी शीध्रगामी, प्रशस्त व सुसजित 
श्रेष्ठ धार्मिक यान पर आरूढ़ होकर द्यृतिपलाश चेत्य में मगवान्‌ महावीर के समवशरण 
में पहुँची | महती परिषद्‌ के साथ भगवान्‌ की देशना सुनी और आर्म-विभोर हुई। मगवान्‌ 
महाबीर के समक्ष उसने द्वादश व्रत रूप गरहस्थ-धर्म स्वीकार किया और अपने आवास 
लौट आईं | 

गणधर सौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा--अ्रभो | भरमणोपासक आनन्द क्‍या 
आपके समीप प्रवजित होने में समर्थ है १” 

भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया--गौतम ऐसा नहीं है। भ्रमणोपासक आनन्द 
बहुत वर्षों तक श्रावक-पर्याय का पालन करेगा और अनशन पूर्वक शरीर-त्याग कर सौधर्म 
करंप के अरुणाभ विभान में चार पह्योपम की स्थिति से उत्पन्न हीगा 


२६४ आंगम और तज्िप्रित्क : शक अनुशीलत [शरष्डः | 
गुक्ष-समार से मुत्ति 

आनन्द और शिवानन्दा, दोनों ही जीव-अजीब की पर्यायों पर अनुचिन्तन करते हुए 
सुखपुर्वक रहे । शील बत, गुण बत, प्रस्याख्यान और पौषधोपबास आदि के माध्यम से अपनी 
आत्मा को भावित करते हुए उनके चौदह वर्ष बीत गये । पन्द्रहबाँ वर्ष चल रहा था। एक 
बार राज्रि के उत्तराध में धर्म-जागरणा करते हुए उसके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ-- 
“ब्णिज्य ग्राम नगर के राजा, युवराज, नगर-रक्षक, नगर-प्रधान आदि आत्मीय जनों का मैं 
आधार हूँ । अधिकांश कार्यों में बे सभी सुर से मन्त्रणा करते रहते हैं । इसी व्यस्तता और 
व्यग्रता के कारण भगवान महावीर के समीप स्वीकृत धर्म-प्रशप्त कौ पूर्णतया क्रियान्बित 
करने में मैं अब तक असमथ रहा हूँ। कितना सुन्दर हो, कल प्रातः काल होते ही मित्र, 
ज्ञाति-स्बजनों को अपने घर निमन्त्रित कर, उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि से 
संत्र्षित कर, उनकी उपस्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को घर का सारा दायित्व सौंप दूँ और उन 
सबकी अनुमति लेकर कोल्लाक सन्निवेशस्थ ज्ञातकुल की पौषधशाला में महावीर की धर्म- 
प्रशप्ति को स्वीकार कर विचरण करूँ ।” सूर्योदय होते ही श्रमणीपासक आनन्द ने अपने दृढ़ 
निश्चय को क्रियान्वित किया | अपने प्रांगण में मित्र व ज्ञातिं-स्वजनों का सम्मान किया 
और उनके बीच अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुठ्ठम्ब का दायित्व सौंपा ओर सबसे कहा--“भविष्य 
में मुप्त से किसी सम्बन्ध में विचार-विमशंण न करें । मैं एकान्त में धमं-जागरणा ही करना 
त्ाहता हूँ ।” 


अपने स्वजनों से अनुज्ञा ले गहपति आनन्द कोल्लाग सन्निवेशस्थ पोषधशाला में 
आया | पोषधशाला को पूंजा, उच्चार-प्रसवण की भूमि का प्रतिलेखन किया। दर्भ का 
संस्तारक बिदछ्वाया, उस पर बेठा और भगवान्‌ महाबीर की धम्म-प्रशप्ति को स्वीकार कर 
विचरने लगा । 
प्रतिमा-अलछ्लण 


गहपति आनन्द ने शआ्रावक की ग्यारह प्रतिमा स्वीकार की | सून्न के अनुसार, कल्प 
के अनुसार, मार्ग के अनुसार व तत्त्व के अनुसार उसने प्रत्येक प्रतिमा को काया द्वारा ग्रहण 
किया और उपयोग पूर्वक उनका रक्षण किया । अतिचारों का त्याग करते हुए वह विशुद्ध 
हुआ | प्रत्याख्यान का समय समाप्त होने पर भी वह कुछ समय तक उनमें और भी 
स्थिर रहा । 


प्रतिमाओं का रवीकरण और उनमें होने बाले घोर तपश्चरण से श्रमणोपासक आनन्द 
का शरोर अत्यन्त ऋूश हो गया । नसें दिखलाई पड़ने लगीं। धमं-जागरणा करते हुए एक 
दिन उसके मन में फिर विचार उत्पन्न हुआ---हस अनुष्ठान से मैं अस्थियों का पिंजर मात्र 


इतिहा और परम्परा ] अबुक्ष उपरासक-उपासिकाएं २६६९ 


रह गया हूँ ; फिर मी सुझ्च में अब तक उत्थान, कर्म, बल्ल, बीय॑, पररुधाकार, पराक्रम, भद्धा, 
भृति और संबेग हैं। क्‍यों न में इनको अबस्थिति में हो अपश्चिम मारणान्धिक संलेजना से 
युक्त होकर, भक्त-पान का प्रत्याख्यान करूँ । ऐसा करना हो अब मेरे लिए श्रेयस्कर है ।” 
उसने बेसा ही किया | 

एक बार शुम अध्यवसाय, शुभ परिणाम घ विशुद्ध होती हुई लेश्याओं से आनन्द के 
शानावरणीय कर्म क! क्षयोपशम हुआ । उससे उसे सुविस्तृत अवधिशान की प्राप्ति हुईं। उस 
ज्ञान के बल पर बह उत्तर में चूल हेमबन्त पंत तक, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में पाँच सौ 
यौजन लवण समुद्र तक, ऊपर सौधम देवलोक तक और अधों प्रथम नरक के लोलुप नरका- 
वास तक देखने और जानने लगा | 
गौतम और अवधिज्ञान 

उन्हीं दिनों भगवान्‌ महाबीर वाणिज्य ग्राम आए । गौतम स्वामी बेले की तपस्या 
पूर्ण कर भगवान्‌ महावीर से आज्ञा लेकर मभिक्षा के लिए नगर में आए । नगर में आनन्द 
भ्राबक के आमरण अनशन की जब्न चर्चा सुनी तो उनके मन में देखने का भाव उत्पन्न 
हुआ । वे आनन्द की पौषधशाला में आए | आनन्द ने शारीरिक असामथ्य के कारण लेटे- 
लेटे हो वन्दना की और चरण-स्पश किया। आनन्द ने कहा--“भगवन्‌ गौतम | क्या 
झामरण अनशन में ग्हस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है १” 

गौतम--“हाँ, हो तकता है ।” 

आनन्द--“म्ुक्ते अवधिशान प्राप्त हुआ है और वह पृष्ठ ओर पश्चिम आदि दिशाओं 
में इतना विशाल है |” 

गोतम--“आनन्द ! ग्रहस्थ को इतना विशाल अवधिशान नहीं मिल सकता । अनशन 
में बुक से यह मिथ्या सम्भाषण हुआ है ; अतः तू इसकी आलोचना व प्रायश्चित्त कर | 


आनन्द*- प्रिभी ! महाबीर के शासन में सत्याचरण का प्रायश्चित होता है या 
असत्याचरण का १ 


गोतम+- असत्याचरण का ।” 

आनन्द--प्रभो | आप ही प्रायश्च्त करें । आप ही से असत्याचरण हुआ है ।” 

आनन्द की इस हढ़तापूर्ण बार्ता को सुन कर गौतम स्वामी ससंभ्रम हुए । बहाँ से 
चल कर वे भगवान्‌ महावीर के पास आये और वह सारा वार्तालाप उन्हें सुनाया | भगवान्‌ 
महाबीर ने कहा--“गौतम ! तुझ से ही असत्याचरण हुआ है। तू आनन्द के पास जा और 
उससे क्षमा-याचना कर ।” 

गौतम स्वामी तत्काल आनन्द के पास आए और बोले--/आनन्द | भगवान महावीर 
मे तुझे ही सत्य कहा है । मैं दृथा विवाद के लिए ठुक से क्षमा चाहता हूँ ।” 


रैं#० ओरवेंस और जिवितक-: एक अनुशीलन '[ खथ: है 


ग्रहप्तति आनन्द ने बीस वर्ष तक अमणोप[|सक पर्याय का पालन किया । अंतिम समय 
अनशनें, आलोचना कादि कर सौंधर्म कल्प के अरुणाभ विमान में उत्पन्न हुआ ।" 


सुलसा 
राजयह में नाग रथिक रहता था । उसकी धमंपत्नी का नाम घुलसा था । दोनों ही 
निम्न न्थ-भावक थे। वे दृत्धर्मी ब प्रियरर्मी के नाम से पुकारे जाते थे । उनकी सम्यक्त्व 
निर्मल व सुदृढ़ थी । वे श्राबक के वबतो का शुद्धतापूर्वक पालन करते थे । सुलसा धर्म में 
अधिक हढ़ थी । श्रावक नाग ने यह भी नियम कर रखा था कि अब बह दूसरा विवाह नहीं 
करेगा । दोनों ही आनन्दपूषक अपना जीवन बिताते हुए धर्माराधन कर रहे थे । 


पुत्र का अमाव 

एक बार नाग ने किसी सेठ के बालकों को घर के आँगन में खेलते हुए देखा । बच्चे 
बड़े सुकुमार, चंचल व मनोहारी थे । उनके खेलने से आँगन खिल उठा | श्रावक नाग के 
हृदय में वह हृश्य समा गया | उसके मन में बार-बार यह विचार उभरता कि बह घर सना 
है, जहाँ ऐसे बच्चे न हों | किन्त सूने घर की पूर्ति करना किसी के वश की बात तो नहीं 
है। पृत्न-प्राप्ति की प्रबल इच्छा ने श्रावक नाग को इसके लिए बहुत कुछ सोचने को बाधित 
कर दिया । वह लोकिक देव, ज्योतिषियों व पण्डे-पुजारियों के चक्कर में घूमने लगा | सुलसा 
की जब यह ज्ञात हआ तो उसने स्पष्ट शब्दों में अपने पत्ति से कहा-- पुत्र, यश, धन आदि 
सभी अपने ही कृत कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। मनुष्य के प्रयत्न या देव-कृपा केबल निमित्त 
मात्र ही हो सकते हैं। किसी वस्तु का प्राप्त न होना, यह तो अपने अन्तराय कम से ही 
सम्बन्धित है। इसे दूर करने के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताये गये अनुष्ठान, लौंकिक देबो 
की उपासना ब अन्य साधन क्‍या कर सकेंगे ? हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपना 
अधिक-से-अधिक समय दान, शील, तपश्चर्या आदि धार्मिक अनुष्ठान में लगायें | इससे कम 
शिथिल होंगे और अपने अमिलषित की प्राप्ति भी हो सकेगी । झुभे लगता है, अब मुझ से 
आपको पृन्न की प्राप्ति नहीं होगी, अतः कितना सुन्दर हों, आप दूसरा विवाह कर लें ।” 

श्रावक नाग ने उत्तर दिया--“पझुके तुम्हारे ही पुत्र की आवश्यकता है। मैं दूसरा 
विवाह नहीं करना चाहता ।” 

सुलसा ने अपनी स्वाभाविक भाषा में कहा--“यह तो संयोग-वियोग की बात है । 
प्राप्ति और अप्राप्ति में हुए व शोक दोनों ही नहीं होने चाहिए। जो ब्यक्ति इनसे ऊपर 
उठता है, वह अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुँच जाता है।” सुलसा की इस प्रेरणा से नाग के 
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इतिहाज और परम्परा]. प्रमुल उपसस-उप्पासिकाएं: पक 
मन में पुत्र-अभाव का हुःल कुछ कम हुआ ओर वह अपने अन्य कायोँ के ताथ -धा मिक्त 
क्रियाओं में धृदता से संलग्न हो गया । 
परीक्षा 

एक बार सुलता के घर एक साधु आया । उसने सुलसा से रुग्ण साधु के-नाम पर 
लक्षपाक तेल की याचना की | सुलसा अपने घर साधु को देखकर पुलकित हो उठी । मेल 
लाने के लिए शीघ्रता से अपने कमरे में गई । देव-योग से ज्यो ही बह तेल का बत॑न उठाने 
लगी, उसके हाथ से वह छूट गया और फ़रूट गया । तीन बार ऐसा ही हुआ । बन भी फूट 
गया ओर बहुमृल्य तेल भी बिखर गया । स्थभावतः ही ऐसे अबसर पर व्यक्ति गुस्से से भर 
जाया करता है, पर उसके ऐसा न हुआ । घर में तेल के तीन ही बतंन थे और तीनों ही 
इस तरह फूट गये | बाहर आकर उसने शान्त भाव से झुनि से सारी घटना कह सुनाई । 
साधु ने उसे अच्छी तरह से देखा, वह बिल्कुल शान्त थी और इतना होने पर भी उसके मन 
में साधु के प्रति भक्ति ही उमड़ रही थी । साधु ने अपना स्वरूप बदला और देव के रूप में 
सुलसा के सम्मुख खड़ा हो गया । सुलसा उसे समझ नही पाई । दूसरे ही क्षण देव ने कहा» 
“देव-सभा में शक्रेन्द्र ने तेरी क्षमाशीलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । शक्रेन्द्र का कहना 
था कि वह सम्यक्त्व व श्राबक-ब्रत में इतनी दृद है कि देव, दानव या मानव कोई भी उसे 
विचलित नहीं कर सकता । शक्रेन्द्र के कथन से प्रेरित होकर परीक्षा के निमित्त मैं यहाँ 
आया | साध कोई नहीं था, मैं ही था | बतंन तेरे हाथ से फिसले हैं, पर उनमें मेरी शक्ति 
भी लगी है । मैं तेरी हृढ़ धार्मिकता और उपशान्तता से बहुत प्रमावित हुआ हूँ । शक्रेन्द्र का 
कथन वस्तुतः ठीक ही था । मैं बहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ और तुझे बर माँगने के लिए आह्वान 


करता हूँ ।” 
सुलसा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--“धन, ऐश्वर्य व सम्मान की मेरे लिए कोई 


कमी नहीं है । जीवन में खलने वाला एक ही अभाव है, जिसे आप भी जानते ही है। मैं 
समझती हूँ, समय आने पर मेरा वह मनोरथ भी स्वतः फलित होगा ।”? 
अभाव की पूर्ति 

देव सुलसा की भावना का बड़ा सम्मान करने लगा। वह उसके सुख-दुःख को 
अपना ही सुख-दुःख समझने लगा । उसने कहा--“बहिन ) ये लो बत्तीस गोलियाँ । समय- 
समय पर एक-एक गोली खाना | तेरे बत्तीस पुत्र होगे और तेरी कामना फलित होगी । 
इसके अतिरिक्त और भी जब कभी कोई कार्य हो, सुझे याद करना |” सुलसा ने वे बत्तीस 
गोलियाँ ले लो और देव अन्तर्घान हो गया । 

सुलसा के मन में आया, में बत्तीस पुत्रों का क्या करूँगी । सूने घर को भरने के लिए 
तो शुभ लक्षणों बाला एक पृत्न भी पर्याप्त हो सकता है | कितना अच्छा हो, यदि इस गोलियों 
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को एफ साध ही जो लें। इससे कतीस हो शुभ लक्षणों बाला एक पृत्र हो जायेगा। बह 
सभी गोलियाँ एक साथ ही खा गई । कुछ ही दिनों बाद सुलसा के उदर में भयंकर बेदना 
आरम्भ हो गई। घह तिलमिला उठी | अपने कष्ट को दूर करने का उसे कोई भी उपाय 
महीं सूका । उसने उसी देव का स्मरण किया । देव उपस्थित हुआ तो सुलसा ने अपनी व्यथा 
कह सुनाई । देश ने कहा--“तू ने भयंकर भूल की है। इससे एक गर्भ के स्थान पर एक 
साथ बततीस ही गर्भ रह गये हैं। अब तेरे बत्तीस हो सन्‍्तान एक साथ पैदा होंगी और यदि 
उनमें से एक की भी मृत्यु हो गई तो सबकी ही मृत्यु सम्भावित है 

सुलसा ने कहा--“आखिर होता तो वही है, जो भवितध्यता होती है। आपके 
निमित से यदि कुछ बन भी गया तो आखिर उसका परिणाम तो बहो आया ।” देब ने 
अनुकम्पावश अपनी विशिष्ट शक्ति से उसका कुछ कष्ट शान्त कर दिया ! समय पर सुलसा 
ने बसीस पुत्रों को जन्म दिया । बत्तीमों की समान आकृति थी और समान ही व्यवहार था ! 
उनकी सुकुमास्ता, भव्यता व चंचलता से प्रत्येक व्यक्ति उनकी ओर आक्ृष्ट हो जाता था | 
नाग रथिक का सूमा घर एक साथ खिल उठा । जब वह अपने बच्चों की ओर पलक मारता, 
उसका दिल हिलोरें लेने लगता । बत्तीसों ही कुमार बड़े हुए। यौवन में उनका कुलौन 
कन्याओं के साथ विवाह कर दिया गया | वे साथ ही रहते व साथ ही सब काय करते ! 


राजा श्रेणिक के अंग-रक्षक के रूप में उन सबकी नियुक्ति हो गई । वे युद्ध-कला में 
पृ्णतः दक्ष थे | राजा श्रेणिक जब चेलणा को लेकर भूमिगत मार्ग से राजयह की ओर दौड़ा 
और चेटक ने उसका पीछा किया तो बत्तीस ही अंग-रक्षकों ने चेटक का मार्ग रोका । 
श्रेणिक वहाँ से अपने महलों में सकुशल पहुँच गया । दोनों ही दलो में घमासान युद्ध हुआ 
और उसके परिणाम स्परूप श्रेणिक का एक अंग-रक्षक मारा गया । एक की मृत्यु के साथ 
ही इकतीस योद्धा और गिर पड़े और इस तरह श्रेणिक के सारे अंग-रक्षक, सुलसा के सब 
पृत्न वहाँ काम आ गये । 


बत्तीम ही पुत्रो की एक साथ मृत्यु से सुलसा को बहुत आघात लगा । वह हृढ़ धार्मिक 
थी, पर अपने पृत्रो के अनुराग से विहल हो उठी | प्रधानमंत्री अभयकुमार उसे ढाढ़स बंधाने 
के लिए आया | उसने भी उसको बहुत सान्त्वना दी। सुलसा ने अपने विवेक को जायत 
किया ओर धम-ध्यान में लीन हो गई । 
महावीर द्वारा प्रदांसा 


भगवान महावीर ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए एक बार चअम्पा आये । नगर के बाहर 
समवशरण की रचना हुईं। परिषद्‌ धर्मोपदेश सुनने के लिए आई । राजगृह का अम्बड़ भ्रावक 
भी भगवान्‌ की देशना सुनने व दशन करने के लिए. आया। वह झ्पनी विद्या के आधार 


इल्हूड झौर परम्परा ] ४ ., अधुक्ष र्वानक-ण्त शिकसए रे 


पर नाना रूप बदल सकता था। देशना के अन्त में उसने भगवान्‌ से निवेदेन किया-+ 
“अस्ते | आपके उपदेश से मेरा जन्म सफल हो गया । आज मैं राजयह जा रहा हूँ ।” 

भगवान्‌ महाबीर ने कहा-- राजरह में एक सुलसा आाविका-है। वह अपने आाजक- 
धर्म में बहुत्र हृढ है। ऐसे भ्रावक बिरल ही होते हैं।” 

अन्य उपस्थित ब्यक्तियों व अम्बड़ क्षावक ने सोचा-- सुलसा संचझुच ही बड़ों पृण्य- 
शालिनी है, जिसको स्वयं भगवान्‌ ने इस प्रकार बताया है।” अम्बड़ के मन में आया, 
सुलसा का ऐसा कौनसा विशेष गुण है, जिसको लेकर भगबान्‌ ने उसे धर्म में दृढ़ बताया । 
मुझे उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए | बह एक परित्राजक के रूप में सुलसा के घर आया | 
सुलसा से उसने कहा--“आयुष्मती | एम झुके भोजन दो । इससे तुक्के धर्म होगा ।” 

सुलसा ने उत्तर दिया--मैं जानती हूँ, किसे देने में धरम होता है और किसे देने में 
केवल व्यवहार-साधन ।” 


अम्बए़ द्वारा परीक्षा 


अम्बड़ वहाँ से लोट आया । उसने तपस्या आरम्भ कर दी और पश्मासन लगां कर 
निरालम्ब आकाश में ठहर गया। यह एक अद्भुत चमत्कार था| दर्शकों की भीड़ उमड़ 
पड़ी । नगर व आस-पास के संहलों व्यक्ति वहाँ आने लगे और अम्बड़ की सुक्त-कण्ठ से 
प्रशंसा करने लगे । सुलसा ने मी यह सब घटना सुनो, पर उसे कोई आश्चय नहीं हुआ । 
बह न वहाँ गई और न उसने उसके बारे में किसी से एक शुब्द भी कहा ! लोग अम्बड़ की 
तपस्या से प्रभावित हुए । सभी ने अपने-अपने घर भोजन करने के लिए उसे आमन्स्रित 
किया, पर उसने किसी का भी निमल्त्रण स्वीकार नहीं किया । आखिर जनता उससे पृद्धने 
लगी--“तपस्विन्‌ | आपके मोजन का लाभ किस सोभाग्यशाली को प्राप्त होगा १* 

अम्बड़ ने कहा--“सुलसा को ।? 

लोग दौडे-दौड़े सुलता के घर आये और उसे अत्यधिक बधाइयाँ देने लगे । उन्होंने 
उसे सूचित किया--अम्बड़ जैसे महातपस्वी ने तेरी बिना प्रार्थना के भी भोजन करने की 
स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब तुम चलो और उनसे प्राथना करो । तुम तो निहाल 
हो जाओगी !” 

सुलसा में एक ही वाक्य में उन सबको उत्तर देते हुए कहा--“भआपर इसे तपस्या समझते 
है और मैं इसे दोंग ।” 

लोगों को सुलसा की बात से आश्चय हुआ और उन्होंने अम्बड़ से भी जाकर कहा ! 
अम्बद्द ने यह अच्छी तरह जान लिया कि सुलसा परम सम्यक्रेष्टि है और बह अरिहस्त व 
निग्र नथों के अतिरिक्त किसी को देव व गुरु नहीं मानती | उसे इस श्रद्धा से कोई भी शक्ति 
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विचलित नहीं कर सकती । धम्बड़ ने बह अपना पद्मासन समाप कर दिया और एक निम्न ्थ 
साधु के वेष में बह सुलसा के घर आया। अम्बड़ केवल आकृति से ही निग्न न्थ नहीं बना, 
अपितु उसके प्रत्वेक क्रिया-कलापों में उसकी सजीब झलक थी | सुलसा ने उसे देखा तो 
नमस्कार किया और भक्तिपूवंक सम्मान भी | अम्बड़ ने अपना असली रूप बनाया और 
मंगबान्‌ महाबीर द्वारा की गई उसकी बअत-प्रशंसा की सारी घटना सुनाई। वह भी उसके 
मुक्त-कण्ठ से गुण-गान करने लगा ।" 

सम्यक्त्व में हृढ़ होने के कारण सुलसा ने तीर्थंकर नाम-योत्रकर्म का उपाजजन किया । 
आगामी चोवीसी में बह निमम नामक पन्द्रहवाँ ती्थक्षर होगी ।* 


गृहपति अनाथपिण्डिक 
प्रथम सम्पर्क 

शहपति अनाथपिण्डिक सुदत्त श्रावस्ती के सुमन श्रेष्ठी का पुत्र था। वह राजयहक 

श्रेष्ठी का बहनोई था | एक बार किसी प्रयोजन से वह राजगृह आया | उस समय भगवान्‌ 
बुद्ध भी राजयह के सीत-बन में बिहार कर रहे थे। अनाथपिण्डिक ने वहाँ सुना, लोक में 
बुद्ध उत्पन्न हो गए हैं ।” उसके मन में तथागत के दर्शनों की उत्कण्ठा जागृत हुईं। राजयहक 
श्रेष्ठी ने संघ-सहित बुद्ध को अपने घर दूसरे दिन के लिए निमन्त्रण दिया था ; अतः उसने 
अपने दास और कमकरों को ठीक समय पर खिचड़ी, भात और सूप बनाने का निर्देशन 
दिया । अनाथपिण्डिक ने सोचा, मेरे आगमन से यह ग्रहपति सब काम छोड़ मेरे ही अगत- 
स्वागत में लगा रहता था। आज विक्षिप्तचित्त दास ब॒ कमंकरों को भोजन तेयार करने का 
निर्देशन दे रहा है ; क्‍या यहाँ कोई विवाह होगा, महायश होगा या मगधराज श्रेणिक 

बिम्बिसार सपरिकर कल के भोजन के लिए आयेंगे १ 

राजगहक श्रेष्ठी अनाथपिण्डिक के पास आया और उसे प्रतिसम्भोदन कर एक ओर 

बेड गया। अनाथपिण्डिक ने राजगृहक श्रेष्ठी के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की | 
राजगहक श्रेष्ठी ने कहा--“मेरे यहाँ कल न बिबाह होगा, न कोई यश होगा और न 
मगधराज ही भोजन के लिए आमन्त्रत किये गये हैं; अपितु संघ-सहित भगवान्‌ बुद्ध कल 
के भोजन के लिए निमन्त्रित किये गये हैं ।” अनाथपिण्डिक सुनते ही बहुत विस्मित हुआ । 

उसने तीन बार साश्चरय पृछ्ठा--बुद्ध ? ओर राजणहक श्रेष्ठी ने उत्तर दिया--हाँ, बुद्ध । 
अनाथपिण्डिक ने कहा--“बुद्ध शब्द का श्रवण भी लोक में बहुत दुलम है। क्‍या में 
इस समय उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध के दशनाथ जा सकता हूँ १” 

..._ १. आवश्यक चूणि, उत्तरार्ड् पत्र सं० १६४३ भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति, पत्र सं० २४८-२, २५५-१ 


उपदेशप्रासाद, स्तम्म ३, व्यारख्यान ३६ | 
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राजयहक श्रेष्ठी ने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा--“भगवान्‌ के दशनों का यह 
उपयुक्त समय नहीं है।” अनाथपिण्डिक हे ज्यों-त्यों रात बिताई | बह बीच ही में दोन बाए 
उठा, किन्ह्ठ रात्रि की नीरबता को देख, चलने को उद्यत न हो सका । अत्यूष से बहुत पूर्व 
ही उठा । उस समय भी रात्रि की अधिकता थी ; फिर भी वह अपनी छउत्कण्ठा को रोक 
नसका | वह चला । नगर के शिवद्वार पर पहुँचा । द्वार बन्द था, किन्तु उसके वहाँ 
पहुँचते हो देवों ने उसे खोल दिया। बह नगर-द्वार से बाहर आया। कुछ ही दूर चला 
होगा, सहता प्रकाश लुप्त हो गया और अन्धकार छा गया। अनाथपिएण्डिक मीत हुआ, 
स्तब्ध हुआ और रोमांचित हुआ । उसके बढ़ते हुए चरण दक गये । शिवक यक्ष ने अन्तरिक्ष 
में तिरोहित रह कर उसे प्रेरित करते हुए कहा--“गहपति चल, शीघ्रता से चल | चलना ही 
तेरे लिए भ्रेयस्कर है, लौटना नहीं ।” सहसा अन्धकार नष्ट हो गया । मार्ग प्रकाशित हो 
गया। भय, स्तब्धता व रोमांच जाता रहा । अनाथ्रपिण्डिक आगे बढ़ा। फिर अन्धेरा छा 
गया, भय लगने लगा और बढ़ते हुए चरण रुक गये । आवाज आईं, उससे साहस बढ़ा और 
अनाथपिण्डिक चल पड़ा । तीन बार ऐसे हुआ | अनाथपिण्डिक आगे बढ़ता गया और 
सीत-वन पहुँच गया | भगवान्‌ बुद्ध प्रत्यूष काल की खुली हवा में उस समय टहल रहे थे । 
भगवान्‌ ने अनाथपिण्डिक को दूर से ही आते हुए देखा तो चंक्रमण भूमि से उतर कर बिछे 
आसन पर बेठ गये और ग्रहपति को आहान किया--“आ सुदत्त /” नामग्राह आमन्त्रण से 
अनाथपिण्डिक बहुत हर्षित हुआ ! भगवान्‌ के समीप पहुँचा और चरणों में गिर कर 
नमस्कार किया । कुशल प्रश्न के साथ उसने पृछा-- भन्‍्ते ! भगवान्‌ को निद्रा तो सुख 
से आई 2” न्‍ 

बुद्ध ने उत्तर दिया--“निर्वाण-प्राप्त ब्रह्षण सदा ही सुख से सोता है।” साथ ही 
उन्होंने अनाथपिण्डिक को आलुपृ्वी कथा कही । कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र जेसे रंग पकड़ 
लेता है, उसी प्रकार उसे भी उठी आसन पर बेठे विरज, बिमल धर्म-चक्कु उत्पन्न हुआ । 
धम-तत्व को जान कर, सन्देह-रहित होकर और शास्ता के शासन में स्वतन्त्र होकर उसने 
निवेदन किग्रा--“आश्चर्य भन्‍्ते | आश्चय भन्‍्ते ! जेसे उलदे को सीधा कर दे, आबत को 
अनाबृत्त कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे में तेल का दीपक दिखा दे, जिससे 
सनेत्र देख सकें ; उसी प्रकार भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धम को प्रकाशित किया है। मैं 
भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व मिक्ष-संघ की भी ! आज से झुके अम्जलिबद्ध 
शरणागत स्वीकार करें और मिष्लु-संघनसहित कल के भोजन का निमन्‍्त्रण स्वीकार करें ।” 
भगवान्‌ ने मौन स्वोकृति प्रदान की । अनाथपिण्डिक अभिवादन कर घर चला आया | 
श्रावस्ती का निमन्त्रण ह 

राजणहक श्रेष्ठी ने अनाथपिण्डिक द्वारा मंगवान्‌ को नित्रित किये जाने की घटना 
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सुनी तो बह उसके पास आया और उसने कहा--“गहपतिं ! तू अतिथि है ; अतः मैं हुके 
धर्म देखा हूँ, इससे तू संघ-सहित भगवान्‌ के भोजन की तेयारी कर ! 

अनाथपिण्डिक ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा--“मिरे पास धन है; अतः आवश्यकता 
नहीं है ।*! 

अनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध को भोजन के लिए. निमंत्रित किये जाने का उदन्‍्त नेंगम" 
ने भी सुना । उसने भी उसे घन देना चाहा, पर उसने अनावश्यक समझ कर अस्वीकार 
कर-दिया । 

गहएाति अनाथपिण्डिक ने अपने ही व्यय से राजयहक श्रेष्ठी के घर पर ही भोजन की 
तेयारी कराई । समय होने पर भगवान्‌ बुद्ध को सूचना दी गई। भगवान पूर्वाह के समय 
सुअ।रुछुादिस हो, पात्र-चीवर हाथ में ले, राजगृहक श्रेष्ठी के घर आये । बिछे आसन पर 
बेढ़े । अनाथ॑पिण्डिक ने अपने हाथों से भोजन परोसा | जब वे भोजन कर चुके तो गहपति 
अनाथपिण्डिक उनके समीप बेठा और निवेदन किया-- भन्‍्ते ! मिक्षु-संघ के साथ श्रावस्ती 
में बर्धावास स्वीकार करें ।” 

बुद्ध ने कहा-- ग्हपति | तथागत शत्य आगार में ही अमिरमण करते हैं ।” 

“मन्ते ! मैं समझ्न गया ; सुगत ! मैं समझ गया ।” 

यहपति अनाथपिण्डिक के राजगह में बहुत से मित्र थे । वहाँ वह अपना काम समाप्त 
कर भ्राबस्ती की ओर चला । मागबर्ती ग्रामों में सबंच्र उसने निर्देश दिया--“आर्यों ! प्रत्येक 
बीजन पर आराम बनाओ | बिहार प्रतिष्ठित करो । लोक में अब बुद्ध उत्पन्न हो गये हैं । 
मैंने श्रावस्ती के लिए उन्हें निमंत्रित किया है। वे इसी मार्ग से आवेंगे।” जो भागंबतीं 
भधनिक थे, उन्होंने अपने व्यय से आराम बनाया और जो इतने अर्थ-सम्पन्न नहीं थे, उन्हें 
अनाथपिण्डिक ने धन दिया ।* अनाथपिण्डिक की प्रेरणा से मार्गवर्तों सभी ग्रामवासियों 
ने बहुत शीघ्र ही आराम बनाये और बिहार प्रतिष्ठित किये । 
जैलचन निर्माण भौर दाम 

” अनाथपिण्डिक ने श्रावस्ती पहुँच कर आराम के उपयुक्त स्थान का चारों ओर परय्यवेक्षण 

किया । उसने सीचा, स्थान ऐसा होना चाहिए, जो शहर से न अधिक दूर हो, न अधिक 
समीप | इच्छुक व्यक्तियों को वहाँ पहुँचने में कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए। दिन को 
वहाँ भीड़ कम हो | रात को अल्प निघोंष, विजन-बात और एकान्त हो, जो ध्यान के योग्य 
हो सके । उसने जेत राजकुमार का उद्यान देखा । बह उसे सब तरह से उपयुक्त जंचा । वह 
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१- श्रेष्ठी या नशर-सेठ उस समय का एक अ तनिक राजकीय-पद था । नेगम भी इसी प्रकार 
का एक पद था; जो सम्मवतः नगर-सेठ से उच्चतर गिना जाता था । 
कििम्रषिटक, अट्ुकृथी । 


इंतिहास'और परम्परा] अशुख उपससक-उपतसिकाएँ शक 


जेत राजकुमार के पास आया और उससे कहा--“आय॑पृत्र ! आराम बनाने के. लिए आप 
अपना उद्यान झुके दें ।” 


राजकुमार ने कहा--गहपति ! कोटदि-संथार से भी बह आराम अदेय है ।” 
अनाथपिण्डिक ने तत्काल कहा---“आयपुत्र | मैंने आराम ले लिया ।”” 
राजकुमार ने उसका प्रतिबाद किया-- गहपति ! तू ने वह नहीं लिया ।” 


लिया या नहीं, उन्होंने व्यवहार-अमात्यों (न्यायाध्यक्षों) से पृछा तो उन्होंने कहा-- 
“आयपुत्र | क्योंकि तू ने मोल किया ; अतः वह लिया गया ।? 

अनाथपिण्डिक ने उसी समय गाडियाँ भर कर हिरण्य (मोहरे ) मँगाया और जेतबन 
में एक दूसरे से सटा कर बिछाया | इस प्रकार अठारह करोड़ का एक चह बच्चा (छोटा 
तलगृह ) खाली हो गया /”* द्वार के कोठे के समीफ थोड़ा स्थान रिक्त रह गया । अनोथ- 
पिण्डिक ने अपने नौकरों को हिरण्य लाने और उस रिक्त स्थान को भरने का निर्देश दिया । 
जेल राजकुमार के मन में सहसा विचार उत्पन्न हुआ--“यह ग्रहपति यदि इतना हिरण्य व्यय 
कर रहा है तो यह कार्य भी विशेष महत्त्वपृण है। क्‍यों न मैं भी इसमें सम्मिलित होझे ।” 
राजकुमार ने तत्काल अनाथपिण्डिक से कहा-- गहपति ! इस रिक्त स्थान को तू न भर । 
इसके लिए तू मुझे अवकाश दे | यह मेरा दान होगा ।” अनाथरपिण्डिक ने सोचा--“जेत 
राजकुमार गणमान्य पुरुष है। इस धर्म बिनय में ऐसे पुरुष का अनुराग होना लाभदायक 
है ।” उसने वह स्थान राजकुमार को दे दिया। राजकुमार ने वहाँ एक बड़ा कमरा 
बनवाया । अनाथपिण्डिक ने जेतवन में बिह।र बनवाये | उनके साथ ही परिवेण, कोठरियाँ, 
उपस्थानशालायें, अग्नि-शालायें, कल्पिक कुटियाँ, शोचस्थान, मृत्रालय, अंक्रमण बेदिका, 
अंक्रमण शालायें, प्रपा, प्रपागह, स्नानागार, पृष्करिणी ब मण्डप आदि भी बनबाये ।* इस 
प्रकार आठ करीस भूमि में विहार आदि के निर्माण में आठ करोड़ रुपये ब्यय हुए ।३ 


भगवान्‌ बुद्ध बेशाली आदि में क्रशः चारिका करते हुए भ्रावस्ती आये। अनाथ- 
पिण्डिक के जेतबन में ठहरे । सूचना पाकर अनाथपिण्डिक हर्षितचित्त आया | भगवान्‌ 
को अमिवादन कर एक ओर बेढ गया और उसने मिक्ष-संघ-सहित दूसरे दिन के मोजन का 
निमन्त्रण दिया | मगवान्‌ ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया । दूसरे दिन अनाथपिण्डिक ने 
प्रत्यूष काल से ही भोजन की तेयारी आरम्म की | समय पर संघ-सहित बुद्ध आये। उन्हें 
अपने हाथों मोजन परोसा और संतर्पित क्रिया । भोजन से निवृतत होकर भगवान्‌ जब एक 


१. विनयपिटक-अट्ुकथा 
२. विनयपिटक, चुछवंगा, ६“३-१ के आधार पह 
३ विनयपिटक-अद्डुकथा । 
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ओर बेढ़े तों अताथपिण्डिक ने विनम्र निवेदन किया-- भन्‍्ते ! जेतबन के लिए मैं अब 
क्या कहूँ १” 

भगवान्‌ बुद्ध ने उत्तर दिया--/तू इसे आगत-अनागत चाहदुर्दिश संघ के लिए 
प्रदान कर दे ।” 

अनाथपिण्डिक ने बुद्ध के उस निर्देश को शिरोधार्य किया और उसी समय उसने उसे 
आगठ-अनागत चाहर्दिश संघ को समर्पित कर दिया | भगवान्‌ बुद्ध ने अनाथपिण्डिक के 
उस दान का अनुमोदन किया और आसन से उठ कर चले गये ।" 


मगवान्‌ बुद्ध का श्राबस्ती में उसके बाद पुनःपुनः आगमन होता रहा और वे 
अधिकांशतया अनाथपिण्डिक के उसी जेतबन के विहार में ठहरते रहे । यहीं से उन्होंने 
मिश्-तंघ के लिए बहुत सारे नये नियमों की संघटना की | 


मृत्यु-श्य्या पर 


जीवन के अन्तिम समय में अनाथपिण्डिक रुग्ण हुआ । बुद्ध से कहलाया--'में रुग्ण 
हूँ । यहीं से मेरा चन्दन स्वीकार हो ।” सारिपृत्र से कहलाया--“कृपया आप मेरे घर पर 
आकर दश्शन दें ।” सारिपृत्र आनन्द कौ साथ लेकर अनाथपिण्डिक के घर गये । वह अनेक 
व्याधियों से पीड़ित था । सारिपृत्र ने उसे इन्द्रिय-संयम और अनासक्ति का उपदेश दिया | 
अनाथपिण्डिक हर्षातिरेक में रो पड़ा । बोला--“भगवन्‌ । मैंने शास्ता के समीप जीवन 
भर धर्म-कथाएँ सुनी । पर, आज की यह धम-कथा प्रथम ही है।” सारिपुत्र लौटे । अनाथ- 
पिण्डिक काल-धर्म को प्राप्त कर तृषित-काय ( देवलीक ) में उत्पन्न हुआ | वहाँ से अनाथ- 
प्रिण्डिक देवपुत्र ने जेतवन में आकर शास्ता के दर्शन किये और उनका अभिवादन किया ।* 

अनाथपिण्डिक के अन्तिम समय में सारिपृत्र का उसके घर पहुँचना लगभग बैसा ही 
है, जेसा गौतम गणधर का आनन्द भावक के घर पहुँचना । 


विशाखा मगार माता 


बिशाखा का जन्म अंग देशान्तगंत भदिया नगर में हुआ । गहपति मेण्डक उसके 
दादा, धनंजय उसके पिता व सुसना देवी उसकी माता थी। ग्रहपत्ि मेण्डकः की गणना 
जोतिय, जटिल, पृष्णण ओर काकबलिय के साथ अमित भोग-सम्पन्न पाँच महानुभावों में 
की जाती थी । ये पाँचों ही मगधराज सेनिय बिम्बिसार के राज्य में थे। पाँचों में प्रत्येक 
के यहाँ दिव्य बल-सम्पन्न पाँच-पाँच व्यक्ति थे। शहपति मेण्डक के यहाँ बह स्वयं, उसकी 








१० विनयपिटक, चुल्लुवश, ६-३-६ के आधार पर । 
२« मस्मिमनिकाम, अताथपिण्डिकोवाद सुत्त, ३-५-१। 


इतिहोंलें ल्लौर परम्परा ]  अधुक्त उपासक-इपासिकाद श्७१ 
पत्नी चन्द्रपन्चा, उसका ज्येष्टपृत्न धनंजय, धनंजय की पत्नी सुमनादेवी व उसका दांस पूरंण, 
ये पाँच महापृण्यात्मा थे ।* 
दिव्य बल 

गहपति मेण्डक स्नान से निवृत्त होकर, धान्यागार को संमार्जित करबा कर, जब 
उसके द्वार पर बेठता था तो आकाश से अनाज कौ धारा गिर कर घान्यागार को भर देती 
थी | चन्द्रपक्मा का दिव्य बल था कि एक आद्क चावल व सूप से वह अपने समस्त दास- 
दासियाँ को भोजन परोस सकती थी तथा जब तक बह बहाँ से नहीं उठती, बह सामग्री 
समाप्त नहीं होती । धनंजय का दिव्य बल था, एक हजार ऊुंद्राएँ, थेली में भर कर बंह अपने 
यहाँ काम करने वाले दास, कमंकर व सभी एरुषों को छः मास का बेतन चुका देता था और 
वह थैली जब तक उसके हाथ में रहती थी, खाली नहों होती थी । सुमनादेवी का दिव्य 
बल था, एक बठलोई में चार द्रौण प्रमाण अनाज भर कर दास, कमकर व सभी पुरुषों को 
छः मास तक का भोजन दे देती थी और जब तक वह बहाँ से नहीं उठती, बटलोई खाली 
भी नहीं होती थी ! दास पूरण का दिव्य बल था कि जब बह हल जोतता तो एक ही साथ 
सात सीताएँ निकलती थीं । 

मगधराज सेनिय बिम्बिसार ने यहपति मेण्डक के दिव्य बल के बारे में जब सुना तो 
अपने एक सर्वार्थक महामात्य को उसकी पूरी छान-बीन के लिए भेजा | बह सेना के साथ 
यहपति मेण्डक के घर आया, सबके दिव्य बल को प्रयोगात्मक विधि से देखा और पुमः 
लौट कर उसने वृत्त बिम्बिसार को निवेदित किया ।* 


बुद्ध एक बार भद्िया आये । ग्रहपति मेण्डक ने सूचना पाकर विशाखा को बुद्ध का 
स्वागत करने का निदेश दिया। अपने परिवार की पाँच सो कन्याओं तथा पाँच सौ 
दासियों के साथ पाँच सौ रथों पर आरूढ़ होकर विशाखा चली । जहाँ तक रथ जा सकते 
थे, वहाँ तक रथ से और उसके बाद पेदल ही शास्ता के पास पहुँची । वन्‍्दना की और एक 
ओर खड़ी हो गई । भगवान ने उसे देशना दी। देशना के अंत में पाँच सो कन्याओं के 
साथ वह ख्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुई। मेण्डक श्रेष्ठी भी बुद्ध के पास आया, देशना 
सुनी और वह भी खोतापत्ति-फल में प्रतिप्ठित हुआ | ग्रहपति मेण्डक ने अगले दिन के 
लिए मिक्षु-संघ के साथ गौतम बुद्ध को निमंत्रित किया । उत्तम खाद्य-मोज्य से उसने बुद्ध 
व संघ को संतर्पित किया । इसी प्रकार आठ मांस तक गहपति मेण्डक ने महादान किया | 
शास्ता भद्दिया में यथेच्छ विचरण कर अन्यत्न चले गये ! 


१. ध्रम्मपद-अट्टकथा, ४-८ के आधार पर | 
२- विनयपिटक, महावर्ग, ६-६१ व २ के आधार पर ! 


कब आभल/ और जिफिल्क . एक अमुशीलन .... | सह १ 


"मह्वापुण्य पुरुष का प्रेषण 
राजा बिम्बिसार और राजा प्रसेनजित्‌ कोशल एक-दूसरे के बहनोई थे । राजा ग्रतेनजित्‌ 


कोशल मे एक बार सोचा--राजा बिम्बितार के राज्य में पाँच अमित भोग-सम्पस्च 
महापृण्य व्यक्ति निवास करते हैं। मेरे राज्य में एक भी नहीं है। क्‍यों न बिम्बिसार से 
वम्घना कर. एक महापृण्य पुरुष को में अपने राज्य में ले आरऊँ । ग्रसेनजित्‌ कोशल राजयह 
श्वाया | .बिम्बिसार ने उसका स्वागत किया और आने का कारण पूछा | प्रसेनजित्‌ कोशल 
ने अपनी भावना व्यक्त की। बिम्बिसार ने कहा--'हम महाकुलो को हटा नहीं सकते ।” 

प्रसेनजित्‌ कोशल ने दृढ़ स्वर में कहा--“बिना पाये में भी नहीं जाऊँगा ।” 

राजा ने अमात्यों से परामर्श किया और निश्चय किया--“जोतिय आदि महाकुल्ों 
को कहों अन्यत्र प्रेषित करना प्रथ्वी-प्रकम्प के लद्श है ; अतः यह तो उचित नहीं है । 
मेण्डक महाश्रेष्ठो का पुत्र धनंजय यदि जा सके तो ममाघान हो सकता है । 

बिम्बिसार ने धनंजय को बुलाया और कहा--“कोशल-राजा एक श्रेष्ठी को अपने 
राज्य का भुरुय अंग बनाना चाहते हैं । क्या तुम उसके साथ जाओगे १” 

धनंजय ने विनम्नता से उत्तर दिया--“यदि आप अनुज्ञा करेंगे तो अवश्य जाऊँँगा ।” 

बिग्बिसार ने प्रसन्‍नतापूर्वक निर्देश दिया--“तो तुम अपना प्रवन्ध करो ।” 

धनंजय ने अपनी सारी व्यवस्थाएँ, को ओर राजा विम्बिसार क्रे पास उपस्थित हुआ ! 
बिम्बिसार ने उसका चहुत सम्मान किया और र।जा प्रसेनजित्‌ कोशल को प्रसन्‍नताधूर्बक 
उपहार के रूप में उसे समपित किया। कोशल-राजा ने उसे सह स्वीकार किया और 
भ्राबस्ती की ओर प्रयाण किया । मार्ग में एक रात ठहर कर वे दोनो श्रावस्ती के लगभग 
निकट पहुँच गये | श्राबस्ती वहाँ से केवल सात योजन दूर थी । सन्ध्या का समय हो गया 
था ; अतः वहीं डेरा डाला गया | धनंजग्न ने राजा से पृष्ठा--“यह राज्य किसका है; 

“श्रेष्िन | मेरा ही है ।” 

“यहाँ से भ्रावस्ती कितनी दूर है ?” 

“सात योजन ।” 

“नगर में जन-संकुलता अधिक होती है। हमारा परिजन परिकर अधिक है, अतः 
यदि अजनुज्ञा हो तो हम यहां बस जाये १” 

प्रसेनजितू कोशल ने अनुज्ञा दे दी | बहीं नगर बसा दिया गया। राजा ने वह नगर 
और अन्य चौदह ग्राम घनंजय को प्रदान कर दिये । वहाँ साथ बास किया गया था ; अतः 
उस नगर का साकेत नामकरण हुआ ।* 





१. धस्मपद-अट्वकथा, ४-८ के आधार पर | 
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भावस्ती में मृगार भेष्डी रहता था । उसके पुत्र का नाम पृर्णय्धन था। जब वह 
यौबन में आया, उसके विवाह की तैयारियाँ होने लगीं । मृगार श्रेष्ठी ने अपने कुशल पुरुषों 
को योग्य कन्या की खोज में भेजा ! भावस्ती में कुमार के उपयुक्त कन्या नहीं मिली । बे साकेत 
आये । विशाल उस समय पाँच सो कुमारियों के साथ एक महावापी पर उत्सब में लीन हो 
रही थी । वे पुरुष साकेत की गली-गली में धमे, पर बहाँ भी उन्हें कोई उपयुक्त कन्या 
टदृष्टिगत नहीं हुईं। वे नगर से बाहर आये और नगर-द्वार पर खड़े भावी योजनाओं पर 
विमर्षण कर रहे थे। सहसा वर्षा आरम्म हो गईं। बिशाखा के साथ आई हुई पाँच सौ 
कन्याएँ भींगने के भगर से शीम्रता से दौड़ कर समीपवर्ती एक शाला में घुस गई । उन पृरुषों 
ने उन्हें भी एक-एक कर देखा, पर उन्हें कोई मी कन्या उपयुक्त नहीं लगी । विशाणा मन्द 
गति से चलती हुई उन सब से पीछे आई ओर शाला में प्रविष्ट हुईं। उन पुरुषों ने उसे 
देखा | उसकी भव्यता और शालीनता से वे आक्ृष्ट हुए । उन्होंने यह भी सोचा, अन्य 
कन्याएँ भी इतनी रूपवती हो सकती हैं। किसी-किसी का रूप पके नारियल की तरह होता 
है; अतः देखना चाहिए, बह कितनी मधुर-भाषिणी है। वे विशाखा के पास आये और उससे 
कहा--“अम्म ! क्‍या तुम वृद्धा हो ?! 

विशाला ने विनम्नता से कहा--ऐसा आपने क्या देखा :” 

पुरुषों ने कहा---तुम्हारे साथ क्रौड़ा करने बाली दूसरी कुमारियाँ भौंगने के भय से 
शीघ्रता से चल कर शाला में दौड़ आईं और तुम बृद्धा की तरह मन्द-मन्द चलती रहीं, 
तुमने साड़ी के भींगने की भी परवाह नहों की । यदि हाथी या घोड़। भी तुम्हारा पीछा 
करे तो भी क्‍या तुम ऐसा ही करोगी १” 

'विशाखा की वाणी में कोमलता थी । उसने शालीनता से कहा-- ताती ! मेरे लिए 
साड़ियाँ दुलंभ नहीं हैं। तरुण स्त्री बिकाऊ वतन की तरह होती है। हाथ-पेर टूठ जाने से 
वह विकलांग हो जाती है। लोग उससे घृणा करने लग जाते हैं और उसे कोई ग्रहण नहीं 
करते, मेरी मनद गति का यही कारण है ।” 

आंगन्तुक लोगों को गहरा सन्‍्तोष हुआ । उन्हें दृढ़ विश्वास हुआ, यह जेसी रूप में 
है, बेसी ही आलाप में मधुर है। सब कुछ विचारपृर्षक ही कहती है। उन्होंने माला को 
गुंडेर कर उसके ऊपर से फेंका । विशाखा को अनुमव हुआ, मैं पहले अपरिण्ह्रीता थो और 
अब परियहीता हो गई हूँ | वह संकोचवश भूमि पर वहीं बेठ गई । उसे कनात से घेर दिया 
गया । बह दासियों से परिन्रत अपने घर लौट आयी | 

मृगार श्रेष्ठ के बे पृरण धनंजय ओष्डी के घर आये। परस्पर परिचय का आदान- 
प्रदान हुआ । धनंजय ने आगमन का कारण पूछा ! उन्होंने अपना उद्देश्य प्स्द्त करते हुए 

ड्द 
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कहा--/हमारे सेठ के पूर्णबर्द्धन कुमार है। वह स्वास्थ्य, सौन्दयय और गुण में श्रेष्ठ है। 
आपकी कन्या और हमारे कुमार यदि प्रणय-सूत्र में आबद्ध ही जाये तो यह दोनों के लिए 
डी सौमासव-बर्धक होगा ।? 

धनंजय ने कहा--ठुम्हारे श्रेष्ठी सम्पदा में हम से न्यून हैं, किन्तु जाति में समान 
हैं। सब तरह से समान मिलना तो कठिन है। जाओ, भेष्ठी को हमारी स्वीकृति की सूचना 
केदों।” 

मृगार श्रेष्ठी के अनुचर शीघ्रता से लौट आये । उन्होंने उल्लास-वर्धक वह संबांद 
श्रेष्ठी की सुनाते हुए कहा--सिकेत में धनंजय श्रेष्ठी की कन्या विशाखा अपने कुमार के 
अनुरूप है ।” मृगार श्रेष्ठी को इस संवाद से अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई। महाकुल की कन्या 
अपने कुमार के लिए है ; अतः उसने घनंजय को उसी समय पत्र ( शासन ) लिखा । उससमें 
उसने लिख[--हम इसी समय कन्या को लेने आयेंगे, आप अपना प्रबन्ध करें ।” प्रसन्‍न- 
मना धर्नंजय ने प्रतिशासन मेजा--/हमारे लिए यह कोई कठिन नहीं है। आप अपनी 
व्यवस्था करें |” 

मृगार श्रेष्ठी कोशल-राजा के पास आया । उसने निवेदन किया--' देव ! मेरे घर 
एक मंगल प्रसंग है। धनंजय श्रेष्ी अपनी कन्या विशाखा पृण्णवर्द्धन को प्रदान करेगा ; 
अतः मुझे साकेत जाने की आज्ञा प्रदान करें ।” 

राजा ने आज्ञा प्रदान करते हुए पूछा-- क्या सुझे भी चलना है ?” 

मृगार श्रेष्ी ने कहा--दिव | हमारा ऐसा सोमाग्य १” 

राजा ने कहा--“महाकुल-पुत्र को सन्तुष्ट करने के अभिप्राय से मैं भी चलूँगा ।” 


विज्ञासा का विवाह 


कोशल-राजा मृगार श्रेष्ठी के बृहत्‌ परिवार के साथ साकेत आया । धनंजय ने दोनों 
का हार्दिक स्वागत किया । वास-स्थान, माला, गन्‍्ध, वस्त्र आदि की प्रत्येक के लिए 
सुन्दर व्यवस्था को गई। सभी यह अनुभव करते थे, धनंजय श्रेष्ठी हमारा ही सत्कार कर 
रहा है। इस प्रकार उन्हें बहाँ रहते हुए काफी समय बीत गया । राजा ने एक दिन धनंजय 
की शासन (पत्र) भेज कर सावधान किया--/तुम हमारा चिरकाल तक भरण-पोषण नहीं 
कर सकते ; अतः कन्या की बिदाई का समय निश्चित करो !” 

धनंजय ने राजा को प्रतिशासन भेजा--“बर्षा ऋढु आ गई है। चार मास तक 
आपका प्रस्थान नही हो सकता । आपके परिकर का सारा दायित्व मेरे ऊपर है। जो भी 
आवश्यक हो, आदेश करें । मेरे निवेदन के अनन्तर ही आप प्रस्थान का निश्चय करें 


करे हट 
साकेत में प्रतिदिन महोत्सब होने लगे । तीन मास बीत गये । विशाखा का महालवा 
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आभूषण तब तक भी ठेयार न हो सका । प्रवन्ध-कर्ता श्रेष्ठी के पास आये और उन्होंने 
कहा-- स्वामिस ! आपके घर किसी बस्तु की अल्पता नहीं है। भोजन पकाने के लिए 
इन्धन की अल्पता हो गई है ।” श्रेष्ठी ने तत्काल निदे श दिया-- गजशाला, अश्वशाला 
और गोशाला के स्तम्म उखाड़ लो और उन्हें इन्धन के रूप में काम लो /” बेसा ही किया 
गया, किल्‍्तु आधा महीना ही बीता होगा कि इन्धन की फिर अल्पता हो गई। क्षेष्ठी को 
स्थिति से पुनः परिचित किया गया । श्रेष्ठी ने निर्देश दिया--“इस समय इन्धन सुलभता 
से नहीं मिल सकता ; अतः कपड़े के गोदाम खोल दो । मोदी-मोटी साड़ियों की बत्ती 
बनाओ, तेल में भिंगोओ, उन्हें जलाओ और भोजन पकाओं |” चार मास का समय्र पूरा 
हो गया । बिशाला का महालता प्रसाधन भी बन कर तेयार हो गया । 
दस शरिक्षारुँ 
धनंजय ने विशाखा को पतिणह-प्रेषित करने का निश्चय किया | कन्या को अपने 

पास बुलाया और उसे पतिकुल का आचार बताते हुए दस शिक्षाएँ दीं : 

(१) घर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए । 

(२) बाहर की आग घर में नहीं लानी चाहिए । 

(३) देने बालों को ही देना चाहिए ! 

(४) न देने वालों को नहीं देना चाहिए । 

(५) देने बालों को ब न देने वालों को भी देना चाहिए ! 

(६) सुख से बेठना चाहिए । 

(७) सुख से खाना चाहिए । 

(८) सुख से लेटना चाहिए | 


(६) अग्नि की तरह परिचरण करना चाहिए ! 
(१०) घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए | 


धनंजय विशाखा को जब ये शिक्षाएँ दे रहा था ; मृगार श्रेष्ठी ने भी बाहर बेढे यह 
सब कुछ सुना । 
बल्लेज 

धनंजय ने सभी श्रेणियों (बणिक-सभाओं) को एकत्रित किया और राज-सेना के बीच 
आठ कोटम्बिकों ( प्ंचों ) को दावित्व सौंपा--“वदि प्रति-ग्रह में मेरी कन्या का कोई 
अपराध हो जाये तो आप उसका शोधन करना ।” धनंजय ने विशाश्ा को नो कसेड़ के 
बहुमृल्य महालता प्रसाधन ( एक प्रकार का आभूषण ) से विभूषित किया और दहेज में 
प्रचुर धन-सामग्री दी । वह सामय्री यत्तपन सो गाड़ों में मरी गई | पाँच-पाँच सो माड़ों में 
धन, स्वर्ण, रजत और ताम्र के आभूषण, सिक्के ब बत्नन थे। पाँच्पाँच सौ याड़ों में घी, 
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अआवश और धान था। पन्द्रह सौ गाड़ों में खेती का सामान था। पाँच सो उत्तम रथ थे, 
जिनमें प्रत्येक में ठीन-तीन दासियाँ थीं। पौम गाबुत लम्बे और आठ यष्टि चौड़े समतल 
मैदान में जितने दुधारू पशु समा सकते थे, उतने पशु भी दहेज में दिये गये । जब वे सभी 
पशु आवस्ती को ओर प्रयाण करने लगे, तो धनंजय के साठ हजार दृषभ ओर साठ हजार 
गौएँ मी अपने-अपने गोष्ठ की छोड़ कर उन पशुओं के पीछे-पीछे हो गई । 

धनंजय की अधीनता में चौदह ग्राम थे । विशाखा जब ससुराल जाने लगी तो सभी 
ग्रामों के नागरिक अत्यन्त खिन्‍न हुए। धनंजय ने घोषणा की--“कोई भी नागरिक 
विशादा के साथ जाना चाहे तो जा सकता है।” विशाखा बहुत लोकप्रिय थी । सारे ही 
ग्राम खाली हो गये और नागरिक विशाखा के साथ जाने लगे । श्रेप्ठी मृगार ने सोचा, इन 
सहलनों लोगों को मैं भोजन केसे करवा सकुँगा । उसने उन सबको प्रतिविसर्जित कर दिया । 
इसुरालय में 

पितृ-णह से प्रस्थान कर बृहत्‌ परिवार के साथ विश।खा श्रावस्ती के नगर-द्वार पर 
पहुँची । सहसा उसके मन में आया; आवृत्त यान में बेठ कर नगर प्रवेश करूँ या अनाबृत्त 
यान में खड़े होकर । यदि आवृत्त यान से प्रवेश करू गी तो जनता मेरे महालता-प्रसाधन की 
बिशेषता से परिचित नहीं हो सकेगी । उसने अनावृत्त यान से ही नगर-प्रवेश किया! 
भ्रावस्ती के नागरिकों ने विशाखा के सौन्दर्य और ऐश्वर्य को जी-भर कर देखा और 
भूरि-भूरि प्रशंसा की । बारात में धनंजय ने हमारा बहुत स्वागत किया”, इस विचार से 
नागरिकों ने विशाखा को बहुत सारे उपहार भेट किये । विशाखा ने उन्हें स्वीकार किया 
ओर एक-दूसरे कुल में उन्हे वितरित कर दिया । 

जिस दिन विशाखा श्वसुरालय में आयी, उस रात में एक आजन्य घोड़ी को गम 
बेदना हुईं । बह अपने महल से चली । उसके साथ उसका दासी-परिवार भी हाथ में मशाल 
लिये हुए था । विशाखा ने घोड़ी को गर्म पानी से नहलाया, तेल से मालिश करवाई और 
प्रसव होने पर बह अपने वास-स्थान लौट आईं । 
निप्र॑न्धों से घृणा 


मृगार श्रेष्ठी ने एक सप्ताह तक विवाहोस्सव मनाया। वह निग्र न्‍्थो का अनुयायी 
था ; अतः उसने इस उपलक्ष पर सातवें दिन बहुत सारे निग्न न्थों को आमंत्रित किया, किन्ह 
गौतम बुद्ध को आमंत्रित नहीं किया । निग्न न्थों से उसका सारा घर भर गया। श्रेष्डी ने 
बिशाला को शासन भेजा--“अपने घर अहँत्‌ आये हैं ; अतः तुम आकर उन्हें बन्दना करो ।” 
बिशाला सोतापन्‍न आय॑ भ्ाविका थी। अहंत्‌ का नाम सुन कर वह बहुत दृष्ट-तुष्ट हुईं । 
यह तत्काल हैयार हुईं ओर बन्दना करने के लिए चली आई । उसने जब नग्न नि्र न्‍्थों को 


इतिहाश और परम्कता ] प्रमुख उपासशक -उपासिकाएं रथ 


देखा तो बह सहसा सिहर उठी । उसके मूह से कुछ शब्द निकल ही पड़े-- क्या अहत्‌ 
ऐसे ही होते हैं ! मेरे श्बछुर ने इन लज्जा-होन भ्रमणों के पास मुझे क्‍यों बुलाया १ बिक, 
घिक्‌ ।” बह एसी क्षण अपने महल में लौट आई । 

नग्न भमण विशाला के उस व्यवहार से बहुत खिन्‍न हुए । उन्होंने मृगार भरेष्ठी को 
कड़ा उलाहना देते हुए कहा--“श्रेष्डिन्‌ ! क्‍या तुझे दूसरी कन्या नहीं मिली ? अमण 
गौतम की इस महाकुलक्षणा भ्राविका को अपने घर क्‍यों लाया १ यह तो जलती हुईं गाडर 
है। शीघ्र ही इसे घर से निकालो ।” 

मृगार श्रेष्ठी असमंजस में पड़ गया । उसने सोचा, विशाखा महाकुल की कन्या है। 
इनके कथन मात्र से इसे निकाला नहीं जा सकता ! न निकालने पर अ्रमणों का कोप भी 
उससे अपरिचित नहों था । उसने अत्यधिक विनम्रता के साथ उनसे क्षमा माँगी और उन्हें 
ससम्मान विदा किया । स्वयं बड़े आसन पर बेठा । सोने की कलझी से सोने की थाली 
में परोसा गया निर्जल मधुर क्षीर भोजन करने लगा | उसी समय एक स्थबिर भिक्षु पिण्ड- 
चार करता हुआ श्रेष्ठी के णशह-द्वार पर आया । विशाखा ने उसे देखा । श्वसुर को सूचित 
करना उसे उचित नहीं लगा ; अतः वह वहाँ से हट कर एक ओर इस प्रकार खड़ी हो गई 
जिससे मृगार श्रेष्ठी भिश्लु को अच्छी तरह से देख सके । मुख श्रेष्ठी स्थविर को देश्बता हुआ 
भी न देखते हुए की तरह नीचा मूह कर पायस खाता रहा । विशालखा ने जब यह सारा 
दृश्य देखा तो उससे नहीं रहा गया । स्थविर को लक्ष्य कर वह बोली--"भन्से | आगे 
जाये । मेरा श्वसुर वासी खा रहा है ।” 
श्रेष्ठी का रोष 

निग्न स्थों के प्रति विशाखा द्वारा हुए असभ्य व्यवहार से ही मृगार भ्रेष्ठी बहुत रुष्ट 
था और जब उसने अपने प्रति 'बासी खा रहा है', यह सुना तो उसक्रे कोप का ठिकाना 
नहीं रहा । उसने भोजन से हाथ खींच लिया और अपने अज्ुचरों को निर्देश दिया--/इस 
पायस को ले जाओ और इसे (बिशाखा को) भी घर से निकालो । यह झुभे ऐसे मंगल घर 
में भी अशुख्ि-भोजी बना रही है |” 

सभी अनुचर विशाखा के अधिकार में थे और उसके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी | 
उसे पकड़ने की बात तो दूर रही, उसके प्रति असभ्य शब्द का व्यवहार भी कोई नहीं कर 
सकता था । विशाला श्वसुर को सम्बोधित करती हुईं बोली--“तात | मैं ऐसे नहीं निकल 
सकती । आप मुझे किसी पनिह्ारिन की तरह नहीं लाये हैं। माता-पिता की बरतमानता 
में कन्याओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता । मेरे पिता ने जिस दिन झुके 
अपने घर से विंदा किया था, आठ कोइुम्बिकों को मेरे अपराध के शोंधन का दायित्व सौंपा 
था । उन्हें बुला कर पहले आप मेरे दोष का परिशोधन करें |“ 


सैडई आधत और भिप्धिक: एक अनुशीलन [ सब्ड 5) है 
ऋौद्ुम्बिकों के बीच शिक्षाओं का स्पष्टीकरण 


४. भुगार'झ्रेष्टो ने आठों कौटुम्बिकों को बुलाया और सरोष वह सारी घटना सुनाई । 
कोटुम्बिकों ने विशाखा से सारी स्थिति की जानकारी चाही। विशाखा ने कहा--मेरे 
'शबसुर अशुचि-मोजी बनना चाहते होंगे। मैंने तो इनके साथ ऐसा कौई व्यवहार नहीं 
किया । एक पिण्डपातिक ( माधशुकरी वृत्ति वाले ) स्थविर भिक्ठु द्वार पर खड़े थे । श्रेण्ठी 
उनकी ओर ध्यान न देकर निजल पायस खाये जा रहे थे। इस दृश्य को लक्षित कर मैंने 
मिक्षु से कहा था---भन्ते | आप आगे जाये । मेरा श्बसुर इस शरीर में पृण्य नहीं करता । 
'पूर् पृष्य को हो खा रहा है आप ही बतायें, मेंने इसमें क्या अशिष्ट व्यवहार किया १” 

कौटम्बिकों ने विशाखा को निर्दोष प्रमाणित करते हुए निर्णय दिया--“यह दोष 
नहीं है ; क्योंकि हमारी पुत्री आपकी प्रुण्यशालिता का यौक्तिक कारण बतलाती है ।” 

श्रेष्ठी ने अन्यमनस्कता के साथ उस प्रसंग को टालते हुए विशाखा पर आरोप मढ़ा-+ 
“बह कन्या जिस दिन मेरे घर आई थी ; उस दिन मेरे पुत्र का विचार न कर अपनी रुचि 
के स्थान पर चली गई । क्या यह इसके अनुरूप था १” 


स्पष्टीकरण के अभिप्राय से कोटमित्रकों ने जब विशाखा की ओर देखा तो बह बौली--- 
“मैं अपनी रुचि के स्थान पर नहीं गई । इसी घर में आजन्य घोड़ी के प्रसब-समय की और 
ध्यान न देकर ऐसे ही बेठे रहना अनुचित था ; भ्रतः मशालों सहित दासियों के परिवार 
से मैं बहाँ गई और मैंने प्रसब-उपचार करवाया!” 

कोडम्बिकों ने निर्णय दिया--“आर्य ! हमारी पृत्री ने तुम्हारे घर दासियों के भी न 
करने का काम किया है ; अतः इसमें आप क्‍या दोष देखते हैं /” 


मुगार श्रेष्ठी ने आक्रोशपूर्वक कहा--“यह चाहे गुण भी हो, पर जब यह यहाँ आ 
रही थी, तब इसके पिता ने इसे शिक्षा दी थी, घर की आग बाहर नहीं ले जानी चाहिए । 
क्या दोनों ओर पड़ोसियों के घर बिना आग के रह सकते हैं १” 


कौडुम्बिकों ने विशाखा की ओर देखा तो उसने कहा--“मेरे पिता ने इस आग को 

लेकर नहीं कहा, अपितु इस अभिप्राय से कहा था, घर में सास आदि स्त्रियों की गुप्त बातें 

दास-दासियों को नहीं कहनी चाहिए। ये बातें धीरे-धीरे उग्र कलह का रूप ले 

लेती हैं ।” 

: मुगार भ्रेष्ठी की बातें ज्योंज्यों कटती गई, त्यों-त्यों १६ एक-एक कर अन्य बाते भी 

कहता गया । उसने कह्टा--“चाहे यह इसका दोष न भी हो, पर इसके पिता ने कहा था, 

बाहर की आग घर में नहीं लानी चाहिए । घर में आग बुझ्च जाने पर भी क्या बाहर से 
आग लाये बिना काम चल सकता है १” 


इसिहाश और परम्परा] प्रमुख उपासक-उपाशिताएं डिक 


कौडम्बिकों- के संकेत पर बिशाला ने हाद स्पष्ट करते हुए कह।-- “मेरे 'यिता ने इस 
आग के बारे: में नहीं कहा था, अपितु उनका अभिषप्राय था, कमंकरों की गल्तियाँ प्र/रिवारिकों 
को नहीं कहनी चाहिए, क्‍योंकि उससे कमकरों के प्रति अविश्वास की भावना बह्ही, है ।” 

मृगार श्रेष्ठी ने कहा, विशाखा के पिंता ने और भी तो कहा था, उसका हादे कया 
था ! मैं उसे भी जानना चाहता हूँ । 

विशाणा ने उत्तर देना प्रारम्भ किया--दिते हैं, उन्हें ही देना चाहिए, नहीं 
देने वालों को नहीं देना चाहिए'--यह मंगनी को लक्षित कर कहा गया था |. देने 
बालों को. और न देने बालीं को भी देना चाहिए! ; यह इस अभिम्माय से कहा था कि 
अमीर व गरीब अपने जाति-मित्रों कौ--चाहे वे प्रतिदान न भी कर सकें, देना ही चाहिए । 
तुख से बेठना चाहिए! का तात्पर्य था, सास-श्वसुर को देख कर उठने के स्थान पर नहीं 
बेठना चाहिए | 'सुख से खाना चाहिए! का तात्पयं था, सास-श्बसुर ब स्वामी के भोजन 
करने से पूत्र भोजन नहीं करना चाहिए.। सबने भोजन किया या नहीं किया, यह जानकर 
ही स्वयं को भोजन करना चाहिए | सुख से लेटना चाहिए! का तात्पय था, सास, श्वसुर 
ब पति की परिचर्या कर, उनके लेटने के बाद लेटना चाहिए। “अग्नि की तरह परिचरण 
करना चाहिए' का तात्पय था, सास, श्वसुर व पति को अग्निन्पुंज ब नागराज की भाँति 
समझना चाहिए। “घर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए! का तात्पय था, घर आये 
प्रमजितों को उत्तम खाद्य-भोज्य से सन्तर्पित कर हो भोजन करना चाहिए | 

कौटुम्बिकों ने तरकाल मृगार भ्रेष्ठी से अश्न किया-> क्या आपको प्रवजितों को देख 
कर न देना ही उचित मालूम देता है १” श्रेष्ठी कुछ भी उत्तर न दे सका । अधोमुख होकर 
बेठ गया ।१ 

कौटुम्बिकों ने सात्विक गोरव की एक अनुभूति करते हुए पृछा--'क्षेष्ठिन्‌ ! हमारी 
पुत्री में क्या और भी कोई दोष है १” श्रेष्ठी ने नकारात्मक उत्तर दिया। कौडुम्बिकों ने 
निर्देशन की भाषा में कहा--'“फिर निष्कारण ही हमारी पृत्नरी को आप॑ घर से क्‍्यीं 
निकलबाते थे?” 

विशाला का स्वाभिमान चमक उठा ! उसने कोटुम्बिकों की ओर इंड्जित कर सरोष 
कहा--“श्वसुर के कहने से मेरा जाना उचित न था। मेरे अपराध-शीधन का दायित्व 
पिताजी ने आप पर छोड़ा था ! आपने मुके दोष-झुक्त कर दिया है; अतः अब मैं जा रही 
हैं ।” उसने दात-दासियों को निर्देश दिया--“रथ तेयार करो ।” 


१. इसी प्रकार के पदार्थ-कथानक जैत-परम्परा में भी अनेकों प्रचलित हैं! 'मुनिवर अजहें 
सवार', पुत्र को चार शिक्षाएं” आदि प्रचलित कथानक तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही तरस 
एवं महत्त्वपूर्ण हैं । / । 


्क्च मत और जिषपिवक : एक अनुशीसम .. [सब्य ३ है 


' » शयार ओओष्ठी हतप्रभ-सा कौटुम्बिकों की ओर देखने लगा। बह न उगल सका और न 
'नियंल सका । अधीर की तरह उसने विशाजा ते कहा--“मैंने यह अनजान में कह डाला । 
हम झुक्े क्षमा करो ।” 
झुथार निर्भ्रन्ध-संथ से बुद्धू-संघ की ओर 

बिशाला मे क्षमा-प्रदान करते हुए अपनो एक शर्त प्रस्तुत की | उसने कहा--“मैं 
बृद्ध-धर्म में. अत्यन्त अनुरक्त कुल की कन्या हूँ। मैं भिक्ष-संघ की सेवा के बिना नहीं रह 
खकसी.। यदि मुफ्े भिन्ल-संघ की सेवा का यथेच्छ अबसर दिया जाये तो मैं रहूँगी, अन्यथा 
इस घर में रहने के लिए कतई प्रस्तुत नहीं हूँ ।” मुगार श्रेष्ठी ने विशाखा की शर्त स्थीकार 
: की और एक अपवाद संयौजित किया--“बुद्ध का स्वागत ठुके ही करना होगा। मैं 
उसमें उपस्थित होना नहीं चाहता ।” विशाखा ने दूसरे ही दिन बुद्ध को ससंघ निमन्त्रित 
किया । बुद्ध जब उसके घर आये तो सारा घर भिश्लुओं से मर गया। विशाला ने उनका 
हार्दिक स्वागत किया | नग्न श्रमणों ( निम्न न्‍थों ) ने जब यह वृत्तान्त सुना दो वे भी दोड़े 
आये और उन्होंने मृगार भेष्डी के घर को चारों ओर से घेर लिया । विशाखा ने बुद्ध 
प्रश्नति को दक्षिणोदक दिया और श्वसुर के पास शासन भेजा--सत्कार-विधि सम्पन्न हों गई 
है, आप आकर भोजन परोसें । श्रेष्ठी निम्न न्थों के प्रभाव में था, अतः नहीं आया । भोजन 
समाप्त हो चुकने पर विशाखा ने फिर शासन भेजा, श्वसुर बुद्ध का धर्मोपदेश सुनें । अब न 
जाना अनुचित होगा, यह सोच कर मुगार श्रेष्ठी अपने कक्ष से चला । नप्न श्रमणों (निम्न न्थों) 
मे आकर एसे रोका और कहा--“श्रमण गौतम का धर्मोपदेश कनात के बाहर रह कर 
सुनना ।” मृगार श्रेष्ठी ने वेसा ही किया । वह कनात के बाहर से उपदेश सुनने लगा । 
बुद्ध ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा--“व्‌ चाहे कनात के बाहर, दिवाल या पर्चत की आड़ 
में ब सक्रवाल के अन्तिम छोर पर भी क्‍यों न बेठे, मैं बुद्ध हूँ, अतः तुझे उपदेश सुना 
सकता हूँ ।” 
मुगार-माला 


बुद्ध ने उपदेश प्रारम्भ किया | सुनहले, पके फलों से लदी आम्र-वृक्ष की शाला को 
झकझोरने पर जेसे फल गिरने लगते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठी के पाप विनष्ट होने लगे और 
उपदेश समाप्त होते-होते बह ख्ोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो गया । उसने तत्काल कनात 
को हटाया, आगे बढ़ा, पाँचों अंगों को भूतलत तक नमाया और शास्ता की चरण-धूलि 
लेकर नमस्कार किया। शास्ता के सामने ही उसने विशाखा को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
“जस्म ! आज से तू मेरी माता है ।” श्रेष्ठी ने तत्काल उसे माता के स्थान पर प्रतिष्ठित 
करते हुए उसका स्तन-पान किया ! विशाला के नाम के साथ उस दिन से 'म्रगार-माता! 
शब्द और संयुक्त हो गया। विशाला के एक पुत्र का नाम मी मृगार रखा गया |" 


१० धस्मपद अद्डकूथा, ४-८ के आधार पर । 
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मृंगार भ्रेष्ठी की ओर से मात-पद-प्रदान के उपलक्ष में बिशाखा मृंगार-माता का 
अभिनम्दन किया गया। उस समारोह में बुद्ध को भी ससंघ आमन्त्रित किया गया। 
सोलह घड़े पृष्पसार से उसे नहलाया गया और म्ृगार श्रेष्ठी की ओर से एक लाख मृल्य 
का “घन मत्थक प्रसाधन! आभूषण विशाजा को भेंट किया गया ।*- 

विशाजा मृगार-माता प्रतिदिन पाँचसो मिक्षओं को अपने घर पर भोजन के लिए. 
मिमंत्रित करती थी ।* बुद्ध का प्रतिदिन उपदेश सुनती थी और विहार में जाकर 
आगन्तुक, प्रतिष्ठास, रोगी व शैक्ष मिक्षु-मिक्षणियों को आवश्यकताओं की देख-भाल 
करती थी ।* 


पूर्वाराम-निर्माण 


उत्सव का दिन था। सभी व्यक्ति विशेष सज्जा के साथ तेयार होकर धर्म-अबण 
के लिए बिहार की ओर जा रहे थे । बिशाखा ने भी निमंत्रित स्थान पर भोजन किया, 
महालता प्रसाधन से अलंछृत हुई और जनता के साथ बिहार में आई । महालता प्रसाधन 
तथा अन्य आभूषण उसने उतार कर दासी को दिये और कहा--“शास्ता के पास से 
लौटते समय मैं इन्हें पहनूँगी ।” विशाल ने धर्मोपदेश सुना ओर बन्दना कर लौट आई | 
दासी आभूषणों को बहीं भूल गई । परिषद्‌ के चले जाने पर कुछ भी यदि वहाँ छूट जाता 
तो आनन्द स्थविर उसे सम्भालते । महालता प्रसाधन को उन्होंने सम्भाला और शास्ता 
को उसकी सूचना दी । शास्ता ने उसे एक ओर रख देने का परामर्श दिया। आनन्द 
मे उसे सीढ़ी के पास रख दिया । विशाखा सुप्रिया दासी के साथ आगन्हुक, गमिक 
ब रोगी आदि की सार-सम्भाल के लिए विहार में घूमती रही ! दूसरे द्वार से निकलकर 
बिहार से बाहर आई । दासी से महालता प्रसाधनव अन्य आभूषण माँगे। दासी को 
अपनी गलती का भान हुआ। उसने अपनी स्वामिनी से वस्तुस्थिति निवेदित की । 
घविशाखा ने कहा--'जा उन्हें अब ले आ | किन्तु ध्यान रखना, यदि स्थविर आनन्द ने 
उठाकर कहां रख दिया हो तो न लाना । मैं उसे आय॑ ही को प्रदान करती हूँ ।? दासी 
बिहार में आईं। आनन्द स्थविर ने उसे देखा | आगमन का कारण पूद्ा | सुप्रिया ने 
अपना उद्देश्य स्पष्ठ किया | आनन्द स्थविर ने कहा-- मैंने उसे उठाकर सीढ़ी के पास 
रख दिया है ; तू उसे ले जा ।” सुग्रिया यह कहतो हुई लौट आई कि आपके हाथ से छू 
जाने पर ये आभूषण मेरी आर्थिका के पहनने के आयोग्य हो गये हैं। विशाखा ने जब 
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यह सारा उदन्‍्त सुना तो उसने उसे आयोँ को ही समर्पित कर दिया । किन आया को 
उसकी सुरक्षा में ढुचिधा होंगी। उससे कल्प्य वस्तुएँ बनवारऊँगी ; यह सोचकर दासी 
के द्वारा उसने उस प्रसाधन को मंगवा लिया ! 

ब्रिशाखा ने उसे नहीं पहना । उसने उसे बेचने का संकल्प किया | स्वर्णकारों को 
बुलाकर उसका मूल्य पूछा गया । उन्होंने नौ करोड़ उसका मूल्य और एक लाख उसकी 
बनवाई बताई । उसने उस मुल्य पर आभूषण बेच देने का कहा | किन्तृ इतनी बड़ी राशि 
देकर उसे कोई नहीं खरीद सकता था ; अतः उसने उसे स्वयं खरीदा | नो करोड़ और 
एक लाख सुद्राएँ गाड़ों में भरवा कर बह बिहार में आईं। शास्ता को नमस्कार कर 
उसने निवेदन किया-- भन्‍्ते ! आनन्द स्थविर के हाथ से मेरा आभषण छू गया था ; अतः 
मैं इसे नहीं पहन सकती । मैंने इसे आयों को समर्पित किया है। आर्थों के कल्प्य की 
बस्तुएँ खरीदने के अभिप्राय से मैंने इसे बेच दिया । इतनी बड़ी राशि देकर अन्य कोई 
नहीं खरीद सकता था ; अतः मैंने हो इसे खरीदा है। भिक्षुओं के चारों प्रत्ययों में से मैं 
किसे लाऊँ १” 

तथागत ने परव॑-द्वार पर चास-स्थान बनाने का सुझाव दिया । विशाखा ने उस सुझाव 
को क्रियान्चित किया। नौ करोड़ से उसने भूमि को खरीदा और पूर्वाराम में प्रासाद- 
निर्माण का काम आरम्भ हो गया । 
शास्ता का प्रस्थान 

शास्ता स्वभावतः ही विशाखा के घर मिक्षा ग्रहण कर, नगर के दक्षिण-द्वार से 
निर्गमन कर, जेतवन में निवास करते थे और अनाथपिण्डिक के घर भिक्षा ग्रहण कर, नगर 
के पूर्व-द्वार से निर्गममन कर, पूर्वाराम में वास करते थे | जब वे नगर के उत्तर-द्वार की 
ओर अभिमुग्य होते, जनता समझ लेती शास्ता चारिका के लिए, प्रस्थान कर रहे हैं | 
विशाखा ने एक दिन शास्ता को उत्तर के द्वार की ओर प्रयाण करते हुए देग्बा | वहाँ 
शीघ्र ही शास्ता के समीप आई और बन्दना कर व्यग्रता के साथ बोली--"भन्ते ! आप 
चारिका के लिए जाना चाहते हैं १” 

#हाँ, विशाखे (” 

विशाखा का हृदय मुंह की ओर आ गया | उसने रूँघे हुए गले से कहा--“भन्‍्ते ! 
इतना धन देकर मैं तो आपके लिए विहार बनवा रही हूँ और आप गमन कर रहे है ? नहीं, 
ऐसा नहीं करें, पुनः लौट चले |” 

“यह गमन लौटने का नहीं है ।” 


“भस्‍न्‍्ते | ती फिर कझृत-अकुत के शाता किसी एक भिक्षु को तो आप मेरे लिए लौटा 
कर जायें ।” 
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“भिशाखे ! जिस भिक्षु को तू चाहे, उसका पात्र ले ले ।” 

विशाखा ने आनन्द स्थविर का पात्र ग्रहण करने की ठानी | दूसरे ही क्षण उसके 
मन में आया, आंयुष्मान्‌ महामौदूगल्यायन ऋद्धिमान्‌ हैं। उनके ऋद्धि-बल से विहार-निर्माण 
का कार्य शीघ्र ही समाप्त हो सकेगा । उसने उनका पात्र ग्रहण कर लिया | मौद्गल्यायन 
ने शास्ता की ओर देखा । शास्ता ने निदेश दिया--“मौद्गल्यायन ! पाँचसो भिक्षुओं 
के अपने पूरे परिवार के साथ लौट जाओ !” 

मौद्गल्यायन लौट आये । उनके ऋद्धि-बल से प्रासाद-निर्माण का कार्य बहुत सुगम 

हो गया । विशाखा के कमकर परुचास-साठ योजन से बृक्ष या पाषाण लेकर उसी दिन 
लोट आते थे | गाड़ियों पर बृक्षों और पाषाणों को लादने में उन्हें कोई कठिनता नहीं 
होती थी ओर न गाड़ियों का धुरा ही टूटता था । दो मंजिल का विशाल प्रासाद बनकर 
शीध ही तेथार हो गया | प्रत्येक मंजिल में पाँच-पाँचसो छोटे-बड़े कमरे थे । विहार के 
निर्माण में नौ करोड़ की राशि व्यय हुई । ह 

नी मास की अवधि समाप्त होने पर चारिका करते हुए शास्ता पुनः श्राबस्ती आये । 
विशाखा के प्रासाद-निर्माण का कार्य तब तक समाप्त हो चुका था। जेतबन में ठहरने के 
अभिप्राय से शास्ता उस ओर चले । विशाखा ने जब यह सुना तो बह शास्ता के पास 
आई ओर उन्हें संघ के साथ अपने यहाँ ही चातुर्मासिक-प्रवास के लिए अनुनय किया ! 
क्योकि वह प्रासाद का उत्सव करना चाहती थी, बुद्ध ने उसे स्वीकार किया । 
सखी का गलीचा 


विशाखा की एक सखी एक दिक उपसके पास आई। वह अपने साथ एक सहस्त 
मूल्य का गलीचा भी लाई थी । उसने विशाखा से कहा--“मैं यह गलीचा तेरे प्रायाद में 
कहीं बिछाना चाहती हूँ । तू मुझे स्थान बता ।” 


विशाखा ने कहा--“यदि मैं तुझे कहूँ कि अवकाश नहीं है तो तू समकेगी, में तुझे 
प्रासाद में स्थान देना नहीं चहती ; अतः तू ही दोनों मंजिलों को गौर से देख ले ओर जहाँ 
तुझे उचित स्थान मिले, वहाँ अपना गलीचा बिछ्ा दे । 

सखी प्रासाद में चारों ओर घूमी, पर उसे कोई फर्श खाली नहीं मिला । बह जहाँ 
गई, उसे अपने से अधिक बहुमूल्य गलीचे बिछे मिले | वह हुःखित होकर रो पड़ी । आनन्द 
स्थविर ने उसे देखा । स्थविर ने उससे पृछा तो उसने अपना हृदय खोल दिया। आनन्द 
ने उसे सान्वना दी और स्थान बताते हुए कहा--“सीढ़ी और पैर धोने के स्थान के बीच 
इसे पाद-पोंछुन बनाकर बिछा दे । मिश्षु पेर धोकर इससे पोंछेंगे और फिर कमरे में प्रवेश 
करेंगे | इससे हुल्ले महाफल होगा ।” विशाखा का उस स्थान की ओर ध्यान नहीं गया था । 


| 


2९२ भाषण और विफिक: एक अनुशीसत [ सब्फ: है 


प्रासाद का उत्सव 

विशाल ने चार ही महीने तक बुद्ध-ग्रश्मति भिश्षुसंघ को बिहार में ही मिक्षा-दान 
किया | उसने अन्तिभ दिन संघ को चीवर-शाटक दिये | सब से नये मिक्ष को दिये गये 
चीवर का मूल्य एक सहस्त था। सभी मिक्षुओं को पात्र भरकर भेषज्य ( घी, गुड़ आदि ) 
दिया गया। दान देने में नो करोड़ व्यय हुआ | इस प्रकार भ्रूमि खरीदने में, विहार- 
निर्माण में और विहार-उत्सव में विशाखा ने सत्ताईस करोड़ की राशि ब्यय की। एक 
महिला और सिथ्या-दृष्टि के घर में वास करते हुए चुद्ध-शासन में उसने जो दान किया, 
बेसा दूसरे का नहीं था ।" 
मिक्षुओं द्वारा नम ही स्नान 

भगवान्‌ बुद्ध धाराणसी से क्रशः चारिका करते हुए भ्रावस्ती पहुँचे। अनाथपिण्डिक 
कै जेतवन में ठहरे । विशाखा मृगार-माता भगवान्‌ को अभिवादन करने गई। धम-कथा 
द्वारा भगवान्‌ ने उसे समुत्तेजित व सम्प्रहर्षित किया । विशाखा ने भगवान्‌ कौ भिक्षुसंघ 
के साथ अगले दिन के भोजन का निमंत्रण दिया | भगवान्‌ ने मोन रहकर उस निमंत्रण को 
स्त्रीकार किया | 

रात बीतने पर चातुद्धीपिक महामेघ बरसाने लगा। बुद्ध ने मिक्षओं को कहा-- 
“जेतबन में जेसे यह मेघ बरस रहा है, बेसे ही चारो द्वीपो में वरस रहा है। यह अन्तिम 
चादुद्वीपिक महामेघ है; अतः इसमें स्नान करो ।” भिक्षुओं ने उस निर्देश को स्वीकार किया 
और वस्त्र उतार कर नमन ही स्नान करने लगे। विशाखा ने दासी को भोजन-काल को 
सूचना के लिए, विहार में भेजा । दासी ने नस्न क्षिक्षुओं को स्नान करते देखा, तो उल्टे पेरो 
लौट आई और उसने वबिशाखा को परिस्थिति से अवग॒त किया--“बहाँ तो शाक्य मिक्षु नहीं 
हैं, आजीबक मिक्ठु हैं; अतः वर्षा में स्नान कर रहे है !” विशाखा चतुरा थी | उसने स्थिति 
को तत्काल भाँप लिया | उसने दासी को काल की सूचना का दूसरी बार निर्देश दिया । 
दासी पुन! आराम में आई । मिक्षु उस समय स्नान कर, शरीर को शान्त कर, बस्त्र पहन 
अपने-अपने बिहार में चले गये थे । दासी को आराम में कोई मि्ु नहीं मिला | वह पुनः 
लोट आई | विशाखा को सारी परिस्थिति से परिच्चित किया। विशाखा ने सोचा, आय॑ 
लोग स्नान से निवृत्त होकर निश्चित ही बिहार में चले गये होंगे ; इसीलिए इसे आराम 
तुना मिला है। उसने दासी को पनः मेजा | 

मोजन का समय हो जाने पर भगवान्‌ ने मिक्षुओं को पात्र-वीवर तेयार करने का 

निर्देश दिया। भिक्षु शीघ्र ही तेयार हुए। कोई बलशाली पुरुष फेली हुई बाँह को जैसे 








१. धंम्मंपंद अंट्रकथा, ४-४ के आधार पर | 


इत्थाल और परम्परा ] श्रमुक्ष उपासक-उपा सिकाएँ श९े 


समेटे और समेटी हुई बाँह को जेसे फेलाये और उसमें उसे किसी प्रमत्म विशेष की अवश्यकत्ता 
नहीं होती, उसी प्रकार बुद्ध बिना प्रयास ही जेतबतन में अस्तर्चान हुए बे विशाला के घर 
प्रकट हुए और संघ के साथ बिछे आसन पर बेठे । विशाला ने साश्चय कहा--“तिथागत 
की महर्द्धिकता स्ठुत्य है। सारे शहर में जँघा तक ब कहीं-कहों कमर तक पानी भरा है और 
एक मिक्ष का पेर या ची4२ भी नहीं भीगा ।” उसने अतीब हर्षित होकर बुद्ध प्रमुख मिक्षु- 
संघ को उसम खाय-मोज्य परोसा और उन्हें संतर्पित किया । 


जाल वर 


बुद्ध जब भोजन से निवृत्त हो गये तों वह एक और बेठ गई और उसने बुद्ध से कहा-- 
भन्‍्ते ! में कुछ वर माँगती हूँ ।” 

“तथागत बर से दूर हो चुके हैं ।” 

“भत्ते | वे कल्प्य और निर्दोष हैं ।” 

बुद्ध से अनुमति पाकर विशाखा ने बर माँगते हुए कहा-- 

१. मैं यावज्जीवन संध को वर्षा की वर्षिक साटिका देना चाहती हूँ । 

२. मैं यावज्जीबन नवागन्ठुकों को भोजन देना चाहती हूँ । 

३. मैं यावज्जीवन गमिकों (प्रस्थान करने वाले मिक्षुओं) को भोजन देना चाहती हूँ. 

*» मैं यावज्जीवन रोगी को भोजन देना चाहती हूँ । 

. मैं यावज्जीवन रोंगी-परिचारक को भोजन देना चाहती हूँ । 

. मैं यावज्जीबन रोगी को औषधि-दान करना चाहती हूँ । 

. में यावज्जीवन संघ को प्रतिदिन प्रातः काल यवागू देना चाहती हूँ । 

५. में याबज्जीवन भिक्षुणी-संघ को उदक-साटिका" देना चाहती हूँ। 


ढछ और दट 


तथागत ने बिशाखा से बर माँगने का कारण पृछ्ठा तो उसने एक-एक पहलू पर विशद 
प्रकाश डाला । उसने भिक्षुओं के नग्न ही स्नान करने की घटना सुनाई और कहा--- 

१. भन्ते | नग्नता घृणित, सलिन व बुरी है; अतः मैं यावज्जीबन संघ को वर्षिक 
साटिका देना चाहती हूँ । 

२. नवागस्तुक मिक्षु भ्रावस्ती के मार्ग नहों जानते । थक्रे-माँदे होते हैं। वे मेरे यहाँ 
भोजन कर गली-कूचों से परिच्चित हो जायेंगे और थकाबट दूर कर मिक्षाचार करेंगे ; अतः 
मैं यावज्जीवन संघ के नवागन्दुक भिक्षु की भोजन देना चाहती हूँ! 

३. अस्थान करने वाले भिक्षुओं का, भोजन की एथघणा करते हुए, समय अधिक लग 
जाता है ; अतः वे अपने कारबाँ से विलग हो जाते हैं या अप॑ने लक्षित स्थान पर वे विकाल 
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१. रजस्वला रित्रियों के काम में लाया जाने वाला वस्त्र । 


श्र आर कोर जिपिवक : एक अनुशीलन [ शब्द : है 


(अपराह) में प्रहुँचेंगे ओर थके हुए जायेंगे। मेरे यहाँ भोजन करने बाले गमिक मिन्नुओं 
का न कारबाँ छूटेगा और न वे विकाल में पहुँखेंगे। वे मार्ग-अम से क्लान्त भी नहीं होंगे । 
इस उद्देश्य से संघ के गमिक मिक्षुओं को जीवनपर्यन्त मोजन देना चाहती हूँ । 

४. रोगी मिन्चुओं को अनुकूल भोजन न मिलने पर उनके रोग में बृद्धि होती है या 
उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरा भोजन करने से न उनका रोग बढ़ेगा और न उनकी मृत्यु 
होगी । 

५. रोगी-परिचारक मभिश्षु अपने भोजन की गवेषणा में रोगी के पास बविलम्ब से 
पहुँचेगा या उस दिन वह भोजन न कर सकेगा । रोगी-परिचारक भोजन कर यदि रोगी के 
लिए समय से भोजन ले आयेगा, तो वह भक्तच्छेट भी नहीं कहलायेगा । 

६. रोगी भिक्ष को अनुकूल मेषज्य न मिलने पर उसका रोग बढ़ता है या उसकी 
मृत्यु हो जाती है। मेरे भेषज्य को ग्रहण करने पर न उनका रोग बढ़ेगा और न उनकी 
मृत्यु होगी । 

७, अन्धकबिंद में भगवान्‌ ने दश ग्रणो को देख यवागू की अनुमति दी है। उन 
गुणों को देखकर ही संघ को मैं प्रतिदिन यबागू देना चाहती हूँ । 

८. एक बार मिक्षुणियाँ अचिरबती नदी में वश्याओं के साथ एक ही घाट पर नंगी 
स्नान कर रहीं थी ' वेश्याओ ने भिक्ुणियों को ताना कसा--“तुस सब्र युवतियों को 
ब्रह्मचय आस का क्‍या प्रयोजन ? तुम्हे तो इस अबस्था में भोगो का ही परिभोग करना 
चाहिए. और वार्धक्य में ब्रह्मचर्य-बास । ऐसा करने से तुम्हारे दोनों ही फलितार्थ शुभ 
होगे ।” भिक्षुणियाँ उन्हे कोई उत्तर न दे सकी । स्त्रियों की नग्नता गहास्पद व घृणास्मद 
होती है ; अतः मैं जीवन पर्यन्त भिक्षुणी-संघ को उदक-साटिका देना चाहती हूँ ।” 
बर से उपलब्धि 

तथागत ने पूछा--“विशाख ! तुझे इन वरों में किस विशेष गृण की उपलब्धि 
दृष्टिगत हो रही है १” 

विशाखा ने कहा--“नाना दिशाओ में वर्षावास सम्पन्न कर भगवान के दर्शना थे 
भिक्षुजन जब श्रावस्ती आयेंगे, भगवान्‌ से पूछेंगे, “अमुक भिक्षु मर गया है। उसकी गति 
क्या है ९ क्या परलोक है १” उस समय भगवान्‌ खोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल या 
अहँत्व का व्याकरण करेंगे। मैं उन भिक्षुओं से पूछुंगी, वे मृत भिक्ष श्रावस्ती आये थे या 
नहीं १ यदि बे मुझे कहेंगे कि वह भिक्ठु श्राबस्ती में आया था, तो मैं निश्चय कर लूँगी, उस 
आर्य ने मेरे यहाँ से वर्षिक साटिका या नबागन्तुक-भौजन या गमिक-भोजन या रोगी-भोजन 
या रोगी-परिचारक भोजन या रोगी-सैषज्य या नेरल्तरिक-यबागू अवश्य ही ग्रहण किया 


इतिहास भौर परम्परा ] प्रदुख उपासक-उपा सिकाएँ २९५ 


होगा | उसका स्मरण कर मेरे चित्त में प्रमोद होगा, प्रमोद से पीति होगी, प्रीति से काया 
शानन्‍्त होगी, काया शान्त होने से मैं सुख का अनुभव करूँगी और सुख का अनुभव होने 
पर मेरा चित्त समाधि को प्राप्त होगा | यह सारी प्रक्रिया ही मैरी इन्द्रिय-भावना, बल- 
भावना और बोौध्यंग-भावना होगी। इस वर-याचना में मुझे इसी विशेष गृण की 
उपलब्धि दृष्टिगत हो रही है ।”” 

तथागत ने विशाला के विचारों का अनुमीदन किया, उसे साधुबाद दिया और उसे 
आठों ही बरों की स्वीकृत दी! बुद्ध आसन से उठकर चले गये । बिहार में पहुँच कर 
उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और उन्हें आठों ही कार्यों की अनुमति दी ।" इसी 
प्रकार एक दिन वह मुख पोंछने का वस्त्र ले भगवान्‌ के पास आई और अभिवादन कर 
एक ओर बेठ गई। उसने बह वस्त्र शास्ता को उपहत किया और कहा--“आप इसे 
स्वीकार करें | यह मेरे 'चिर कालिक हित-सुख के लिए होगा ।” शास्ता ने उस बस्त्र को 
लिया और उसे धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित व सम्प्रहर्षित किया | विशाखा जब लोद 
आई तो शास्ता ने भिक्षुओ को आमंत्रित किया और झुख पोंछने के वस्त्र की अनुमति दी ।* 


ई 


' १. विनयपिटक, महावभ्ग, ८5-४-५ व ६ के आधार पर । 
२. विनयपिंठक, महांवर्ग, ८-३-५ के आधार पर | 


* १३:४६ 
विरोधी शिष्य 


महाबीर और बुद्ध के योग्य पारिपार्शिबकों ने अपने उत्सर्ग, अपनी सेवा, अपने समपेण 

और अपनी समुज्जबल साधना से जैसे नया इतिहास गढ़ा है बेसे ही कुछ एक विरोधी शिष्यों 
ने विरोध और संघर्ष का ज्वलन्त इतिहास भी गढ़ा है। वे विरोधी शिष्य थे--गौशालक 
और देवदत्त । गोशालक का सम्बन्ध महावीर से था और देवदत्त का बुद्ध से | दोनों ही दोनों 
के दीक्षित शिष्य थे। दोनों ही के पाम लब्धि-बल था, पर अन्त में दोनों ही निस्तेज हो 
जाते हैं। गोशालक ने अपने को जिन कहा, महावीर को अजिन कहा । देवदत्त ने महती 
परिषद्‌ के बीच बुद्ध से कहा--“अब आप वृद्ध हो चले हैं, जीण हो चले हैं, मिश्लु-संघ को 
मुझे सौंप दें । मैं उसका शास्ता बनुगा ।” महाबीर ने गोशालक की अजिनता ब्यक्त की 
और बुद्ध ने देवदत्त को खबार कहा | परिणामतः दोनों ने ही अपने-अपने गुर को मारने का 
प्रयत्न किया । महाबीर और बुद्ध दोनों के ही शिष्य-परिवार में गोशालक़ और देवदत्त की 
हरकतों से चिन्ता परिव्याप्त हुईैं। उस अवसर पर महावीर ने अपनी दीघे जीबिता 

. की घीषणा कर आनन्द, सीह आदि शिप्यों को सान्‍्त्वनना दी और बताया--“जिन 
निरुपक्रमी और अवध्य होते हैं ।” बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कहा--“मिक्षुओ ! बुद्ध 
निरुफक्रमी होते हैं । वे अपने मरण-काल में ही मरते हैं | कोई उन्हें मारने में क्षम नहीं होता । 


दोनों घटना-प्रसंगों में आयात संयोग यह भी है कि गोशालक भी महावीर के 
आनन्द मिक्षु को अपना सन्देशवाहक बनाते हैं ओर देवदत्त भी बुद्ध के आनन्द भिक्षु को ! 
यह भी बहुत समान है कि महाबीर और बुद्ध दोनों ही लगभग एक ही प्रकार से वस्तृ- 
स्थिति का प्रकाशन करते हैं । 


दोनों ही बिरोधी शिष्य कुछ समय के लिए बहुत प्रभावशाली रहे । गोशालक 
का अलुयायी-सझुदाय बहुत बड़ा था। देवदत्त के पीछे अजातशत्रु का बल था। वह उनके 
व्यक्तिगत प्रभाव में था । 

उल्लेखनीय बात यह है, जीवन के अन्तिम क्षणों में दोनों ही अपने-अपने शास्ता के 
प्रव्षि भद्धाशील होते हैं। दोनों की मृत्यु भी रक्तज और पित्तज़ निमिस से होती है। 
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देवदस भरकर अवीकि तरक्न में उत्पन्न हुआ | एक लाख कल्प बह वहाँ रह कर 
अट्टिस्सर नाजक प्रत्येक बुद्ध होगा व निर्वाण आप्त करेगा । गोशालक वहाँ से जर कर अख्युत 
कश्य स्वर्ग में उत्वन्न हुए । प्रहाँ से वे पुनः-धुमः नरकादि गतियीं में परिभ्रमण करेंसे। 
अन्त में कैवल्य प्राप्त कर निर्वाणगामी होंगे । 

महाबीर और बुद्ध के ग्ररोधी वाबायन में देश, काल, व्यक्ति ओर परिस्थिढ्ि के भेद 
से असबानता तो श्लाभ्ाविक और मूल-धृत है ही | उन ख्ाभात्रिक असमानताथों में इसनी 
समानताओं का होना अवश्य किलक्षण है। मोशालक़ का विवरण सककती शरूक क्रा एक 
प्र प्रकरण है, जो प्रस्तुत श्न्ध के 'वोशाजश्क' अध्याय में समुद्धत हुआ है। द्वेवदल 
का सुरुथ जिवरण विनवर्शिटक के कुछदस्‍्व ( संब्भेदक शम्बक प्रकशम ) में है, जो 
साशंशतः यहाँ ग्रस्तुत क्रिया जा रहा है। दोनों ही प्रकरण तत्काशीम विविध धार्मिक आन्य- 
तवाओं, राजनेतिक व सामाजिक परिस्थितियों और साम्प्रदाधिक अनोभावों के पूरेन्पुरे 
परिचायक भी हैं। घटना-बृत्त दोनों ही प्रकरणों का नितान्त विकट और कड़क है। कुल 
मिलाकर गवेयक दोनों ही प्रकरणी से बहुत कुछ पा सकता है । न्‍ 


देवदत्त 

अजातऊतन्रु पर प्रभाव 

भगवान्‌ बुद्ध अनूपिया में चारिका करते हुए कोशाम्बी आये | घोषिताराम में ठहरे । 
देवदत एकान्त में बेठा था। उसके मन में घिचार उत्पन्न हुआ-- मैं किसको प्रलादित 
करूँ ; जिसके प्रसन्‍न होने पर झुभे बड़ा लाभ व सत्कार प्राप्त हो ।” सहसा उसे अजात- 
शत्रु की याद आईं । उसके विषय में उसने सोचा--“अजातशन्नु कुमार तरुण है। उसका 
भविष्य उत्तम है। मुझे उसे ही प्रसादित करना चाहिए। ऐसा होने पर झुभे बढ़ा लाभ 
व सत्कार प्राप्त होगा ।” 

देबदत शयनासन संभाल कर और पात्रनचीबर आदि लेकर राजएह की ओर चल 
पड़ा । वहाँ प्रहुँच कर उसने अपने रूप का अन्तर्धान किया । एक बालक बन, कटि पर 
तासड़ी पहनी और सीधा अजावशब्नु को योद में प्रादुभृत हुआ | इस अनालोचित दृश्य 
को देखकर अजाठशब्ु भीत, शंकित और त्रस्त हुआ | देवदत ने बालक के रूप में अजात- 
शत्रु से कहा--कुमार ! तू मुन्न से भय खाता है १” 

“हाँ, भय खाता हूँ | हम कौन हो १” 

“मैं देषदत्त हूँ ।” 

“भन्ते ! यदि आप आरय॑ देवदत्त हैं तो अपने स्वरूप में प्रकट हों ।” 

देबदस ने कुसनर का रूप छोड़ा, संघादी, पाज-चीवर धारण किये ओर अजातशब्रु 

ड्द 
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कुमार के सामने अपने मूल रूप में प्रकट हुआ । भ्रजातशत्रु देबदत्त के इस दिव्य चमत्कार 
से बहुत प्रमावित हुआ | बह प्रतिदिन प्रातः और साथ पाँच सो रथों के साथ देवदत के 
उपसथान के लिए जाने लगा और भोजन के लिए प्रतिदिन पाँच सौ स्थाली-पाक 
भेजने लगा | 


लाभ, सत्कार और श्लाघा से अभिभूत देवदत्त के मन में अभिलाषा जाग्रत हुई--'मैं 
सिष्ठ-संघ का नेतृत्व करूँ ।” इस विचार मात्र से ही उसका योग-बल नष्ट हो गया । 

प्षगवान्‌ बुद्ध कोशाम्त्री से चारिका करते हुए राजयह आये । कलन्दक नियाप के 
बैशुधन में ठहरे । बहुत सारे भिक्ठ॒ बुद्ध के पास आये। अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
उम्होंने बुद्ध से कुमार अजातशत्रु द्वारा विहित देवदत्त के सन्‍्मान के विषय में कहा । बुद्ध 
ने उत्तर में कहा--“भिक्षुओ ! देवदत्त के लाभ, सत्कार ओर श्लाघा की स्प्रह्म मत करो | 
जब तक कुमार अजातशज्नु देवदत्त के उपस्थान के लिए आग्रेगा, तब तक देवदत्त की कुशल 
धर्मों में हानि ही होगो ; बृद्धि नहीं। यह उसके आत्म-बध और पराभव के लिए हुआ है । 
केला, बाँस और नरकट का फल तथा अश्वतरी का गर्भ जेसे उनके आत्म-बध और पराभव 
के लिए होता है ; वैसे हो देवदत्त के लिए यह प्रत्तंग हुआ है !” 
देव द्वारा सुचना 

आयुष्मान्‌ महामोद्राल्यायन का उपस्थाक ककुध नामक कोलिय-पुत्र उन्हों दिनों 
मृत्यु प्राप्त कर मनोमय (देव) लोक में उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मगध के गाँवों के दो- 
तीन खेतों के बराबर बड़ा था । पर बह शरीर न उसके लिए परीड़ा-कारक था और न दूसरों 
के लिए | ककुध देवपुत्र आयुध्माव मोदृगल्यायन के पास आया। श्रभिवादन कर एक 
ओर खड़ा हो गया और उन्हें सूचित किया--“भन्ते ! आदत्तचितत देवदत्त के मन में इच्छा 
उत्पन्न हुई है--मैं भिक्षु-संघ का नेतृत्व ग्रहण करूँ । इस विचार के उभरते ही उसकी 
ऋद्धि नष्ट हो गई है ।” ककुध देवपुत्र यह कहकर तत्काल तिरोहित हो गया । 
मौद्‌गव्यायन द्वारा पुष्टि 


मोद्गल्यायन बुद्ध के पास आये और ककुध देवपुत्र द्वारा कथित वृत्तान्त उन्हें निवेदित 
किया। बुद्ध ने मौदगल्यायन से पृछा--“क्या तू ने भी योग-बल से इस घृत्त को उसी 
प्रकार जाना है १? 

बिनम्रता से मौद्गल्थायन ने कहा--“भन्‍्ते | जो कुछ ककुध देबपृत्र ने कहा है, सब 
बेसे ही है; अन्यथा नहीं ।” 

बुद्ध महती परिषद्‌ में धर्म-उपदेश कर रहे थे। राजा भी उसमें उपस्थित था। 
देवदस अपने आसन से उठा। उत्तरासंग किया और करबद्ध हो, बुद्ध से बोला--“भन्ते ! 
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मगवान अब जीण, अध्वगत और बब+-अनुपराप्त हैं; अतः निश्चिन्त होकर इस जन्‍म के 
-सुख-विहार के साथ बिहरें। मिश्े-संघ मुझे सोंप दें । इसे में ग्रहण करूँगा |” 

“बस, देवदतत ! तु मिक्षु-संघ का ग्रहण न रुचे |” 

देवदत्त ने तीन बार अपने कथन को दुहराया। बुद्ध ने उसका प्रतिबाद करते हुए 
हइृढ़ता से कहा--दिवदत्त |! सारिपुत्र ओर मोद्गल्यायन को भी में भिक्षु-संघ नहीं देता, 
फिर त्तेरे जेसे खखार (श्लेप्म) को तो देने की बात ही क्‍या १" 

देवदत मन-ही-मन उबलने लगा और कहने लगा--/इस महत्ती परिषद्‌ में, जिसमें 
कि राजा भी उपस्थित है, भगवान्‌ ने खखार कहकर मुझे अपमानित किया है और सारि- 
पुत्र और मौदूगल्यायन को बढ़ाया है ।” बह कुपित हुआ ओर असन्लुष्ट होकर भगवान्‌ को 
अमिवादन व प्रदक्षिणा कर चला गया ! देबदत्त का यह पहला द्रोह था । 
प्रकाशनीय कर्म 

बुद्ध ने संघ को आमन्त्रित किया और कहा--“भिक्षुओं ! संघ राजयह में देवदत्त का 
प्रकाशनीय कर्म करे--दिवदत्त पहले अन्य प्रकृति का था और अब अन्य प्रकृति का है। 
देवदत कांय व बचन से अब जो कुछ भी करे, बुद्ध, धर्म और संघ उसका उत्तरदायी 
नहीं है । देवदत ही उत्तरदायी है ।” 

“इस प्रकाशनीय कर्म के लिए चतुर व समथ मिक्षु-संघ को शप्ति करे, अनुश्रावण 
करे ओर उपरोक्त वाक्य को दुहराता हुआ कहे--संघ इस अभिमत से सहमत है, अतः मौन 
है। में इमकी धारणा करता हूँ ।” 

बुद्ध ने सारिपृत्र को सम्बोधित करते हुए कह--'सारिपुत्र | तू राजगह में देवदत्त का 
प्रकाशन कर ।” 
, “भन्‍्ते ! मैंने राजगह में पहले देवदत्त की प्रशंसा करते हुए कहा था--गौधिपून्न 
(देवदत्त) महर्द्धिक (दिव्य शक्तिधर) है ।' भनन्‍्ते | अब में उसका प्रकाशन करूँ १” 

“मारिपृत्र ! तू ने देवदतत की पहले यथाथ ही तो प्रशंसा की थी न १” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

#सारिपृत्र ! इसी प्रकार यथार्थ ही देवदत्त का राजयह में प्रकाशन कर ।” 

सारयिपृत्र ने बुद्ध का आदेश शिरोधाय किया। बुद्ध ने भिक्षु-संघसे कहा--“संघ 
सारिपृत्न को राजगह में देवदत्त के प्रकाशन-कार्य के लिए चुने ।/ उसी समय बुद्ध ने चुनाव- 
विधि पर प्रकाश डालते हुए कहा--'संघ पहले सारिपृत्र को पूछे | उसके अनन्तर 
अत्रुर व्‌ समर्थ भिक्षु-संघ को सूचित करे और क्रमशः शह्ि, अचुभावण और धारणा करे ।” 


है०० ओयम और िपिशक : एक जमुशीरूम [ क्षण्ड : है 


संघ बारा चुने जाने के बाद आधयुक्माग सारिपृत्र बहुत से भिनक्षओं के साथ राजयह 
आाये। वहाँ देवदतत का प्रकाशंन किया। भ्रद्धालु, पण्डितों व इंद्विमानों ने सोचा» 
“क्रगवान राजरह में देवदत का जी प्रकाशन करवा रहे हैं, यह साधारण घटना नहीं है ।” 
जजाततत्रु को पितु-हत्या को प्रेरणा 
देंबदस कुआर अजातशथत्रु के पांस आया | कुमार से कहा--“ मनुष्य पहले दोर्धायु होते 
थे। अब अल्पायु होते हैं। हो सकता है, तुम कुमार रहते ही मर जाओ । कुमार ! तुम 
पिला को भार कर राजा होओ ओर मैं बुद्ध को मार कर बुद्ध होऊँगा ।” 
अजातशचु जाँघ में छुरा बाँध कर भीत, उद्विग्न, शंकित व अस्त की तरह मध्याह में 
सहसा अन्तापुर में पहुँचा । अन्तःपुर के उपचारक महामात्यों ने तत्काल उसे ज्यों-का-स्थों 
पकड़ लिया। कुमार से महामात्यों ने पृष्ठा--सच-सच बताओ, तुम क्‍या कंरना 
चाहते थे १ 
“पत्ता को मारना चाहता था ।” 
“किसने प्रोत्साहित किया १” 
“आय देवदत ने ।” 
कुछ महामात्यों ने सम्मति दी--“कुमार को भी मारना चाहिए और देवकदस व 
मिक्षुओं को भी |” 
कुछ महामात्यों ने कहा--न कुमार को मारना चाहिए, न देवदत्त ओर भिक्षुओं को 
भी, अपितु राजा को सूचित कर देना चाहिए । वे जेसा चाहेंगे, करेंगे ।” 
महामात्य अजातशन्रु को लेकर मगधराज श्रेणिक बिम्बिसार के पास गये । उन्हें सारी 
घटना सुनाई । श्रेणिक ने महामात्यों के परामर्श के बारे में पूछ्धा । उनके विचार भी बताये 
गये । श्रेणिक ने निर्णय दिया--“भणे ! इसमें बुद्ध, धर्म और संघ का क्‍या दोष है १ भगवान्‌ 
से तो राजयह में पहले ही इसका प्रकाशन करवा दिया है। जिन महामात्यों ने कुमार, 
देबदत्त व भिक्षुओं को मारने का परामर्श दिया है, उन्हें पद से प्रथक्‌ कर दिया जाये और 
जिन्होंने कुमार, देवदत्त ब मिक्षुओं को मारने का परामर्श न देकर प्लुभे सुचित करने का 
प्रस्ताव किया है, उनकी पदोन्‍नति कर दी जाये ।” 
मगध॑राज क्षेणिक विम्विसार ने अजातशच्रु से पृछा--“कुमार | तू मुझे किस प्रयोजन 
से मारना चाहता था १” 
“देव ! राज्य चाइता हूँ ।” 
बुद्झ-हत्या का पलयंत्र 
क्रेणिक ने उस समय अजातशत्र को राज्यन्भार सौंप दिया। देवदत्त अजातशत्र्‌ 


इसिहाश और परम्परा ] विश्षदी -शिम्ध  । 


कुमार के पास आया । अपनी योजनाओं से परिचित करते हुए उससे कहा-«जहाराण ] 
अनुचरी को निर्देश दो कि ने ्रमण सौतम का ब्राण-विमौजन कर दें ।” 

अजातशंत्र देवदत के ऋड्धि-अल से बहुत त्रमावित था ; अतः उसने अपने विश्कश्त करों 
को तत्सम्बन्धी सारे निर्देश तत्काल दे दिये । दे वदस ने एक पुरूष को आशा दी--"“आकुस ! 
अगण गौत॑म अंगुक स्थान पर विहार करता है। उसका प्राण-वियोजम कर इस राह्ते से 
अले आओ । उस मारी में दी पुरुषों को बेठाया और उन्हें निर्देश दिया---/इस मार्ग से जौ 
अकेला पृरुष जाये, उसे जान से मारकर हुम इस मार्म से चले आओ !” इसी प्रकार चॉर 
पुरुषों को उन दो के लिये, आठ पुरुषों को उन चार के लिये ओर शोलह पुदंधों की उन आठ 
पुरुषों के बध्ध के लिये निर्देश दिया ! सभी निर्दिष्ट मार्य और स्थान पर सावधान होकर बेढ 
गये । वह अकेला पुरुष ढाल-तलबार और तीर-कमान ले बुद्ध के पास गया । अबिदूर में भीत, 
उद्विम्न, शंक्तित, शृज्य-सा एक ओर खड़ा हो गया । बुद्ध ने उसे देखा । कोमल शम्भीधन 
करते हुए बुद्ध ने उससे कहा--अओ, आवुस | आओ ! करो मत ।” उस पुरुव ने ढाख- 
तलवार और तीर-कमान एक ओर डाल दिये । बुद्ध के अरणों में शिर से गिरकर बोला४++ 
“भन्ते ! बाल, मृढ़ व अकुशल की भाँति मैने जघन्य अपराध किया है। मैं दुष्ट दिल्ष 
होकर आपके बध के लिये यहाँ आया | सुझे क्षमा करें । भन्‍्ते | भविष्य में संबर के लिए 
मेरे इस अपराध की अत्यय (क्यित) के रूप में स्वीकार करें ।” 

बुद्ध ने उसे सान्त्वना के शब्दों में कहा--“बद्याप तूने अपराध किया है, पर भविष्य 
के लिये अत्यय के रूप में देखकर तू उसका धर्मानुसार प्रतिकार करता है; अतः हम उसे 
स्वीकार करते हैं ।” बुद्ध ने उस समय उसे आलनुपृर्वी कथा कही । उस पुरुष को उसी आसन 
पर धम-चक्ष उत्पन्न हो गया। वह बुद्ध से बोला--“भन्ते ! आज से झुके अब्जलिबद्ध 
शरणागत उपासक धारण करें ।” बुद्ध ने अपने ऋद्धि-बत्न से देवदत्त के घडब॒न्त्र को जानकर 
उसके जाने का मार्ग बदलबा दिया । वह पुरुष देवदत्त द्वारा निर्दिष्ट मांगे से नहीं गया। 
वे दोनों पुरष व्यग्रता से छसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । जब वह नहीं आया तो वे दोनों उच्ची 
दिशा में चले!। एक दृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्ध को बेठे देखा । अभिवादन कर के भी एक 
ओर खड़े हो गये । बुद्ध ने उन्हें आनुपृर्वी कथा कही । उन्हें भी ध्म-चक्षू उत्पन्न हुआ और 
थे बुद्ध के अंब्गलिबद्ध शरणागढ़ हो गये । इसी प्रकार वे चार; आठ ओर सोलह पुरुष भी 
क्रमशः बुद्ध के पास आये । उन्हें भी ध्म-चक्षु उत्पन्न हुआ और वे सभी बुद्ध के अम्जलिबद्ध 
शरणागत हो गये । बुद्ध ने क्रमशः उन सब के वापिस जाने के मार्ग को बदलबा दिया | 
धह अकैला पृरुष देबदतत के पास आया और वॉस्तेबिंकता को उंदधाटित करते हुए उसने 
कहा--“भन्ते | मैं उन मगवाद का शरीरान्त न कर सका | के महद्धिक महाद्युमाव हैं।” 
: अस्यर्नस्क॑ता के साथ देवदस ने कहा--“खेर, जाने दो । तू भमण गौतम को मंत्त मार, मैं 
ही उले माँगा । 


हैक आगम ओर. जिपिठक : एक अनुशीलत [ खण्ड ; ; 


देखदत्त द्वारा प्रयल 

बुद्ध रध्कूट परत की छाया में चंक्रमण कर रहे थे । देवदत पंत पर चढ़ा । बुद्ध को 
महहने के  अभिप्राय से एक शिला उन पर फेंकी । दो पंत कूटों ने आकर उस शिला को 
रोका । सहसा एक पपड़ी उछली और बह बुद्ध के पेरों पर पड़ी । पेर से खून बहने लगा । 
बुद्ध मे ऊपर देखा और देवदत्त से कहा--- फल्गु पुरुष | तू ने कछ्ेषवश तथागत का रूचिर 
निकाल क्र बहुत पाप कमाया है।”' मिक्ुओं को सम्बोधित करते हुए उस कार्य को 
लक्षित कर कह।--“दिवदत्त ने यह प्रथम आनन्तय (मोक्ष का बाधक) कर्म किया है 7” 

भिक्षुओं ने देवदत्त के इस कुत्सित प्रयक्ष को सुना, तो वे बुद्ध की युप्ति के लिए 
बिहार के चारों ओर टहलते हुए उच्चस्व॒र से स्वाध्याय करने लगे । बुद्ध ने आनन्द के द्वारा 
मिक्षुओं को अपने पास बुलाया और कहा--“मिश्षुओ ! यह सम्भव नहीं है कि किसी दूसरे 
के प्रयक्ष से तथागत का जीवन छूटे । तथागत किसी दूसरे के उपक्रम से नहीं, अपितु 
स्वाभाविक मृत्यु से ही परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ करते हैं। भिक्षुओ ! तम अपने-अपने 
विहार को जाओ । तथागतों की रक्षा की आवश्यकता नहीं है |” 
नालागिरि हाथी 

राजयह में नालागिरि नामक मनुष्य-्घातक ओर बहुत ही चण्ड हाथी था । देवदत्त ने 
एक दिन गजशाला में थ्राकर महावत को आदेश दिया--“जब श्रमण गौतम इस सड़क से 
आये, तुम इस हाथी को खोलकर उसके सम्मुख कर देना ।” महावत ने आदेश शिरोधार्य 
किया । पूर्वाह के समय बुद्ध भिक्षु-संघ के साथ पिंडचार के लिए राजयह में आये । महावतत 
ने उस दिशा में हाथी छोड़ दिया । सहवर्ती भिश्चु भव-त्रस्त हुए और उन्होंने दो-तीन बार 
बुद्ध से मार्ग छोड़ कर एक ओर हो जाने के लिए प्रार्थना की । उस समय बहुत सारे मनुष्य 
प्रासादों व हम्योँ की छत्ों पर चढ़कर उत्कन्धर हो, उस दृश्य को देखने लगे । बहुत सारे 
अश्रद्धालु व दुबुद्धि कहने लगे--- अभिरूप महाश्रमण आज नाग (हाथी) से मारा जायेगा ।” 
भ्रद्धालु और पण्डित कहने लगे--“नाग नाग (बुद्ध) से संग्राम करेगा ।” 

बुद्ध ने ढूर से आते हुए नालागिरि को मेत्री-भावना से आप्लाबित किया। हाथी 
उससे स्पृष्ट हुआ ओर सूंड को नीचे किये बुद्ध के पास आकर खड़ा हो गया | बुद्ध ने नाला- 
गिरि के कुम्म का अपने दाहिने हाथ से स्पर्श किया । नालागिरि ने अपनी सूड़ से बुद्ध की 
खरण-धूलि उठाई और शिर पर डाली । वापस चला। जहाँ तक बुद्ध उसे दृष्टिगत होते 
रहे, वह उनकी ओर बिना पीड किये ही लोटा | गजशाला में जाकर अपने स्थान पर खड़ा 
हूं 'कुलबालक' को प्रसिद्ध जैन कथा में भी ठीक इसो प्रकार का घटना-प्रसंग मिलता है। 


अविनीत शिष्य कुलबालक अपने गुरु के वध के लिए ऐसा ही उपक्रम करता है और इसी 
प्रकार गुरु से शाप पाता है। देखें, उत्तराष्ययन सूत्र लक्ष्मोवल्लम गणि कृत टीका पृ० ८-६ | 


एतिहाल और परम््ता] | “विरोधी शिण्श श७ई 


हो गधा । जनता में चर्चा चल पड़ी--“देवदत्त केसा पापा और अंलक्षणी है, जो हेसे 
महद्धिक भहातुमाव अमण गौतम के बच का प्रयक्ष करता है ।” देवदत्त का लाभ-सत्कारं 
घटा, और बुद्ध का लाभ-सत्कार बढ़ा | रा 
संघ-मेद की योजना 

असफल देवदतत ने अपनी बिद्रोही प्रदृतियों को उग्र कर दिया। बह कोकालिक 
कटमोर-तिस्सक और खण्ड देबी-पुत्र समुद्रदत्त के पास गयां। संघ-मेद के लिए प्रीत्साहित 
करते हुए उनके समक्ष उसने एक अस्ताव रखा--हम श्रमण गौतम से आग्रह करें कि 
भिक्ठु-संघ के लिए पाँच नये नियम बनायें | उनके अनुसार (१) भिक्षु जीवन-भर अरण्य मैं 
ही रहे, ग्राम में नहों; (२) जीवन-मर पिण्डपांतिक हो कर रहे, किन्तु निमन्त्रण की मिक्षा 
स्वीकार न करे ; (३) जीवन-मर पासुकूलिक हो कर ही रहे | गृहस्थ द्वारा दिये गये चीजर 
का उपयोग न करे ; (४) जीवन-भर वृक्षमूलिक ही रहे ; (५) जीवन-मर मश्लली-मांस न 
खाये । श्रमण गौतम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। तब हम जनता को बहुत 
सहजता में उससे विम्युब कर अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे ।”? 

देवदस परिषद्‌ के साथ बुद्ध के पास गया । अमिवादन कर अपना चिर-चिन्तित 
प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत किया | बुंद्ध ने उत्तर में कहा--“देवदत्त | अलम्‌ ! मैंने अरण्य- 
वास ब ग्राम-बास, पिण्डप/तिक व निमन्त्रित भिक्षा, पांसुकूलिक व ग्रहस्थ द्वारा प्रदत्त वस्त्र 
ओर आठ मास बृक्षमूल शयनासन की अनुज्ञा दी है । मैंने अच्ष्ट*, अश्रुतर व अपरि- 
शंकित , इस तीन कोटि से परिशुद्ध मांस की भी अनुश्ञा दी है । में इनमें कोई दोष नहीं 
मानता ।! 

बुद्ध ने जब देवदत्त का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वह अत्यन्त हर्षित वहाँ से राजयह 
में चला आया । जनता के समक्ष बुद्ध को कलई खोलते हुए बह कहने लगा--“भगवान 
अल्पेच्छु, सन्तुष्ट, सल्लेख (तप), धुत ( त्यागमय रहन-सहन ), प्रासादिक, अपचय (त्याग) और 
बीर्यारम्भ (उद्योग ) के प्रशंसक हैं, अतः हमने संघ के लिए पाँच नियम बनाने का प्रस्ताव 
रखा । किन्तु उन्होने संघ के लिए इसकी अनुमति नहीं दी ! हम इन पाँचों नियमों 
का अनुवतन करते हैं ।” अभ्रद्धालु और मृख इसे सुन कहने लगे--“यह शाक्यपृत्रीय 
भ्रमण अवधूत सल्लेखबृत्ति (तपस्वी ) है । भ्रमण गौतम संग्रहशील ओर संग्रह के लिए हो 
प्रेरणा देता है ।? जो श्रद्धालु व धीमान्‌ थे, वे देवदत्त की इस कुत्सित प्रयूत्ति पर हैरान 
थे। उनके मुह से एक ही बात निकल रही थी, “देषदत्त भगवान के संघ-मेद के लिए ही 

१. मेरे लिए मारा गया, यह देखा न हो । 


२. मेरे लिए मारा गया, यह सुना न हो । 
३. भेरे लिए मारा गया, यह सन्‍्देह न हो । 
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प्रकाश कर रहा है।? सिन्लुओं-ने इस जन-चर्चा को सुना। उन्होंने आकर बुद्ध से कहा | 
बुद्ध:ने लिक्कओं के समक्ष॒ देबदस को लक्षित कर कहा-- बस, देषदर्त ! संघ में फूट डाल- 
कर ग्सन्‍न न हो । संघ-मेद भारी अपराध है। जो अविभक्त संघ को बिभरू करता है, वह 
नरक में कल्प भर रहने बाले पाप को कमाता है। कल्प भर नरक में पकता है। जो 
जििल्म-किलत संघ को एक करता है, बह बआाह्ष (उत्तम) पुण्य को कमाता है। कल्प भर स्षगं 
हैं अचन्दू कादा है। इसलिए देवदत्त ! संघ में छूट डालना हुके दचिकर न हो ।” 
.. - श्रादुम्मान आनन्द पूर्वाह्न में राजगह में भिक्षा के लिए गये ! देवदत्त ने उन्हें देखा 
श्लौर अपने पस बुलाया । आमन्द से उसने कहा--“आवुस आतन्द ! आज से मैं भगबान्‌ 
से व शिक्लुअंद से म्रलग हो उपोसभ्र कहूँ गा, अलग हो संघ-कर्म करूगा ।” 

भिक्षा से निवृत्त होकर आनन्द बिहार में लोट आये । उन्होंने इद्ध को सूचित किया--- 
“पन्बे | देखदत आज संघ को तोड़ेता । वह अलग ही संघ-कर्म करेगा । जब मैं पिण्डचार 
के लिए राजयह में गया तो उसने सुके यह सब कुछ कहा ।” 

बुद्ध ने उस समय उदान कहा--सिश्वु के साथ साधुता सुकर है। पापी के साथ 
साधुहा दुष्कर है। पाए के साथ पाप सुकर है और आरयों के साथ पाप दुष्कर है ।”? 
फॉँच सौ मिक्षुओं द्वारा शल्ाका-त्रह्रण 


बैशाली के पाँच सौ वज्जिपुत्तक मिक्षुओं ने उन्हीं दिनों प्रव्ज्या ग्रहण की थी ! बे 
आर्था हे पुणतः चरिच्चित नहों थे। उपोसथ के दिन देबदसत ने उन्हें लक्षित कर फहा-- 
“जाबुधो | हमने श्रमण गौतम के समक्ष पाँच नियम प्रस्तुत किये थे। श्रमण गोतम ने उन्हें 
स्वीकार नहीं किया । हम उसका बतंन करेंगे । जिस आयुष्मान को ये पाँच नियम ऋें, 
वे शलाका ग्रहण करें !” देवदत ने उसी समय सब की ओर शलाकाएँ बढ़ाई । पाँच सौ 
मिक्कुओं ने सौचा--यह सम है, घह विनय है, यह शास्‍्ता का शासन है |” सबने ही थे 
शलाकाएँ ले लीं। देवदत ने संघ की फटा कर पाँच सो भिक्ुओं को अपने साथ मिला 
लिया । सबके साथ चारिका करते हुए गयासीस की ओर प्रस्थान कर दिया ! 

सापरिपुत्र और मौदगल्यायन ने बुद्ध को इस घटना से सूचित किया। बुद्ध ने कह[-- 
“हरपिषृत्र | तुम लोगों को उन नये भिक्षुओं पर तनिक दया नहीं आई १ आपत्ति में फँसने से 
पूर्व हों उन मिक्षुओं को तुम बचाओ ।” 
सारिपुत्र और मौदूगव्यायन द्वारा प्रयत्न 

सारिपुत्र और मौद्गल्यायन तत्काल वहाँ से चले । गयासीस पहुँचे। देबदत्त बड़ी 
परिषद्‌ के बीच धम-उपदेश कर रहा था । उसने उम्हें दूर से ही जाते हुए देखा । अत्यन्त 
प्रसन्‍न मुख्य हो, देवदत्त ने भिक्षुओं से कहा-- मेरा धम कितना ब्रु-अख्यात है । इससे 
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आकृष्ट हीकर छमब गौतम के प्रधान शिष्य सारिपृत्र ओर हौदगल्यायन भी मेरे प्रास था 
रहे हैं । थे मेरे धर्म को जानते हैं ।” 

कोकालिक ने देवदत के कथम का प्रतिवाद करते हुए कहा--“सारियृत्र औौर 
मौद्यल्यायन का विश्वास मत करो । के पापेण्छ हैं ।” 

देवदस ने अपने विष्वारों'कों कृहराते हुए. कहा--“नहीं, उनका स्वागत है । थे मेरे धर्म 
पर विश्वास करते हैं ।” 

सारियुत्र ओर औद्गश्यायन समीप गहुँचे तो बेबदत मे सारिपृत्त को अपने झाधे आसन 
का निमस्त्रण दिया! किन्तु दे दोनों दूसरे ही आसन लेकर एक ओर बेड गगे । देधदत्त ने 
सिझ्ुओं को धर्मोपदेश दिया | बहुत रात विद्धकेकर भी मिक्ष सनमे में लीन थे । सारिपृत्र 
से देवदत मे कहा-+आवुस ! इस समय ये मिक्त आलस्य अप्रमाद रहित हैं। तुम इन्हें 
उपदेश दो । मेरी पीढ़ अगिया रही है ; अतः मैं लेटरैगा ।” सारिएत्र भिक्ठओं को सम्बोधिस 
करने लगे ओर देवदत चोपेती संधाटी विद्ञाकर दाहिनी करवट से लेट गया । स्मृति व 
संप्रजन्य-रहित हो जाने से उसे मुहू्स भर में नींद आ गई । सारिपुञ्न और भोद्गस्यायन ने 
अबसर का लाभ उठाया। सारिपुन्न ने आदेशना-ग्रातिहायं व अनुशासनीय-अ्रालिहार्य' और 
महा मौद्गल्यायन ने ऋद्धि-प्रातिहायं के साथ भिक्ठुओं को धर्मोपदेश दिया | समी भिक्षुऑं 
को उस समय बिमल धम-चक्छ उत्पन्न हुआ । 

पाँच सो भिक्षुओं को साथ लेकर सारिपृत्न और मौदुगल्यायन ने वेणुबन की ओर 
प्रस्थान कर दिया । कोकालिक ने देवदत्त को उठाया और उससे कहा--“मैंने पहले ही 
कहा था, इन दोनों का विश्वास मत्र करो । वे अपने पाँच सौ साथियों को फोड़कर चलते 
बने हैं ।” देबदत्त के मुख से बहीं यर्म खून निकल पड़ा । 

सारिपुत्र और मोद्गल्यायन पाँच सौ भिक्षुओं के परिवार से बुद्ध के पास पहुँचे । 
उन्होंने निवेदन किया--“भन्ते ! संघ में फूट डालने वाले अनुयायी भिक्षुओं को पुनः 
उपसम्पदा प्रदान करें ।” 

बुद्ध ने कहा--“सारिपृत्र | ऐसे नहीं । पहले इन्हें अपने भ्रल्नश्वव ( बड़े अपराध ) की 
देशना कराओ । जब तक रेसा नहीं होगा, ये उपसम्पदा के अनधिक्वारो रहेंगे । 

बुद्ध ने पूछ्का-- सारिष्ृत्त ! देवदत्त ने तुम्हारे साथ केसा व्यवद्ार किया!” 

सारिषृत्र ने उत्तर दिया--भन्‍्ते | बहुत राढ़ बीत जाने तक भगवान्‌ भिक्षुओं को 
धम-कथा द्वारा समुत्तेजित और संग्रह्ित करते हैं। बहुत बार भगवान्‌ झुके आशा देते 
है--चित्त व शरीर के आलस्य से रहित मिन्षुरंध की तू धर्म-कथा कह । मैरी पीठ 
अगिया रही है; अतः मैं लम्बा होकर लेदूँगा। भन्‍्ते ! उसी ग्रकार देवदृत्त ने 
भेरे साथ किया ।” ५ 

शै६ 
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बुद्ध ने सिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा---“प्रचीन यु में एक महासरोघर था । 
वहाँ बहुत सारे हाथी रहते थे। वे प्रतिदिन सरोबर में आते, मृषाल को निकालते ओर 
अभ्छी तरह चोकर ब्याते । इससे उनका सोन्दर्थ ओर बल बढ़ता था। वे संब “प्रकार के 
दुः्खों से सुक्त रहते थे । कुछ तरुण सिंयारं उन हाथियों का अनुकरण करते 'थे 4 वे भी 
मधासते ब्वांते थे; पर उन्हें अच्छी तरह धोते नहों थे। इससे उनका बल व सौन्दर्य घटती था । 
यह सारा उपक्रम उनके दुःख का निमित्त बनता था | इसो प्रकार भिक्षओ ! देवदस मेरी' 
भमबाल- कर कृषण होकंर मरेशा । वह अपाविक; नेरयिक; कल्पस्थ और अखिकिस्स्य है ।”* 
- गे खूने निकलने से देवदत्त बहुत-ही पीड़ित हुआ। नो महीने तक उम्च वेदना भोगता 
शहा। अन्तिम दिनों में उसे सन्‍्मति जञाई। खिन्नता के साथ उसने पूछा--“अंजकल 
शाहता कहाँ है 2” उत्तर मिला--जितवन में ।” देवदत्त ने अपने साथियों से कहा--“झुे 
खाट पर डालकर ले चलो और शास्ता के दर्शन कराओ ।” साथियों ने वेसा ही किया। 
जब वे उसे लिए जा रहे थे, जेतवन पृष्करिणी के समीप फटी प्रंथ्बी में धंसकर बह श्रवीचि 
नेरक में पहुँच गया | एक लाख कल्प तक वहाँ रह कर अपने अग्रिम जन्म में वह अषिस्सर 
नामक प्रत्येक बुद्ध होगा और निर्बाण प्राप्त करेगा ।* सद्धम पृष्डरीक के अनुसार बह 
देवराज नामक बुद्ध होगा ।3 


जमालि. 

. भहाबीर के विरोधी शिष्यों में गोशालक के अतिरिक्त एक उल्लेखनीय विरोधी 
शिष्य और था | वह था, जमालि | वह महाबीर का भानेज भी था और जामोता भी | 
उसकी दीक्षा का वर्णन पूर्व प्रकरणों में आ ही चुका है। वह पाँच सौ क्षत्रिय कुमारों के 
साथ दीक्षित हुआ था । जमालि की पत्नी (महावीर की पुत्री) ४ प्रियदर्शना भी एक सहस्र 
स्त्रियों कें साथ महावीर के समवशरण में दीक्षित हुई थी । जमालि के बिरोधी होने का 
इतिहास सगजती सृत्र* में मिलता है। वहाँ बताया गया है: “जमालि अनगार एक दिन 
भगवान्‌ महावीर के पास आये । उन्होंने निवेदन किया--भन्‍्ते ! यदि आपकी अनुज्ञा 
हो तो मैं पाँच सौ साधुओं के साथ अन्य प्रदेश में विचरना चाहता हूँ महावीर ने जमालि 
का निवेदन सुना, पर उत्तर नहीं दिया | मोन रहे । जमालि ने अपने कथन को तीन बार 
दुहराया ; फिर भी महाबीर ने उत्तर नहीं दिया । जमालि ने पाँच सो साधुओं के साथ अन्य 
प्रदेश में विचरने के लिए प्रस्थान कर दिया | 





१. विनयप्रिटक, खुलवरग, खंघ-भेदक खंघक के आधार से । . 
२० घरम्मपद अट्डुकथा । 

३३ अध्याय ११। 

'# शतक €, उ० ३३ | 
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“एक बार जमालि अमगार भरावस्‍्दी के कोष्ठक जेत्य में ठडरे हुए थे । प्रति .दिन 
तृच्छ, मीरस, ठण्डा,और अल्प भोजन करने से उनके शरीर में पित्तज्बर हो गया | सारा 
शरीर दाह व बेदना से पीड़ित रहने लगा। एक दिन उन्होंने अपने सहब्॒ती साधुओं से 
शय्या-संस्तारक लगाने के लिए कहा। साथु तत्काल कार्य में जुट गये । जमालि पीड़ा से 
अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे । एक क्षण का बिलम्ब भी उन्हे सह्य नहीं हो रहा था। उन्होंने 
पुनः पृछ्ठा--क्या मेरे लिए शथ्या-संस्तारक कर दिया गया है !” साथुओं ने विनम्र उत्तर 
दिया--अमी तक क्या नहीं है, कर रहे हैं ।” उत्तर सुनते ही जमालि सोचने लगे-- 
भगवान्‌ महावीर तो कृतमान को कृत, चलमान को चलित कहा करते हैं । यह तो गलत 
है। जब तक शब्पा-संस्ताग्क बिछ नहीं जाता, तब तक उसे बिल्ा हुआ केसे माना जा 
सकता है / उन्होंने श्रमण निग्र न्‍्थो को बुलाया और उनके समक्ष अपना मन्तब्य प्रकट 
किया। कुछ श्रमणों ने उनके सिद्धान्त को स्वीकार किया और कुछ ने स्वीकार नहीं 
किया | जिन्होंने स्वीकार किया, वे उनके साथ रहे और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, 
वे भगवान्‌ महाबीर के पास लौट आये | 


“कुछ समय पश्चात्‌ अनगार जमालि स्वस्थ हुए । वे श्रावस्ती से विहार कर अम्पा 
आये | महाबीर भी उस समय वही पधारे हुए थे । जमालि महावीर के पास आये और 
बोले--“आपके अनेक शिष्य छुद्मस्थ हैं, केबलज्ञानी नहीं है। परन्तु में तो सम्पूर्ण ज्ञान- 
दर्शन से युक्त, अहंत, जिन और केवली के रूप में बिचर रहा हूँ ।” गणधर गौतम ने जमालि 
के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा--'केवलजञानी का दर्शन पर्वत आदि से कभी 
आच्छुन्न नही होता । यदि तू केवलज्ञानी है तो मेरे प्रश्नो का उत्तर दे---लोक शाश्वत है 


या अशाश्वत !”, 'जीब शाश्वत है या अशाश्वत १ 


“जमालि कोई भी प्रत्युत्तर न दे सके | वे मोन रहे । भ्रगवान्‌ महावीर ने कहा-- 
जमालि |! मेरे अनेक शिष्य इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं; फिर भी वे अपने को जिन 
या केवली घोषित नहीं करते हैं” जमालि को महाबीर का कथन अच्छा न लगा । वे वहाँ 
से उठे और चल दिये | अलग ही रहने लगे और वर्षों तक असत्य प्ररूपणाओं द्वारा मिथ्यात्त 
का पोषण करते रहे । अन्त में अनशन कर, अपने पाप-स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमणा 
किये बिना ही काल-धर्म को प्राप्त हुए और लान्‍्तक देबलीक में किल्विषिक रूप में 
उत्पन्न हुए ।” 


जम।लि की वतंमानता में ही प्रियदर्शना एक बार अपने साध्वी-परियार सहित 
भ्राबस्ती गई । वहाँ बह ढंक कुभकार की शाला में ठहरी । ढंक महाबीर का परम अनुयायी 
था। प्रियदर्शना को प्रतिबोध देने के लिए उसने उसकी संघादी में आग लगा दी | संघादी 


रे + 
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जलने उरी ।. प्रियवशेना हात्‌ बोल पड़ी--“संघाटी जल गई,” “संघाटी जल गई ।” दंक 
ले कह-““अगप मिथ्या संभाषण क्यों करती हैं ? संघाटी जली कहाँ, बह तो जल रही 
है।' प्ियदर्शना प्रतियुद्ध हुईें। पुन! अपने साध्वी-समृह के साथ महावीर के शासन में 
जभविष्द हुई ।* 


अधिल-_>-फे ५७ >--3-+- नी लीन लीन -+नननकर-++ >> 


१५ विशेषावश्यक भाष्य, गा० २३२४-२१३२। 
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१४ ३ 
अनुयायी राजा 


श्रेणिक-बिम्विसार 


महाबीर और बुद्ध के अनुयायिओं में अनेक राजा लोग भी थे । विस्मय की बात तो 
यह है कि कुछ एक राजाओं व राजकुमारों को जन और बौद्ध दोनों ही परम्पराएँ अपने- 
अपने उपासक मानती हैं । ऐसे लोगों में श्रेणिक-विम्बिसार, कोंणिक ( अजातशत्र ) और 
अभयकुमार के नाम प्रमुखता से आते हैं। दोनों ही परम्पराएँ इन सबकी अपने अनुयायी 
ही नहीं, धृढ-उपासक भी मानती हैं | आगमों, त्रिपिटकों और दोनों ही परम्पराओं के पुराण- 
साहित्य में उक्त सभी पात्रों को भरपुर चर्चाएँ हैं। गवेषक विद्वानों का ध्यान भी उन चसर्चाओं 
की और गया है । नाना निष्कर्ष निकले हैं | कुछ लोग मानते हैं, ये सब महाबीर के उपासक 
थे तो कुछ एक मानते हैं, ये सब बुद्ध के उपासक थे । एक विचारधारा है, श्रेणिक पहले बौद्ध 
था, फिर जैन बना तो दूसरी विचारधारा है, पहले वह जैन था, फिर बोद्ध बना। वस्तु- 
स्थिति की स्पष्टता के लिए अपेक्षा है, सम्बन्धित पुरावों को बदोर कर किसी एक निष्कर्ष 
पर पहुँचने का प्रयत्न किया जाये । 


प्रधम सम्पर्क 


बौद्ध,प्रम्परा के अनुसार बुद्ध और बिम्बिसार का प्रथम सम्पर्क बोधिलाभ से बहुत 
पूर्व और प्रतनज्या-ग्रहण के अनन्तर ही हो जाता है। तरुण भिश् बुद्ध भिक्षा्थ राजगह में 
प्रवेश करते हैं | बुद्ध के आकर्षक व्यक्तित्व पर सहस्नों नर-नारियों का ध्यान खिंच जाता है| 
महाकबि अश्वधोष के शब्दों में--“बुद्ध को देखते ही जिसकी आँखे जहाँ लगीं, भ्र, पर, 
ललाट पर, मुख्य पर, आँखों पर, शरीर पर, हाथों पर, चरणों पर, गति पर, उसको 
आँखें वहीं बन्ध गई ।”" 


हु १ हे भूजजौ ललाटं मुखमीक्षणे वा धपुः करी वा चरणौ गति बॉ 
धदेव यस्‍्तस्प ददश तन्र, तंदेव तश्याथ बंबन्ध जंधु :॥ (बुद्ध भरित, सर्ग १०, श्लोक 8) 


३१० आम और त्रिपिटक : एक अनुशीलून [लष्ड : है 


राजगह में मिक्षाचार क़रिते बृद्ध की आँखें स्थिर थी। वे शुए की दूरी तक देखकर 
चलते थे । वे मृक थे। उनकी गति मन्द व नियंत्रित थी । उनका मन संयत था ।' 


'िम्बिसार ने भी इस दिव्य प्रभाव वाले मिक्षुक को अपने राजमहलो से देखा | वह 
अत्यन्त आक्षष्ट हुआ | मिक्षुक से बात करने को उत्सुक हुआ । राजगह के पाण्डु (रत्नगिरि) 
पबंत पर आकर उसने बुद्ध से साक्षात्कार किया । 


बिकिय्रेसार ने बुद्ध से राज्य और भोग-सामग्री के ग्रहण और उपभोग के लिए प्रार्थना 
को) धुद्ध मैःयह सब अस्वीकार करते हुए राजा को काम-बिकारो का कुफल बताया ओर 
कहा--मैं राज्य पाने के लिए नहीं, बुद्धत्व पाने के लिये प्रत्रजित हुआ हूँ ।” 'बिम्बिसार ने 
कहा--आपकी कामना सफल्न हो । बुद्धस्त्र प्राप्त कर आप मेरे नगर राजग्रह में अवश्य 
आना 2" 


जेन परम्परा में श्रेणिक राजा का प्रथम समागम अनाथी मुनि के साथ हुआ, ऐसा 
प्रतीत होता है! बह समागम भी बहुत कुछ पूर्वोक्त समागम से समानता रखने वाला है । 
राजयह के निकठ मण्डी कुक्षी उद्यान था। वह नाना कुसुमों से आच्छादित व बहुत ही रमणीय 
था! एक दिन मगधराज भ्रेणिक वन-क्रीड़ा के लिए उस उद्यान में आया | वहाँ उसने एक 
महानिय्य नथ को देखा | वह एक घने वृक्ष की छाया में बेठा था । उसकी आक्ृत्ति सुकोमल 
और भव्य थी | बय से वह तरुण थ्रा | मुख पर असीम शान्ति विराजमान थी । मगधराज 
प्लेणिक ने ज्यों ही उसे देखा, उसके सुख से निकल पड़ा--“केसा वर्ण ! केसा रूप | इस 
आये की केसी सौम्यता | केसी इसकी क्षमा! केसा इसका त्याग! केसी इसकी भोग- 
निस्पृहता |”) 
मगधराज श्रेणिक उस महानिग्न न्थ के निकट गया और पृछने लगा--“भिक्षुक | 
तुम तरुण हो, इस भोग-काल में ही कंसे दीक्षित हो गये १”? 
मुनि---“महाराज | मैं अनाथ था ।” 
राजा--“मिक्षुक ! तुम्हारे जेसा ऋद्धिमान्‌ अनाथ १ मैं तुम्हारा नाथ होता हूँ । पुनः 
संसार में प्रवेश करो और मनुष्य-जीवन का आनन्द छूटों ।” 


£- अलोलचक्षुयुगमात्रदर्शी, निवृत्तबाग्‌ यंत्रितमन्दगामी । 
चार भिक्षां स तु भिक्ष॒वर्यों निधाय गात्राणि चल॑ च चेतः ॥ 
(बुद्ध चरित, सर्ग १०, श्लोक १३) 
२६ सुत्तनिपात, महावग्ग, पव्वज्जा सुत्त ; बुद्ध चरित, सगे ११, श्लोक ७२ । 
३० अहो वण्णों अहो रूवं, अहो अज्जव्य सोमया। 
अष्दो ख़त्ती अद्दो मृत्ती, अहो भोगे असंगया ॥ (उत्तराध्ययन सूच, अ० २०, गा+ ६) 





् 
९६ 
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सुनि-+- भगर्धराज ! तुम तो स्वयं अनाथ हो, मेरे नाथ केसे हो. जाओगे १ 
. * दराजा--'मैं अनाथ केसे ! दुम अनाथ किसे कहते हो भिक्षुक १” हे 
सुनि---“कौशाम्बी नगरी थी । यथानाम 'तथागुण 'प्रभुत घन संचय नामक मेरा पिता 
था! माता, पत्सी, बन्धु सब का सुखद संयोग था। एक बार मेरी आँखों में भयंकर वेदना 
उत्पन्न हुई। शरीर में भी दाह-फ्बर उत्पन्त हुआ | बह बेदना निरुपम थी, असझाय थी! 
कुशल सिंकित्सकं, 'अध्यस्त मंत्नविद्‌ सभी हताश रहे । वेदना शान्त नहीं हुईं । राजन | मेरा 
पिता मेरे लिए सब कुछ न्‍्योछावर करने को प्रस्तुत था ; फिर भी वह मुझे वेदना-मुरे नहीं 
कर सका; यह मेरी अनाथता थी । मेरी माता भीगी आँखों से मुके निह्रती रहो, पर सुभे 
बेदना-मुक्त नहों कर सकी ; यह-मैरी अनाथता थी । संगे भाई और सगी बहिनें भी मुझे वेदना 
मुक्त नहीं कर सकी ; यह मेरी अनाथता थी । मेरी पत्नी अनवरत मेरे पास खड़ी ही रहती थी 
और अपने अश्रुओं से मेरे वक्ष का परिसिंचन करती थी । वह भी मुझे वेदना-सुक्त नहों कर 
सकी ; यह मेरी अनाथता थी ।” तप 
उस महानिग्न॑त्थ ने मगधराज श्रेणिक को बताया--“राजन्‌ ! मैंने स्वयं को संब तरह 
से अनाथ पाकर धर्म की शरण ग्रहण की | मैंने संकल्प किया--'मेरी वेदना शान्त हो, तों मैं 
अनगार धर्म को अंगीकार करूँ // अगले ही दिन बेदना शान्त हो गई और मैं अनगार बन 
गया ।” ' 
अनाथी मुनि और श्रेणिक राजा के इस सलाप का पूरा विवरण उतराध्ययन सृत्र के 
बीसवें महानिप्रत्थीय अध्ययन में किया गया है। अनाथी सुनि ने इसी प्रसंग पर एक दूसरे 
प्रकार की अनाथता का भी परिचय दिया | वह अनाथत्ता थी, प्रत्रजित होकर भी प्रत्रज्या- 
नियमों के अनुकूल न चलना | शिथिलाचार की तीन मर्त्सना करते हुए मुनि कहते हैं-- 

“है राजन ! अनाथता के अन्य स्वरूप को भी एकाग्र होकर सुन । ऐसे कातार पुरुष 
भी होते हैं जो निम्न न्थ धम को पाकर भी उसमें शिप्लि हो जाते है ।* 

“जैसे पोली मुद्दी असार होती है और खोटी मुद्रा में भी कोई सार नहीं होता ; उसी 
प्रकार द्रव्य लियो मुनि भी असार होता है| जेसे काँच की मणि बेडय्य मणि की तरह प्रकाश 
तो करती है, किन्तु विश पुरुषों के सम्मुख उसका कुछ भी मुल्य नहीं होता ; उसी प्रकार बाह्य 
लिंग से म्ुनियों को तरह प्रतीत होने पर भी वह द्रव्य लिंगी मुनि विज्ञ पुरुषों के समक्ष अपना 
कुछ भी मृल्य नहीं रखता |. 


१. इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा !, तमेंगचित्तों निहुओ सुणेहि । 
नियण्ठधम्म लहियाण वी जहा, सीयन्ति एगे बहुकायरा तरा ॥३८ा। 

२. पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे, अयतिए कुडकहावणे वा। 
राढ्मणी वेरुलियप्पगासे, अमहस्घए होइ थ जाणएसु ॥४शा 
कुसोललिंगं इह धारइत्ता; इसिज्मयं जीविय बृहइत्ता) 
असंजए संज़यलप्पसमाणे, विणिधायमागज्छद से चिरं पिवाइशां 
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“जो पुरुष सेक्षण, स्वप्न आदि का प्र्रोग करता है, सिमित्त और कौतुक कम में आसक्त 
है, इसी प्रकार बह असंत्य ओर झाश्वय उत्पादक विद्याओं से जीवन व्यतीत करने बाला है ; 
पावोदय कें सकय उशका कोई ज्राग नहीं है ।* 

“ “हुं असाधु॒ पृरुष औदशिक, कीतकृत, नित्यपिण्ड और अनेषणीष फुछ भी नहीं 
कोड़पा, अग्नि की तरह सबंमक्षी होकर जीता है, बह नरकादि गतियों में जाता है ।/* 
संबम-शूत्य साधुओं का जाचार क्तातै हुए अनाथी ने मगधराज भरेणिक से स्पष्ट- 


स्पष्ट कहा-- 
सोचद्याय मेजानि सुमाष्तियं इस अशुसासभं माणग्रुणोवर्वेय । 
अर कुलीलाश अहाय सब्दं बहा निमष्ठाण वए पहेच ॥५१॥ 
हे मेघावित्र । क्ानशुपोप्प्रेत इस बुभाषित अनुशासन को सुनकर और कृशील जनों 
के मार्ग का सवधा प्ररित्याग कर महानिग्नन्थों ( ठीथेकरों ) के पथ पर चल । 
यह सब सुनकर मगधराज शभ्रेणिक बहुत तृष्ट हुआ ! अंजलिबंद्ध होकर छऋन्नशता के 
शब्दों में उसने कहा ; “महात्नने। आपने अनाथता का सुझे सम्यंग दिव्दशन कराया। 
आपका जन्म सफल है । आप ही समाथ और सबल्धु हैं ; क्योंकि आप सर्वोच्तम जिन- 
मार्ग में अनस्थित हैं। मैंसे आपको भोगार्थ आमंत्रित किया, आपके ध्यान में बिश्न 
किया, इसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ । मैं आपका अनुशासन ग्रहण करता हूँ ।”?3 
, इक्को अध्ययन को उपसंहारात्मक गाथा में कहा गया है: “इस प्रकार नरपति- 


सिंड (शेशिक) अनगार-सिंह अनाथी मुनि को प्रणाम कर लपरिणन, ख़बस्धु धर्म में 
अनुरक्त हुआ ४ 


१- जो लक्खणं सुजिण पठंजमाणे, निमित्तकोऊहलसंपगाे । 
कुडेडविउ़मा सवदारजीबी, न शण्छई सरणशं तम्मि काले ॥४५।! 
२. उद्देंसिअं कीयगड़ मिग्रागग, न मुंचई किचि अणेसणिज्ज! 
अब्गी विषा सम्बभक्खी मविता, हओो चुओ गछ्छद कट हु पाबं ॥४७॥ 
३- तुद्ढो य सेशिको राया, इणमुदाहु कवंजली । 
अणाह्त जहाभुय॑, युट्‌ ढु मे उवदंसियं ॥५४॥ 
तुम सुलद यु मणुस्सजम्पं, लाभा युसड़ा य हुगे महेशी । 
हुल्मे सगाहा य सबंधवा य, जं भे ठिआ मग्गे जिणुसमाणं ॥५७५॥॥ 
ते सि णाहो अणाहाणं, सत्वभुग्राण संजया ! । 
खामेमि ते महामाश ! इच्छामि अनुस्तासिउ ॥५६॥ 
पूच्छिऊण मए तुब्भं|काशब्रिग्पो उ जो कभो। 
निर्मंत्रिओं य भोगेहि, ते सब्ब भस्सिहिं भे ॥५७॥ 
४. एवं शरुशित्ताण य रायसीहो, जनगारसीहं परपाइ मत्तिए। 
सभोरोहो य सपश्विशों, धम्बाणुरलों बिमलेश चेवसा !!५५॥ 
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उक्त दोनों घटना-असंगों में बह समानता बहुत ही विश्मंथीत्वश'दक है कि मगधराजें 
तरुष मिक्ष के सौन्दर्य और सोम्पता पर छुरस्ध होता है, सांसारिक भोगों के लिए: आमंत्रित 
करता है ओर अस्वीकृति मूलक उत्तर पाता है। दोनों प्रकरणों का रचना-क्र्ष सहसा 
यह सोचने को विश करता है कि किसी एक परम्परा ने दूसरी परम्परा का अनुकरण 
तो नहीं किया है ! मंडिकुर्छि! उद्यान का उल्लेख बोद्ध-परम्परा में महकुच्छि' नाम हे 
मिलता है ।* अनाथी मुनि का इस अध्ययन के अतिरिक्त और कहीं वर्णन नहीं मिलता । 
मे महाथीर के संघ में थे या पाश्व॑-परम्परा में, इसका भी कोई विवरण नहीं मिलता । 
वे कमी महाबीर से मिले थे, ऐसा भी उल्लेख नहीं है। सम्भवतः इन्हीं कारणों से इति- 
हासकार डॉ० राघाकुम्ुद घुकजीं ने इस सारे प्रकरण को अमाथी के साथ न जोड़ कर 
'अनगार-सिंह* शब्द्रयोग के आधार से महाबीर के साथ जोड़ा है। उनका कथन है, 
भेणिक की यह मेंट महावीर के साथ ही हुई थी ।* ऐसा होने में इस मेंट का ऐतिहासिक 
महत्त्त तो बढ़ता है, पर यह मानने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। कौशाम्बी 
नगरी, प्रभूतधनसंचय श्रेष्ठी, अक्षिवेदना आदि इस घटना-प्रसंग को सर्वाशतः प्ृथक्‌ व्यक्त 
करते हैं । 

दोनों प्रथम सम्पर्कों में उल्लेखनीय अन्तर तो यह है कि बुद्ध को तो श्रेणिक बोधि- 
लाभ के पश्चात्‌ राजग्रह आने का आमंत्रण मात्र ही करता है और अनाथी सुनि के सम्पके 
में श्रेणिक निग्र न्थ-धर्म को सपरिवार स्वीकार करता है। 

अनाथी निग्न न्थ दूसरे प्रकार की अनाथता का बर्णन करते हुए द्रव्यलिंगियों पर तीज 
प्रहार कर राजा के मन को उधर से हटाते हुए प्रतीत होते हैं। उस बणन से यह निकाल 
पाना तो कठिन है कि उनके वे संकेत अम्रुक पन्‍थ के लिए हुए हैं ओर इससे पूर्व श्रेणिक 
अप्लुक पन्‍थ को ही माना करता था | वहाँ मुरूय अभिव्यक्ति शिथिलाचारो निग्नन्थों की 
प्रतीत होती है, पर पता नहीं, उस समय कौन से निग्र न्‍थ इतने शिथिलाचारी हो रहे थे । 
पाश्व-परम्परा के शिथिल निम्न न्थों की ओर यदि यह संकेत है, तो इससे इतना तो प्रतीत 
होता ही है कि थंह घटना-प्रसंग महाबीर के केवल्य-लाभ और राजयह-अगमन से पूर्व का 
है जबकि समाज में पार्श्यापत्यिक शिथिलाचारी भिक्षओं का बोलबाला था । 


त्रिपिटक साहित्य में. 
धर्म-चक्षु का लाभ 
राजा ब्रम्बिसार के बोद्ध-एमं स्वीकार करने के भी कुछ एक स्पष्ट उल्लेख मिलते 
१. दीधनिकाय, महावरगो, महापरिनिव्बान सुत्त, पृ० ६९ । 


२. हिन्दू सम्यता, प० १८५। 
है है. 
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है। मूलभूत उस्लेख विभकषिष्ठक का है; जिसमें बताया गया है--बुद्ध पेस्वेल काश्यप 
आदि सहस जटिलों को मौद्ध-घर्म में दीक्षित कर राजगृह आये। राजा बिम्बिसार ने 
यह समाचार सुना। उसने कारह लाख मगध-निवासी ब्राह्मणों ओर गहस्थों के साथ बुद्ध 
के दर्शन किये | बुद्ध उस समय लट्टिवन में प्रतिष्ठित थे । उन्होंने ब्रिम्बिसार आदि बारह 
लाख सगध-निवासियों को . धर्मोफ्देश दिया । धर्मकथा सुन कर उनमें से बिम्बिसार आदि 
ग्यारह शॉख्य मगधवासियों को उसी आसन पर “जो कुछ पेदा होने बाला है, वह नाश- 
मान है--यह विरज (निर्मल) धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ और एक लाख उपासक बने ।* 

बुद्ध के कम में बिशारद होकर बिम्बिसार ने कहा--“भन्‍्ते ! पहले कुमार-अवस्था 
में मेरी पाँच अमिलाषाएँ थीं | वे अब पूरी हो गई । मैं चाहता था--मेरा राज्याभिषेक हो, 
मेरे राज्य में अहंत्‌ अर्थात्‌ बुद्ध आयें, उनकी मैं सेवा करूँ, वे सुझे धर्मोपदेश करें ओर 
उन भगवान्‌ को मैं जानँ। श्राज तक यथाक्रम मेरी पाँचों अभिलाषाएँ पूरी हो गई हैं। 
सिक्चु-संघ सहित कल के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें । 

अगले दिन मगधराज बिम्बिसार ने बुद्ध-सहित मिक्ु-संघर को अपने हाथ से उत्तम 
भोजन कराया और अपना वेणुवन उद्यान भिक्ष-संघ के लिए प्रदान किया ।* 


इसी प्रकरण की पुष्टि का एक समुल्लेख दीधनिकाय के 'कटबन्त सु में मिलता 
है। कूटदन्त बिप्र अपने परामशंक और सहयोगी विप्रों से कहता है--“मैं क्‍यों न श्रमण 
गौतम के दर्शनार्थ जाऊूँँ १ मगधराज श्रेणिक बिग्बिसार पुत्र सहित, भार्या सहित, अमात्य 
सहित प्राणापंण से भ्रमण गौतम का शरणागत हुआ है ।”३ ठीक यही उल्लेख सोणदण्ड सुस्त 
में प्रसंगोपात्त सोणदण्ड बाह्मण करता है ।* 


एउपोसथ का आरम्म 


शरण-ग्रहण के पश्चात्‌ बिम्बिसार का बुद्ध और उनके भिक्षु-संघ के साथ केसा 
सम्पर्क रहा, इस बात के द्योतक भी अनेक घटना-प्रसंग उपलब्ध होते हैं। कुछ एक बार 
और मी बुद्ध व बिम्बिसार के साक्षात्‌ होने के उल्लेख विनयपिटक, महावग्ग में मिलते 
हैं। एक मेंट में बिम्बिसार प्रस्ताव रखते हैं--“अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन अन्य 
धर्मावलम्बी एकत्र होते हैं, उपदेश करते हैं, क्‍यों न भन्‍्ते | हमारा भिक्षु-संघ भी ऐसा 
करे ।” बुद्ध ने तथारूप अनुमति दी । 


सैनिकों को दीक्षा-निषेध 
एक अन्य भेंट में उसने सेनिकों को दीक्षित करने का अनुरोध बुद्ध से किया। 
स्थिति यह थी कि बिम्बिसार सेनिकों को सीमा-प्रदेश पर शत्रुओं से लड़ने के लिए 


१« विनयपिटक, महावग्गो, सहाखन्धक, पृ० ३५-३६। 
२« वही, पृ० ३७-३८ | 

३० दीधनिकाय, १-५, १० १११-११२। 

डे बही, १४४, पृ० १०८॥ 
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मेजता | सेनिक मरने के भय से भिंक्षु-संघ में प्रविष्ट हो बातें। बुंदें ने बह प्रस्ताव 
स्वीकार किया ! | 

एक बार श्ेणिक बिम्जिसार ने अपने अधीनस्थ अप्तीति सहस्र साँवों के प्रतिमिथियों 
को अपने पास एकत्रित क्रिया | उन्हें राज, समाज और अर्थ-संम्बन्धे व्यवस्थाएँ बताई । 
अस्त में उसने कहा--“मेंने जो भी बताया है, वह लोकिक है। लोकोत्तर ज्ञान के लिए, 
तुम सब बुद्ध की शरण में जाओ |” तदनन्तर वे सब यग्रश्चकूट प्रबंत पर आये और बुद्ध के 
शरणागत हुए ।' 

श्रेणिक बिम्बिसार ने अपने राज-बेच्य जीवक कौमार अऋत्य को बुद्ध और भिश्ु्संघ 
की चिकित्सा के लिए नियुक्त किया था, जिसका उल्लेख “प्रमुल उपासक-उपालिकाएँ' 
प्रकरण में क्रिया जा चुका है। विम्बिसार द्वारा भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए आवास-निर्माण 
का भी उल्लेख मिलता है ।* 

पेटावत्यु अद्क्था के अनुसार श्रेणिक बिम्बिसार प्रतिमास अष्टमी, चतुर्दशी, 
अमावस्या ओर पूर्णिमा को उपोस्थ करता था।"* 
कारावास में दान 


महायान के अमितायुर्ध्यान सुत्त के अनुसार अपने जीवन के सांध्य में श्रेणिक बिम्बि- 
सार जब कारावास में था, तब उसे मोद्गल्यायन भिक्ठु अपने ऋद्धि-बल से बहीं प्रकट 
होकर दर्शन देते और धर्म यूक्त सुनाते। बिम्ब्िसार ने वहाँ बैठे ऐसा चाहा था और बैसे 
ही होने लगा। बिम्बिसार की पत्नी बेदेही भी एक प्रथक्‌ कारावास में दे दी गई थी। 
उसकी प्रार्थना पर बुद्ध के बहाँ प्रकट होने का भी उल्लेख है ।* 


धम्मपद-अटुक्था के अनुसार लिच्छुवियों के प्रतिनिधि महाली के आमन्त्रण को 

स्वीकार कर जब बुद्ध वेशाली की ओर चले, तब श्रेणिक बिम्बिसार गंगा-तट तक उन्हें 
पहुँचाने के लिए आया । उसने इस प्रसंग से राजयह से गंगा तक नवीन पथ का निर्माण 
कराया | उसे क्रूलों से सजवाया, मंजिल-मंजिल पर विश्वाम-यह बनबाये | बुद्ध नोका में 
बेठे । नौका चली । बिम्बिसार नौका को पकड़े-पकड़े पानी में चला | गले तक पानी आया, 
तब वापस सुड़ा । जब तक बुद्ध वेशाली से वापस नहीं आये, वहीं गंगा-तट पर डेरे डाल 
कर रहा। फिर बुद्ध को लेकर राजगद में आया |" 

१. विनयपिटक, महावग्गो, चम्मखन्धक, पुृ० १६६ | 

२. विनयपिटक, चुल्लवग्ग, क्षुद्रकवस्तुस्कंधक, पु० ४५८। 

है. गा० २०६॥ 

४. 9. 5. &., ४०. जाए, 9. 66. 
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/  जकिलमिसर में बुद्ध और भसिश्षु:संघ के लिए नौका-बिह्वर सदा के लिए निःशुल्क 
कर देंने का भी उल्लेख है । 
'प्रणाकुसा लि-प्रतियोध 
: अध्यिवरतिकाथ के धातुचित्ंग सुस्त की अद्वकथा में बताया गया है--“एक बार 
बिम्बिसार की राज्यन्सभा में तक्षशिला के कुछ व्यापारी आये | प्रसंग से उन्होंने अपने 
राजा पक्‍कुताति की गुण-चर्चा की | उसे गुणों से और वय से बिम्बिसार के समान ही 
बताया । दोनों राजाओं के बीच सन्देशों के आदान-प्रदान से मेत्री हो गई। राजगृह के 
स्यापारी तक्षशिला में तथा वहाँ के यहाँ कर-मुक्त कर दिये गये | पक्‍कुसाति ने पाँच पंच- 
सें शाल बिम्विसार को भेंठ में भेजे । बिम्बिसार ने एक स्वण-पटठ पर बुद्ध की प्रशस्ति 
लिखा कर उसे मेंठ में भेजी । पक्‍कुसाति बुद्ध को देखने राजग्रह तक पेदल आया और 
मिश्षु-संघ में प्रविष्ट हो गया ।” 
सृत्यु के बाद 
दीधलिकाय के जनवसभ सुक्त में बिम्बिसार की लोकोत्तर गति का भी बर्णन है। 
आनन्द ने कहा--“भन्ते ! आपने अनेक देशों के अनेक उपासकों की लोकोत्तर गति का 
बखान किया है, श्रेणिक बिम्बिसार भी तो धार्मिक, धर्मराजा बुद्ध का शरणागत था । 
चह मृत्यु-धरम प्राप्त हो, क्रिस गति, किस लोक में उत्पन्न हुआ, यह उल्लेख भी करें ।” 
आनन्द के इस अनुरोध पर बुद्ध ने ध्यान लगाया ! आत्म-शक्ति केन्द्रित की। यह 
जानने का प्रयत्न किया कि बिम्बिसार किस गति में सुख-दुःख पा रहा है । 
एक दिव्य यक्ष प्रकट हुआ और बोला--“भन्ते | में जनवसभ हूँ, मं जनवसम 
हूँ, मैं जनवसभ हूँ । मैं ही बिम्बिसार हूँ ।” तब बुद्ध ने जाना और आनन्द के सम्मुख प्रकट 
किया--बिम्बिसार यक्ष-योनि में जनवसम नामक यक्ष हुआ है । 
घेरी वादा में बिम्बिसार की एक रानी खेमा का बौद्ध भिक्षु-संघ में दीक्षित होने का 
भी उल्लेख है, जो महाप्रश्ञाओं में अग्रगण्या मानी गई है । 


आग्रम-सहित्य में 


पू्ोक्त सारे ही संमुल्लेज अपने आप में सुस्पष्ट हैं। केवल इन्‍्हों के आधार पर हमें 
निर्णय करना हो, तो यह निस्सन्देह माना जा सकता है कि भ्रेणिक बिम्बिसार बुद्ध का ही 
उपासक था। आगम-साहित्य की छानबीन में जब हम जाते हैं तो इनसे भी कहीं अधिक 
इतने ही सुस्पष्ट उल्लेख हमें वहाँ मिल जाते हैं । 
मह्लावीर के सम्पर्क में 

सगधराज भेणिक को अनाथी निम्न न्थ से धर्म-बोध मिला, यह उक्लेख हम कर आये 
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हैं। बशाशुतस्कन्ध में महावीर के साक्षात्‌ सम्पक और उनके प्रति रही असाधारण श्रद्धा 
का परिचायक शक ज्वलन्त प्रकरण है। वहाँ बताया गया है- उस काल उस समय भमें 
राजगृह नगर था। उसके बाहर शुणशिल उद्यान था| श्रेणिक राजा राज्य करता था । एक 
दिन अपनी उपस्थान शाक्षा में राज-सिंहासन पर बेढे श्रेणिक ने कौटुम्बिक ( राजकर्मचारी ) 
प्ररुषों को बुलाया और उनसे कहा--देवानुत्रियो ! ठरुम जाओ और राजग्रह नगर के बाहर 
जितने ही आराम, उद्यान, शिल्पशालायें, आयतन, देवकुल, सभायें, प्रषायें, उदकशालायें, 
पण्यशालायें, भोजनशालायें, चुने के भद, व्यापार को मण्डियाँ, लकड़ी आदि के ठेके, 
मूँज आदि के कारखाने हैं, उनके जो-जो अध्यक्ष हैं, उनसे जाकर कहो--देवालुपक्‍्रियो ! श्रेणिक 
राजा भंमसार आदेश करता है--जब अमण भगवान्‌ महावीर इस नगर में आयें, तुम लोग 
स्थान, शयनासन आदि ग्रहण करने की आज्ञा दो और उनके आने के संबाद को मेरे तक 
पहुँचाओ ।' कोटम्बिक पुरुषों ने ऐसा ही किया । 

“उस काल उस समय में अ्रमण भगवान्‌ महाबीर राजयह में आये, परिषद्‌ जुटी । 
आराम आदि के स्वामी एकत्रित हो, श्रेणिक के पास आये और कहने लगे--स्वामिन ! 
जिनके दर्शन को आप उत्सुक हैं, जिनके नाम-गोत्र सुनकर आप हर्षित होते हैं, वे धर्म-प्रवतक, 
तीथेडर, सर्वश, सबंदर्शीं भगवान्‌ महावीर गुणशिल चेत्य में विराजमान हैं ।” 

“इस संबाद को सुनकर श्रेणिक हर्षित और सन्तुष्ठ हुआ | सिंहासन से उठकर सात्- 
आठ कदम आगे जा, वहीं से उसने भगवान्‌ महाथीर को बदन किया ! तदनन्तर संवाद- 
बाहकों को पारितोषिक दे, उसने सेनापति, बाहनाधोश आदि को बुज्ञाया, चतृरकज्षिणी सेना 
सुसज्जित करने का आदेश दिया और धम-रथ सुसज्जित करने को कहा | 

“यह सब करके वह चेलणा रानी के पास आया और बोला--दिवप्रिये | तशारूप 
अरिहन्त भगवान्‌ के दशन बहुत फलदायक होते हैं। इसलिए हम चल, भ्रमण भगवान 
भहाबीर को वन्दन करें, नमस्कार करें, उनका सत्कार और सम्मान करें । ये महाबीर 
कल्याणकारी, मंगलकारी, देगाधिदेव और शानी हैं। यहाँ चलकर पयुपासना करें। यह 
परयुपासना हमारे इस लोक के लिए, परलोक के लिए, सुख के लिए, क्षेम के लिए, मोक्ष के 
लिए याबत्‌ भब“परम्परा में फलदायक होगी ।” यह सब सुनकर चेलणा आनन्दित हुई, 
प्रफुल्लित हुई । 

“चेलणा स्नानादि कर्म से नियृत्त हुई | बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से परिसज्जित हुई । 
राजा भ्रेणिक के साथ धार्मिक यान पर आरूढ़ हुई। क्रमशः ग्रुणशिल उद्यान में आई । 
महाबीर के अमिसुख हुईं | तीन अदक्षिणा से अमिवन्दन किया ! कुशल प्रश्न पूछे तथा राजा 
श्रेणिक को आगे कर महावीर की प्रयुपासना मैं लीन हुई | 

भाहाबीर ने धर्म-कथा कही ! परिषद्‌ विसर्जित हुई। ओेणिक की दिव्य ऋद्धि को 
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,बैश्ञकर कियय सिक्ुओं के मन में आया--बन्य है यह श्रेणिक संभसार, चेलणा जेसी 
शानी और मगध जैसे राज्य को भोग रहा है। हमारी भो तपः-साधना का कोई फल हमें 
वैबले तो यही कि हम भी आगामी जीवन में ऐसे ही मनोरम काम-भोगों को प्राप्त करें !' 
चेश्षणा की विव्य ऋद्धि को देखकर कतिपय भिक्षुणियो के भो मन में आया-- धन्य है यह 
चैज्लणए । हमारी तप-साधना का कोई फल हो तो आगामी जीबन में हमें भी ऐसे काम- 
झोग मिले । 

“भहाबीर ने भिक्षु-भिक्षुणियों के इस निदान को अपने श्ञान-बल से जाना । उन्हें 
झकन्नित किया । निदान के कुफल से उन्हें परिचित कराया। भिक्षु-भिक्षुणियों ने अपने 
जुस्संकल्प की आलोचना की ।” 

अस्तुत अकरण महावीर के प्रति श्रेणिक मंभसार की भक्ति का यरिचायक होने के 
साथ-साथ इस बात का भी संकेत करता है कि यह प्रकरण श्रेणिक और महाबीर के प्रथम 
सम्पर्क का होना चाहिए । इसमें चेलणा आगे होकर महावीर से मिलती है और फिर बह 
श्रेणिक की आगे कर उनकी पयुपासना करती है। जेन-परम्परा यह मानती है, कि श्रेणिक 
पहले इतर धर्मावलम्बी था। चेलणा अपने पितृ-पक्ष से ही निग्न न्थ-धर्म को मानने वाली 
थी। उसके प्रयल से ही श्रेणिक जेन बना | प्रथम सम्पक में ही चेलणा का आगे होकर 
महावीर का साक्षात्कार करना संगत होता है। भिक्ु-मिक्षुणियों का श्रेणिक और चेलणा 
को देखकर 'निदान-बद्ध होना भी प्रथम सम्पर्क में अधिक सहज है । 

अनुसरोपपातिक दशांग आगम में बताया गया है--राजा श्रेणिक ने भगवान्‌ के दशेन 
किये ओर देशना के अन्त में पृछ्ा--“भन्‍्ते ! आपके इन्द्रभति आदि चोदह सहस्र भ्रमणों में 
सर्वाधिक तप करने बाला ओर सर्वाधिक कर्मो की निजरा करने वाला कोन है १” भगवान्‌ 
मे कहा--"क्रेणिक | धन्य अनगार उस्कृष्ट तपस्वी और उत्कृष्ट निजरा-परायण है।” यह 
सुनकर श्रेणिक हर्षित हुआ । धन्य अनगार के पास आया और बोला--दिवानुप्रिय ! तुम 
धन्य हो, कृतपुण्य हो ।” वहाँ से पुनः भगवान्‌ महावीर को वन्दन कर अपने प्रासाद लोढा ।* 

शाताधमकथा के १३वें अध्ययन में भी श्रेणिक के सदल-बल महावीर के दर्शन करने 
का उल्लेख है । 
राजकुमारों को दीक्षा 

मेघकुमार के दीक्षा-प्रसंग पर भी श्रेणिक निर्मनन्‍्थ-धर्म की प्रशस्ति में कहता है--- 
“पिस्य न्थ-धर्म सत्य है, प्रधान है, परिपूर्ण है, मोक्षमार्ग है, तर्क-सिद्ध है और निरुपम है। उस 
(मिन्लु-पर्म) का प्रहण लोहे के चने चबाने की तरह कठिन है |” 


१. अनुत्तरोपपातिक दशांग, तृतीय चर्ग, सु० ४ 
३ आताधर्भकर्थयांत, १४११ 


इत्क्लिक्र सौर परस्परा | महुवादी राजा ३१९ 
श्रेणिक के अन्य पृतन्न नन्‍्दीसेन ने भी मद्दाबीर के समवसरण में दीक्षा ग्रह क्री ।* 
ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि श्रेणिक ने एक बार अपने राज-परिवार, सामनन्‍्तो बथ! 

मंत्रियों के बीच यह उद्घोषणा की--“कोई भी भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण करे, 

मैं रोकूँगा नहीं ९ इस घोषणा से प्रेरित हो श्रेणिक के जालि, मयालि आदि २३ पुत्र 
मशाबीर के पास दीक्षित हुए ।* नन्‍्दा, नन्‍्दमती आदि १३ रानियाँ दीक्षित हुई ।* 


नरक-गमन और तीर्थड्गर पद्‌ 


एक बार समबसरण में श्रेणिक महावीर की पयुपासना कर रहा था । एक क्ुष्ठी भी 
उसके निकट आ बेठा । महावीर को छींक आई । कुष्ठी बोला--भमर रे / श्रेणिक को छींक 
आई । कुष्ठी बोला--'जी रे । अभय कुमार को छींक आई | कुष्ठी बोला--जी, चाहे मर । 
महाकसाई कालशौरिक ने छीका | कुष्ठी बोला--न मर, न जी ।! इस असम्बद्ध प्रलाप पर 
श्रेणिक के से निको ने उसे पकड़ना चाहा पर वह देखते-देखते अन्तरिक्ष में विलीन हो गया । 
श्रेणिक ने महावीर से इस देव-माया का हाल पूछा । महाबीर ने कहा--“यह देव था और 
इसने जो कहा, सब सत्य कहा | झुके मरने के लिए कहा, इसलिए कि मेरे लिए आगे मोक्ष 
है। तुम्हे जीने के लिए कहा, इसलिए कि तुम्हारे आगे नरक है अर्थात्‌ तुम्हे यहाँ से 
मर कर नरक पहुँचना है। अभयकुमार यहाँ भी मनुष्य है, धर्म निष्ठ है। आगे भी उसे देवगति 
में जाना है ; इसलिए उसे कहा--मर, चाहे जी। महाकसाई कालशौरिक यहाँ भी बीभत्स 
जीवन जीता है, आगे भी उसे नरक मिलना है ; इसलिए उसे कहा--न मर, न जी ।” 


श्रेणिक अपने नरक-गमन की बात सुनकर स्तब्ध रहा। बोला--'भगबन ! क्‍या 
आपकी उपासना का यही फल सबको मिलता है १” महाबीर बोले---राजन्‌ | ऐसा नहीं है । 
तुमने मृगया-यद्धि के कारण नरक का आयुष्य बहुत पहले से बाँध रखा है । मेरी उपासना का 
फल तो यह है कि जैसे मैं इस चौबीसी का अन्तिम तीथंडूर हूँ, नरक गति से निकलते ही तू 
आगामी चौबीसी का प्रथम तीथछ्वर पद्मनाभ होगा ।”" श्रेणिक इस महान्‌ संवाद को सुनकर 
अत्यन्त आनन्दित और प्रफुल्लित हुआ । 

अपने नरक-गमन को टाल सकने का उपाय भी श्रेणिक ने महावीर से पूछा । महावीर 
ने कहा--“कपिला ब्राक्मणी दान दे तथा कालशौरिक जीव-चध छोड़ दे तो तुम्हारा नरक- 
गमन ठल सकता है ।” श्रेणिक की बात न कपिला ने मानी ओर न कसाई ने मानी | 


१- जिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम, पर्व १० सर्य ६। 

२. ग्रुणचन्द्र रचित, भहावोर चरिये, पृ० ३३४-९ । 

३- अशुसरोववाइ दसाओ, वर्ग ९, अ० १-१० ; वर्ग १, अ० १-१३ । 

४. अन्तगड़दसालो, गे ७, अ० १-१३। - 

५. पर्मनाभ तीर्घड्भुर का विस्तृत वर्णन, ठाणांग, ठा० ६, उ० ३, सूत्र ६९३ में उपलब्ध है। 


इ२० आगम जौरें सिंपिशेक : एक अवुशीलत ” हैं क्षण है 


बलात्‌ दान दिखंबानों ग्रास्म्म किया तो कपिला बोली--“दान मैं नहीं दे रही हूँ, राजा ही 
दे रहा है।” कालशौरिक को कुएँ में डाल दिया गया तो वहाँ भी ५०० मिट्टी के मैंसे बना 
करें उनेके वर्ध किया ।* तात्पये, न ये दोनों बातें होने वाली थों, न नरक दलने बाला 
था । केवल अंतिवोध के लिए महावीर ने भेषण्िक को ये दो मार्ग बतलाये थे । 


राजा्धि प्रसन्‍नचन्द्र के विषय में 


महाबीर और श्रेणिक के अनेक संस्मरण जन-बाइमय में प्रचलित हैं। राजर्षि 
प्रसन्‍नचन्द्र का इस सम्बन्ध में एक प्रेरक प्रसंग है। ये पोतनपुर के राजा थे। महावीर के 
पौस दीक्षित हुए | राजयह में समवसरण के बाहर एक दिन ये ध्यान-मुद्रा में खड़े थे । 
भ्रेणिक की सवारी आयी । दुमुख सेनापति ने राजषिं के विषय में कहा--“यह दोंगी है 
और अबुद्ध भी । अल्पवयस्क राजकुमार को राज सौंप प्रतनज्या का दोंग रचा है । इसके मंत्री 
शत्रु राजा से मिलकर राज हड़पने लगे हैं ।” ध्यानस्थ राजर्षि के कानों में ये शब्द पड़े ! 
मन में उथल-पुथल मच गई । शत्रओं पर, मंत्रियों पर रोष उमड़ पड़ा | श्रेणिक भी राजर्षि 
को वन्दन करके महावीर के पास पहुँचा | प्रश्न पूछा-- प्रसन्‍नचन्द्र म्रुनि ध्यान-ऊुद्रा में 
अभी-अभी काल-धर्म को प्राप्त हों तो किस गति को प्राप्त करेंगे १” भगवान महावीर ने 
कहा--सप्तम नरक ।” राजा बिस्मित रहा | कुछ समय ठहर कर उसने और पूछ लिया-- 
#सगवन्‌ | यदि अब वे काल-धर्म को प्राप्त हों तो ?” महावीर ने कहा--“सर्वार्थ सिद्ध, जो 
परमोच्च देब-गति है। राजन ! विस्मय की बात नहीं है। परिणामों को तरतमता हो मूल 
आधार है। प्रथम प्रश्न के समय उसके मन में द्वन्द्र चल रहा था। दूसरे प्रश्न के समय 
राजर्षि अपने आपको संभाल चुका है और आत्म-विमषंण में लग चुका है ।” श्रेणिक का 
महांबीर के साथ यह संलाप चल ही रहा था कि प्रसन्‍्नचन्द्र राजर्षि ने केवल्य प्राप्त कर 
लिया | आकाश में देव-दुंदुभि बजने लगी। श्रेणिक अहंत्‌ू शासन की इस महिमा कौ 
देख कर कूम उठा ।* 


खजपन्‍त महापुरिस चरिय के अनुसार इन्द्र ने एक दिन प्रशंसा की--श्रे णिक के समान 
श्रद्धाशील और धार्मिक अभी कोई नहीं है । इन्द्र की इस बात से रुष्ट हो एक देव भ्रेणिक की 
परीक्षा लेने आया । निम्न न्थ-धर्म में उसे सब तरह से हृढ़ पाकर देव प्रसन्‍न हुआ । उसी देव 
ने क्रेणिक को वह ऐतिहासिक अठारहसरा हार दिया, जो आगे चलकर “रथमूसल संग्राम” व 
अहाशिला कंटक संग्राम का एक निर्मित्त बना । 


दिगम्बर मान्यता के अनुसार महावीर की प्रथम देशना राजयह के विपुलाचल पर 





१ जिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सर्ग ६। 
२: वहीं । 


इतिहास और परस्परा ] मगुवात्री राजा ३२१ 


आवण कृष्णा म्स्ियदा को हुईं। मगधराज श्रेणिक संपरियार एवं सर्परिकर उस समयसश्ण 
में उपस्यित था । वह उपासक-संघ का अग्रणी था तथा साम्राशी चेलणा छपासिका-संघ की 
अग्रणी थी ।'* 


जेन या बौद्ध १ 


उक्त जेन पुराबों पर ध्यान देते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता कि क्षेणिक दृढ़धर्मी 
जैन भावक नहीं था, पर जब बोद्ध ओर जेन दोनों ओर के पुरावों को सामने रख कर एफ 
तठस्थ चिन्तन करते हैं, तो दोनों पलड़े सम हो जाते हैं। श्रेणिक को अपना उपासक व्यक्त 
करने में किसो ओर के पुराबों को न्‍्यून या अधिक कह पाना कठिन है, पर इतना ,अवश्य 
कहा जा सकता है कि दोनों ही परम्पराओं के उक्त पुराबों की ऐतिहासिक समीक्षा में जाएँ तो 
बहुत सारे पुरावे उत्तरकालिक सिद्ध होंगे, जो समय-समय पर पुराण-प्रन्थों में जोड़े जाते रहे 
हैं । जेसे, रायस डेविड्स का कहना है--"कूडटदन्ल सुस काल्पनिक प्रतीत होता है। कूटदन्त 
नामक कोई व्यक्ति था, ऐसा अन्यत्र कोई प्रमाण नहीं मिलता ।”* एडबर्ड थॉमस का 
अमिमत है---बिम्बिसार और बुद्ध की प्रथम भेंट का एक जनभ्रुति से अधिक महत्त्व नहीं 
है। बह नाना स्थलो पर नाना रूपों में मिलती है। प्राचीन पालि-प्रन्थों में बह मिलती ही 
नहीं ।”$ जेन पुराबों की समीक्षा में जायें तो उनमें भी कुछ एक जनश्रुतिपरक ही माने जा 
सकते हैं। अस्त, पूरावे कुछ भी हों, केसे भी हों, उनकी वास्तविकता और काल्‍्पनिकता 
के बीच कोई सीधी रेखा नहीं खौंची जा सकती | जिन्हें हम काल्पनिक सोचते हैं, उस 
सोचने का आधार भी तो हमारी कल्पना ही है। इस स्थिति में वास्तविकता और 
अबास्तबिकता को छान-बीन का माग भी हमें किसी निश्चित बिन्दु पर नहीं पहुँचा 
सकता । 
इस विषय में निर्णायक प्रकाश महाबीर, बुद्ध ओर बिम्बिसार के कालक्रम से ही मिल 

सकता है। 'काल-गणना' प्रकरण में तीनों के कालक्रम पर व्यवस्थित ओर प्रमाणोपेत 
विचार कर चुके हैं। उसके अनुसार केवल्य-प्राप्त महावीर और श्रेणिक की समसामयिकता 
१३ वर्षों को होती है तथा बोधि-प्राप्त बुद्ध की ओर बिम्बिसार की समसामंयिकता केवल 
४ बर्षों को होती है। इन ४ वर्षों में महावीर भी बर्तमान होते हैं। महांबीर केबल्य-ग्राप्ति 

का प्रथम वर्षावास भी राजयह में करते हैं | उसी वर्षावास के प्रारम्भ में श्रेणिक सम्यक्त्व- 

१. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पु० ६५ । 

२. 0०४८३ ० #्व/द, 227: , छ. 463. 
- ३- सा गण 2॥447/4, ए0. 68-80. 


४ तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृ० ११। 
डर 


११२ पागल और त्िपिटक : एक अनुशीलून [खण्ड : १ 


धरम तथा अमयकुमार आदि भाषक-धर्म स्वीकार करते हैं ।* श्रेणिक के निग्र न्य-धर्म स्वीकार 
करने की बात अनाथी श्रमण के प्रसंग में मी आ चुकी है! हो सकता है, उसी का विधिवत्‌ 
रूप यहाँ बना हो । अस्थ, भओेणिक का महावीर के साथ घनिष्ठ सम्पर्क केवल्य-लाभ के प्रथम 
वर्ष में ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं । उस घनिष्ठ सम्पर्क का हो परिणाम माना 
जा सकता है कि बह अपने कुमारों और रानियों को निर्बाध दीक्षित होने देता है और स्वयं 
घनके दीक्षा-समारोह मनाता है। मेघकुमार और नन्‍्दीसेन की दीक्षा तो इसी प्रथम वर्षावास 
में हो जाती है ।* हो सकता है, श्रेणिक की इस असाधारण श्रद्धा के परिणाम-स्बरूप ही 
महावीर ने राजयह में पुनः-पुनः चातुर्मास किये हों ! 

श्रेणिक स्वभाव से ही आध्यात्मिक संस्कारों का व्यक्ति था | बुद्ध के उदय से पूर्व ही 
महावीर का राजयह में पुनः-पुनः आगमन होता रहा। इस स्थिति में वह महावीर का 
अनुयायी न बन गया हो, यह सोचा भी नहीं जा सकता | साथ-साथ यह भी सम्भव नहीं 
लगता कि जीवन के अपने अन्तिम चार वर्षों में महावीर की वर्तमानता में ही वह निम्न न्थ- 
धम को छोड़ कर बोद्ध-धर्म को स्वीकार कर ले, जब कि अनेकानेक रानियाँ और राजकुमार 
महांबीर के पास दीक्षित हो चुके थे। ग्रो० दलसुखभाई मालवणिया का यह कथन भी 
यथार्थ नहों लगता कि महाबीर ने उसका नरक-गमन बताया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि वह अन्त में बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो गया था ।* ऐसा ही होता तो महाबीर नरक- 
गति के अनन्तर हो उसके अपने ही जेसा 'पदूमनाभ' तीर्थड्डर होने की बात क्यो कहते १ 

बौद्ध-ग्रन्थ भहावंश में बताया गया है--बुद्ध ब्रिम्बिसार से ५ वर्ष बड़े थे । व ३५ वर्ष 
की आयु में बुद्धत्व प्राप्त कर राजयह आये । बिम्बिसार १५ वर्ष की आयु में अमिषिक्त हुआ । 
अपने शासन काल के १६वें तथा अपने जीवन के ३१वें ब में बुद्ध की शरण में आया | 
तदनन्तर ३७ वर्ष बुद्ध की बतंमानता में बह जीवित रहा | अजातशत्रु के राजगद्दी पर बेठने 
के ८ व पश्चात्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ ।* महावंश का यह उल्लेख यथार्थ नहीं है । 
उसकी अयधार्थता पर 'काल-गणना” प्रकरण में विस्तार से विचार किया जा चुका है | 








१- (क) श्रृत्वा तां देशनां भर्तु: सम्यक्त्य॑ं श्रेणिकोउश्रयत्‌ । 
श्रावकधर्म॑ त्वमयकुमारादयाः प्रपेदिरे ॥ 
-ज्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक ३७६ 
(ख) एमाई धम्मकहं सोउं सेणिय निवाइया म्वा | 
समत्तं पड़िवन्ता, केई पुण देशविरयाइ ॥ 
“नेमिचन्द्र रचित, महावीर चरियं, गा० १२६४ 
<- तोर्थेकर महावीर, भाग २, पु० ११-१६! 
३. स्थानांग-समवायांग (गुजराती अनुवाद), पृ० ७४१। 
४ महावंश, परिच्छेद २, गा० २६:३२ । 


इतिहास और परम्परा | - अनुयायी राजा शरे३े 


श्रेणिक की निम्न न्थ-धर्म की घनिष्ठता का एक प्रमाण यह भी है कि उसकी रानियाँ 
ओर राजकुमार महाबीर के पास जितनी बड़ी संख्या में दीक्षित हुए है, उस अपेक्षा में बुद्ध 
के पास दीक्षित होने बालों की संख्या नगण्य है ! 

श्रेणिक के परम्परागत जन होने का भी आधार मिलता है। उसके पिता के सम्बन्ध 
में बताया गया है--वह पाश्व-परम्परा का सम्यगदृष्टि और अणुब्ती उपासक था।' 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार श्रेणिक के पूज काशी से मगध में आये थे ।* यह 
भी माना जाता है कि काशी का यह वही राजबंश था, जिसमें तीर्थड्डुर पाश्व॑ पेदा हुए थे ।? 
इस आधार पर यह सोचा जा सकता है, श्रेणिक का कुल-धर्म जेन-धर्म ही रहा है। जेन 
अनुश्नुति के अनुसार भी श्रेणिक अपने कुल-धर्म से जन होते हुए भी अपने निर्वासन-काल 
में जेन-धम से विस्ुुख हो गया था | हो सकता है, उसो समय बह शिथिलाचारी श्रमणों को 
मानने लगा हो, जिसका संकेत हमें अनाथी श्रमण के प्रसंग में भी मिलता है। अस्त जिसके 
पूर्वज जेन और जिसका पिता जेन उस श्रेणिक का जन्म-जात जेन होना सहज बात है। 

जीवन के अन्तिम चार वर्षों में उसका सम्बन्ध बुद्ध और बौद्ध भिक्ु-संघसे भी रहा, 
इसमें संदेह नहीं ; पर बह सम्बन्ध सोहादं और सहानुभूति से अधिक गहरा प्रतीत नहीं होता । 

उक्त तथ्य की परष्टि में एक सबल प्रमाण यह है कि राजगह महाबीर और निग्न न्थ- 
संघ का ही प्रसुख केन्द्र था। महावीर ने स्वयं वहाँ £४ वर्षाबरास बिताये। अनेक बार 
शेषकाल में भी वे व्दाँ आते रह । राजयह के लोग पहले से भी पाश्व॑-परम्परा को मानते 
आ रहे थे । इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि राजयृह के निम्न न्थ-संध ओर महावीर का 
केन्द्र होने में श्रेणिक की अनुयायिता भी एक प्रग्मुण आधार थी | 

बुद्ध ओर बोद्ध मिक्षु-संघ का केन्द्र राजयह नहीं, श्रावसती था । वहीं अनाथपिडण्क का 
जेतवन था और वहीं विशाखा मृगारमाता का पूर्वाराम । वहीं बुद्ध का परम अनुयायी राजा 
प्रसेनजितू था | वहाँ बुद्ध ने स्वयं २६ वर्षावास बिताये, जब कि राजयह में केवल पाँच । 
महावीर ने भ्रावस्ती में केवल एक बर्षावास बिताया | उल्लेखनीय बात यह है कि महावीर ने 
जिस ग्रकार श्रेणिक के तीर्थड्र होने की घोषणा की, बेसे ही बुद्ध ने प्रसेनजित्‌ के लिए बुद्ध 
होने की घोषणा की ।* कुल मिला कर यही यथाथ लगता है कि श्रेणिक महावीर का अनुयायी 
था और प्रसेनजित्‌ बुद्ध का ! 


१. श्रीमतृपाश्व॑जितनाधीश-शासनाम्मोजषद्पदः । 
सम्यगूदर्शन पुण्यात्मा, सोषणुब्रतघरोभवत्‌ ॥ 
-+त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सगे ६, श्लोक ८ 
२. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० ६२ । 
३» वही, अध्याय ३, पु० ६२ । 
४. अनागतवंश ंट/गादाए ण >ैदो 2/078 मेंधा४25, १० की, 9, 74, 


हेड आगम और जिफ्टिक : एक अनुशीलन [सम : ९ 


भेणिक के विषय में डॉ० बी० ए० स्मिथ का भी अभिमत है--“वह अपने आप में 
जैम-धर्माषज्ञम्बी भ्रतीत होता है। जेन-परम्परा उसे राजा संप्रति के समान ही जेन-धर्म का 
प्रभावक मानती है ।”* उसी ग्रन्थ में वे आगे लिखते हैं-- महावीर अपने मातृक सम्बन्ध 
के कारण बिदेह, मगध और अंग आदि देशों के राजगुरु थे। बिम्बिसार और अजातशच्नु से 
' उनका व्यक्तिगत सम्पर्क था; ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं। यह भी प्रतीत होता है कि 
'बिम्बिसार और अजातशबत्रु, इन दोनों ने महाबीर के सिद्धान्तों का अनुसरण किया था ।”* 


नाम-चर्चा 
मिंमिसार जादि 


जेन आगमों में श्रेणिक के लिए भंभसार, भिभसार, भिभिसार शब्दों का प्रयोग भी 
बहुतायत से मिलता है |? उत्तरवर्ती संस्कृत-प्राकृत-श्रन्थों में मंभासार शब्द ही मुख्यतः 
प्रयुक्त हुआ है ।* भंभा, भिभा और भिमि--ये शब्द भेरी के अर्थ में एकार्थवाचो माने गये 
हैं ।५ विविध ग्रन्थों में इस नामकरण का एक ही हाद बताया गया है--महलों में आग लग 
जाने से सभी राजकुमार विविध बस्तुएँ लेकर भागे | श्रेणिक भंभा' को ही राजचिह्न के रूप 
में सारभूत समझ कर भागा | इसलिए उसका नाम मंभासार पड़ा ।* श्री विजयेन्द्र सूरि ने 
कैबक्‍ल भम्भासार शब्द को ही यथार्थ माना है। अन्य सब नामों को अशुद्ध ठहराने का 


धकफील- ----००«*-+-++ 


१. विट ४ए76378 680 ॥8ए6 फ९९॥ 8 नदी) व एलीडिणा, क्षात॑ 50665 45 ००पफ४0 
छ9 बंका) #80॥007 शांति 250(०४5 शाध050॥, इच्यञात790, 85 ६ ॥04306 एछला0ा 
णएी 006 0०८९ ० ४४॥६४१४४. +-27॥6 ०ज्ुकिबं प्राण रण कवांव, 2. 5 
२० उिशाएड़ 7९९०१ ग्रा0फ78 ॥5 गाता 0 (6 ३शश्ञायाह (वाई ण ५0०॥०७, 
9880॥8 गए 8॥89, ॥6 छ४४) 8 ए9०च्रंपणा (0 था) जीएंत। >्वा074896 
लि 5 462४०॥॥8, धाते 4६ 7200480, 0 ॥8५6 0९९४ जा छश50०॥ 0फप०॥ जात 
एछ०ग फ्राप्रातिड्दा।4  काते है]वा4४872, शरी0 उषा (00 8४९ 007०6 ]5 
0007 प्ट. "7 2#6 90वें माह0०79 ० वो, 9. 57,52 
३० (क) सेणिए भंभसारे । 
->जाताधर्मकथा, श्रृ० १, अ० १३ (पत्र १८६-२) ; दशाश्रतस्कन्ध, दशा १० सू० १ आदि 
(ख) सेणिए भंभसारे, सेणिए भिमसारे । 
““जबवाई सुत्त, सू० ७ पृ० २३; सू० ६ पु० २५३ सू० २६ पृ० ११५ 
(ग) सेणिए भिभिसारे। “5ाणांग सूत्र, ठा० €, पत्र ४५५-२ 
४. अभिधान चिन्तामणि, काण्ड ३, श्लो० ३७६; उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३४ ; ऋषि मण्डल 
प्रकरण, पत्र १४३ ; श्रीमरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, प्रधम विभाग, पत्र २२; आवश्यक 
चूणि, उत्तरार्ध, पत्र १५८। 
५- पाइय-सदृ-महण्णवों, पु० ७8४,८०७ | 
६. सेणिय कुमारेण पुणो जयढक्का कड्डिया पविसिऊरण । 
पिऊण तुद्ट जतञो भणित्रो सो भंभासारो ॥ --उपदेशभाला सटीक, पत्र ३३४-१ 
७. तीर्यकर महावीर, भा० २, पृ० ६३० से ६३३ | 


'इतिहाश और परम्परा | अनुवायी शजा शेर 


हुए हैं। 'मंभा' के अतिरिक्त मिभ' आदि शब्द भंभाषाची न भी होते हों, जेसे कि 
बिजयेन्द्र सूरि का कहना है, ती भी श्रेणिक के नाम के साथ उनका योग तो है ही । अतः ये 
संशाबाची होकर अपने अर्थ के बाचक हो ही जाते हैं। आप संज्ञाओं के विषय में अशुद्ध 
होने का कोई प्रश्न बनता ही नहीं । विजयेन्द्र सूरि स्थानांग बलि से प्रमाणित करते हैं--- 
“संता! लि ढक्का सा सारो रथ स मंत्रातार:।” लगता है, यह प्रमाण दृष्टि-दोष से ही 
उन्होंने अपने पक्ष में प्रयुक्त कर लिया है । वस्तुतः जिस प्रति से उन्होंने यह पंक्ति उद्धृत की 
है, उस प्रति में तो प्रत्युत यह बताया गया है--“मिंमि! सि ढक्का सा सारो यसव से तथा 
( मिंसिसारः ) ।”* जिस पाठ की वहाँ व्याख्या की जा रही है, वह पाठ भी तो स्पष्टलः 
“सेणिश्ने रापा भिभिसारे” ही है | वृत्तिकार श्री अभयदेव सूरि उसी प्रसंग में भी तो स्पष्ट 
करते हैं---“तिन कुमारत्वे प्रदीपनके जयढक्का गेहा न्लिष्का शिता ततः पिच्रा भिमिस्तार उक्त:।””* 
डॉ० पिशल ने भी मिमिसार शब्द को यथार्थ ही माना है ।* 


नबिम्निसार 


बोद्ध-परम्परा में श्रेणिक का अन्य नाम बिम्बिसार माना गया है। “बिम्बि! अर्थात्‌ 
स्वर्ण | स्वर्ण के समान बर्ण होने के कारण बिम्बिसार नाम पड़ा ।* तिब्बती-परम्परा में 
माना गया है--अ्रणिक की माता का नाम बिग्बि था, अतः उसे बिम्बिसार कहा 
जाता था ।" 

मिमिसार और बिम्बिसार नाम एक दूसरे के बहुत निकट प्रतीत होते हैं। इनकी 
समानता का हाद॑ अन्वेषणीय है । हो सकता है, एक ही नाम भाषा व उच्चारण आदि के 
भेद से दो रूपों में चल पड़ा हो । 
श्रोणिक 

श्रेणिक नाम जेन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में समान रूप से अभिमत है। दोनों 


परम्पराओं में क्रमशः श्रेणिक भिभिसार' और 'श्रेणिक बिम्बिसार' का संयुक्त प्रयोग ही सुख्यतः 
मिलता है । श्रेणिक शब्द के व्यौत्पत्तिक अर्थ में भी बहुत कुछ समानता है। जैन-परम्पर. मानती 





१. आगमोदय समिति, प्रकाशन--सन्‌ १६२० । 

२. पत्र ४६१-१। 

३. ए#ककाशी2 200:/वांतएं 57/;2॥20, 988. 20, 
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, अनु० डॉ० हेमचन्द्र जोशी, बिहार राष्ट्र-आषा परिषद, पटना, 
पृ० ३१३ । 

४. उदान अट्दकथा, १०४ । 

- ईंढंध श आधक्ाप्र 77 जरा, जा. 70०0४॥7, ७. 6. 


नि 
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है--श्रेणियों को स्थापना करने से श्रेणिक नाम पड़ा ।”* बौद्ध-परम्परा मानती है-- 
“४प्रिता के द्वारा अठारह श्रेणियों का स्वामी बनाये जाने के कारण वह श्रेषण्पिक बिम्बिसार 
कहलाया ।”* दोनों ही परम्पराओं में श्रेणियों की संख्या अठारह है।? श्रेणियों के नाम 
मी बहुत कुछ समान रूप से मिलते हैं। जेनागम जम्बूढ्ीपफ्ण्णलि में नव नारे और नव 
कार/--श्रेणियों के ये अठारह भेद बहुत ही विस्तृत रूप में बताये गये हैं । बौद्ध-साहित्य में 
श्रेणियों के नाम एक रूप तथा इतने व्यवस्थित नहीं मिलते हैं। महाबस्तु* के नाम 
जल्वूद्वीपपषण्णासि के नामों से बहुत कुछ मिलने वाले हैं, पर वे संख्या में तीस कर दिये गये 
हैं। डॉ० आर० सी० मजुमदार ने विविध ग्रन्थों से एकन्ित कर श्रेणियों के सत्ताइस नाम 
संजोये हैं। मात्तम होता है, उन्होंने जम्बूद्वीपपण्णत्ति का अवलोकन नहीं किया । नहीं तो 
उन्हें यह नहीं लिख देना होता कि 'ये अठारह श्रेणियाँ कोन थीं, यह बताना सम्मव नहीं 
है ।/* कुछ लोग यह भी मानते हैं कि महती सेना होने से या सेनिय गोत्र होने से, श्रेणिक 
नाम पड़ा । 


पिला का नाम 


श्रेणिक के पिठा का नाम श्वेतास्वर-परम्परा के अनुसार प्रसेनजित्‌ ढहरता है ।* 
दिगम्बर-परम्परा के उत्तरपुराण में उसके पिता का नाम कुणिक बताया गया है, जो 
स्पष्टतः अयथार्थ है । दिगम्बर आचाय हरिपेण कृत बृहत्‌ कथाकोष (कर्थाक, ००) में श्रेणिक 


१. श्रेणी : कायति श्लेणिको मगधेश्वर :। 
“-अभिधान विन्तामणि :, स्वोपज्वृत्ति:, मर्त्यकाण्ड, श्लो० ३७६ । 
२- सपित्राष्टादशसु श्रेणिष्ववतारितः । अतोःस्य श्रेण्यो बिम्बिसार इति ख्यातः ॥ 
“विनयपिटक, गिलगिट मांस्क्ेप्ट 
३. जम्बुद्वीपपण्णत्ति, वक्ष" ३; जातक, मृगपक्खजातक, भा० ६। 
१ २३ 5 है. 





४. कुंमार, पट्टइछ्ला, सुवण्णकारा, सूवकारा य। 
है] ६ 9 ८ 


गंधव्वा, कासवग्गा, मालाकारा, कच्छकरा ॥१॥ 
तंबोलिया य ए ए नवप्पयारा य नारआ भणिआ। 
५० अह ण॑ णवपष्पयारे कारुअवण्णे पवक्‍्खामि ॥२॥ 
चम्मयरु, जंतपीलग, गंछिअ, छिपाय, कंसारे य । 
सीवग, गुआर, भिल्लग, धीवर, वण्णइ अट्दृदस ॥३॥ 
६. भा० ३, पृ० ११३ तथा ४४२-४४३ । 
७. ए०फएणबाल 76 क 4हटांश। माव।4, ४०. ॥, ७. 8, 
८. आतागादाए गा |_ब7 2707० 2६2३, ४०. ॥, क. 289,284, 
&. त्रिषप्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सर्ग ६, श्लो० १ | 
१०. सुनुः कुणिक भूपस्य श्रीमत्यां त्वमभूरसौ । 
अधान्यदा पिता तेञ्सौ मत्पुत्रेषु भवेत्पतिः ॥ 


“उत्तरपुराण, चतुःसप्ततितमं पर्व, श्लो० ४१८ । 
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के पिता का नाम उपभ्रेणिक बताया गया है ।* श्रीमद्‌ू भागबत पुशाण में श्रेणिक को 
विधिसार तथा उसके पिता को क्षेत्रश* कहा गया है। अन्यत्न उसके भट्टिय, महापन्, 
हैमजित, क्षेत्रोजा, क्षेतर॒पीजा आदि विभिन्‍न नाम आते हैं ।३ 


रानियाँ 
कि में श्रेणिक की २५ रानियों के नाम उपलब्ध होते हैं। नन्‍दा आदि 
१३ रानियों के नाम तथा काली, सुकाली आदि १० रानियीं के नाम अन्तक्ृद्ृशा सृत्र में 
मिलते हैं । ये श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्‌ महावीर के पास दीक्षित होती हैं। दशा- 
श्रुतस्कन्थ में चेलणा का साम्राज्ञी के रूप में वर्णन आया ही है। निशीय चूर्णि में श्रेणिक 
की एक पत्नी का नाम अपतगंधा आया है,” जो विशेष प्रसिद्ध नहीं है। शाताधमकथा 
में श्रेणिक की धारिणी रानी का विशद वर्णन है ।* 

'विनयपिटक में राजा बिम्बिसार के ५०० पदत्नियाँ बताई गई हैं ।६ जीवक कौमार 
भृत्य ने बिम्बिसार के भगन्‍दर रोग का उपचार एक लेप में कर दिया। प्रसन्न हो, 
'बिम्बिसार ने ५०० स्त्रियों को अलंकृत कर उनके सब आभूषण जीबक को उपहार रूप में 
दिये । यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये ५०० श्रेणिक की रानियाँ ही रही हों । 

बौद्ध मान्यता के अनुसार राजा प्रसेनजित्‌ की वहिंन कोशला देवी बिम्बिसार की 
पत्नी थी । इसके दहेज में एक लागख कार्पाषण की आय बाला एक गाँव बिम्बिसार को 
मिला था ।” 

रानी खेमा मद्र-देश को राज-कन्या थी। वह रूप-गर्बिता थी | प्रतित्रोध पाकर बुद्ध 
के पास दीक्षित हुई ।* 

उजयिनी की गणिका पद्मावती भी श्रेणिक की पत्नी मानी गई है ।* 








१. तथास्ति मगथे देशे पुरं राजगृह परम । 
तत्रोपश्नेणिको राजा तद्भार्या सुप्रमा प्रभा ॥१॥ 
तयोरन्योन्बसंप्रीतिसंलग्ममनसोरभूतू ..। 
तनयः श्रेणिको नाम सम्यक्त्व कृतमुषण: ॥॥२॥ 

२० स्कन्ध १२, अ० १, पृ० ६०३। 

३० #गांगट्यं सांडाणए ण ##टांसा #6, 9. 205 

४. समाष्य, भा० १, पृ० १७। 

५- ज्ञाताधर्मकथा सूत, अ० १ सू० ८ (पत्र १४-१) । 

६ महावरग, ८-१-१५ । 

७. जातक, २०४०३ ; #ट८#मणावाए ० >दवा 02/9शः मे्ा०ड, १०, गा, 9. 286; 

- संयुक्तनिकाय, अटटूकथा ! 
८. थेरी गाथा-अट्टकथा, १३६-१४३ । 
६. थेरी गाया, ३१-३२ । 
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भभितायुर्ष्यात सूत्र में थे देशो वासवी के बिम्बिसार की रानी होने का उल्लेख मिलता 

है । शीक्षता ओर जयसेना मी उसकी रानियाँ थीं ।* 
बिम्बिसार की रानियों के विषय में जेन और बौद्ध समुह्लेख परस्पर भिन्‍म है । लगता 

है, बिम्बिसार के बहुत-सी पत्नियाँ थी। मुख्यतः जिस-जिस परम्परा से जिनका सम्बन्ध 
सहा है, उस परम्परा में उनका ही समुल्लेज झुख्यतः हुआ है। हो सकता है, कुछ एक 
रानियाँ नास-मेद से दोनों परम्पराओं में उल्लिखित हुई हों । 
राजपुत्र 

श्रेणिक का उत्तराधिकारी राजपुत्र कृणिक ( अजातशच्रु ) था। बौद्ध-परम्परा में कुछ 
शक पुत्रों का उल्लेख है। अभयकुमार को नतंकी रानी पद्मावती का पुत्र बताया गया 
है।* अम्बपाली गणिका से उत्पन्न बिम्बिसार का एक पुत्र बिमल कोडणब्ज था, जो आगे 
जल कर बौद्ध भिक्षु हुआ ।* शीलवा का एक पुत्र शीलवत्‌" था। जयसेना के भी एक पूत्र 
होने का वर्णन मिलता है ।* 

जेन-परम्परा में कुणिक के अतिरिक्त भी बहुत सारे राजकुमारों का व्यवस्थित वर्णन 
मिलता है। अशुत्तरोकक्मइय में १० राजकुमारों का वर्णन आया है। उनके नाम हैं--(१) 
जाली, (२) मयाली, (३) उबयाली, (४) पृरिमसेण, (५) वारिसेण, (६) दिहदन्त, (७) 
लट्ददसन्‍त, (८) वेहन्न, (६) वेहायस और (१०) अभयकुमार । इनमें से प्रथम ७ धारिणी के 
पुत्र थे, वेहल्ल और वेहायस चेलणा के तथा अभयकुमार नन्‍्दा का ।६ 

उसी आगम में प्रसंगान्तर से १३ राजकुमारों के निम्नीक्त नाम बताये गए हैं-- 
(१) दीहसेण, (२) महासेण, (३) ल्गृदन्त, (४) गूढ़दन्त, (५) शुद्धदन्त, (६) हल्ल, (७) ढुम, 
(८) दुमसेण, (६) महादुमसेण, (१०) सीह, (११) सीहसेण, (१२) महासीहसेण और 
(१३) पृण्णसेण । 

निरियाबलिका में काली, सुकाली आदि रानियों से निम्नोक्त दस राजकुमार माने 
गये है--(१) कालकुमार, (२) सुकालकुमार, (३) महाकालकुमार, (४) कण्हकुमार, (५) 
सुकण्हकुमार, (६) महाकण्हकुमार, (७) वीरकण्हकुमार, (८) रामकण्हकुमार, (६) सेणकण्ह- 
कुमार और (१०) महासेणकण्हकुमार । 

मेघकुमार, नन्‍्दीसेन--ये दो राजपुत्र जेन-परम्परा में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं । 


१. छॉंटांगबद्राए ता 247 7/078/ शैक्कारट5, १०. ॥, 9. 286, 

२- थेरी गाथा, ३१-३२ । 

३- थेर गाथा अट्ुकथा, ६४ ॥ 

४. थेरी गाथा, ६०९,६१६ । 

७५. मज्मिमनिकाय, अट्टूकथा, २,६३२ | 

६: नबरं सत्त धारिणीसुआ, वेहल वेहासा चेल्लणाओे''', अमयस्स णाणत्तं रायगिहें नयरे सेणिये 
राया ननन्‍दा देवी। -अनुत्तरोवबांइय, वर्ग १ 
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जेन-अआगसों, में उक्त राजपूत्रों का नामसाह उल्लेख मात्र ही नहीं ; यथास्थान इन 
सबका ब्यवस्थित जीवन-बृत्त भी है। इनमें से कालकुमार आदि दस महाशिलाकष्टक 
संग्राम में मरे हैं ओर शेष सभी ने दीक्षा ग्रहण की है । 


अजातशत्रु कृणिक 


श्रेणिक की तरह कृणिक (अजातशच्ु) कं भी दोनों परम्पराओं में समान स्थान है । 
दोनों ही परम्पराएँ उसे अपना-अपना अनुयायी मानती हैं और इसके लिए दोनों के पास 
अपने-अपने आधार हैं। बौद्ध परम्परा के अनुसार सामब्भफल सुस्त का सम्पर्क बुद्ध और 
अजातशसत्ु का प्रथम-प्रथम मिलन था। उसी में बह बुद्ध, धर्म और संघ का शरणागत 
उपासक हुआ ।" बुद्ध के प्रति अजातशच्चु की भक्ति का अन्य उदाहरण उनकी अस्थियों पर 
एक महान्‌ स्वूप बनवाना है। बुद्ध के भश्मावशेष जब बांटे जाने लगे, उस समय अजातशत्र 
ने भी कुशीनारा के मल्‍्लों से कहलाया--“बुद्ध मी क्षत्रिय थे, मैं मी क्षत्निय हूँ । अवशेषों 
का एक भाग मुझे अवश्य मिलना चाहिए ।” द्रोण विप्र के परामर्श पर उसे एक अस्थि- 
भाग मिला और उस पर उसने स्तूप बनाया ।* 


सामण्जफल सुत्त में अजातशत्र्‌ कार्तिक पूर्णिमा की रातकों ही अपने राज वेद्य 
जीवक कौमार भृत्य से बुद्ध का परिचय पाता है और पाँच सौ हाथियों पर पाँच सौ रानियों 
को लिए उसी रात में बुद्ध का साक्षात्‌ करता है। महावीर से उसका प्रथम साक्षात्‌ कब 
होता है, यह कहना कठिन है। उनके जितने साक्षात्‌ उनसे मिलते हैं; वे क्षिर परिचय और 
अनन्य भक्ति के ही सूचक मिलते हैं। प्रथम उपाड़ ओऔपपालधिक आगम मुरुयतः महावीर 
और कृणिक के सम्बन्धों पर ही प्रकाश डालता है। चम्पा नगरी और कूणिक की राज्य- 
स्थिति का भी वहाँ सुन्दर चित्रण है। कूृणिक की महाबीर के प्रति रही भक्ति के 'विषय 
में बहाँ बताया गया है--उसके एक प्रवृत्ति बादुक पुरुष था । वह महान्‌ आजोबिका पाता 
था । उसका कार्य था, महावीर की प्रतिदिन की प्रवृत्ति से उसे अवगत करते रहना । उसके 
नीचे अनेकों कमंकर रहते ये | वे भी आजीविका पाते थे। उनके माध्यम से महाबीर के 
प्रतिदिन के समाचार उस प्रवृत्ति-वादुक पृरंण को मिलते और वह उन्हें कृणिक को 
बताता ।* 





१ एसाहं, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍्खु सद्ध॒ च। उपासक मं भगवा धारेतु 
अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गत॑ । 
२. बुद्धचर्या, चु० ५०६ ॥ 
३. तह्स णं कोणिअस्स रण्णो एक्के पुरिसे विउलकय-वित्तिए मशबओ पवित्तिवाउए, भगवज्ञो 
«.. तदहेबसिओं पव्रित्ति णिवेए॥ड । तस्स ण॑ पुरिसस्स बहने अण्णे पुरिसा दिष्ण-भति-भत्त-वेअणा 
भगवजों पढ्चित्तिवाउआ भगवओ तद्देवसिअं पर्वित्ति निवेदेति। ““औपपातिक सूत्र, सू०, ८ 
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कक आपम और चिंविशक : एक अतुशीलन "४. शक? 
महबॉर के चंग्पा-अगमिनं और कूणिक के मंक्ति-निदर्शन को निंयरंण औपदॉतिक सूत्र 
में कहते ही विशद और प्रेरक हैं। 'सार्मड्जकस शुर्स! की तरेंह पेहें मी वंदि गंधिषों की 
समीक्षा का विषय बना होता, तो उतन ही मंहस्ंव उसका बनी । स्थॉर्ट यह हैं कि 'जिंतेंगी 
शोधघ-जोल अब तक त्रिपिटकों पर हुईं है, उतनी आगमों पर नहीं | यदि ऐसा हुआ होता तो 
अनेकों महस्वपृर्ण विषयों पर निर्णायक प्रकाश पड़ता | अजातशत्रु कूणिक के विषय में भी 
जिंतेनी अवगत ऑगंम देते है, उतनी त़िंपिटटक नहीं । 
मंक्ञांवीर के आगमन का सन्देश 


महाबीर और कृणिक का यह सम्पर्क चम्पा नगरी में होता है--महावीर ग्रामावुग्माम 
बिहार करते १४ सहख मिक्षु ३६ सहस्र मिश्षुणियों के परियार से चम्पा नगरी के छप गर में 
आये । प्रशृत्ति-बादुक पुरुष यह सम्बाद पा, आनन्दित हुआ, प्रफुल्लित हुआ । समान कर मंगल 
बस्त्र पहने, अल्प भार युक्त तथा बहुत मृल्य युक्त आभूषण पहने । घर से निकला । चम्पा नगरी 
के मध्य होता हुआ भंभसार प्रुत्न कृणिक की राजसभा में आया, जय-विजय शब्द से वर्धापना 
की, बोला--“ देवानुप्रिय ! आप जिनके दर्शन चाहते हैं, जिनके दशन आपके लिए पथ्य हैं, 
जिनके नाम-गोत्र आदि के श्रवण से ही आप हृष्ट-तृष्ट होते हैं, वे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ग्रामानुयाम विचरते हुए क्रमशः चम्पां नगरी के उंपनगर में आये हैं और ऋअम्पानगरी के 
पृणभद्र चेत्य में आने बाले हैं। यह सम्बाद आपके लिए प्रिय हो !” 

भंभसार पत्र कृणिक उत् प्रदृत्ति-निवेदक से यह सम्बाद सुनकर अत्यन्त हर्षित हुआ | 
उसके नेत्न और मुख विकसित हो गये । वह शीम्रता से राज-सिंदासन छोड़ कर उठा, पादुकाएँ 
खोलीं | पाँचों राज-चिह दूर किये ।' एक साठिक उत्तरासंग किया। अंजलिबद्ध होकर 
सात-आठ कदम महावीर की दिशा में आगे गया । बाँये पेर को संकुच्तित किया । दाँये पेर 
को संकोच कर धरती पर रखा । मस्तक को तीन बार धरणी-तल पर लगाया । फिर थोड़ा 
सा ऊपर उठ कर हाथ जोड़े । अंजलि को मस्तक पर लगा कर “जमोस्युण! से अभिवादन 
करते हुए बोला--“अमण भगवान्‌ महाबीर जो आदिकर हैं, तीर्थड्वर हैं--यावत्‌ सिद्ध गति 
के अभिलाषुक हैं । मेरे धर्मोपदेशक और धर्माचार्य हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हो । यहाँ से मैं 
तन्नस्थ भगवान्‌ का बन्दन करता हूँ । भगवान्‌ वहीं से मुझे देखते हैं ।* 
इस प्रकार बन्दन-नमस्कार कर राजा पुनः सिंहासनारूढ हुआ | उसने जवृलि बाहुक 





१. खड़ग, छत्र, मुकुट, उपानत्‌ और चामर | 

२- णमोथत्थु्ण समणस्स भगवओ महावीरस्स अदिगरस्स तित्यगर्स्स...जावें लंपीधिर्कामस्स 
सम धम्मायरियरस 
बंदरभि ण॑ मरावन्त तेत्वगर्ण इहलए, पासंइ में (मे से) भव तेरबंश0 इहशेश तिकद्ट 
बंदह शमंसई। हूंत्र, यू० १२ 


इतिहआ आर परम्परा | अंगुली राजा श्र 


पक्ष को रुक छाक्ष कष्ट सह समत्र-भुद्राक्ों का अरितिदान'! दिया और कहा--“भयन्ाद्‌ 
महाबीर जब चअच्पा के पृर्मेमद्र चेल्य में पभारें, तब सुझे पुनः सूखना देना ।” 


मह्ावीर का चम्पा-आगमन 


सहख्र॒किरणों से सुशोमित सूर्य आकाश में उदित हुआ । प्रभात के उस मनोरम 
वातावरण में भगवान्‌ महाबीर जहाँ चम्पा नगरी थी, जहाँ पृर्णभद्र चेत्य था, वहाँ पधारे । 
यथारूप ख्थान ग्रहण कर संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। 
ऋता नगरी के शुद्राठकों और चतत॒ष्कों पर सबंत्र यही चर्चा थी--- भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
यहाँ आये हैं, पृणणमद्र चेत्य में ठहरे हैं; उनके नाम-गोत्र के श्रवण से ही महाफल होता है । 
उनके साक्षात्‌ दर्शन की तो बात्त ही क्या ? देबानुप्रियों ! चलो, हम सब भगवान्‌ महावीर 
को वन्दन-नमस्कार करें । बह हमारे इस लोक और आगामी लोक के लिए हितकर और 
सुस्यकर होगा ।? 

तदनन्तर लोको ने स्नान किया, वस्त्राभुषणों से सुसज्जित हुए तथा मालाएँ धारण 
की । कुछ घोड़ो पर, कुछ हाथियों पर व कुछ शिविकाओ में आरूढ़ होकर तथा अनेक 
जनबृन्द पेदल ही भगवान्‌ महावीर के दर्शनार्थ चले । 

प्रवृत्ति बादुक पुरुष ने कृणिक को यह हष-संबाद सुनाया । राजा ने साढ़े बारह लाख 
रजत-मुद्राओं का 'प्रीतिदान! दिया ।" तब भंभसार पुत्र कृणिक ने बलब्याप्रत पुरुष 
(सेनाधिकारी) को बुलाया और कहा--“हस्तिरत्न को सजा कर तैयार करो | चतृरंगिनी 
सेना को तेयार करो । सुभद्रा आदि रानियों के लिए रथों को तैयार करो । चम्पा नगरी 
को बाहर ओर मीतर से स्वच्छु करो । गलियों और राजमार्गों को सजाओ । दर्शकों के 
लिए स्थान-स्थान पर मंच तैयार करों । मै भगवान्‌ महावीर की अभिवन्दना के लिए 
जाऊूँगा ।' 

राजा के आदेशानुसार सब तेयारियाँ हुईं । राजा हस्तिरत्न हाथी पर सबार हुआ । 
सुभद्रा प्रद्धति रॉनियाँ रथों पर सवार हुईं । इस प्रकार चहुरंगिनी सेना के महान्‌ बेभव के 
साथ राजा भगवान्‌ महावीर के दशेनार्थ चला ।* चम्पा नगरी के मध्य-आग.से होता हुआ 





- मूल'अकरण,में रज़्त' शब्द नही है, पर परम्परा से ऐसा माना जाता है कि चुक्रवर्ती का 

ऑतिबान साढ़े बारह कोटि स्कर्ण-मुढ़्ओं का होता है। कसुदेव का प्रीतिदान साढे बारह 

कोटि रजत-मुद्राओं का होता है तच्षा माण्डलिक राजाओं करा प्रीतिदान साड़े बारह लक्ष 

रजत/मुद्राओं का होता हे । -्उब्रबाई (हिन्दी अनुवाद), 'प० १३३ 

* २. कुशिक ८दाजा:के वेभव, आडम्बर और अभिधाप-व्यवस्था के विस्तुत बर्शन के लिए 
द्रष्टब्य--औपप!तिक सूत्र, सू० २८-३१ | 


शेड रे आंगम और जिपिटक ! एक अनुशीसलन (खिल: है 


पृर्णभद्र चेत्य के समीप आया । भ्रमण भगवान्‌ महाबीर के छत्र आदि तीथंडृर-अतिशय दूर से 
देखे । वहीं उसने हस्तिरत्न छोड़ दिया | पाँचो राज-चिह्न छोड़ दिये । वहाँ से वह भगवान्‌ 


महावीर के सम्मुख आया । पंच अमिगमन कर भगवान्‌ महावीर को बन्दन-नमस्कार किया । 
बन्दन-नमस्कार कर मानसिकी, वाचिकी ओर कायिकी उपासना करने लगा ।* 


मह्ानोर का उपदेदा 


भगवान्‌ महावीर ने उपस्थित परिषद्‌ को अर्धमागधी भाषा में देशना दी, जिसमें 
बताया-- लोक है, अलोक है | इसी प्रकार जीव, अजीब, बन्ध, मोक्ष, पृण्य, पाप, आश्रष, 
संबर, वेदना, निजरा'''आदि हैं | प्राणातिपात, मृषाबाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह, क्रोध 
मान, माया, लोभ -* “आदि हैं। प्राणातिपात-विरमण, मृषाबाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण, 
मेथुन-विरमण, परिय्रह-विरमण,'''यावत्‌ मिथ्याद्शन शल्यविबेक हैं। सभो अस्तिभाव 
अस्ति में हैं, मभी नास्ति भाव नास्ति में हैं। सुची्ण कर्म का सुचीर्ण फल होता है, दुश्चीष 
कर्म का दुश्ची्ण फल होता है। जीब पृष्य-पाप का स्पर्श करते है। जीव जन्म-मरण 
करते हैं । पुण्य और पाप सफल हैं ।““धर्म दो प्रकार का है--अगार धर्म और अनगार धर्म । 
अनगार धर्म का तात्पर्य है--सर्व तः सर्वात्मना मुण्ड होकर य्रहावस्था से अण्हावस्था में 
चले जाना अर्थात्‌ प्राणातिपात आदि से सर्वधा विर्मण | अनगार धर्म बारह प्रकार 
का है--पाँच अणुनब्नत, तीन गुणबत व चार शिक्षात्रत ।९ 


अमण भगवान्‌ महावीर से धर्म का श्रवण कर परिषद्‌ उठी । भंभसार पुत्र कूणिक भी 
उठा | बन्दन-नमस्कार कर बोला--भन्‍्ते ! आपका निग्नन्‍्थ-प्रवचन सु-आख्यात है, 
सुप्रशप्त है, सुभाषित है, सुबिनीत है, सुभावित है, अनुत्तर है। आपने धर्म को कहते हुए 
उपशम को कहा, उपशम को कहते हुए. विवेक को कहा, जिवेक को कहते हुए बिरमण को 
कहा, विरमण को कहते हुए पापकर्मों के अकरण को कहा । अन्य कोई भ्रमण या बाह्यण नहीं 


है, जो ऐसा धम कह सके । इससे अधिक की तो बात ही क्या १”? 

यह कह कर राजा जिस दिशा से आया था, उस दिशा से बापिस गया ।९ 

१० वन्दनार्थ जाने की यही वर्णन-शैली आगे चलकर बौद्ों ने भी अपनाई, ऐसा लगता है। 
महायानी परम्परा के महावस्तु ग्रन्थ में बुद्ध के बन्दनार्थ जाते राजा विष्बिसार का ठीक ऐसा 
ही वर्णन किया है। (४4॥8४88४0, 7. 99 ॥, 3, उज$, ४ण., ता, फए, 442-3.) 

२. विस्तृत विवेचन के लिए दष्टव्य+-उपासकदसांग सूत्र, अ० १। 

३. णत्थि ण॑ अण्णे केड श्मणे वा माहणेवा जे एरिस धम्ब-्माइक्खिल्तए। किमंग पुण एतो 
उत्तरतरं ? “-+ओऔपपाततिक सूत्र, सू० २५ 

४. औपपातिक सूत्र, सू० ३४-३७ के आधार से। । 


इतिहाश-और परस्परा अुबाधी राजा: ३३ 
जैन या औद्ध ? 


' शासकन्रफल सुस और इस औषपषातिक-प्रकरण को ठुलना की दृष्टि से देखा जाये 
तो औपषातिक-प्रकरण बहुत गहरा पड़ जाता है। सामब्जफल सु्त में अजातशन्रु के 
बुद्धानुयाथी होने में केवल यही पंक्ति प्रमाणभूत है कि “आज से मरबान सुके अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक समझे ।” औपपातिक-पकरण में प्रवृत्ति बादुक पुरंष की नियुक्ति, लिहासन 
से अभ्युत्थान, णभोत्थु्ण से अभिवन्दन, भक्ति सूचक साक्षात्कार आदि उसके महाबीरानुयायी 
होने के ज्वलन्त प्रमाण हैं। इन शब्दों से कि “जेसा धर्म आपने कहा, बसा कोई भी 
भ्रमण या ब्राह्मण कहने वाला नहीं है”, उसकी निग्न॑न्‍थ धमम के प्रति पृ्ण आस्था व्यक्त होती 
है | लगता है, बुद्ध के प्रति अज्ञातशत्रु का संमर्षण मात्र औपचारिक था। मूलतः वह बृद्ध का 
अनुयायी बना हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 

बुद्ध से जहाँ उसने एक ही बार साक्षात्‌ किया," वहाँ महावीर से अनेक बार साक्षात्‌ 
करता ही रहा है ।* यहाँ तक कि महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ महावीर के उत्तराधिकारी 
सुधर्मा कौ धम-परिषद्‌ में भी वह उपस्थित होता है ।३ 

डॉ० स्मिथ का कहना है--“बौद्ध और जेन दोनों ही अजातशत्रु को अपना-अपना 
अनुयायी होने का दावा करते हैं, पर लगता है, जेनों का दावा अधिक आधार-युक्त है ।* 

डॉ० राधाकुमसुद मुखर्जी के अनुसार भी महाबीर और बुद्ध की वतमानता में तो अजात- 
शत्रु महाबीर का ही असुयायी था ।" उन्होंने यह भी लिखा है--“जिसा प्रायः देखा 
जाता है, जेन अजातशन्रु और उदायिभद्द दोनों को अच्छे चरित्र का बतलाते हैं ; क्योंकि 
दोनों जेन धर्म को मानने बाले थे। यही कारण है कि बोद्ध-ग्रन्थों में उनके चरित्र पर 
कालिक पोती गई है /”* 

अजातशत्रु के बुद्धानुयायी न होने में और भी अनेक निमित्त हैं--देवदत्त के साथ 
घनिष्ठता, जब कि देवदतत बुद्ध का विद्रोही शिष्य था ; बज्जियों से शत्रुता, जब कि वज्जी 
बुद्ध के अत्यन्त कृपा-पात्र थे, प्रसेनजित्‌ से युद्ध, जब कि प्रसेनजित्‌ बुद्ध का परम भक्त एबं 
अनुयायी भ्रा ।, 
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बौद्धशरम्परा उसे पितृ-हत्क के रूप में देखती है,' जब कि जेन परूपाल अपने कृत 
के प्रति अतुताम कर केने पर श्से अप्रने पिता क्रा लिनीत कह देद़ो है ।' मे अछलेज भी 
झीनों भसपराओं के ऋश्नशः दस्त और सामीप्य के सूज्क हैं ! 

अकाराशबु के प्रत्ति डुद्ध के मन में अनादर का भाष था, वह ड्स बात से भ्री प्रतीत 
होढ़ा है कि आमण्य-फ़ल की चर्जा के पश्चात्‌ अजातशृन्नु के खले जाने पर बुद्ध मिक्षुओं को 
सम्बोधित क्र कहते हैं--“इस राजा का ऊंस्कार अच्छा नहीं रहा । श्रह राजा अम्रागा 
हैं। यदि यह राजा अपने धम-राज पिसता की हत्या न करता, तो आज्ञ इसे इसी आसन भर 
गेठेज्रेटे ब्रिरण, निर्मल, श्रम-सक्ठु उत्पन्न हो जाता |”? द्ेबद्रत्त के प्रश्नंग में श्री बुद्ध से 
कहा--मिक्षुओ ! मगधराज अजातशच्ु, जो भी प्राप हैं, उनके मित्र हैं, उनसे प्रेम ऋरते 
हैं और उनसे संसर्ग रखते हैं ।” * 

एक बार बुद्ध राज-प्रासाद में बिम्बिसार को धर्मोप्रदेश कर रहे थे । शिशु अजातशत्रु 
जिम्बिसार को गोद में था । विश्विसार क्रा ध्यान बुद्ध के उपदेश में न लग कर, पुन/आुनः 
अजातशत्नु के दुलार में लग रहा था । बुद्ध ने तब राजा का ध्यान अपनी ओर >वब्रींचा ।.एक़ 
कथा सुनाई, जिसका हार्द था--ठुम इसके मोह में इतने बन्चे हो, यही छम्हारा घातक 
होगा ।* 

ब्ज्जियी की बिजय के लिए अजातशह्तु ने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास भेजा । 
ब्रिजय का रहस्य पाने के लिए सचमुच बह एक प्र्यंत्र ही था। अजातशत्रु बुद्ध का 
अलुवायी होता, तो इस प्रकार क्रा छदम केसे ख्ेलता १ 

कहा जाता है, मोद्सत्यायन के बधक ५०० निगण्ठों का बंध अजातश्नज्रु -ने 
करवाया ।९ इससे उसकी बौद्ध धर्म के प्रति दृढ़ता ब्यक्त होती है ; वर यह ऋल्लेज़ अद्भकथा 
का है ; अतः एक किकदल्ती मात्र से अधिक इसका कोई महर्य नही होता | 


जह्कथाओं के ओर भी कुछ उल्लेज हैं । जेसे---बुद्ध की.मृत्यु का सम्बाद अजातशम्रु 
को कौन सुनाये, केसे सुनाये १-«-अमास्यचर्ग में यह प्रश्न ठठा | सकने 'शोचा>उराजा के 
हृदय पर आधांत न लगे, इस प्रकार से यह सम्बाद सुनाया जाय | मंत्रियों ने दुश्श्वष्म-क्ल 
के निवारण का बहाना कर चतु-मधुर' स्नान की व्यवस्था की । उस आनन्दअद आत्तावरण 


१. दीघनिकाय, सामण्जफल सुत्त, पु० ३२ | 

२- औपपातिक सू॥ (हिन्दी अमुवाद), पृ० २६; सेनप्रशम, तृतीय उल्लास, भश्म २२७ । 
३. दीधमिकाय, सामण्ज़फ़ल सुस, पृ० ३२! 

४. विनयपिटक, चुकृवरग, संघभेदक ख़स्धक, ७ | 

५. जातकअटुकभा, धुस जातक, सं० रेशे । 

६. धम्मपद अहुकथा, १०-७। 
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मे उन्हींने इुठ के मिर्कण का सम्काद अजाहशतु को हुनाया । फिर भी सम्बाद छुनते ही 
अजोतशात भूखिते ही गया | दी जार कुता अतुमजुर समान कशबा गया। तब उसकी 
कृषक हुटी और उसने गहरा कुंख वक्त किया ।* हक करम्परा कह भी कहती है--मंत्री 
मल्ककाई ने जन्म से निर्याण' तक कुद्ध की लित्राकली दिखा कर अजातशचु को कुद्ध की मृत्यु 
से शापित किया /* इस घठना से बुद्ध के ज्ति रही अजावशत्र की असि का निंदशन 
निर्केया है। कहुत उसरकालिक होमे से कह कोई प्रमाणभृत आधार नहीं बनतों । 
देवदर के शिध्य मिण्डिका-पृत्र उपक ने बुद्ध से शर्घा की । अजातशत्रु कै पास आया 
और बुद्ध की गहाँ करने लगा । पर॑ अजातशनु ओषधित हुआ और उसे चले जाने के लिए 
कहाँ (7? अदुकधाकार ने इंतेना और जोड़ दिया है कि अजातशचु ने अपने कर्मकरों से उसे 
गंखहरंथां देवर निकलंवायां |” इस प्रसंग से भी अजातशंत्र का अनुयावित्व सिद्ध नहीं 
होता | अशिष्टता से सर्ची करने वालों को तथा झुखर गहाँ करने वालों को हर बुद्धिमान 
व्यक्ति टॉकता ही हैं। यदि पक अजातंशत्र को बुद्ध का हृढ़ अनुयायी मानता, तो अपनी 
बीती सुनाने वहाँ जाता ही क्‍यों ? अपने गुरु देवदत्त का हितेषी समझ कर ही उसने ऐसा 
किया हीगा | 
उत्तरवर्ती साहिस्य में कुछ प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रति अजातशत्रु 
का विद्वेष व्यक्त करते हैं। अंबदामशतक के अनुसार राजा बिम्बिसार ने बुद्ध की वर्तमानता 
मैं ही बुद्ध के नल और कैशों पर एक स्तूप अपने राज महल में वनबाया था। राजमहल की 
स्त्रिीयाँ धूप, दीप और फूलों से उसकी पृजा करती थीं। अजातशब्ु ने सिंहासनारूढ़ होते ही 
पूजा बन्द करने का अदेश दिया। औमठी नामक एक स्त्री ने फिर भी पूजा की, तो उसे 
मूत्यु-दण्ड दिया ।" थेश्नाथा-अट्टुकथा के अनुसार अजातशच्रु ने अपने अनुज सीलबत्‌ मिश्षुं को 
मरेबानै का भी प्रथत्न किया ।* उक्त उदाहरण अजातशत्रु को बौद्ध धर्म का अनुयायी सिद्ध 
म कर प्रत्युत विरोधी सिंद्ध करते हैं; पर इनका भी कोई आधारभूत महत्त्व नही है ! 
बौद्ध साहित्य के ममंश राहस डेविड्स भी स्पध्टतः लिखते हैं--“बातचीत के अन्त में 
अंभातशंत्रू ने बुद्ध को स्पष्टतया अपना मोर्ग-दर्श स्वीकार किया और पितृ-हत्या का 
पश्चातांप व्यक्त किया) किन्तु यह असंदिग्धतया व्यक्त किया गया है कि उसका धर्म- 
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परिषद्गेन नहों किया गया । इस बिधय में एक भी प्रमाण नहीं है कि उस हृदयस्पशी प्रसंग 
के पश्चात्‌ भी वह बुद्ध की मात्यतांओं का अनुसरण करता रहा हो । जहाँ तक मैं ज्ञान पात्रा 
हूँ, उसके बाद उसने बुद्ध के अथवा दौद्ध संघ के अन्य किसी मिक्ठ के न तो कभी दु्शन किये 
और न उनके साथ धर्म-चर्चा ही की और न मेरे ध्यान में यह भी आता है कि उसने बुद्ध के 
जीवन-काल में भ्िक्षु संघ को कभी आर्थिक सहयोग भी किया हो । 

“पूतना हो अवश्य मिलता है कि बुद्ध-निर्वाण के पश्चात्‌ उसने बुद्ध की अस्थियों की 
मांग की, पर बह भी यह कह कर कि मैं भी बुद्ध की तरह एक क्षत्रिय ही हूँ” और उन 
अस्थियों पर फिर उसने एक स्तूप बनबाया। दूसरी बात--उत्तरवर्ती ग्रन्थ यह बताते हैं 
कि बुद्ध निर्वाण के ततकाल बाद ही जब राजरह में प्रथम संग्रीति हुई, तब अजातशत्रु ने 
सप्तपर्णी गृफ्रा के द्वारा पर एक सभा भवन बनवाया था, जहाँ बोद्ध पिडकों का संकलन 
हुआ । पर इस बात का बौद्ध धर्म के प्राचीनतम और मोलिक शास्त्रों में लेशमात्र भी उद्लेख 
नही हैं । इस प्रकार बहुत सम्भव है कि उसने बौद्ध धर्म को बिना स्वीकार किये ही उसके 
प्रति सहासुभूति दिखाई हो! यह सब उसने केवल भारतीय राजाओं की छस प्राचीन 
परम्परा के अनुसार ही किया हो कि सब धर्मों का संरक्षण राजा का कर्तव्य होता है ।”* 
दोह़द्‌ और जन्‍म 

कृणिक के जन्म और पितृ-द्रोह का वर्णन दोनों ही परम्पराओं में बहुत कुछ समान 
रूप से मिलता है। जेन आगम निरयाबलिका ओर बोद्ध शास्त्र दीधनिकाय-अट्टकथा में एतद्‌ 
विषयक वर्णन मिलता है। दोनों ही परम्पराओ के अनुमार इसके पिता का नाम श्रेणिक 
( बिम्बिसार ) है। माता का नाम जेन परम्परा के अनुसार चेलणा तथा बौद्ध परम्परा के 
अनुसार कोशल-देवी था| माता ने गर्भाधान के अवसर पर सिह का स्वप्न देखा । बौद्ध 
परम्परा में ऐसा उल्लेख नहीं है| गर्भावस्‍था में माता को दोहद उत्पन्न हुआ । जन परम्परा 
के अनुसार दोहद था--राजा श्रेणिक के कलेने का मांस तल कर, भ्रून कर मैं खाक और 
मद्य पी । बोद्ध परम्परा के अनुसार दोहद था--राजा अ्रेणिक की बाहु का रक्त पीछे । 
दोनो ही परम्पराओं के अनुसार राजा ने दोहद की पूर्ति की। जेन परम्परा के अनुसार 
अभयकुमार ने ऐसा छुदम रखा कि राजा के कलेजे का मास भी न काठना पड़े और रानी 
को यह अनुभव होता रहे कि राजा के कलेजे का माँस काटा जा रह) है और मुझे दिया 
जा रहा है। बौद्ध परम्परा के अनुसार वेद्य के द्वारा बाहु का रक्त निक्रलवा कर दोहद की 
पूर्ति की । दोहद-पूर्ति के पश्चात्‌ रानी इस घटना-प्रसंग से दु/खित होती है और गर्भस्थ 
बालक को ही नष्ट-भ्रध्ट करने का प्रयत्न करती है। बोद्ध परम्परा के असुसार वह ऐसा 
इसलिए करती है कि ज्योतिषी उसे कह देते हैं--यह पितृहतक होगा। जेन परम्परा के 
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इतिहाक धीर परम्पशा ] "० ० अयुकादी राजी! "इई७ 


जतुसार यह स्वयं ही सोच लेती है कि जिसने गर्मस्थ ही पिता के कलेले का भांसे माँगा है, 
ने जाने जन्म क्षेकर यह क्‍या करेगा १ 
अ्रेणिक का चुच्र'प्रेमे 

जन्म के अनन्तर जेन-परम्परा के अनुसार चैल्लणा उसे अबंकर पर डलवा दैती हैं। 
बहाँ कोई एक कुकूट उसकी कनिष्ठ अंगुली काट लेता है। अंगुली से रक्तभाव होने लगता 
है। राजा श्रेणिक इस घटना का पता चलते ही पृन्न-मोह से व्याकुल होकर वहाँ आता है, 
उसे उठा कर रानी के पास ले जाता है ओर रक्त व भवाद चूस-चूस कर बालक की अंगुली 
को ठीक करता है| बोद्ध-परम्परा के अनुसार जन्मते हो राजा के कर्मकर बालक को वहाँ से 
हटा लेते हैं; इस भय से कि रानी कहाँ उसे मरवा न डाले | कालास्तर से थे उसे रानी को 
सौंवते हैं; तब पृश्न-प्रेम से रानी मी उसमें अनुरक्त हो जाती है। एक बार अजातशत्रु की 
अंगुली में एक फोड़ा हो गया | व्याकुलता से रोते बालक को कर्ंकर राजसभा में राजा 
के पास ले गये । राजा ने उस अंगुली को मह में डाला । फौड़ा फ़ूट गया । पुत्र-प्रेम से राजा . 
ने वह रक्त और मवाद उगला नहों, प्रत्युत निगल गया । 
पिला को कारावास 


पितृ-द्रोह के सम्बन्ध से जेन-परम्परा कहती है, कूणिक के मन में महत्त्याकॉँक्षा उदित 
हुई और अन्य भाइयों को अपने साथ मिला कर स्वयं राज-सिंहासन पर बेठा तथा निगड़- 
बन्धन कर भेणिक को कारावास में डलवा दिया ! 

बौद्ध-परम्परा के अनुसार अजातशब्ु देवदत्त की प्रेरणा से महत्त्वाकाँक्षी बना ओर उसने 
अपने पिता को धूम-यह (लोह-कर्म करने का घर) में डलबा दिया | 
पिता का बंध 


जेन-परम्परा के अनुसार कृणिक किसी एक पर्ब-दिन पर अपनी माता चेल्लणा के पास 
धाद-वल्दन करने के लिए गया । माता ने उसका पाद-बन्दन स्वीकार नहीं किया । कारण 
पूछने पर माता ने श्रेणिक के पुत्न-प्रेम की घटना सुनाई और उसे उस दुष्कृत्य के लिये 
घिकारा | कृणिक के मन में भो पितृ-प्रेम जागा। अपनी भूल पर अनुताप हुआ । तत्काल 
उसने निगड काटने के लिए परशु हाथ में उठाया और पितृ-मोचन के लिए चल पड़ा । 
श्रेणिक ने सोचा--“यह छुके मारने के लिए ही आ रहा है) अच्छा हो, अपने आप में 
प्राणान्त कर लूँ ।” उसने तत्काल तालपुट विष ला अपना प्राथ-बियोजन किया | 

बौद्ध-परम्परा में बंताया गया है कि धूम-गृह में कोशल देवी के सिवाय अन्य किसी 
को जाने का आदेश नहीं था। अजातशंधरु राजा को भूखा रख करे मारना चाहता था; 
क्योंकि देवदत्त नें क्रहा था-- पितो शेस्जन्वध्य नहों होता; अतः उसे भूखा रख कर ही 
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शिप मागत और इजिॉपेकक : एक अनुशीकत...> हैं सादा? 


आरे ।- कोशल देवी- के उत्संग में मौजन छिपा केर ले जाती और .शाजा को 
देती । अजातशत्रु को पता चला ढ्री उसने कर्मकरों को कहा--मभेरी मात्ता को उत्संग 
बान्ध ऋर मत जाने दो । तब वह जुह में छिपा कर ऐसा करने लगी | उसका भी निषेध हंचा, 
तब बह स्वर्ण-पादुका में ईर ऐसा करने लगी। उसका भी निषेध होने पर रागी 
गन्धोदक से स्जान कर अपने शरीर पर चार मघु का अवलेप कर राजा के पास जाठी। 
राजा उसके शरीर को चाट-चाट कर कुछ दिन जीवित रहा । अन्त में अजालशक्ु ने माता 
को धूम-य्ह में जाने से रोक दिया । अब राजा भोतापत्ति के सुख पर जीने लगा | 


अजावशनु ने जब यह देखा कि राजा मर ही नहों रहा है, तब उसने नापित को 
बुलबाया और आदेश दिया---मेरे पिता राजा के पेरों को शस्त्र से चर कर उन पर नून 
और सेल का लेप करो और खैर के अंगारों से उन्हें पकाओ |” नापित ने बेसा ही किया 
ओर राजा मर गया ! 


जनुताप 


श्रेणिक की मृत्यु के बाद कृणिक का अनुतापित' होना दोनों ही परम्पराएँ बताती हैं । 
जेन-परम्परा के अनुसार तो माता से पुत्र-प्रेम की बात सुन कर पिता कौ मृत्यु से पूर्व ही 
कूषिक को अनुताप हो चुका था | राजा की आत्म-हत्या के पश्चात्‌ तो बह परशु से छिन्न 
अम्पक-वृक्ष की तरह भूमितल पर गिर पड़ा । सुहूर्तान्तर से सचेत हुआ । फ़ूट-फूट कर रोया 
और कहने लगा--“अहो ! मैं कितना अधन्य हूँ, कितना अपृण्य हूँ, कितना अक्ृतपुण्य हूँ, 
कितना दुष्ठुझ्ृत हूँ । मैंने अपने देव तुल्य पिता को निगड-बन्धन में डाला । मेरे ही निम्मित्त 
से श्रेणिक राजा कालगत हुआ ।” इस शोक से अभिभूत होकर वह कुछ ही समय परचात्‌ 
राजयह को छोड़ कर चम्पानगरी में निवास करने लगा। उसे ही मगध की राजधानी 
बना दिया । 


बौद्ध-परम्परा के अनुसार जिस दिन बिम्बिसार की मृत्यु हुई, उसी दिन अजातशन्तु 
के पुत्न॒ उत्पन्न हुआ। संवादवाहकों ने पुत्र-जन्म का लिखित संबाद अजातशरत्र के हाथ में 
दिया । पृत्र-प्रेम से राजा हष-विभोर हो उठा । अस्थि और मज्जा तक पुत्न-प्रेम परिणत हो 
गया । उसके मन में आया, जब मैंने जन्म लिया, तब राजा श्रेणिक को भी इतना ही ती 
अम हुआ होगा। तत्कथ उसने कर्मकरों को कहा--'मेरे प्रिता को बन्धन-झुक्त करों।” 
सम्बादवाहकों ने विम्बिलार को मृत्यु का पत्र भी राजा के हाथों में दे दिया ! पिता की मृत्यु 
का सम्बाद पढ़ते ही बह चीख उठा ओर दौड़ कर माता के पास आया। माता से पृछ्ठा-- 
“मेरे प्रति भेरे पिता का स्नेह कमा १” मात्रा ने बह अंगुली चूसने को बात अजातरात्र, को 
कताई | उब बह ओर भी शोक-विहल्न हो उठा और अपने किये पर अनुतांप करने लगा । 


ईैसिकालस और परम्पपा ]  अनुवाधी शाला... हैं. 8। 
ज्ीवन-प्रश्नंण : रुक समीक्षा े * 

दोहद, अंगुली-अण, कार्रावाश आदि घंटनाअसंगों के बाश्म मिमित्त कुछ मिस्न हैं» 
चघटना-मसग हाद की दृष्टि से दोनों प्रम्पराओं में समान हैं । एक ही कथा-बस्तु का दो 
, प्रम्पराओं में इतना-सा भेद अस्वाभाविक नहीं है | प्रत्येक बड़ी घटना अपने वर्तमान में भी 
नाना रूपों में प्रचलित हो माया करती है। निरकाधलिका आगम का रचना-काल विक्रम 
संबत्‌ के पूर्ज का माना जाता है" तथा अद्ृकथाओं का रचना-काल विक्रम संबत्‌ की पाँचबीं 
“शताब्दी का है ।* यह भी एक मिन्‍्नत्ा का कारण है। जिस-जिस परम्परा में अनुभ्रुतियों 
से कथा-वस्तु का जो भी रूपक आ रहा था, वह शताब्दिओं बाद व शत्ताब्दिओं के अन्तर से 
लिखा गया । 

बंध-सम्बन्धी सम्ुल्लेखों से यह तो अवश्य प्यक्त होता है कि बोद्ध-यरम्परा अजात- 
शत्रु की ऋ्रता सुस्पष्ट कर देना चाहती है; जब कि जेन-परम्परा उसे मध्यम स्थिति से 
रखना चाहती है। बौद्ध-परम्परा में पेरों को चिर्वाने, उनमें नमक भरवाने और अग्नि से 
वषाने का उल्लेख बहुत ही अमानवीय-सा लगता है। जेन-परम्परा में श्रेणिक को केक्‍्ल 
कारावास मिलता है। भूखों मारने आदि को यातनाएँ वहाँ नहीं हैं। मृत्यु भी उसकी 
आत्म-हत्या' के रूप में होती है। जब कि बोदू-परम्परा के अनुसार अजातशज्नु स्वयं 
पिलृबधक होता है। इस सबका हेतु भी यही हो सकता है कि कूणिक जेन-परम्परा का 
अनुयायी-विशेष था । 
मातुृ-पर्दिचय 

दोनों परम्पराओं में कृणिक की माता के नाम भिन्‍न-मिन्‍्न हैं। जातक के अनुसार 
कोशल देवी कोशल देश के राजा महाकोशल की पृत्री अर्थात्‌ कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ 
की बहिन थी |? विवाह-प्रसंग पर काशी देश का एक ग्राम उसे दहेज में दिया गया था । 
' बिम्बिसार के बध से प्रसेनजित्‌ ने वह ग्राम वापस ले लिया । लड़ाई हुई, एक बार हारने 
के पश्चात्‌ प्रसेनजित्‌ की बिजय हुई | भानजा समझ कर उसने अजातशत्नु को जीवित छोड़ा, 
सन्धि की तथा अपनी पुत्री बजिरा का उसके साथ विवाह किया। बही ग्राम पुनः उसे 
कन्या-दान में दे दिया ।* संयुशतिक्काय के इस वर्णन में अजातशन्रु को प्रसेनजित का भानजा 
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भी कहा है और “बेदेही पुत्त' भी कहा है ।* इन दोनों नामों में कोई संगति नहीं है। बुद्ध 
घोष ने यहाँ बिदेही का अर्थ 'विदेह देश की राज-कंस्या' न कर “पण्डिता? किया है।* 
यथाश्वंदा यह है कि जेन-परम्परा में कथित चेल्लणा वेशाली गणतन्त्र के प्रसुक खरेटक की 
कत्मो होने से 'बेदेही! थी । प्रसेनजित्‌ की बहिन कोशल देवी अजातशच्रु की कोई एक 
7 बिता हो सकती है। तिब्बती-परम्परा? तथा अमितायुर्ध्यान सूत्र" के अनुसार अजातशन्रु 
की माता का नाम 'बेंदेही बासबीं था और उसका बेदेही होने का कारण भी यही माना 
गया है कि वह बिदेह देश की राज कन्या थी ।” “बिदेह' शब्द का प्रयोग तथारूप से अस्थन्न 
भी बहुलता से मिलता है। भगवान्‌ महावीर को 'बिदेह विदेहदिन्ने विवेहजक्लें कहां गया 
है ६ महावीर स्वयं विदेह देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए 'वेंबेह' ; उनकी माता भी विदेह 


देश में उत्पन्न थी, इसलिए “बिवेहबशास्भमज' और विदेहों में भरेष्ठ थे, इसलिए “बिबेहजात्यः' 
कहे गये हैं ।* 


महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवदसा में राजा उदायन को “विदेहपुत्र' कहा 
है; क्योंकि उसकी मांता विदेह देश की राज-कन्या थी। जेन-पंरम्परा के अनुसार 
चेक्लणा और उदायन की माता मृगावती सगी बहिनें थीं। वे वैशाली के राजा चेठक की 
कन्याएँ. थीं।" मंगबान महावीर की माता त्रिशला चेटक को बहिन थी ।*९ अतः 
विवेशदिन्त या विवेहएल आदि विशेषण बहुत ही सहज और बृद्धिगम्य हैं। जेन-आगमों 
में भी तो कृणिक को “बिदेहपुल्त' कहा गया है ।*" राईस डेविड्स के मतानुसार भी राजा 
बिम्बिसार के दो रानियाँ थीं--एक प्रसेनजित्‌ की बहिन कोशल देवी तथा दूसरी बिदेह- 
कन्या और अजातशत्रु बिदेह-कन्या का पृत्र था ।१ * 


१- संयुतनिकाय, ३-२-४। 
२. वेदेहिपुत्तो ति वेदेहीति पण्डिताधिवचन एतं, पण्डितित्यिया पुत्तो ति अत्थो । 


“+सतैयुसनिकाय, अट्टकथा, १, १२० | 
३ रिण्फता! ; 2/४ रथ 2४2०॥०, 0. 63. 


४. 5, #. 5., ४०, >ंा।ज, 9. 66. 
५- रिण्णकांत : 74६ था मध्य, 9. 63. 

६. कल्पसूत्र, ११०। 
७. 5.8.5., ५०. >>ग ; 9. 256 ; वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, कल्पसूत्र (बंगला अनुवाद), 

पृ० २७। 

५. हिन्दु सभ्यता, पु० १६८ । 

६. आवश्यक चूणि, भाग २, पत्र १६४ | 

१०, वही, साग १, पत्र २५४ । 

११. भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देशक ६। पृ० ५७६। 
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इत्छिस और पर्पतता ] अधुवाबी शंजा हब 


 , राजा विश्वियार जब घृम-ाह में था, परिचारिका राभी 'कोशेला थी, यह भदुकला 
घतातदी है। इन्तायक्लोपीडिया आॉक बुद्धिम्त में परिचारिका रानी का नाम खेथा बताया 
गया है कर उसे कोशल देश की राज-कन्या भी कहा है।* पर यह स्पष्ठतः भूल ही 
प्रतीत होती है। खेमा बस्वुतः मद्र वेश की थी ।* लगता है, कौशल देवी के बदले खेमा 
का नाम दे दिया गया है। अभितायुर्ध्यात धृत्र तथा तिब्बती-परम्परा के अनुसार परिं- 
चारिका रानी का नाम वे देही बासबी' था ।* डॉ० राधाबुमुद झुजजी कहते हैं--“वे देही 
घासवी की पहिचान चेहलणा से की जा सकती है ।”” बौद्ध-परम्परा की इन 'विविधताओं 
में भी इससे परे की बात नहीं निकलती कि अजावशश्रु बिदेह-राज-कन्या का पृत्र था और 
इसीलिए वह 'वेबेहीपुत्त'! कहलाता था । न जाने आचाये बुद्धधीष को क्‍यों यह भ्रम रहा कि 
नेदेही! नाम 'पण्डिता' का है और अजातशत्रु कोशल देश की रफ़्-कन्पा कोशला का 
पुत्र था । 


माम-मेद 


जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं में नाम-मेद है। जेन-परम्परा जहाँ उसे सत्र 
'कूणिक' कद्दसी है, बहाँ बौद्ध-परम्परा उसे सर्बन्न अजातशन्रु” कहती है। उपनिषद्‌" और 
पुराणों* में भी अजातशन्नु नाम व्यवद्दत हुआ है। वस्द्॒स्थिति यह है कि कूणिक मूल नाम 
है और अजातशत्रु उसका एक विशेषण (#एांफ्रश)। कमौ-कभी उपाधि या विशेषण 
मृल नाम से भी अधिक प्रचलित हो जाते हैं । जेसे---वर्धमान मृल नाम है, महावीर विशेषता- 
परक ; पर व्यवहार में महावीर ही सब कुछु बन गया है। भारतवर्ष के सामान्य इतिहास 
में केवल अजातशब्चु नाम ही प्रचलित है। मथुरा संग्रहालय के एक शिलालेख में 'अजात- 
शझ्लु कृणिक' लिखा गया है ।* वस्तुतः इसका पूरा नाम यही होना चाहिए। नवीन 
साहित्य में अजातशब्रु कृणिक' शब्द का ही प्रयोग. किया जाये, यह अधिक यथार्थता 
बोधक होगा ! 

'अजातृशब्र' शब्द के दो अर्थ किये जाते हैं--न जातः शनुपत्य अर्थात्‌ 'जिसंका शत्रु 


१६ खाटअत०फ़ाटबॉव तल 3ध4/09॥, 9. 36. 
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७, 2गब्मका भी डाक कब्र फरमकाब ऑशकरबाओं इल्शमभर, ४०, ९, 797, 79, 
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डरे गत और भिविल्क : एक अमुशीलन 


अंभ्मा ही नहीं! और :अजासो5पि शेहुः अर्थात्‌ जन्म से पृष्र ही (पिता का ) शत्रु ।र 
छूघरा अर्थ आक्षयर्य, बुद्धधोष का है और बह अपने आम में संगंत भी है, घर कह युक्ति" 
पुरस्सर है ओर पहल्षा अर्थ सहज है। कूृणिक बहुत ही शोयशील और प्रत्नापी नरेश था । 
अनेकों दुर्जय शत्रओं को जीता था। अतः अजातशत्रु विशेषण गहाँ का द्योतक्कव न होकर 
उसके शौर्म का योत्क अधिक प्रतीत होता है 

कूणिक' नाम 'कूणि' शब्द से बना है। कृथि' का अर्थ है--अंगुली का प्राव ।* 
+कृणिक' का अर्थ हुआ--"अंगुली के घाव वाला । आचार्थ हेमककद्र कहते हैं-- 

' रूदबरणापि सा ठस्यथ कूणिता भवदंगुलिः । 
, ततः सपांशुरमणेः सोडभ्यश्चीयत्त कूणिका |. 

आयश्यक 'धूणि में फृणिक को अशोक चन्द्र! भी कहा गया है ।४ पर यह बिरल 

प्रयोग है । 


महाशिलाकंटक-युद्ध और वज्जी-विजय 


'._ अजातशत्रु के जीवन का एक ऐतिहासिक घटना-प्रसंग जेन शब्दों में 'भहाशिला- 
कंटक-युद्ध' तथा बौद्ध शब्दीं में 'बज्जी-बिजय' रहा है। दोनों परम्पंराओं में युद्ध के कारण, 
युद्ध की प्रक्रिया और युद्ध की निष्पत्ति भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार से मिलती है ; पर इसका सत्य 
'एक है कि बेशाली गणतन्त्र पर वह मगध की ऐतिहासिक विजय थी। इस बुद्ध-काल में 
व महाबीर और बुद्ध--दोनों वर्तमान ये । दोनों ने ही युद्ध-बिषयक प्रश्नों के उत्तर दिये हैं । 
दोनों ही परम्पराओं का युद्धविषयक वर्णन बहुत ही लोमहषेंक और तात्कालिक राज- 
न॑तिक स्थितियों का परिचायक है। जन-विवरण भसथवती सूत्र, निरयाबलिका सृत्र तथा 

आवश्यक घूर्णि में भुख्यतः उपलब्ध होता है। बौद्ध-विवरण दीधमिक्षाथ के सहापरिनिस्यान- 
'घुर् तथा उसकी अद्डकथा में मिलतां है । 

: मह्लाशिलाकंटक संग्राम 

ह चम्पानगरी में आकर कूणिक ने कालकुमार आदि अपने दस भाश्यों को बुलाया | 
राज्य, सेना, धन आदि को ग्यारह भागों में बाँठा और आनन्दपृर्षक वहाँ राज्य करने लगा । 





१. एांग्र०8४८5 थी मपब/08, ४०. गा, 9. 78 
२. दीघनिकाय, अंद्ुकथा, १, १३३ | 
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-- ५. असोगवण चंद उत्ति असोग॑जंदुत्ति माम॑ च सें कत, तत्थ थ-कुक्कुइंपिल्छेण कागुली से विदा 
“”.. झुकुमालिषा, सा ण फाठणति सा कुणिगा जाता, ताहे से वासा रू्बेहि कतं नाम कृषिओत्ति । 
“>आवश्यक चूरन, उत्तर भाग, पत्र १६७ 


इंतिहशजोर परप्पपा])' घबुबावी सजा" श्शश 


फूणिक राजा के दो सभे भाई ( चेर्लणा के पुत्र ) हलल्‍ल और विश्कल थे ।* शाला भ्रेणिक ये 
अपनी जीपिशाबस्था में हो अपनी दो विशेष बअस्तुएँ उन्हें दे दी श्वों--सेचन्रक हस्ती और 
अदारहसरा देवप्रदस हार ।' 


प्रतिदिन बिहल्लकुमार सेचनक हस्ती पर सवार हो, अपने अन्तःपुर के साथ जल-कऋीड़ा 
के शिए गंगालतट पर जाता ! उसके आनन्द और भोग को देख कर नंशरों में चर्चा छढी-+ 
/राजश्री का फल तो विहल्लकुमार भोग रहा है, कृणिक नहीं ।” यह चर्चा कूणिक की रानी 
पच्माषतों तक पहुँची ! छसे लगा--“यदि सेचनक हाथी मेरे पास नहीं, देवप्रदत्त हार भेरे पास 
नहीं तो इस राज्य-बेश्व से मुझे क्या १” कूणिक से उसने यह बात कही । अनेक आर के 
आग्रह ले कृणिक हार और हाथी माँगने के लिए विवश हुआ ! हलल ओर विदल्लकुसार को 
बुलाया और कहा--हार और हाथी मुझे सौंप दो ।” सन्होंने उत्तर दिया--“हमें पिता से 
एथक रूप से दिये हैं। हम इन्हें केसे सौंप दें १!” कृणिक इस उसर से रुष्ट हुआ। हल्ल और 
विहएसकुमार अवसर देख कर हार, हाथी और अपना अन्तःपुर लेकर बेशाली में अपने नाना 
चेटक के पास लले गये । कृणिक को यह पता चला ! उसने चेटक राजा के पास अपना 
दूत मेजा और हार, हाथी तथा हल्ल-बिहल्ल को पुनः चम्पा लौटा देने के लिए कहलाया | 
चैटठक ने कहा-- हार और हाथी हल्ल-विहल्ल के हैं। वे मेरी शरण आये हैं। मैं उन्हें 
घापस नहीं लौटाता | यदि श्रेणिक राजा का पृत्न, चेल्लणा का आत्मज, मेरा नप्तृक 
( दोहिता ) कूणिक हल्ल-विहलल को आधा राज्य दे तो में हार, हाथी उसे दिलवाऊेँ ।'” 
उसने पुनः दूत मेजा और कहलाया “हल्ल और विहल्ल बिना मेरी अनुशा के हार और 
हाथी ले गये हैं। वें दोनों बस्तुएँ हमारे राज्य मगद की हैं।” श्ेेटक ने पुनः नकारात्मक 
उसर देकर दूत को विसर्जित किया । दूत ने आकर कूणिक को सारा संबाद कहा। कूषिक 
उत्तेजित हुआ | आवेश में आया। उसके ओठ फड़कने लगे। आँखें लाल हो गई । 
ललाट में ज़िबली बन गईं । दूत से कह्टा--“तीसरी बार और जाओ | मैं तुम्हें लिखित पत्र 
हल और विहल्ल--इन तामों के विषय में सर्वत्र विविधता मिलती है! निरयावलिका मूल्ल में 
इस सारे घटना-अ्रसंग को केवल विहद्स्‍ के साथ हो जोड़ा हैं। निरयावलिका-टीका, भगवती 
टीका, भरतेश्वर-नाहुतली वृत्ति आदि गन्यों में इसो घटना-प्रसंग के लिए हक और विहृल्ल-- 
दो नाम प्रयुक्त हुए हैं । 
अनुत्तरोपपात्तिक सूत्र में विहल्ल और वेहायस को चेल्लणा का पुत्र बताया है तथा 
हल्‍ल को धारिणी का। निरयावलिका वृत्ति और भगवती वृत्ति के अनुसार हल्ल और 
विहल्ल दोनों हो जेल्लणा के पुत्र हैं। वस्तुर्थिंति अम्वेदंण का विषय हैं! 
२. कहा जाता है--सेचनक हाथी और देवपदर हार का मूल्य श्रेणिक के पूरे शंज्य के बराजर 
था। ( आवश्यक चूणि, उत्तरा्च, पत्र १६७ ) । 
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देता हूँ । इसमें लिखा है-- हार, होथी वापस करो या युद्ध के लिए सज हो जाओ 7 
शेंटेक फी राजसभा में जा कर उसके सिंहासन पर लात मारो | माले की अधी पर रख क्र 
मेरा थह पत्र उसके हाथों में दो ।” दूत ने बेसा ही किया । चेटक भी पत्र पढ़ कर और 
दूत का कपक्हार देख कर उसी ग्रकार उत्तेजित हुआ | आवेश में आया। दूत से कहा-- 
“में बुद्ध के लिए सज्ज हूँ । कृणिक शीध्र आये, मैं प्रतीक्षा करता हैँ ।” चेटक के आरक्षकों 
ने दूत को रलहत्था देकर समा से बाइर किया । 

कूनिक ने दूत से यह सब छुछ सुना | कालकुमार आदि अपने दस भाहयों को बुक्ञाया 
और कहा--- अपने-अपने राज़्य में जा कर समस्त सेना से सज्ज होकर यहाँ आशो । चेटक 
राजा से मैं युद्ध करूंगा ।” सब भाई अपने-अपने राज्यों में गये । अपने-अपने तीन सहल्ल 
हाथी, तींन सहस धोंड़े; ठीन सहक्न रथ और तीन करोड़ परदातिकों को साथ लेकर थे । 
कृणिक ने भी खपने तीम सह हाथी, तीन सह घोड़े, तीन सह रथ और तीन करोड़ 
पदातिकों को सम्ज किया । इस प्रकार तेंतीस सहस्न हस्ती, तेतीस सहख अश्व, तेसीस सहख 
रथ और तेंद़ीस करो ड़ पदातिकों की बृहत्‌ सेना को लेकर कृणिक बेशाली पर चढ़ आया । 

राजा चेटकं ने भी अपने मिन्न नौ मल्लकी, नौ लिच्छबी--इन अटद्वारह काशी-कोशल 

के राजाओं को एकत्रित किया। उनसे परामशश माँगा--'भेणिक राजा की चेल्लणा रानी 
का पृश्न, गेरा नप्तुक ( दोहिता ) कृणिक हार ओर हाथी के लिए युद्ध करने आया है। हम 
संब को युद्ध करना है या उसके सामने समर्पित होना है १” सब राजाओं ने कहा---“थुद्ध 
करना है; समर्पित नहों होना है ।” यह निर्णय कर सब राजा अपने-अपने देश में गये और 
अपने-अपने तीम सह हाथी, तीन सहख अश्व, तीन सहज रथ ओर तीन करोड़ पदातिकों को 
लेकर आये। इतनी ही सेनां से चेटक स्वयं तेयार हुआ। ५७ सह हाथी, ५७ सहस् 
अश्य, ५७ सहज रध और ५७ सहख्र॒ पदातिको की सेना लिए चेटक भी संग्राम-भृमि में 
आ डठा । 

राजा चेटक भगवान्‌ महाबीर का उपासक था | उपासक के १२ ब्रत उसने स्वीकार 
किये थे । उसका अपना एक विशेष अभिग्रह था--“मैं एक दिन में एक से अधिक बाण नहीं 
चलाऊँगा ।” उसका बाण अमोध था अर्थात्‌ निष्फल नहीं जाता था। पहले दिन अजावशतब्रु को 
ओर से कालकुमार सेनापति होकर सामने आया | उसने गरुड़ ब्यूह की रचना कीं। राजा 
चेटक ने शकट व्यूह को रचना की । भयंकर युद्ध हुआ । राजा चेटक ने अपने अमोघ बाण 
का प्रयोग किया | कालकुमार घराशायी हुआ । इसी प्रकार एक-एक कर अन्य नौ भाई 
एक-एक दिन सेनापति होकर आये और चेटक राजा के अमोध बाण से मारे गये । महाबीर 
उस सम्थ सम्पानगरी में बतमान थे। कालकुमार आदि राज़छुमारों की माताएँ काली 
आदि दस रानियों ने युद्धविधयक प्रश्न सहाबीर से पृछे। महावीर ने कालकुमार 


इतिहास और परम्परा ] । अतुवायी राजा -इंड४ 
आदि की मृत्यु का सारा उृत्तान्त उन्‍हें बताया ! उन रानियों ने महावीर के पांस दीक्षा 
ग्रहण की ।" मर 
डुन्द्र की सल्लायता 

कूणिक ने तीन दिनों का तप किया । शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र की आराधना की । वे प्रकट 
हुए । उनके योग से प्रथम दिन महाशिलाकंटक संग्राम की योजना हुईं | कृणिक शक्रेन्द्र द्वारा 
निर्मित अमेद्य बल्नप्रतिरू्म कबच से सुरक्षित होकर युद्ध में आया ताकि चेटक का अमोघ 
बाण भी एसे मार न सके | घमासान युद्ध हुआ | कृणिक की सेना द्वारा डाला गया कंकड़, 
तृण व पत्र भी चेटक की सेना पर महाशिला जेसा प्रहार करता था । एक दिन के संग्राम में 
८४ लाख मलुष्य मरे । दूसरे दिन रथ-मूसल संग्राम की विकूबंणा हुई। चमरेन्‍्द्र देव-निर्मित 
स्वयं-चालित रथ पर चला । अपने चारों ओर से मृसल की मार करता हुआ सारे दिन वह 
शत्रु की सेना में घूमता रहा । एक दिन में ६६ लाख मनुष्यों का संहार हुआ | चेटक और 
नौ मल्‍्लकी, नौ लिच्छुवी--ऐसे अद्दारह काशी-कोशल के गणराजाओं की पराजय हुई तथा 
कृणिक की विजय हुई !* 
चैजश्ञाली प्राकार-भंग 


पराजित होकर राजा चेटक अपनी नगरी में चला गया। प्राकार के द्वार बन्द कर 
लिये । कृणिक प्राकार को तोड़ने में असफल रहा | बहुत समय तक बेशाली को घेरे वह वहीँ 
पड़ा रहा | एक दिन आकाशवाणी हुई--“'अश्रमण कूलबालक? जब मागधिका वेश्या में 
अनुरक्त होगा, तब राजा अशोकचन्द्र (कृणिक) वेशाली नगरी का अधिग्रहण करेगो "९ 
कृणिक ने कूलबालक का पता लगाया। भागधिका को बुलाया! मागधिकां ने कपट 
श्राविका बन कूलबालक को अपने आप में अनुरक्त किया। कूलबालक नेमित्तिक का वेष 
बना जेसे-तेसे वेशाली नगरी में पहुँचा | उसने जाना की मुनि सुबत स्वामी के स्तूप के प्रभाव 
से यह नगरी बच रही है। लोगों ने शत्रु-संकट का उपचार पूछा, तब उसने कहा--“यह स्तूप 
हटेगा, तभी शत्रु यहाँ से हटेगा ।” लोगों ने स्तूप को तोड़ना प्रारम्भ किया | एक बार तो 
कूृणिक की सेना पीछे हटी ; क्‍योंकि बह ऐसा समझा कर आया था। ज्यों ही सारा स्तृष 
निरयावलिका सूत्र (सटीक), पत्र ६-१ । 
अगवती, शतक ७, उद्दें? ६, सू० ३०१। 
- 'कूलवालक' तपसस्‍्वी नदी के कुल के समीप आतापना करता था। उसके तपः प्रभाव से 
नदी का प्रवाह थोड़ा मृड़ गया। उससे उसफा नाम 'कुलबालक” हुआ । 
--(उत्तराध्ययन सूत्र, लक्ष्मीवल्लभ कृत दुत्ति, (गुजराती अनुवाद सहित), अहमदाबाद, 
१६३५, प्रथम ख़ण्ड, पत्र 5) । 
४. समणे जह कुलवालए,मागहिअं गणिअं रमिस्सए । 


राया अ असोगचंदए, वेसालि नगरीं गहिस्सए | * , अही, पत्र १०। 
६8 ३ 
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देंदा, कृणिक ने कूलबालक के कहे अनुसार एकाएक श्राक्रमण कर वेशाली-आकार भंग 
किया ।" 

हलल्‍्ल और विहलल्‍ल हार और हाथी को लेकर शत्रु से बचने के लिए भगे। प्राकार की 
लाई में प्रच्छन्‍न्न आग थी | हाथी सेचनक इसे अपने बिभद्ज-शान से जान चुका था। बह 
थागे नहीं बढ़ा | बलात्‌ बढ़ाया गया तो उसने हल और बिहल्ल को नीचे उतार दिया और 
स्थयं अग्नि में प्रवेश कर गया । मर कर अपने शुभ अध्यवसायों के कारण प्रथम देवलोक में 
उत्पन्न हुआ । देव-प्रदत्त हार देवताओं ने उठा लिया । हल्‍ल ओर बिहलल को शासन देबी ने 
भगवान महावीर के पास पहुँचा दिया | वहाँ वे निर्गंठ-पर्याय में दीक्षित हो गये ।* 

राजा चेटक ने आमरण अनशन व अपने शुभ अध्यवसायों से सद्गति प्राप्त की ।? 
नौद्ध-परन्परा--वज्जियों से शत्रुता 

शंणा के एक पत्तन के पास पव॑त में रत्नों की एक खान थी ।* अजावशचु और 

लिच्छुनियों में आधे-आधे रत्न बाँठ लेने का समझौता था। अजातशतच्रु “आज जाऊेँ, 
कल जाऊँ” करते ही रह जाता । लिच्छुवी एकमत हो सब रत्न ले जाते। अजातशच्रु को 
खाली हाथों वापस लौटना पड़ता । अनेकों बार ऐसा हुआ ! अजातशच्रु क्रुद्ध हो सोचने 
लगा-- गण के साथ युद्ध कठिन है, उनका एक भी प्रहार निष्फल नहीं जाता," पर कुछ 
भी हो, मैं महर्छिक वज्जियों को उच्छिन्न करूँगा, उनका विनाश करूँगा ।” अपने महा- 
मंत्री बस्सकार ब्राकह्षण को बुलाया और कहा--“जहाँ भगवान्‌ बुद्ध हैं, वहाँ जाओ । मेरी यह 
भावना उनसे कहो । जो उनका प्रत्युत्तर हो, झुभे बताओ ।”* 

उस समय भगवान्‌ बुद्ध राजणह में गृधुकूट पर्वत पर विहार करते थे | बस्सकार 
बहाँ आया | अजातशत्रु की ओर से सुख-प्रश्न पूछा और उसके मन की बात कही | तब 
भगवान ने वज्जियों के सात अपरिहानीय नियम बतलाये-- 

(१) सन्निपात-बहुल हैं अर्थात्‌ उनके अधिवेशन में पूर्ण उपस्थिति रहती है । 

(२) वज्जी एकमत से परिषद्‌ में बेठते हैं, एकमत से उत्थान करते हैं, एक हो 
करणीय कर करते हैं| बे सन्निपात-भेरी के बजते ही खाते हुए, आभूषण पहनते हुए या 
बस्त्र पहनते हुए भी ज्यों के त्यों एकत्रित हो जाते हैं | 

१. उत्तराध्ययन सूत्र, लक्ष्मीवल्लभ कृत वृत्ति, पत्र ११। 

३२. भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र १००-१०१। 

३- आचार्य भिक्षु, भिक्षु-अन्ध रत्नाकर, खण्ड २, पृ० प८। 

४. बुद्धचर्या (पृ० ४८४) के अनुसार “पर्वत के पास बहुमूल्य सुगन्ध वाला माल उतरता था ।” 
५- दीधतिकाय अट्दकथा ( सुमंगलविलासिनी ), खण्ड २, पृ० ५२६३ 7. 8. ९. 0 : 


8900॥8 (50058, 9. !! , हिल्दू सभ्यता, पृ० १८७ ३ 
६, दोभविकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त, २।३ (१६) | 
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(३) बज्जी अप्रशए (अवैधानिक) की प्रज्ञंत नहीं करते, प्रशप का उच्छेद नहीं करते । 

(४) बज्जी महह्लकों ( बृद्धों ) का सत्कार करते हैं, गृश्कार करते हैं, उन्हें मानते हैं, 
पृजते हैं । 

(५) वज्जी कुल-स्त्रियों और कुल-कुमारियों के साथ बलात्‌ विवाह नहीं करते । 

(६) बज्जी अपने नगर के बाहर और भीतर के चेत्यों का आदर करते हैं। उनकी 
मर्वादाओं का लंधन नहीं करते । 

(७) बज्जी अहँतों की धार्मिक सुरक्षा रखते हैं, इसलिए कि भविष्य में उनके यहाँ 
अहंत्‌ आते रहें और जो हैं, वे सुख से विहार करते रहें । 

जब तक ये सात अपरिहानीय-नियम उनके चलते रहेंगे, तब तक उनकी अभिवृद्धि 
ही है ; अभिहानि नहीं |" 
वर्जिज्यों में मेद 

बस्सकार पुनः अजातशच्चु के पास आया और बोला--- बुद्ध के कथनानुसार तो बज्जी 
अजेय हैं, पर उपलापन ( रिश्वत ) और भेद से उन्हें जीता जा सकता है ।” 

राजा ने पृछ्ला--“भेद केसे डालें १” 

वस्सकार ने कहा--/कल हो राजसभा में आप वज्जियों की चर्चा करें । मैं उनके 
पक्ष में कुछ बोलूँगा | उस दोषारोपण में मेरा शिर मुंडबा कर सुझे नगर से निकाल देना । मैं 
कहता जाऊँगा--मैंने तैरे प्राकार, परिखा आदि बनवाये हैं ! में ुबंल स्थानों को जानता 
हूँ | शीघ्र ही में ठम्हें सीधा न कर ढूँ तो मेरा नाम बस्सकार नहीं है ।” 

अगले दिन वही सब घटित हुआ | बात बज्जियों तक भी पहुँच गई। कुछ लोगों 
ने कहा--“यह ठगी है | इसे गंगा-पार मत आने दो |” पर अधिक लोगों ने कहा--“यह 
घटना बहुत ही अपने पक्ष में घटित हुई है। वस्सकार का उपयोग अजातशत्रु करता था | 
यह बुद्धिमान है, इसका उपयोग हम ही क्‍यों न करें १ यह शत्रु का शत्रु है; अतः आदरणीय 
है।” इस धारणा पर उन्होंने वस्सकार को अपने यहाँ अमात्य बना दिया | 

थोड़े ही दिनों में उसने बहाँ अपना प्रभाव जमा लिया ! अब उसने बज्जियों में 
भेद डालने की बात शुरू की । बहुत सारे लिच्छुबी एकत्रित होते, वह किसी एक से एकान्त 
में होकर पृछुता-- 

“ब्ेत जोतते हो १ 

“हाँ, जोतते हैं ।” 

“दो बेल जोत कर १”? 

“हैँ, दो बेल जोत कर ।” 


१० दीघरनिकाय महापरिनिव्वाण सुत्त, २१३ (१६) । 


॥ 


है इप आचपम और जिपिदक : एक अमुशीसम [ चर + है 


दूसरा लिच्छुवी उस लिच्छबी को एकान्त में ले जाकर पृछुता--“महामात्य ने क्या 
कहा १” बह सारी बात उसे कह देता; पर उसे विश्वास नहीं होता कि महामात्य ने 
ऐसी साधारण बात की होगी । “मेरे पर तुम्हें विश्वास नहीं है, सही नहीं बतला रहे हो ।” 
यह कह कर सदा के लिए बह उससे हट जाता | कभी किसी लिर्छुबी को वस्सकार 
कहता-«“आज तुम्हारे घर में कया शाक बनाया था १” बही बात फिर घटित होती। 
किसी एक लिच्छुबी को एकान्त में ले जाकर कहता--'वुम बड़े गरीब हो ।” किसी को 
कहता--- तुम बड़े कायर हो ।” “किसने कहा १” पूछे जाने पर उत्तर देता--“अम्मुक 
'लिझछुबी ने, अमुक लिच्छबी ने |” 

कुछ ही दिनों में लिच्छुबियों में परस्पर इतना अविश्वास और मनोमालिन्य हो गया 
कि एक रास्ते से भी दो लिच्छुवी नहीं निकलते । एक दिन वस्सकार ने सन्निपात-भेरी 
बजवाई । एक भी लिच्छत्री नहों आया | तब उसे निश्चय हो गया कि अब बज्जियों को 
जीतना बहुत आसान है। अजातशत्रु को आक्रमण के लिए उसने प्रच्छुन्न रूप से कहला 
दिया अजातशत्रु ससेन्‍्य चल पड़ा | बेशाली में भेरी बजी--“आओ चलें, शत्रु को 
गंगा पार न होने दें ।” कोई नहीं आया | दूसरी भेरी बजी-- आओ चले, नगर में न 
घुसने दें । द्वार बन्द करके रहें ।” कोई नहीं आया | भेरी सुन कर सब यही बोलते--'हम 
ती गरीब हैं, हम क्या लड़ेंगे ?” “हम तो कायर हैं, हम कया लड़ेंगे 7” “जो श्रीमन्त 
हैं और शौर्यवन्त हैं, वे लड़ेंगे ।” खुले ही द्वार अजातशच्रु नगरी में प्रविष्ट हुआ और बेशाली 
का सर्बनाश कर चला गया !* 

महापरिनिष्याण सुस्त के अनुसार अजातशत्रु के दो महामात्य सुनीध और वस्सकार 
ने बज्जियों से सुरक्षित रहने के लिए गंगा के तठ पर ही पाठलिपुत्र नगर बसाया | जब वहं 
बसाया जा रहा था, संयोगबश बुद्ध भी वहाँ आये | सुनीध और बस्सकार के आमन्त्रण पर 
उनके यहाँ मोजन किया | चर्चा चलने पर पाट लिपुत्र की प्रशंसा की ओर उसके तीन अन्तराय 
बताये--आग, पानी और पारस्परिक-मेद | बुद्ध के कथनानुसार अयस्त्रिश देवों के साथ 
मंत्रणा करके सुनीध और वस्सकार ने यह नगर बसाया था । 
झमीक्षा 

दोनों ही परम्पराएँ अपने-अपने ढंग से इस मगध-विजय ओर वेशाली-मंग का पूरा- 
पूरा ब्यौरा देती हैं । युद्ध का निमित्त, युद्ध का प्रकार आदि दोनों परम्पराओं के सर्वथा भिन्‍न 
हैं। जेन-परम्परा चेटक को लिच्छुबी-नायक के रूप में ब्यक्त करती है ; बौद्ध-परम्परा प्रतिपक्ष 
के रूप में केबल बज्जी-संध (लिच्छुवी-संघ) को ही प्रस्तुत करती है। जेन-परम्परा के कुछ 





१. दीघनिकाय अदठकथा, खण्ड २, पृ० ५२३ | 


इतिहास और परम्परा | अंनुवाजी राजा पैशई 
उल्लेख जेसे--कूृणिक व चेटक की क्रमशः ३३ करोड़ व ५७ करोड़ तेना, शंक्र और 
असुरेन्द्र का सहयोग, दो ही दिनों में ९ करोड़ ८० लाख मनुष्यों का व होना, कूलवालक 
के सम्बन्ध से आकाशंवाणी का होना, स्तूप मात्र के हटने से लिव्छवियों की पराजय हो 
जाना आदि बातें आलंकारिक जैसी लगती हैं। बौद्ध-परम्परा का बर्णन अधिक सहज ओर 
स्वाभाविक लगता है। युद्ध के निमित्त में एक ओर रल-राशि का उल्लेख है तो एक ओर 
महर्ध्य देव-प्रदत्त हार का | भावनात्मक समानता अबश्य है। चेटक के बाण को जेन-परम्परा 
में अमोघ बताया गया है। बौद्ध-परम्परा का यह उल्लेख कि उन (वज्जिगण) का एक भी 
प्रहार निष्फल नहीं जाता, उसी प्रकार का संकेत देता है ! 


जेम-परम्परा स्तूप के प्रभाव से नगरी की सुरक्षा बताती है| बुद्ध कहते हैं--- “जब तक 
बज्जी नगर के बाहर ब भीतर के चेत्यों (स्तूपों) का आदर करेंगे, तब तक उनकी बृद्धि ही 
है, हानि नहीं ।” 

बुद्ध के पात्रों का व्यवस्थित ब्यौरा जितना जेन-परम्परा देती है, उतना बौद्ध-परम्परा 
नहीं | चेटक तथा ९ मल्लकी, ९ लिच्छुबी--अद्डारह गणराजाओं का यत्किचित्‌ विवरण भी" 
बौद्ध-पर म्परा नहीं देती । 


बेशाली-विजय में छुञ-भाव का प्रयोग दोनों ही परम्पराओं ने माना है । 
जेन-परम्परा के अनुसार युद्ध के दो भाग हो जाते हैं-- 
(१) पखवाड़े का प्रत्यक्ष युद्ध और 
(२) प्राकार-मंग । 
इन दोनों के बीच बहुत समय बीत जाता है। डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी की धारणा के 
अनुसार यह अवधि कम-से-कम २६ वर्षों की हो सकती है।" बोद्ध-परम्परा के अनुसार 


बस्सकार लगभग तीन वर्ष बेशाली में रहता है और लिच्छुबियों में मेद डालता है। इन 


सबसे यह प्रतीत होता है कि बौद्ध-परम्परा का उपलब्ध बर्णन केबल युद्ध का उत्तराध 
मात्र है। 


टानियाँ और पुत्र 
जेन-परम्परा में कृणिक की तीन रानियों के नाम मुरूवतया आते हैं--पश्मावती , 


१. हिन्दू सम्यता, पृ० १८६ | 
२. तस्स ण॑ कुणियंस्स रननो पउमावई नाम देवी '*''' 
+-निरयावलिका सूत्र, (पी० एल० बैद्य सम्पादित) पृ० ४ | 
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धारिणी" और सुभद्रा ।* आवश्यक घूर्नि के अनुसार कृणिक ने आठ राज-कन्याओं के साथ 
विवाह किया था, पर बहाँ उनका कोई विशेष परिचय नहीं है | 

औद्ध-परम्परा में कृणिक की रानी का नाम वजिरा आता है। बह कोशल के प्रसेनजित्‌ 
राजा की पुत्री थी । कूणिक के पुत्र का नाम जेन-परम्परा में उदायी और बौद्ध-परम्परा में 
उद्दयोभद्र आता है। जेन-परम्परा के अनुसार वह पद्मावती का पुत्र था और बौद्ध-परम्परा 
के अनुसार वह वजिरा का पृत्र था। वजिरा का पृत्र होने में एक असंगति आती है| बौद्ध- 
परम्परा के अनुसार उदायीमद्र का जन्म उसी दिन हुआ, जिस दिन श्रेणिक का शरीरान्त 
हुआ, * जब कि वजिरा का विवाह भी श्रेणिक की मृत्यु के पश्चात्‌ हुआ ।* 


मत्दु 

कूणिक (अजातशत्रु) को मृत्यु दोनों परम्पराओं में विभिन्‍न प्रकार से बताई गई है। 

जेन-परम्परा मानती है-- 

कूणिक ने महावीर से पूछा---“चक्रवर्ती मर कर कहाँ जाते हैं १” 

उत्तर मिला--“चक्रवर्ती पद पर मरने बाला सप्तम नरक में जाता है ।” 

“मैं मर कर कहाँ जाऊेंगा १” 

“तुम छठे नरक में जाओगे ।” 

“क्या मैं चक्रक्ती नहीं हूँ १” 

“नहीं हो ।” 

इस पर उसे चक्रवर्ती बनने की धुन लगी । कृत्रिम चोदह रत्न बनाये | षड्खण्ड-विजय 
के लिए निकला । तिमिस्र गुफा में देवता ने रोका और कहा-- “चक्रवर्ती ही इस गुफा को 
पार कर सकता है ओर चक्रवर्ती बारह हो चुके हैं ।” कूणिक ने कहा--“में तेरहवाँ चक्रवर्ती 
हूँ ।” इस अनहोनो बात पर देव कुषित हुआ ओर उसने उसे वहीं भस्म कर दिया ।९ 

बोद्ध-परम्परा बताती है क्रि राज्य-लोभ से उदायीभद्र ने उसकी हत्या की । 

इस विषय में दोनों परम्पराओं की समान बात यही है कि कृणिक मर कर नरक में 
गया | जेन-परम्परा जहाँ तमः्ग्रभाव का उल्लेख करती है, वहाँ बोद्ध-परम्परा लौहकुम्भीय 


१० तस्स ण॑ कुृणियस्स रण्णो धारिणी नाम॑ देवी 
“+औपपातिक सूत्र (सटीक), सू० ७, पत्र २९। 
२* बही, सू० ३३, पत्र १४४ । 
३. आवश्यक चूणि, उत्तरार्थ, पत्र १६७। 
४. आचाय बुद्धधोष, सुमंगलविलासिनी, खण्ड १, पृ० १३७ | 
५० जातक अट्टुकथा, खण्ड ४, पृ० ३४३ ; खालाटाकएब्याव थी ड४44॥5%, 9. 377, 
६. स्थानांग सूत्र वृत्ति, स्था० ४, उ० ३; आवश्यक चुरणि, उत्तरार्घ, पत्र १७६-१७७। 
७ महाब॑ंश, ४१ ! 


इतिहास और परम्परा अनुयाधी राजा' "इक 


नरक का उल्लेख करती है ।१ कुल नरक जेनों के अनुसार सात हैं,* बौद्धों के अनुसार आठ 
हैं।! बोद्र-परम्परा के अनुसार अजातशन्रुं अनेक भव्ों के पश्चात्‌ विदिव विशेष अथबा 
विजिताबी नामक अत्पेक बुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त करेगा ।” 


पूर्ण मा 


कूृणिक के पूर्व भवों की चर्चा भी दोनों परम्पराओं में मिलती है ।* घटनात्मक दृष्टि 
से दोनों चर्चाएँ सबंधा मिन्‍न हैं ; पर तत्त्व-रूप से वे एक ही मानी जा सकती हैं । दोनों का 
हाद॑ है--श्रेणिक के जीव ने कृणिक के जीब का किसी एक जन्म में बध किया था । 


अभयकुमार न 
ओ्रेणिक बिस्विसार व अजातशन्नु कृणिक से भी अधिक रहस्थ का प्रश्न अभयकुमार का 
है । इसके विषय में दोनों परम्पराएँ अपना-अपना अनुयायी ही होने का आग्रह नहीं करतीं, 
प्रद्युत अपने-अपने मिश्ष-संघ में दीक्षित होने का भी निरूपण करती हैं। आगमिक-उल्लेख के 
अनुसार वह स्वयं महावीर के पास दीक्षित होता है। त्रेपिटक उल्लेख के अनुसार वह स्वयं 
बुद्ध के पास प्रत्रज्या पाता है । 


'१. दीघनिकाय अद्ठकथा, खण्ड १, पु० २३७-३५८। 
२. रक्रप्रभा, शर्कराप्रमा, वालुप्रभा, पंकप्रभा, धुमप्रभा, तमःप्रभा, महातमःप्रमा ( तमतमा- 
प्रभा) । “भगवती, शतक १, उद्दे ० ५। 

३. संजीव, क:लयुत्त, संघात, जालरौरब, धूमरौरव, महा-अवीचि, तपन, पतापन। (जातकअट्टुकथा, 
खण्ड ५, पु० २६६,२७१) | दिव्यावदान में ये ही नाम हैं, केवल जाल रौरव के स्थान पर रौरव 
और धुमरौर॒व के स्थान पर महारौरव मिलता है| (दिव्यावदान, ६७) । संयुत्तनिकाय, अंगुत्तर 
निकाय तथा सुत्तनिपात में १० नरकों के नाम आये हैं-अव्बुद, निरब्वुद, अबब, अटट 
अहह, कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल, पुण्डरीक, पदुम । (सं० नि० ६-१-१० ; अं० नि० (?.7.8), 
खण्ड ५, पृ० १७३ ; सुत्तनिषात, महावग्ग, कोकालिय सुत्त, ३३६। अट्गुकथाकार के अनुसार 
ये नरकों'के नाम नहीं, पर नरक में रहने की अवधियों के नाम हैं। आगमों में भी इसी 
प्रकार के काल-मानों का उल्लेख है । (उदाहरणार्थ देखें--भगवती सूत्र, शतक ६; उद्दे० ७) | 
बौद्ध-साहित्म में अन्यत्र ५ नरकों की सूची मी मिलती है। (मज्करिम निकाय, देवदुत सुत्त) 
तथा जातकों में स्फुट रूप से दूसरे नामों का उल्लेख भी है। 'लोहकुम्मी विरब, का उल्लेख 
भी स्फुट नामों में है (जातकश्रट्रकक्ष, खण्ड ३, पृ० २२; खण्ड ५, पृ० २६६; सुत्तनिपात 
अदुकभा, खण्ड १, पृ० ५६) । 
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जैन वर्णन--निरयावलिका सूत्र, घासीलालजी महाराज कृत, सुन्दर ब्ोधनी टोका, प्‌ु० १२६८ 
१३३ ; बौद्ध वर्णन--जातकअट्ुकथा, संकिच्च जातक, जातक संख्या ५३९ । 


नदी ० 


और भआागस और ज़िपफ्टदिक : एक अनुशीसन | कच्छ : ह 
जन्म 


जैन-परम्परा मानती है कि बह भ्रेणिक भंभसार की नन्‍दा नामक रानी से उत्पन्न हुआ 
था ।' नन्‍दा वेन्नातटपुर” के घनावह नामक भ्रेष्ठी की कन्या थी | श्रेणिक कुमारावस्था में 
निर्बासित होकर बहाँ पहुँचा था और उस्तने नन्‍दा के साथ पाणि-ग्रहण किया था | अमयकुमार 
आठ बर्ष तक अपनी माता के साथ ननिदह्दाल ही रहा ! उसके पश्चात्‌ माता व पुत्र दोनों ही 
राजगह आ गये ।* 

बौद्ध-परम्परा में अभ्यकुमार को सर्वत्र 'अभयराजकुमार' कहा गया है। उसके अनुसार 
यह उज्जेनी की पद्मावती गणिका से उत्पन्न श्रेणिक विम्बिसार का पुत्र था ।* पद्मावती की 
'लावण्य-ख्याति विम्बिसार ने सुनी। बह उसकी ओर आदक्ृष्ट हुआ। अपने मन की बात 
अपने पुरोहित से कही । पुरोहित को आराधना से कुम्मिर नामक यक्ष प्रकठ हुआ । वह यक्ष 
बिम्बिसार को उज्जेनी ले गया। बहाँ बिम्बिसार का पद्मावती वेश्या से संसर्ग हुआ । 
राजकुमार अभय अपने जन्म-काल्ष से सात बर्ष तक उज्जैनी में अपनी माता के पास रहा । 
फिर वह राजग्रह में अपने पिता के पास आ गया और अन्य राजकुमारों के साथ रहने 
लगा ।7 

अभयकुमार की माता के विषय में यथार्थता क्या थी, यह कह पाना कठिन है | दोनों 
ही परम्पराएँ दो प्रकार की बात कहतो हैं। इतना अवश्य है कि जेन-परम्परा का उल्लेख 
आगमिक है और बोद्ध-परम्परा का उल्लेख अट्टकथा पर आधारित है। यक्ष का आना और 
श्रेणिणिक को उज्जनी ले जाना. यह सब भी किंवदन्ती मात्र से अधिक नहीं ठहरता । 


१. (क) तस्स ण॑ सेनियस्स रन्‍्नो पुत्ते नंदाएं देवीए अत्तए अभए नाम॑ कुमारे होत्था । 
-प्रतिरयावलिका, सू० २३ । 
(ख) तस्स ण॑ सेणियस्स पुत्ते नंदाए देवीए अत्तण अभए नाम कुमारे होत्था । 
“ज्ञाताधर्मकथ्थांग, श्रु० १, अ० १। 
(ग) अभयस्सणाणत्तं, रायगिहे नगरे, सेणिए राया. नंदा देवी माया, सेसं तहेव । 
“अनुत्तरोपपातिक दशांग सूत्र, ११ । 

२. वेन्नातट नगर, दक्षिण को कृष्णा नदी जहाँ पूर्व के समुद्र में गिरती है, वहाँ पर होना 
चाहिए । विशेष विवरण के लिए देखें--तीर्य द्धूर महावीर, मा० २, पु० ६४१-४३। 

३. भरतेश्वर-बाहुवली वृत्ति, पत्र ३६ । 

४. गिल्गिट मांस्कृप्ट के अनुसार अभयराजकुमार वैशाली की गणिका आम्रपाली से उत्पन्न 
बिम्बिसार का पुत्र था। (खण्ड ३, २, पृ० २२)। श्रेणिक से उत्पन्न अम्बपाली के पुत्र का 
नाम भूल पाली-साहित्य में 'विमल कोडजञ्ञ' आता है, जो कि आगे चल कर बौद्ध भिक्ष 
बना | (थेरगाथा-अंद्रुकंधा, ६४)। 

५. थेरीगाया-अमटुकथा, ३१-३१२। 


इतिहास और परम्परा ] अनुवायी राजा इ४३ 
प्रवाचि और व्यक्तित्व 

बौख-परम्परा अभय को एक सामान्य राजकुमार से अधिक कुछ नहीं मानती | अधिक- 
से-अधिक उसे रथ-विद्या-विशारद के रूप में प्रस्तुत करती है।* जेन-परम्परा बताती है-- 
“श्रेणिक राजा का पृन्न तथा नन्दा देवी का आत्मण अमयकुमार अहीन याबत्‌ सुरूप साम, 
दण्ड, भेद, उपप्रदान, नीति तथा व्यापार-नीति का ज्ञाता था | ईहा, अपोह, मार्गणा, 
गवेषणा तथा अर्थ-शास्त्र में कुशल था। ओऔत्पातिकी, बेनयिकी, कार्मिकी तथा परारि- 
णामिकी--इन चार प्रकार की बुद्धियों से युक्त था । वह श्रेणिक राजा के लिए बहुत से कार्यों 
में, कौटठुम्बिक कार्यों में, मन्‍्त्रणा में, गुह्म कार्यों में, रहस्यमय कार्यों में, निश्चय करने में एक 
बार और बार-बार पूछने योग्य था । वह सबके लिए 'मेढीभृत' था, प्रमाण था, आधार 
था, आलम्बन था, चकश्लभूत था, सब कार्यों और सब स्थानों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला था, 
सबको विचार देने वाला था, राज्य की धुरा को धारण करने बाला था ; वह स्वयं ही 
राज्य (शासन), राष्ट्र (देश), कोष, कोठार (अन्न-भाण्डार), सेना, बाहन, नगर और 
अन्तःपुर की देख-माल करता रहता था ।”3 

जेन-मान्यता के अनुसार अभयकुमार श्रेणिक भंभसार का मनोनीत मंत्री था !* उसकी 
हुर समस्या का स्वयं में ही बह एक समाधान था । मेघकुमार की माता धारिणी का दोहद" 
तथा कूणिक की माता चेल्लणा का दोहद५ अपने बुद्धि-बल से अभयकुमार ने ही पूरा 
किया | अपनी चूल्ल माता (छोटी माता) चेललणा और श्रेणिक का विवाह भी अभयकुमार 
के बुद्धि-बल से हुआ ।” बुद्धि-बल के लिए अमयकुमार जेन-परम्परा का प्रसिद्ध पुरुष कहा 
जा सकता है। अनेकानेक घटना-प्रसंग प्रचलित हैं, जो उसके बुद्धि-वेशिष्ट्य को व्यक्त 
करते हैं | 

अभयकुमार ने भ्रेणिक के राजने तिक संकट भी अनेक बार टाले थे। एक बार उज्जेनी 
के राजा अण्डप्रद्योत ने चौदह राजाओं के साथ राजयह पर आक्रमण किया | अभयक्षुमार ने 
जहाँ शत्रु का शिविर लगना था, वहाँ पहले से ही स्वर्ण-झुद्राएँ. गड़वा दीं। जब चण्डप्रद्योत 


ने राजएह को घेर लिया, तो अमयकुमार ने उसे एक पत्न लिखा, जिसमें बताया--''मैं 


१. मज्मिमनिकाय, अमयराजकुमार सुत्त । 
२. मेढी-खलियान में गाड़ा हुआ स्तम्भ--जिसके चारों ओर घृम-धुम कर बैल धान्य को 
रोंदते हैं ! 
३. ज्ञाताधर्मकरथांग सूत्र, अथम श्रुतस्कन्ध, प्रथम अध्ययन | 
४. भरतेश्वर बाहुबली घुत्ति, पत्र ३८। 
५. 'भिक्षु-संघ और उसका विस्तार' प्रकरण । 
' ६ देखिए--इसी प्रकरण के अन्तर्गत अजातशत्रु कृणिक' । 
७. त्रिषष्टिशलाकापु रुषत्रित्रमू, पर्व १०, सर्ग ६, श्लो० २९६-२२७, पत्र ७८-२। 
है] 


श्द्ूड आागम और तिक्टिक : एक अमुशीलम [ खणा; हैं 


आपका हिलेषी होकर बता रहा हूँ कि आपके सहचर राजा श्रेणिक से मिल गये हैं। थे 
आपको बाँध कर श्रेणिक को सम्भलाने वाले हैं! उन्होंने भ्रेणिक से बहुत धन-राशि ली है । 
विश्वास के लिए आपका जहाँ शिविर है, बहाँ की भूमि को खुदबा कर देखें ।” 

जण्डप्रयोत ने भूमि खुदबाई तो हर स्थान पर उसे स्वणं-सुद्राएँ. गड़ी मिलीं । घबरा 
कर बह ज्यों का त्यों उज्जेनी लौट गया ।' 


अभयकुमार के सम्बन्ध से दोनों परम्पराओं में कोई भी घटना-साम्य नहीं है। केघल 
एक नगण्य-सी घटना दोनों परम्पराओं में य्किचित्‌ समानता से मिलती है। बौद्ध-परम्परा 
के अनुसार एक सीमा-विबाद को कुशलताधूर्वक निपटा देने के उपलक्ष में बिम्ब्रिसार ने एक 
सुन्दर नर्तकी उसे उपहार में दी ।* जेन कथा-बस्तु के अनुसार श्रेणिक राजा के सेणा नामक 
एक बहिन थी । वह किसी विद्याधर को व्याही थीं। अन्य विद्याधरों ने सेषा को मार डाला 
और उसकी पृत्री को श्रेणिक के यहाँ भेज दिया । श्रेणिक ने बह कन्या पत्नी के रूप में 
अमयकुमार को प्रदान की ।* 
बौकू प्रत्नज्या 

मज्किप निकाय के अम्रयराजकुमार सुत्त* में बताया गया है--एक समय भगवान्‌ 
राजयह में वेणबन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । तब अभयराजकुमार निगण्ठ नातपुत्त 
के पास गया । निगण्ठ नातपुत्त ने उससे कहा--“राजकुमार ! भ्रमण गोतम के साथ शास्त्रार्थ 
कर, इससे तेरा सुयश फेलेगा | जनता में चर्चा होगी, अभयराजकुमार ने इतने महज्विक 
भ्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ किया है ! 

अभयराजकुमार ने निगण्ठ नातपुत्त से पृछा--“/भन्ते ! मैं शास्त्रार्थ का आरम्भ किस 
प्रकार करूँ १” 

निगण्ठ नातपुत्त ने उत्तर दिया--“चुम गौतम बुद्ध से पूछना, क्या तथागत ऐसा बचन 
बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो १ यदि भ्रमण गौतम स्वीक्षति में उत्तर दे तो पृछुना, 
“#फिर प्रथण जन (अज्ञ संसारी जीव ) से तथागत का क्‍या अन्तर हुआ १ ऐसे वचन तो 
पृथग्‌ जम भी बोल सकता है । यदि अ्रमण गोतम नकारात्मक उत्तर दे तो पूछना, आपने 

१. उज्जैनी पहुँच कर चण्डप्रद्योत ने समझ लिया--यह सब अमयकुमार का ही बड्यन्त्र था। 

कुद्ध होकर उसने भी एक षड्यंत्र रचा और अभयकुमार को अपता बन्दी बनाया । मुक्त होकर 

अभयकुमार ने उसका बदला लिया। उसने भी छद्म-विधि से चष्डप्रद्योत को बल्दी बनाया । 

इस सरस वर्णन के लिए देखें-तिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमू, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोौ०१२४ से 

२६९३ तथा आवश्यक घुर्णि, उत्तरार्ध, पत्र १५६ से १६३ । 

२- भ्रम्मपद-अद्ुुकथा, १३-४ | 


३. आवश्यक चूंणि, उत्तरार्ध, पत्र १६० 
४. प्रकरण ७६॥ 


इतिहास और परम्परा ] जमुवायों राजा शशरे 


देव॑दत्त के लिए यह भव्िध्यवाणी क्यों की, वह दुगंतिगामी, नेरयिक, कल्पभरमरकबांसी 
और अचिकित्स्य है। आपके इस बचन से वह कुपित ( असन्तुष्ठ ) हुआ है।” इस प्रकार 
दोनों ओर के प्रश्न पूछने पर क्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा । किसी पुरुष के 
गले में थदि लोहे की बंसी फँस जाती है तो बह न उगल सकता है, न निम्न सकता हैं ; 
ऐसी ही स्थिति बुद्ध की होगी ।" 


निगण्ड नातपुत्त को अभिवादन कर अभयराजकुमार वहाँ से उठा भोर बुद्ध के पास 

गया । अभिवादन कर एक और बेठ गया | अभयराजकुमार ने समय देख कर सोचा-- 

4. हू नहीं श्र 

भगवान्‌ के साथ शास्त्राथ करने का आज समय नहों हैं। कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ 

करूँ गा ।” राजकुमार ने उस समय चार आदमियों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन के भोजन 

का निमंत्रण दिया | बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। अभयराजकुमार अपने 
राजप्रासाद में चला आया | 


दूसरे दिन पूर्वाह् के समय चीवर पहिन कर, पात्र व चीबर लेकर बुद्ध अभयराजकुमार 
के घर आये । बिछे आसन पर बेंठे । अभयराजकुमार ने बुद्ध को उत्तम खाद्य भोज्य से अपने 
हाथ से तृप्त किया | बुद्ध के भोजन कर चुकने पर, पात्न से हाथ हटा लेने पर अमयराज- 
कुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बेठ गया और शास्त्रार्थ आरम्भ किया। 
बोला--“भन्ते | क्या तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो १” 

बुद्ध ने उत्तर दिया--“राजकुमार ! यह एकान्तिक रूप से नहीं कहा जा सकता ।” 

उत्तर सुनते ही अभयराजकुमार बोल पड़ा--“भन्‍्ते | निगण्ठ नष्ट हो गये ।” 

बुद्ध ने साश्चय पूछा--“राजकुमार ! क्‍या तू ऐसे बोल रहा है--भन्ते | निगण्ड 
नष्ट हो गये !! 

अभयराजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा--हाँ भन्‍्ते | बात ऐसी ही है । में निगण्ठ 
नातपुत्त के पास गया था । सुझे आपसे यह दुधारा प्रश्न पृछुने के लिए उन्होंने ही प्रेरित 
किया था । उद्नका कहना था, इस प्रकार पूछने पर भ्रमण गौतम न उगल सकेगा और न 
निगल सकेगा ।” 

अमयराजकुमार की गोद में उस समय एक बहुत हो छोटा व मन्द शिशु बेठा था | 
उसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा--राजकुमार ! तैरे या धाय के प्रमाद से यह शिशु झुख में 
काठ या ठढेला डाल ले तो तू इसका क्‍या करेगा १” 

राजकुमार ने उत्तर विया--“भन्ते ! मैं उसे निकाल लूँगा। यदि मैं उसे सीधे ही न 
, निकाल सका तो बाँये हाथ से सिर पकड़ कर, दाहिने हाथ से अंगुली टेढ़ी कर खून सहित 
भी निकाल लंगा; क्योंकि कुमार पर मेरी दया है ।” 


१४६ आगस और ज़िपिदक : एक अनुशीलन [कक ; है 


बुद्ध ने कहा--राजकुमार | तथागत अतथ्य, अनर्थ युक्त ओर अग्रिय वचन नहीं 
बोलते । तथ्य-सहित होने पर भी यदि अनर्थक और अप्रिय होता है तो तथागत बेसा बच्चन 
भो नहीं बोलते | दूसरों को प्रिय होने पर भी जो वचन अतथ्य ब अनर्थक होता है, तथागत 
उसे भी नहीं बोलते । जिस बचन को तथ्य व सार्थक समझते हैं, बह फिर प्रिय या अप्रिय 
भी क्‍यों न हो, कालश तथागत बोलते हैं ; क्योंकि उनकी प्राणियों पर दया है ।” 

अभयराजकुमार ने कहा--भन्ते | क्षत्रियन्पण्डित, ब्र।ह्मण-पण्डित, गहप्रति-पण्डित, 
भ्रमण-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आत्ते हैं और पृछुते हैं । क्या आप पहले से ही 
मन में सोचे रहते हैं, जो सुझे ऐसा पूछेंगे, मैं उन्हें ऐसा उत्तर दूँगा ।” 

बुद्ध ने कहा--“राजकुमार ! मैं तुझे ही एक प्रश्न पूछता हूँ ; जेसा जचे, वेसा उत्तर 
देता । क्‍या तू रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर है?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! मैं रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर हूँ ।” 

“राजकुमार ! रथ की ओर संकेत कर यदि तुझे कोई पूछे, रथ का यह कौन-सा 
अंग-प्रत्यंग है? तो क्‍या तू पहले से ही सोचे रहता है, ऐसा पूछे जाने पर में ऐसा उत्तर 
दूँगा या अवसर पर ही यह तुके भासित होता है १” 

“भन्ते ! मैं रथिक हूँ । रथ के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का मैं प्रसिद्ध ज्ञाता हूँ, अतः सुझे 
उसी क्षण भासित ही जाता है ।” 

“राजकुमार ! इसो प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है ; 
क्योंकि उनकी धर्म-धातु ( मन का विषय ) अच्छी तरह सध गई है ।” 

अभयराजकुमार बौला--भाश्चर्य भन्‍्ते | अद्भुत भन्‍ते | आपने अनेक प्रकार 
( पर्याय ) से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान्‌ की शरण जादा हूँ, धर्म व मिश्ठ-संघ 
की भी । आज से मुझे अब्जलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे ।” 


अभयराजकुमार के बुद्ध से साक्षात्‌ होने का एक घटना-अ्संग संयुस्तनिकाय में 
अमयसुत्त का है, जिसमें वह बुद्ध से पूरण काश्यप की मान्यता से सम्बन्धित एक प्रश्न 
करता है | 

अभयकुमार को भ्ोतापत्ति-फल तब मिला, जब कि वह नतंकी की मृत्यु से खिन्न 
होकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश किया ।* 








१६ ४४-६-६ | 

२ बेरगाथा-अट्रुकथा (१-५८) के अनुसार अभय को ब्लोतापत्ति-फल तब मिला, जब कि बुद्ध ने 
'तालच्छियुलुपमसुत्त' का उपदेश दिया था। 

३: धम्मपद-अट्रुकथा, १३-४ । 


इत्छिस और परम्परा | अनुपाथी राजा है ७ 


घेश्नाथा' और उसकी अह्दुकथा* के अनुसार पिता की मृत्यु से खिन्न होकर अभय- 
राजकुमार ने बुद्ध के पास प्रत्ज्या ग्रहण की और कालान्तर से अहंत्‌-पद प्राप्त किया । 
धेरीगाचा अट्दुकथा * में यह भी बताया गया है कि मिक्ष-जोवन में उसने अपनी माता पद्मा- 
ब॒ढी गणिका को उद्बोध दिया । वह भी दीक्षित हुई और उसने भी अईईत-पद पराया। 
जैन प्रत्नज्या 


जैन धारणा के अनुसार अभयकुमार महाबीर का परम उपासक था। एक बार एक 
द्रमक (लकड़हारा ) सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षित हुआ | जब वह राजगह में भिक्षा के लिए 
गया तो लोगों ने उसका उपहास किया--“थे आये हैं, महात्यागी मुभि। इन्होंने तो 
धन-कंचन सब छोड़ दिया है।” इस लोक-चर्चा से द्रुमक सुनि व्यथित हुआ । आकर सुधर्मा 
स्वामी से यह व्यतिकर कहा । द्रुमक सुनि की परीषह-निबृत्ि के लिए. गणधर सुर्मा ने 
अगले ही दिन विहार की ठानी । अभयकुमार को पता चला | उसके निवेदन पर विहार 
रुका । राजगृह में आकर एक-एक कोटि स्वर्ण-सुद्राओं की तीन राशियाँ उसने स्थापित की | 
नगर के लोगों को आमंत्रित किया | धननराशि पाने के लिए सभी लोग ललचाये | अभय॑- 
कुमार ने कहा---“ये तीन कोटि स्वर्ण-सुद्राएँ वह ले सकता है, जो जीवन भर के लिए स्त्री, 
अगिनि और पानी का परित्याग करे ।” कोई आगे नहीं आया । जब अभयकुमार ने कहा-- 
“द्वुमक मुनि कितना महान है, उसने आजीवन स्त्री, अग्नि एवं पानी का परित्याग किया 
है ।” इस प्रकार अभय ने वह लोक-चर्या समाप्त की ।९ 


अभयकुमार की धर्मानुरागिता के अनेकानेक घटना-प्रसंग जैन-परम्पर! में प्रचलित हैं । 
अभयकुमार की छींक का फल बताते हुए महावीर ने स्वयं उसे धर्मनिष्ठ कहा ।" अमयकुमार 
के संसग से ही राजयह के प्रसिद्ध कसाई कालशौरिक का पृत्न सुलसकुमार निगण्ड-धर्म का 
असुयायी बना ।६ अभयकुमार ने ही आर्द्ककुमार को धर्मोपफरण उपहार रूप में भेजे थे, 
जिनसे प्रतिबुद्ध होकर वह मिक्षु बन गया ।९ 
अभयकुमार की प्रत्रज्या के विषय में बताया गया है--भगवान्‌ महावोर राजयह में 


१. थेरगाथा, २६ । 

२. थेरगाथा-अट्टूकथा, खण्ड १, पृ० ८३-४। 

३- वही, ३१-३२ । 

४. धर्मरत्रप्रकरण, अभयकुमार कथा, १-३० | 

५" विस्तार के लिए देखिए--इसी प्रकरण में 'श्रेणिक बिम्बिसार' के अस्तर्गत 'नरक-गमन व 
तीर्थ ब्ुर-पद' । 

६: हेमचन्द्र-योगशास्त्र, स्वोपज्ञबृत्ति सहित, अ० १, श्लो० ३०, १० ६१-९५ । 

७. विस्तार के लिए देखिए-“समसामगिक धर्म-नायक' प्रकरण के अस्तर्गत 'आईक मुनि । 








इेंशद आगम और तिपिटक : एश अनुशीलन [ शष्या: है 


आये | अभेयकुमार भी वन्दन के लिए उद्यान में गया । देशना के-अन्त में अभयकुमार ने 
पूछा“ भगवन्‌ ! अन्तिम मोक्षणामी राजा कौन होगा १”' महावीर ने उत्तर दिया--बोत- 
भयपुर का राजा उदायन, जो मेरे पास दीक्षित हुआ है, वहो अन्तिम मोक्षणामी राजा है।” 
अभयकुमार के मन में आया--मैं यदि राजा बन कर फिर दीक्षित बनूँगा वो मेरे लिए 
मोक्षणामी होने का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। क्‍यों न मैं कुमारावस्था में ही दीक्षा 
स्रहण करूं !”” 

अभयकुमार श्रेणिक के पास आया । दीक्षा की बात उसे कही । श्रेणिक ने कहा>+- 
“दीक्षा लेने के दिन तो मेरे हैं, तुम्हारे तो राज्य-ग्रहण करने के दिन हैं ।” अभयकुमार के 
विशेष आग्रह पर श्रेणिक ने कहा--“जिस दिन मैं रुष्ट होकर तुके कहूँ--डूरे ब्रज ! झुखं मा 
दर्शय---उस दिन दुम प्रत्रजित हो जाना ।” 


कालान्तर से फिर महाबीर राजणह के उपबन में आये । भीषण शीतकाल का समय 
था | एक दिन साथ श्रेणणक और चेललणा ने उपबन से आते नदी के तठ पर, एक झुनि को 
ध्यानस्थ खड़े देखा । रात को रानी जगी | झुनि की याद आई। उसके मुँह से सहसा 
निकला--“ आह | बह क्‍या करता होगा !” राजा ने भी यह वाक्य सुन लिया । उसके मन 
में रानी के प्रति अविश्वास हुआ | प्रातःकाल भगवद्‌ -बन्दन के लिए जाते-जाते उसने अभव- 
कुमार को आदेश 'दिया--“महल जला डालो । यहाँ दुराचार पलता है ।” अभयकुमार ने 
रानियों को प्थक्‌ कर खाली महल को जला डाला । 


श्रेणिक ने महावीर से जिशासा की ओर महावीर ने उत्तर दिया--वुम्हारी चेल्लणा 
आदि सब रानियाँ निष्याप हैं ।” राजा को अपने आदेश पर पछताबा हुआ | राजा सहसा 
वहाँ से चला कि कोई हानि न हो जाये । अभयकुमार रास्ते में ही मिल गया । राजा ने 
कहा-- तुमने महल का क्‍या किया १” अभयकुमार ने उत्तर दिया--“आपके आदेशानुसार 
जला दिया ।” राजा को अत्यन्त दुःख हुआ । अमयकुमार पर रंज भी हुआ । उसके मुंह से 
सहसा निकल पड़ा--दूरे बज | सु भा दशंय--” दूर चला जा, मूँह मत दिखा। 
अभयकुमार ने पितृ-वाक्य शिरोधायं किया और भगवान्‌ भहाबीर के पास जा प्रत्नज्या 
ग्रहण की । 

राजा ने महल को सम्भाला तो सब रानियाँ सुरक्षित थी । उसे भान हुआ--अभय- 
कुमार दीक्षित होगा, में उसे रोके ।” राजा शीघ्रता से महावीर के पास आया, तो देखा बह 


१. यह भी माना जाता है कि अभयकुमार की यह पृच्छा 'मोक्षगामी राजा' के लिए न होकर 
मुकुट बद्ध राजा के दीक्षित होने! के विषय में थी। (देखिए--अभिधान राजेन्द्र, खण्ड ३, 
चु७ इप१)। 
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तो दीक्षित ही ही गया हैं ।' अंतडदशांग सूत्र में अभय की माता नन्‍दा के भी दीक्षित होने 
व मोक्ष जाने का उल्लेय है ।* 

दीक्षा के अनन्त्र मिक्ठु अमयकुमार ने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । “गुणरप्त् 
तप” किया। अत्यन्त कृशकाय हो गया |? काल-धर्म को प्राप्त हो विजय अनुत्तर विमान में 
देव-रूए से उत्पन्न हुआ । वहाँ वह २२ सागरोपम स्थिति का भोग कर महाविदेहन क्षेत्र में 
उत्पन्न होगा । वहाँ से वह सिद्ध-गति प्राप्त करेगा ।* 


उपसंजह्रार 


अभयकुमार सम्बन्धी दोनों ओर के पुरावों को देखते हुए लगता है, क्यों न अभयकुमार 
और राजकुमार अभय को प्रथक्‌-पृथक्‌ दो व्यक्ति माना जाय १ पितृ साम्प के अतिरिक्त अन्य 
सभी प्रमाण उनके दो व्यक्ति होने के पक्ष में ही माने जा सकते हैं । बौद्ध-परम्परा उसे जीवक 
कौमार-भृत्य का जनक" मानती है, जब कि जैन-परम्परा में इसका कोई आभास नहीं 
मिलता ! इसी प्रकार एक की माता वर्णिक-कन्या है तो एक की गणिका ; एक प्रधानमंत्री 
है तो एक कुशल रथिक ; एक महावीर के पास दीक्षित होता है तो एक बुद्ध के पास । 
अभयराजकुमार निगण्ठ-धर्म से बुद्ध-धर्म में आता है। यदि अभय एक ही व्यक्ति होता तो 
' महावीर के पास उसके दोक्षित होने की चर्चा केसे मिलती १ श्रेणिक विम्बिसार के अनेकानेक 
राजकुमार थे । किन्हीं दो का नाम-साम्य कोई आश्चर्य का विषय नहीं । 


बस्तुतः एक ही व्यक्ति के लिए दोनों परम्पराओं की ये सारी चअर्चाएँ हों तो यह 
स्पष्ट है कि जेन-दोक्षा का उल्लेज अनुलरोपपातिकदशांग सृत्र का है। यह मूलभूत ग्यारह 
अंगों में एक है । उसका रचना-काल विक्रम पू्ष दूसरी शताब्दी के पृ का ही है ।१ बौद्ध- 
दीक्षा का उल्लेख अट्रक्षा तथा ब्रेराअपदान* का है। अद्वकथा तो उत्तरकालिक है ही, 
अपदान भी पिटक-साहित्य में सबसे उत्तरवर्ती माना जाता है ।* 


१. भरतेश्षर बाहुबली वृत्ति, पत्र ३८-४० | 

२. मोदी सम्पादित, पृ० ५१। 

३. स्कन्दक संन्‍्यासी को तपः-साधना जैसा ही वर्णन अभयकुमार का है। रकन्दक मुनि का 
विवरण देखिए-- पारिपाश्विक भिक्षु-भिक्षुणियाँ' प्रकरण में । 

४ अनुत्तरोपपातिक दर्शांग सूत्र, प्रथम वर्ग, अध्ययन १० | 

५ देखिए-- प्रमुख उपासक-उपासिकाएँ'' प्रकरण | 

६. दलसुख मालवणिया, आगम-युग का जैन दर्शन, पृ० २८। 

७. थेराअपदान, भद्यवस्गो, अमयत्येरअपदान | 

८. भिष्तु अगदीरा काश्यप, खुदकनिकाय, खण्ड ७, नालन्दा, 77006 7८ध० 2. १४. 
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उद्रायण 

दोनों परम्पराओं में दीक्षित होने बालों में एक नाम राजा उदायन का भी है। बौद्ध- 
प्रत्थ अववानकल्वलत!" के अनुसार इसका नाम उद्बायण तथा विव्यावदान" के अनुसार 
रुद्रायण है। उत्तरवर्ती जैन-साहित्य में भी इसका नाम 'द्रायण” मिलता है ।* दोनों ही 
परम्पराओं के अनुसार यह सिन्धुसोबीर देश का स्वामी था । महाबीर और बुद्ध के सम्पर्क में 
आने का वर्णन पृथक्‌-पएृथक्‌ प्रकार से मिलता है। राजधानी का नाम जेन-मान्यना में बीतभय 
है और बौद्ध-मान्यता में रोरूक है। धर्म-प्रेरणा दोनों ही परम्पराओं के अनुसार उसकी 
दिवंगत परनी स्थग से आकर करती है। 

महावीर मगध से सिन्धुमौबीर जा कर उसे दीक्षित करते हैं, बुद्ध राजा के सिन्धुमौवीर 
से मगध आने पर उसे दीक्षित करते हैं। दोनों हो परम्पराओं के अनुसार दीक्षित होने के 
पश्चात्‌ मिक्षु उदायन (उद्रायण) अपनी राजथानों में जाते हैं और दुष्ट अमात्यों की प्रेरणा 
से राजा उनका वध करवा देता है | जेन-मान्यता के अनुसार दीक्षा से पूत् उद्बायण ने अपना 
राज्य अपने भानेज केशी को सौंपा था, इसलिए कि मेरा पुत्र अभीचकुमार राजा होकर 
नरक-गामी न बने! । बौद्ध-मान्यता के अनुसार उसने अपना राज्य अपने पुत्र शिखण्डी को 
सौंपा था। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार राजा केवली या अर्हत्‌ होकर निर्बाण प्राप्त 
करता है और देवी प्रकोप से नगर धूलिसात्‌ हो जाता है ।* 

यह “छद्गायणावदान' प्रकरण पालि-साहित्य में नहीं है और न वह हीनयान-परभ्परा 
के अन्य कथा-साहित्य में भी कहीं मिलता है । विव्यावदान और अपदानकल्पलछूता---ये दोंनों 
ही ग्रन्थ महायान-परम्परा के हैं। महायानी त्रिपिटक मृलतः संस्कृत में ही हैं और वे उत्तर- 
कालिक हैं | विष्यावदान स्वयं में एक संकलन मात्र है और इसका रचना-काल ईंस्वी 
२०० से ३५० तक का माना जाता है ।' ऐसी स्थिति में बहुत सम्भव है ही कि उदायन के 
जैन आख्यान को रूद्रायणावदान के रूप में परिवर्तित किया गया है । एक ही राजा महा- 
बीर और बुद्ध दोनों के पास दीक्षा ले और मोक्ष प्राप_ करे, यह सम्भव भी केसे हो सकता 
है १ इस कथानक की क्ृलत्रिमता इससे भी व्यक्त होती है कि राजा बिम्बिसार और उद्रायण 


१. अवदान, ४० 

२. बही, ३७ । 

३- उद्ययण राया, तावसभत्तो “आवश्यकपूर्णि, पूर्वार्ध, पत्र ३६६। 

४. जैन विवरण के लिए देखिए--“भिक्ष-संध और उसका विस्तार” के अन्तर्गत “उदायन 
तथा बौद्र विवरण के लिए देखिए--दिव्यावदान, रूद्रायणावदान, ३७। 

५. दिव्यावदान, सम्पा० पी० एल० वैद्य, प्रस्तावना 

६: वही, पृ० १७। 
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का मैन्नी-सम्बन्ध ठीक उसी प्रकार से कराया जाता है, जेसा कि जैन-परम्परा में अभयकुमार 
और आदककुमार का कराया जाता है तथा वौद्ध-परम्परा में बिम्बिसार और पककुसाति 
का कराया जाता है" इस अवदान से यह भी भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि महाबीर 
५ और बुद्ध दोनों के पास एक ही व्यक्ति के दीक्षित होने के जो अन्य प्रकरण हैं, वे भी एक- 
दूसरी परम्परा से रूपान्तरित किये गये हो सकते हैं। रुयातनामा व्यक्ति को अपने-अपने धर्म 
में समाहित करने का दर्रा बहुत पहले से रहा है! यही तो कारण है कि राम बेदिक, 
बौद्ध व जेन---इन सभी परम्पराओं के एक आदर्श पुरुष बन रहे हैं। सभी परम्पराओं ने 
अपने-अपने ढंग से उनकी जीवन-कथा गढ़ी है । 

उदायन का जैन आख्यान जैन भागम भगवती? में मिलता है। उत्तराध्ययत सूत्र में 
इसका संक्षिप्त उल्लेख है। इन प्राकृत ग्रन्थों के अतिरिक्त यह कथानक उत्तरवर्तीं टीका व 
चूर्णि-साहित्य में भी चचित हुआ है । 

जैन आगम" एउदायन के पृत्र अभीचकुमार को भी निगण्ठ-उपासक मानते हैं । राज्य न 
देने के कारण पिता के प्रति उसके मन में द्रोह बना रहा ; अतः वह असुरयोगि में उत्पन्न 
हुआ । 


चण्ड-प्रदोत 

युद्धाप्रियता 

श्रेणिक बिस्विलार और अजातशत्रु कृणिक के अतिरिक्त जिस राजा का नाम दोनों 
परम्पराओं में आता है, वह है--चण्ड-प्रद्योत । दोनों ही परम्पराओं के अनुसार बह राजा 
प्रारम्भ में बहुत चण्ड, युद्ध-प्रेमी, व्यसनी व अनीति-परायण था | दोनों ही परम्पराओं में उसके 
युद्धों के अनेक उल्लेख मिलते हैं | बत्स देश के राजा उदयन और चण्ड-प्रद्योत का युद्ध-विवरण 
दोनों परम्पराओं में बहुत कुछ समानता से मिलता है ।९ इस बुद्ध का पुराण-साहित्य में भी 
सप्चुल्लेख है ।” उसी घटना-प्रसंग पर महाकवि भास ने प्रसिद्ध नाटक 'स्वप्तवासबबसा' 
लिखा है | 


१. देखिए, “गोशालक” प्रकरण के अन्तर्गत “आरईरककुमार” | 
२. देखिए, इसो प्रकरण के अल्तर्गत “श्रेणिक बिस्बिसार” । 
३- शतक १३, उद्देशक ६। 
४. अ० १८, गा० ४८ । 
५. भगवती सूत्र, शतक १३, उद्देशक ६ | 
- ६. धम्मपइ-अट्ल्‍कथा, २-९ / विषष्टिशल!कापुरुष चरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक १८४-२६५। 
७. कथासरित्सागर, १२।१६।६ | 
है] 





श्ध२ आग और त़िंपिटक : एक अनुशीलन ' वसंथा: ह 


जैन-परम्परा के अनुसार चण्ड-प्रद्योत ने सिन्‍्धु-सौबीर के राजा उदायन के साथ," 
बत्स-नरेश शतानीक के साथ, मगध के राजा विम्बिसार के साथ) तथा पांचाल देश के 
राजा दुम्मह के साथ युद्ध किया | उदायन के साथ स्वर्ण-गुलिका दासी के लिए, शत्तामीक के 
साथ रानी भगावती के लिए, इुम्सृह के साथ “द्विमुख-अवरभासक” मुकुट के लिए तथा भ्रेणिक 
के साथ उसके बढ़ते हुए प्रभाव को न सह सकने के कारण उसने युद्ध किया | उक्त सारे ही 
घटना-प्रसंग रोचकता और अद्भुतता से मरे-पूरे हैं । 


मज्किसनिकाय” के अनुसार अजातशत्रु ने भी चण्ड-प्रश्योत के भय से राजगृह में 
'किल्लाबन्दी की थी । उक्त अन्य युद्धों के उल्लेख बोद्ध-परम्परा में नहीं हैं । 


किस धर्म का अनुयायी ? 


जेन धारणा के अनुसार चण्ड-प्रयोत जेन धर्म की अराधना तो तब आरम्भ कर देता 
है, जब धर्मनिष्ठ क्रावक उदायन राजा के द्वारा बन्दी-अवस्था से सुक्त किया जाता है !९ 
इससे पूर्व तो बह यही कहता था---“मेरे माता-पिता श्राषक थे।”” महावीर के समवसरण में 
शतानीक राजा की पत्नी मृगावती तथा अण्ड-प्रश्मोत की शिवा आदि ८ पत्नियाँ दीक्षित हुई , 
तब स्वयं चण्ड-ग्रद्योत भी वहाँ उपस्थित था !” बही उसका महाबीर से प्रथम साक्षात्कार था 
और उसी में उसने बिधिवत्‌ जन धर्म स्वीकार किया था ।* 


औद्ध मान्यता के अनुसार चण्ड-ग्रदोत को धर्म-बोध भिक्षु महाकात्यायन के द्वारा 
मिला । ये मिक्षु-जीवन से पु चण्ड-प्रद्योत के राज-पुरोंहित थे । अण्ड-प्रद्मोत ने उन्हें बुद्ध 
को आमंत्रित करने के लिए भेजा था ! बुद्ध स्वयं नहीं आये । महाकात्यायन को दीक्षित कर 





९ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक ४४५-५६७ ; उत्तराध्ययन सूत्र, अ० १८, 
नेमिचन्द्र कृत वृत्ति ; भरतेश्वर-बाहुबली वृत्ति, भाग १, पत्र १७७-१। 
- त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ११, श्लोक १८४-२६५। 
« बही, पर्व १०, सर्ग ११, शलोंक १७२-२६३। 
» उत्तराध्ययन सूत्र, अ० €, नेमिचन्द्र कृत टीका । 
« ३-१८, गोपक मोमालान सुत्त । 
» ततः प्रयोतनों राजा जैन धर्म शुद्धभारराध | 
--मरतेश्वर-बाहुबली-8 त्ति, भाग १, पत्र १७७ । 
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७. “शआ्रावकौ पितरौ मम । 


--त्रिषष्टिशलांकापूरुषचरित्र, १०११/५६७ । 
८. भरतेश्वर-जआाहुबली-चृत्ति, द्वितीय विभाग, प० ३२३ । 
६. “ततश्चण्डप्रयोतो धर्ममज़ौकृत्य स्वपुरम्‌ ययौ”' : 


-जही, २३२३ । 


इतिहस और परम्वरा |. अनुयायी राजा ३५३ 


उज्जनी भेज दिया | उस प्रसंग पर चण्ड-प्रद्योत बुद्ध का अनुयायी बना ।' बुद्ध से उसके 
साक्षात्कार का कोई घटना-प्रसंग बौद्ध-साहित्य में नहीं मिलता । 

दोनों ही परम्पराओं के आधारभूत ग्रन्धों में चण्ड-प्रयोत के सम्बन्ध में धर्मानुयायी होने 
का कोई उल्लेख नहीं है | कथा-साहित्य में हो सुख्यतः सारा विवरण मिलता है। बह महा- 
बीर ओर बुद्ध का अनुयायी केसे रहा, यह एक प्रश्न ही रह जाता है। हो सकता है, पहले घह 
एक का अनुयायी रहा हो, फिर दूसरे का । यह भी सम्भव है, दोनों ही परम्पराओं से रहे 
यत्किचित्‌ सम्पर्क को भी बढ़ावा देकर कथाकारों ने अपना-अपना अनुयायी बना लिया हो । 


उदयन 
कोशाम्बी का राजा उदयन भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहा है। जैन, बौद्ध और 
वेदिक--तीनों ही परम्पराओं में इसका जीवन-वृत्त यत्किचित्‌ भेद-प्रमेद से मिलता है। इस 


राजा के पास हाथिओं की बहुत बड़ी सेना थी। बीणा बजाकर यह हाथिओं को पकड़ा 
करता था । 


आगमों में 

जेनागम भबकती में बताया गया है, उस समय बहाँ राजा सहखानीक॑ का पौतच्र, 
शतानीक का पूत्र, बेशाली के राजा चेटक की पृन्नी मृगावती देवी का आत्मज, अ्रमणो- 
पासिका जयन्ती का भतीजा, उदयन नामक राजा राज्य करता था। भगबान्‌ महाबीर 
कोशाम्बी में पधारे | यह सम्बाद पाकर राजा उदयन हृष्ठ-तुष्ट हुआ । उसने कोडम्बिक पृरुष 
को बुलाया और कूणिक* की तरह सब आशाएँ दी । 

“कृणिक की तरह ही साजसज्जा से बह भगवान्‌ महावीर के समवसरण में गया। 
उसके साथ उसकी माता मृगावती तथा बूआ जयन्ती गई । सब ने धम-देशना सुनी ।” 

जेन आगम बविपाक" में उसकी रानी पद्मावती की दुराचार-कथा का वर्णन है। गौतम 
महावीर से इस सम्बन्ध में अनेक प्रश्न करते हैं और महावीर विस्तार से उनका उत्तर देते 
हैं । विपाक सूत्र में भी इस राजा को हिमालय की तरह महान्‌ और प्रतापी क्ताया गया है ! 

जेन कथा-साहित्य में चण्ड-प्रद्मोत के साथ होने वाले युद्ध तथा वासवदत्ता सम्बन्धी 
बर्णन भी विस्तार से मिलता है । 


अब क आना भााअ आरा मारा अााआाआाााााल्‍ए्ल्‍७७७७७७७७७७एछछऋाो्‌ 








१. विशेष विस्तार के लिए देखिए, “मिक्ष-संघ और उसका विस्तार” प्रकरण के अन्तर्गत “महा- 
कार्यायन'' ; तथा थेरगाथा-अट्रूकथा, भाग १, पृ० 85३। 
२. शतक १२, उद्देशक २ | 
$. विशेष विवरण के लिए देखिए, इसी प्रकरण के अन्तगंत 'जजातरत्र 
४. विशेष विवरण के लिए देखिए, “भिक्षु-संघ और उस्तका विस्तार” प्रकरण के अन्त त 
“जयर 
५. श्रुतस्कन्ध १, अध्ययन ५। 





श्द्ड आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ सब : है 
तिपिलकों में 


बौद्ध मान्यता के अनुसार उदयन प्रारम्भ में बुद्ध और उनके मिश्ु-संघ का विरोधी 
था | एक बार घोषक, कुक्कुट और पावारिय--इन तीन श्रेष्ठिओं' ने बुद्ध को कौशाम्बी 
में झामंत्रित किया । बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए श्यामावती रानी की परिचारिका 
खुबहुत्तरा जाया करती थी | बुद्ध के उपदेशों का बह अनुबचन भी करने लगी । उसके सम्पर्क 
से रानी श्यामावतो भी बुद्ध के प्रति श्रद्धाशील हो गई। जब बुद्ध राजप्रासाद के निकट से 
होकर जाते, तो गवाक्षों से बह उन्हें प्रणाम करती । उसकी सौत मागन्दिया रानी ने यह सब 
उदयन कौ बता दिया | उदयन बुद्ध ओर भिश्लुन्संघ का जिरोधी था। बह श्यामावती से 
अप्रसन्‍न हो गया । उसने उसके बध का भी प्रयस्न किया | देवी घटना से वह बच गई । 
राजा का क्रोध शान्‍्त हुआ । उसने श्यामावती के/ अनुरोध पर बौद्ध भिक्षुओं को राजप्रासाद 
में भोजन कराने की भी अनुशा दी । भोजन के उपरान्त राजप्रासाद की महिलाएँ भिक्षुओं 
को वस्त्रदान करतीं | उदयन ने इसका भी विरोध किया। आनन्द के समझाने पर उसने 
बस्त्रदान की उपयोगिता मानी ।* 


उदयन का बुद्ध से कभी साक्षात्‌ हुआ, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । संपुल्त निकाय के 
अनुसार पिण्डोल भारद्वाज से उसने कौशाम्बी के घोषिताराम में भेंट की | तरुण लोग केसे 
मिक्ष हो जाते हैं !! इस विषय पर चर्चा की और अन्त भें कहा--'में भगवान्‌ की शरण 
जाता हूँ, धरम की शरण जाता हूँ और भिक्षु-संघ की शरण जाता हूँ । भारद्वाज ] आज से 
आजन्म मुझे शरणागत उपासक स्वीकार करें |” 
समीक्षा 

उदयन-सम्बन्धी सभी जेन समुल्लेख श्लाघापरक ही हैं, जब की प्रारम्भ के सभी बौद्ध 
समुल्लेज अश्लाघापरक हैं। एक बार उसने 'पिंडोल भारद्वाज पर लाल चौटियाँ भी छुड़बाई', 
ऐसा भी बर्णन मिलता है। बुद्ध ने भी उस घटना-प्रसंग को सुनकर कहा--“यह छदयन 
इसी जीबन में नहों, पिछले जीवन में भी भिक्षुओं के लिए कष्ट कारक रहा है ।४” 
स्थिति में यह तो निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है कि उदयन पहले महाबीर का 


१ ये तोनों श्रेष्ठी पहले इतर मिक्षुओं को मानते थे। फ़िर बौद्ध बने। अपने-अपने नाम से 
आराम बनाये | विशेष विवरण देखिए, -अट्रकथा, २-१ । 

२--धम्मपद-अट्ठुकथा, २-१ के आधार से ; तथा डॉ० तलिनाक्षदत्त, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म 
का विकास, पु० ११४। 

है. हेड शेर ४ । 


४ घटना का विस्तार एंवं धूर्व-जन्म सम्बन्धी वृत्तात्त देखिए, जातक-अट्टकथा, मातंग जातक, 
स० ४8७ । 





इतिहास और परम्वरा ] अतुयादों राज ३६४ 


अमुग्ायी रहा है। इस तथ्य के समर्थन में केबल इतना ही आधार नहीं है कि जेंम-परम्परा 
में इसका वर्णन श्लाधापरक है और बोद्ध-परम्परा में अश्लाघापरक ; परन्तु उसके जनक 
शतानीक, उसकी माता भृगावती तथा बृआ जयन्ती का जेन होना भी उदयन के जेन होने 
की पृष्ठ करता है | 

बुद्ध के प्रति उदयन के मन में निरादर का भाव बना रहा, उसका एक निमित्त 
मागन्दिका रानी भी थी । वह अपनी कुमारावस्था से ही बुद्ध के प्रति कुपित थी। उसका 
पिता चाहता था, मेरी कन्या जितनी सुन्दर है, उतना ही सुन्दर उसे पति मिले। इस 
आतुरता में उसने बुद्ध से मागन्दिका के साथ पाणि-ग्रहण करने की प्राथना कर दी | बुद्ध 
ने उसे बुरा माना और कहा-- तुम इस मल-मृत्र से भरी पृतली को सुन्दर कहते हो १ मैं 
इसे पेर से छूमा भी पसन्द नहीं करता ।”" वह मागन्दिका उदयन को व्याही गई, पर अपने 
निरादर के कारण बुद्ध के प्रति उसके मन में सदा ही घृणा का भाव रहा । उदयन उसके 
प्रभाव में था ही ; अतः वह बुद्ध का अनुयायी केसे हो पाता १ 

शरणागत उपासक होने आदि के उल्लेखों से अवश्य यह प्रतीत होता है कि शने।” 
शनेः बुद्ध और बौद्ध संघ के प्रत्ति रही उदयन की घृणा मिटती गई और वह उनके निकट 
होता गया । 

महावीर के पश्चात्‌ बुद्ध २५ वष जीये,' इस स्थिति में यह अधिक सम्भव है ही कि 
बौद्ध मिक्षु-संघ के बढ़ते हुए प्रभाव से उदयन प्रभावित हुआ और पिण्डोल भारद्वाज के 
सम्पक से बुद्ध का अनुयायी भी बना हो | इसके पुत्र बोधिराजकुमार का वर्णन केबल 
त्रिपिटक-साहित्य में ही मिलता है और उसके जनक शतानीक आदि का वर्णन आगम 
साहित्य में मिलता है, तो यह भी उदयन के पहले जेन और फिर बौद्ध होने का एक ठोस 


आधार है । 
प्रसेनजित्‌ 
बुद्ध का अमुयायी 


कौसल-राज प्रसेनजित्‌ भी महावीर और बुद्ध के समसामयिक राजाओं में एक ऐति- 
हासिक राजा रहा है। वह पहले वेदिक धरम का अनुयायी था| बड़े-बड़े यश्ष-याग कराता 


१. धम्मपद-अट्टकथा, २।१ ; 
“तस्मादिमां मृत्रपुरीषपूर्णा 
प्रष्टू हि यत्तामपि नोत्सहेयम्‌ ।'' -“दिंव्यावदान, ३६। 
२- देखिए, “काल निर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “महावीर और बुद्ध की समसामय्रिकता ।” 
३: बोधिराजकुमार उसकी रानी वासवदत्ता का पुत्र था और बुद्ध का परम उपासक था। विशेष 
विवरण वेखिए, मज्किमतनिकाय, बोधिराजकुमार सुत्त, २४५; मंज्किमनिकाय-अट्टुकथा, 
२४५ 


शेप क्षाशम और जिभरिदक : एक अनुशीलत [ऋष्ड रे 


था । संश्त्त निकाय' के अनुसार उसने एक यश के लिए ५०० बेल, ५०० बड़े, ५०० 
बछ्कड़ियाँ, ५०० बकरियाँ, ७५०० भेड़ आदि एकत्रित किये थे । बुद्ध के उपदेश से उन सब 
का बिना बध किये ही यज्ञ का बिसर्जन कर दिया ।* इस प्रकार अनेक बार के सम्पक से वह 
बुद्ध का दृढ़ अनुयायी बन गया। यह सुविदित है ही कि बुद्ध ने अपने अन्तिम रे४ वर्षाबास 
भावस्ती के हु)/जेतवन और पूर्बाराम विहार में बिताये थे ! प्रसेनजितू का बुद्ध से सतत सम्पक 
बना रहना स्वामाजिक हो था । वह बुद्ध से अनेक छोटे-बड़े प्रश्न पूछता ही रहता था | 
संंदुस निकाय में एक कोसलसंयुत्त पूरा प्रसेनजित्‌ राजा के प्रश्नो का ही है | 
इसी प्रकरण का एक उल्लेखनीय संस्मरण है--“उस समय कोसलन-राज प्रलेनजित 
द्रोण भर भोजन करता था | तब कोसल-राज प्रसेनजित्‌ भोजन कर, लम्बी-लम्बी सांस लेते, 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और बेठ गया । 
तब, कोसक्ष-राज प्रसेनजित्‌ को भोजन कर लम्बी-लम्बी सांस लेते देखकर भगवान्‌ के 
मूह से उस समय यह गाथा निकल पड़ी-- 
सनुजस॒ सदा सतीमतो 
मे जानतो लड़भोजने । 
तनु तस्त भवन्ति बेदना 
सणिक जीरति आयु पाल्‍रूयं ॥ 
सदा स्मृतिमान्‌ रहने वाले, 
प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, 
उस मनुष्य की वेदनाये कम होती हैं, 
(वह भोजन) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है | 
उस समय सुदर्शन माणवक राजा"”''' के पीछे खड़ा था । 
तब, राजा'"'' ने सुदशन माणबक को आमंत्रित किया--तात्‌ सुदर्शन | भगवान्‌ से 
तुम यह गाथा सीख लो । मेरे भोजन करने के समय यह गाथा पढ़ना । इसके लिए बराबर 
प्रतिदिन तुम्हें सो कह्ापण (-कार्षायण) मिला करेगे । 
“'पहाराज | बहुत अच्छा”, कह, सुदर्शन माणबक ने राजा-*को उत्तर दे, भगवान्‌ 
से*“उस गाथा को सीख, राजा के भोजन करने के समय कहा करता-- 
संदा स्मृतिमान्‌ रहने वाले, 
प्राप्त भोजन में मात्रा जानने बाले, 
उस मनुष्य को वेदनायें कम होंती हैं, 
(बह भोजन) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है | 
१० कोसल संयुत्त, यड्ज सुत्त, ३-१०६ | 
२. भ्रम्मपद-अटुकथा, ५-१ ; मैधरबं4/४57 7९8०॥४5, ४०), ही, 9. 04 हैं, 
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तवे, राजा''“क्रमशः नालि भर ही सोजन करने लगा । 

तब कुछ समय के बाद राजा का शरीर बड़ा सुडोल और गठीला हो गया। अपने 
गालों पर हाथ फेरते हुए राजा के मूँह से उस समय उदान के यह शब्द निकल पड़े-- 

“अरे |“मगवान्‌ ने दोनों तरह से मुझ पर अनुकम्पा की है--इस लौक की बातों में 
और परलोक की बातों में भी ।”* 


इसके अतिरिक्त त्रिपिदक-साहित्य में विविध स्थलों पर राजा प्रसेनजित्‌ के विविध 
घटना-प्रसंग मिलते हैं, जिनमें से कुछ एक प्रस्तुत ग्रन्थ में चर्च हो जा चुके हैं । 

उस युग का प्रसिद्ध डाकू अंगुलिमाल प्रसेनजित्‌ के राजगुरु गर्ग का ही पुत्र था। 
अंगुलिमाल जब प्रत्नजित हो बुद्ध के पास बेठा था, तमी प्रसेनजित ५०० अश्वारोहिओं के 
साथ उसे खोजने जा रहा था। बुद्ध ने मिक्षु अंगुलिमाल का हाथ पक ड्कर उसे प्रसेनजित, 
के सामने कर दिया । “यह अंगुलिमाल !” इतना जानते ही राजा भयभीत हुआ, रोमांचित 
हुआ, स्तब्ध हुआ ; उसके शरीर से स्वेद बह निकला | बुद्ध ने कहा--“/राजा | डरो मत | 
अब इससे तुम्हें भय नहीं है।” बस्तु-स्थिति समझ लेने के पश्चात्‌ प्रसेनजित ने इस अद्भुत 
सफलता के लिए बुद्ध की भूरि-मूरि प्रशंसा की ।* 


बुद्ध में भनुरक्ति के कारण 


बुद्ध के द्वारा यह पूछे जाने पर, “राजन ! मुझ में हो तुम इतने अनुरक्त क्‍यों रहते 
हो १” प्रसेनजित ने मुख्यतः दो उत्तर दिये-- 

१--“अनेक संन्‍्यासियों को जानता हूँ जो १० से ४० बर्ष तक यहत्यागी रहकर पुनः 
गहस्थ-जीबन में लौट आये ओर विषय-भोग में पड़ गये । परन्तु किसी बौद्ध मिश्चु को ऐसा 
करते मैंने नहीं देखा । मेंने पिता, माता और पुत्र को तथा राजाओं और उनके सामनन्‍्तों को 
परस्पर लड़ते देखा है, परन्तु बौद्ध भिक्षुओ को सदा शान्ति और मेल से रहते पाया है। मैंने 
ऐसे संन्यासिओं को देखा है, जो रुणण होकर पीले पड़ गये हैं, परन्तु बौद्ध मिक्षुओं में किसी 
को ऐसा नहीं पाया। मैंने न्यायालयों में लोगों को अनर्गल प्रलाप करते हुए सुना है, किन्तु 
जिस सभा में बुद्ध का प्रवचन होता है, उसमें मैंने कभी किसी को खाँसते हुए भी नहीं 


सुना । बहाँ कोई प्रश्न भी नहों करता, जेसे कि मैंने अन्य धर्माचायाँ की सभा में लोगो को 
करते देखा है |” 


२--“भगवान भो क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ, भगवान्‌ भी कोसलक (-कोंसलवासी, 
कोसल-गोत्रज) हैं, मैं भी कोसलक हूँ । भगवान्‌ भी अस्सी वध के, मैं भी अस्सी वर्ष का ! 


१ संयुत्तनिकाथ, ३-२-३। 
२. मज्किमतिकाय, अंगुलिसाल सुत्तन्त, २।४६। 
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इसलिए योग्य ही है, भगवान्‌ का परम सम्मान करना, विचित्र गौरव अदश्ित क्दतो है है 

प्रसेनजिद्‌ की एक प्रसुख रानी मल्लिका थी | वह बुद्ध की परम-अक्ता वी (.जेंडे को 
और राजा को प्रभावित करने में बह भी सदा प्रेरक रहती थी | अजातशच्ु को ज्याही करने 
बंली बजिरा उसकी ही कन्या थी ! 
विह्ल्भ 

प्रसेनजित्‌ ने बुद्ध से सामीप्य बढ़ाने के निमित्त शाक्‍यों से एक राज-कन्या' आँगी !. 
शाक्यों ने जाति में अपने से होन मानकर कन्या देना न चाहा ; पर वह बलबान्‌ हैं इश् 
भय से महानाम शाक्य की दासीन्सुता वासम-खत्तिया का विवाह उसके साथ कर दिया । 
प्रसेनजित ने उसे क्षत्रिय-कल्या मान अग्ममहिषी बना दिया । इससे बिडडम कुआर-को जन्म 
हुआ | बह बहुत शौयंशाली था । अल्पावस्था में ही सेनापति बना दिया गया । बह 
वर्ष की आयु में बड़े जन-समूह के साथ अपनी ननिहाल गया। शाकयीं ने उससे बोरी आयु 
बाले जितने राजपुत्र थे, उन्हें नगर के बाहर भेज दिया । बड़े-बड़े उसके स्वागत में एकप्ित 
हुए । बिड्ड्म ने एक-एक कर सब की प्रणाम किया, पर उसे प्रणाम करने .बाला एक क्री 
नहीं मिला । वह मन में सन्देहशील हुआ । वहाँ से उसके प्रस्थान करने पर उसके बेठने का 
काष्ठपीठ दूध और पानी से धुलवाया ! उसके कर्मकर को इस बात का पता चला । उसने 
श्रावस्ती जाते विड्डभ को सारा वृत्तान्त बताया ! बह यह जानकर कि भें दासी का पुत्र हूँ, 
इसलिए ही किसी शाक्य ने झुझे नमस्कार नहीं किया और मेरे आसन को दूध व पानी से 
घुलबाया,' अत्यन्त क्रोधित हुआ और प्रतिशा की--शाक्यों का समूल नाश करूँगा ।* 

प्रसेनजित्‌ को जब यह पता चला कि बासभ-खत्तिया दासी-कन्या है, उसने उसे और 
विडूडभ को दास-दासियों की श्रेणी में डाल दिया। वृद्ध ने उसे समझाया--“राजन ! 
बासभमखत्तिया महानाम शाक्य से उत्पन्न हुई है, विडूडभ तुम से उत्पन्न हुआ है। इस 
स्थिति में मातृ-कुल का कोई महत्त्व नही रह जाता ।” राजा ने उन दोनो को प्रनः यथास्थान 
स्थापित किया । 

दीर्घकारायण प्रसेनजित्‌ का सेनापति था | उसके माठुल की मरबा कर उसे सेनापति 
बनाया था । अन्‍्तरंग में बह राजा का विद्रोही था । एक बार प्रसेनजित्‌ बुद्ध के दशनाथ्थ 
गया। बुद्ध के निकट जाते मुकुट और तलवार दीघंकारायण के हाथ में थमाए । वह उन्हे 
लेकर चुपचाप वहाँ से खितका और बविड्डभ से मिलकर उसे हो राज़ा बना दिया | धर्म- 
चर्चा के पश्चात्‌ राजा को इस बात की अबगति हुई । बह अजातशच्चु से सहयोग पाने राजगृह 
आया ।! नगर के द्वार बन्द मिले। उसने नगर के बाहर धमशाला में रात काटने का विचार 





१. मज्मिमनिकाय, २-२-६ | 
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किया राजा थक्ता-माँदा था। धूप और छू से उत्पीड़ित था। रात को वहीं उनका 
प्राणान्त हो गया | प्रातः अजातशनत्रु को इस बात का पता चला, तो उसने ससम्मान उसको 
अम्स्थेष्टि क्रिया की । 

बिड्डभ ने शाक्यों पर चढ़ाई की। शाकक्‍्य उसके पराक्रम से घबरा गये । किसी ने 
मंह में तूण लिया, किसी ने नल (जलबेत) ! वे बच गये । शेष दुध-मृहे बच्चों तक का उसने 
संहार किया और उनके रक्त से अपना काष्ड-पीठ घुलबाया । कहा जाता है, इस संदम में 
७७००० शाक्य मारे गये ।" इतिहासकारों का अभिमत है कि इसी घटठना-प्रसंग के साथ 
शाक्य-गणतंत्र का अन्त हुआ ।* 

वहाँ से भ्रावस्‍्ती लौटते अचीरबती नदी में अकस्मात्‌ बाढ़ आ जाने से बह और 
उसकी सारी सेना निधन को प्राप्त हुई। २ 

सारिपुस को अनागत बुद्ध का उपदेश करते बुद्ध ने प्रसेनजित्‌ के लिए चत॒र्थ बुद्ध होने 

को घोषणा की ।* 
जन आमजमों में 

इस प्रसेनजित्‌ का नाम आगम-ग्रन्थों में कहों भी नहीं मिलता, श्रावस्ती के राजा का 
नाम जितशत्रु आता है ।” महावीर से उसका साक्षात्‌ हुआ, यह भी स्पष्ट नहीं है । महावीर 
के दी प्रमुख श्रावक श्राबस्ती के थे--नन्दिनीपिआ और साहिलीपिआ । उनके लिए आया 
है--“जहा आणसन्दे तहा निग्गए ४” इस 'तहा” (तथा) शब्द से जितशत्रु के भी बन्दनाथथ जाने 
का अथ निकाला जाता है, पर वह बहुत ही दूरान्वयी लगता है। आगम-रचयिताओं ने 
बाणिज्य ग्राम, चम्पा, बाराणसी, आलम्मिया आदि अनेक नगरिओं के राजा का नाम जित- 
शत्रु भाना है।* लगता है, उस युग में 'जितशत्र! एक ऐसा गृणवाचक शब्द था, जो किसी 
भी राजा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था | रागपसेणिय आगम में श्रावस्ती के राजा 
जितशन्रु का कुछ विस्तृत वर्णन आता है, पर महाबीर के साथ उसका कोई सम्बन्ध हो, ऐसा 
उल्लेख नहीं है । दीधनिकाय* के अनुसार राजा ग्रदेशी प्रसेनजित्‌ के अधोन था । रायपसेणिय 
आगम के अनुसार जितशन्रु प्रदेशी राजा का अन्तेबासी था । कोन किस के अधीन था, इस 


१. अवदानकल्पलता ; #ट(शादाए णी हा 200 मक्काट5, ४०], , 79. 877 
69004 706. 

४ ह्न्दू सम्यता, पु? १६४३ अधरवंध057 शा्रव, 90. 4. 

« ध्म्मपद-अट्रकथा, ४-३ के आधार से ! 

. अनागतबंश ; 722/मादाए ण#व 27067 रे, १०0), ए, 9. ]74 . 

« उपासकदशांग सूत्र, अ० ६, १० ; रायपसेणिय सूत्र । 

« देखिए--उपासकदशांग सूत्र के क्मशः अ० १,२,३,५ इत्यादि । 

- दीघमिकाप, २१० । 
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जर्चा में हम न भी जायें, तो भी इतना निष्कर्ष तो इन उल्लेखों से निकल ही जाता है कि 
प्रसेनजित्‌ को ही जेन-परम्परा में 'जितशत्रु' कहा गया है। यह भी बहुत सम्भव है कि वह 
बुद्ध का परम अनुवायी थर, इसलिए हो आगम-रचयिताओं ने न उसके जोबन-सम्बन्धी घट- 
नाओं का उल्लेख किया है और न उसके प्रसेनजित्‌ नाम का ही ; बर्णन-शेली के अनुसार 
जहाँ श्रावस्ती के राजा का नाम अपेक्षित हुआ, वहाँ उसे उपेक्षा-माव से 'जितशनत्रु' कद्द दिया 
है। इसका तात्पर्य यह तो नहों लेना चाहिए, अन्य जिन-जिन राजाओं को जितशत्र कहा 
गया है, उन सब का भी यही निमित हो । 

श्रावस्ती का राजा भले हो महावीर का अनुबायी न रहा हो, पर इसमें सन्देह नहीं 
कि श्राबस्ती निय्र मथों का भी झुख्य केन्द्र थी। केशीकुमार और गौतम की चर्चा यहीं होती 
है | महावीर के साथ गोशालक का बिवाद यहां होता है। श्राबस्ती के उपासक महाबौर के 
दर्शनार्थ समृह रूप में कयंगला गये, ऐसा भी उल्लेख है ।* 


चेटक 


जिस प्रकार प्रसेनजित्‌ का उल्लेख आगम-प्रन्थों में नहों मिलता, उस प्रकार राजा 
चेटक का उल्लेख त्रिपिटक-प्रन्थों में नहों मिलता | प्रसेनजित्‌ की तरह वह भी उस युग का 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। त्रिपिटक-प्रन्थों में उसका उल्लेख न होने का कारण भी यही 
हो सकता है कि बह भगवान्‌ महाबीर का परम उपासक था ! जेन-परम्परा राजा चेटक को 
दृदधर्मी उपासक के रूप में मानती है। यह भी कहा जाता है कि साधर्मिक राजा के अति- 
रिक्त अन्य राजा को अपनी कन्या न ब्याहने का उसका प्रण था ; पर आगम-यगन्थों में तो 
चेटक के निग्न न्थ उपासक होने का भी कहीं उल्लेख नहीं है। आवश्यकबूणि आदि उत्तर- 
कालिक ग्रन्थों में ही उसे श्रावक बताया गया है।* साथ-साथ उसके निग्न॑ न्थ छप्ासक होने 
में जेन व जनेतर परम्परा में कोई विरोधी प्रमाण भी नहीं मिलता । इस स्थिति में बह 
निर्षिबाद रूप से ही जेन राजा माना जा सकता है । 


पर्रिवार 

भगवान महावीर की माता त्रिशला राजा चेटक की सगी बहिन थी । उसकी कन्याएँ 
भी प्रख्यात राजाओं को ब्याही गई थीं और वे स्वयं भी बहुत प्रख्यात थीं। वे क्रमशः-- 
प्रभावती वीतमय के राजा उदायन को, पंश्रावतो अंग देश के राजा दर्धिवाहन को, मृगाबती 


१० भगवती सूज, शतक २, उद्देशक १। 


२. (क) सो चेडवो सावओ | “आवश्यक चूणि, उत्तराधे, पत्र १६४। 
(ख) चेटकस्तु श्रावको -त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, (०-६-१८८॥ 


इतिहास और परम्परा)... अवैयाधो राजा ३७ 


बत्स देश के राजा शतानीक को, शिवा उज्जन के राजा चण्डप्रयोत को, ज्येष्ठा महावीर के 
आता ननन्‍्दीबधन को और चैेंलना मंगध के राजा बिम्बिसार को ब्याही थीं। एक कन्या 
सुज्येष्ठा महावीर के पास प्रतजित हो गई । 
बैशाली-गणतंत्र 
चेटक का राज्य वेशाली-गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय छोटे-बड़े अनेक 
गणतंत्र राज्य थे ।* ये संब-राज्य' या संघ भी कहलाते थे । जातकअदकथा' के अनुसार 
वैशाली-गणतंत्र के ७७०७ सदस्य थे। वे सब राजा कहलाते थे । महाबीर के पिता राजा सिद्धार्थ 
भी इनमें से एक थे; ऐसा माना गया है |? पाणिनी के अनुसार इन राजाओं का अभिषेक 
होता था और वे अपने-अपने क्षेत्र के अधिपति होते थे । अभिषिक्त राजाओं की प्रचलित 
'संज्ञाराजन्य” थी । ललिति-विस्तर" में बताया गया है कि लिच्छुबी परस्पर एक-दूसरे को 
छोटा या बड़ा नहीं मानते थे | सभी समझते---/अहूं राजा, भहं राजा” । प्रत्येक राजा के 
अपने-अपने उपराजा, सेनापति, भाण्डारिक आदि होते। बेशाली में इनके प्रथक्‌-प्थक्‌ 
प्रासाद, आराम आदि थे | ७७०७ राजाओं की शासन-सभा “संघ-सभ।” कहलाती थी और , 
इनका गणतंत्र वज्जी-संघ' या “लिच्छुवी-संघ कहलाता था | 
दस गणतंत्र में नौ-नौ लिच्छुबियों की दो उपसमितियाँ थों। एक न्याय-कार्य को 
भम्भालती थी और एक परराष्ट्र-कार्य को | इस दूसरी समिति ने ही मल्लकी, लिच्छुवी और 
काशी-कोशल के गणराजाओं का संगठन बनाया था, जिसके अध्यक्ष महाराज चेटक थे । 
जिवान्ु) सिंह और चेटक 
डॉ० हन॑ले ने अपने उपासकदशांस आगम के अनुवाद में बाणिज्य ग्राम के राजा जित- 
शत्रु और चेटक को एक ही बता दिया है, पर यह यथार्थ नहीं है। बशाली-गणपतंत्र में जब 
७७०७ प्रथक-प्ृथक्‌ राजा थे, तब उन दोनों को एक मानने का कोई कारण नहीं रह जाता । 
डॉ० औटो स्टीन ने भी इस विषय को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है ।* 
कुछ लोग कल्पना करते हैं कि बौद्ध-परम्परा में उल्लिखित सिंह सेनापति और जेन- 
परम्परा में उल्लिंखत राजा चेटक एक ही व्यक्ति थे ।* इस धारणा का आधार सम्भवतः यह 
* हिन्दू सम्यता, पृ० १६३ । 
« भाग १, पृ० ३३६ ; ( भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ) । 
- तीर्थ दूर महावीर, भा० १, पु० ६६। 
- पाणिनि व्य/करण, ६।२।३४ । 
३२३ । 
» गीकांडा 576, 50, ०ए िएओं उंधछ साबजां, 70, 09 बता 9०७7४ 5850- 
9४80३ $॥09:6४, 4608080, 948. 
. उदाहरणार्थ देखिए--जयमिद्खु लिखित गुजराती उपन्यास, नरकेसरी, पृ० २३४ टिप्पणी । 
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हो सकता है कि तिब्बत्ती-परम्परा" के अनुसार राजा विम्बिसार की रानी बासवी सिह 
सेनापति की पुत्री थी और वही अजातशत्रु की माता थी। पर इस बात की पुष्टि 
तिब्बती-परम्पर! के अतिरिक्त और कहीं से नहीं होती । बिम्बिसार का श्वसुर और अजात- 
शत्रु का नाना घिंह सेनापति होता, तो त्रिपिटक-साहित्य में अवश्य इस सम्बन्ध का उल्लेख 
मिलता । श्रतः तिब्बती अनुश्वुत्ि का एक उत्तरकालिक दन्तकथा से अधिक कोई महत्त्व 
नहीं ठहरता । ह 

इसके अतिरिक्त बौद्ध-साहित्य में (सिंह को सबत्र सिनापति! कहा है, जब कि चेटक 
बेशाली-गणराज्य का राजा था । यह मी सम्भव नहों है कि राजा को ही सेनाप्ति कह 
दिया हो, क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था में राजा और सेनापति का स्थान स्वधा प्रथक-प्रथक्‌ 
बताया गया है। डॉ० ज्योति प्रसाद जेन का कहना है-- “महाराजा चेटक के दस पुत्र थे, 
जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र सिंह अथबा सिहभद्गर बज्जिंगण के प्रसिद्ध सेनापति थे । 
जीवन-परिचय 

राजा चेटक के जीवन का अधिकतम परिचय जेन-आगम निरयावलिका ओर भगवती 
में मिलता है, जो 'अजातशत्रु कृणिक' प्रकरण के अन्तर्गत लिखा ही जा चुका है । 


अन्य गाजा 


उक्त राजाओं के अतिरिक्त अनेक राजाओं का उल्लेख दोनों ही परम्पराओं में आता 
है | उनमें से कुछ एक राजाओं का वर्णन “मिश्ल-संघ ओर उसका विस्तार” प्रकरण में लिखा 
जा चुका है और कुछ एक का अन्य प्रकरणों में प्रमंगोपात्त वणन किया जा चुका है। ये 
सब राजा ऐसे हैं, जो असंदिउध रूप से महावीर या वुद्ध के अनुयाबी हैं; क्योंकि उनका वर्णन 
अपनी-अपनी परम्परा में ही मिलता है। बेसे और भी अनेक राजा दोनों परम्पराओं में 
उल्लिखित हैं, पर तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व नहीं है; अतः यहाँ 
उनका उल्लेख अनपेक्षित है । 

चार प्रत्येक बुद्ध राजाओं का वर्णन दोनों परम्पराओं में मिलता है। उनका विवरण 
य विवेचन यथा प्रसंग किया जाना है ! 


१६ रि0ता।, (४ ०/ 8४784, 0. 63. तथा देखिए--इसी प्रकरण के अन्तर्गत “भजातशत्रु 
कृणिक | 

२- उदाहरणार्थ देखिए--“त्रिपिटकों में निगंठ व सिगंठ नातपृत्त' प्रकरण के अन्तर्गत “सिंह 
सेनापतति” का प्रसंग । 

३० भारतीय इतिहास : एक इंष्टि, पु० ५६ | 





$ १५१ 
परिनिवांण 


महावीर का परिनिर्वाण पावा में ओर बुद्ध का परिनिर्वाण कुसिनारा में हुआ । दोनों 
क्षेत्रों की दूरी के विषय में दीध-निकाय-अद्कथा ( सुमंगलविलासिनी ) बताती है-- 
' “पाबानगरतों तीणि गाउुतानि कुसिनारानपरं” अर्थात्‌ पावानगर से तीन गब्यूत (तीन कोस) 
कुमिनारा था ! बुद्ध पावा से मध्याह् में विहार कर सायंकाल कुसिनारा पहुँचते हैं । वे रुण 
थे, असक्त थे ; विश्राम ले ले कर वहाँ पहुँचे । इससे भी प्रतीत होता है कि पाबा से कुसिनारा 
बहुत ही निकट था | कपिलबस्तु (लुम्बिनी) और वेशाली (क्षत्रिय-कुण्डपुर) के बीच २५० 
मील की दूरी मानी जाती है ।" जन्म की २५० मील की क्षेत्रीय दूरी निर्वाण में केबल ६ ही 
मील की रह गई | कहना चाहिए, साधना से जो निकट थे, व क्षेत्र से भो निकट हो गये । 

दोनों की ही अन्त्येष्टि क्रिया मल्‍्ल-क्षत्रियों द्वारा सम्पन्न होती है। महाबीर के निर्वाण- 
प्रसंग पर नौ मल्‍्लकी, नो लिच्छवी ; अठारह काशी-कौशल के गणराजा पौषध-ब्रत में होते 
हैं और प्रातःकाल अन्त्येष्टि-क्रिया में लग जाते हैं। बुद्ध के निर्वाण-प्रसंग पर आनन्द 
कुसिनारा में जाकर संस्थागार में एकत्रित मल्लों को निर्वाण की सूचना देते हैं। आनन्द ने 
बुद्ध के निर्वाण के लिए कुसिनारा को उपयुक्त भी नहीं समझा था ; इससे प्रतीत होता है कि 
मल्ल बुद्ध की अपेक्षा महावीर के अधिक निकट रहे हों । 

इन्द्र व देब-गण दोनों ही प्रसंगों पर प्रमुखता से भाग लेते हैं । महावीर की चिता को 
अग्निकुमार देवता प्रज्वलित करते हैं और मेधकुमार देबता उसे शान्त करते हैं। बुद्ध की 
चिता को भीँ मेघकुमार देवता शान्त करते हैं। दोनों के ही दाढा आदि अवशेष ऊध्नलोक 
और पाताल लोक के इन्द्र ले जाते हैं। दोनों ही प्रसंगों पर इन्द्रव देवता शोकातठुर होते 
हैं। इत्तना अन्तर अवश्य हैं कि महाबीर को अन्त्येष्टि में देवता ही प्रमुख होते हैं, मनुष्य 
गौण । बुद्ध की अस्त्येष्टि में दीखते रूप में सब कुछ मनुष्य ही करते हैं, देवता अदृष्ट रह कर 
यीगभूत होते हैं ; देवता क्‍या चाहते हैं, केसा चाहते हैं, यह अहंत्‌ भिक्षु मल्‍्लों को बताते 
रहते हैं | देवताओं के सम्बन्ध में बौद्धों को छक्ति परिष्कारक लगती है | 





१ राहुल सांहृत्यायन, सूत्रकुतांग सूत्र की भूमिका, पृ०् १। 


॥। 


१७४ आगम और जिपिदक : एक अनुशीरूत [खब्य : ३ 


अन्तिम वष का विहार दोनों का ही राजग्रह से होता है। महावीर प।वा वर्षावास 

करते हैं और कार्तिक अमावस्या की शेष रात में वहीं निर्वाण प्राप्त करते हैं। पावा और 
राजगह के बीच का कोई घटनात्मक विवरण नहीं मिलठा और न कोई महावीर की रुणता 
का भी उल्लेख मिलता है । पुद्ध का राजयह से कुसिनारा तक का विवरण विस्तृत रूप से 
मिलता है। उनका शरीरान्त भी सुकरमदहव से उद्भूत व्याधि से होता है। उनकी निर्वाण- 
तिथि बेशाली पूर्णिमा सुख्यतः मानों गई है; पर सर्वास्तिवाद-परम्परा के अनुसार तो 
तो उनकी निर्वाण-तिथि कार्तिक पूर्णिमा है ।* 

निर्वाण से पृत्र दोनों ही विशेष प्रबचन करते हैं। महावीर का प्रवचन दीघंकालिक 
होता है और बुद्ध का स्वल्प-का लिक । प्रश्नीत्तर-चर्चा दीनों की विस्तृत होती है। अनेक प्रश्न 
शिष्यों द्वारा पूछे जाते हैं और दोनों द्वारा यथोचित उत्तर दिये जाते हैं | दोनों ही परम्पराओं 
के कुछ प्रश्न ऐसे लगते हैं कि वे मौलिक न होकर पीछे से जुड़े हुए हैं। लगता है, जिन 
बातों को मान्यता देनी थी, वे बाते महाबीर ओर बुद्ध के मूह से कहलाई गई । अन्तिम रात 
में दोनों ही क्रमशः राजा हस्तिपाल और सुभद्र परिव्राजक को दीक्षा प्रदान करते हैं । 

निर्बाण-गमन जानकर महावीर के अन्तेवासी गणधर गौतम मोहगत होते हैं और रुदन 
करते हैं । बुद्ध के उपस्थापक आनन्द मोहगत होते हैं ओर रुदन करते हैं। गौतम इस मोह- 
प्रसंग के अनन्तर हो केवली हो जाते हैं ; आनन्द कुछ काल पश्चात्‌ अहंत्‌ हो जाते हैं । 

आयुष्य-बल के विषय में महावीर और बुद्ध ; दोनों सबथा एथक्‌ बात कहते हैं । महा- 
बीर कहते हैं--“आपयुष्य-बल बढ़ाया जा सके, न कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा हो 
सकेगा ।” बुद्ध कहते हैं--तथागत चाहें तो कल्पभर जी सकते हैं ।”” 

महावीर का निर्वाण-प्रसंग मूलतः कल्पसूत्र में उपलब्ध होता है| कल्पसूत्र से ही बह टीका 

चूर्णि व चरित्र-ग्रन्थों में पललवित होता रहा है । कल्पसुत्र महाबीर के सप्तम पड्धर आचाय 
भद्गबाहु द्वारा संकलित माना जाता है। वेसे कल्पत्रुत्न में देवर्द्धि क्षमाभ्मण तक कुछ संयोजन 
होता रहा है ऐसा ग्रतीत होता है। देवद्धि क्षमाश्ममण का समय ईसस्‍्बी सन्‌ ४५३ माना गया 
है ; पर इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि महावीर का निर्वाण-प्रसंग उस सूत्र का मूलभूत अंग 
ही है | भद्रताहु का समय ईसा पूर्व ३७१-३५७ का माना गया है| 

बुद्ध की निर्वाप-चर्चा दोधनिकाय के सहाप रिनिब्बानसुल में मिलती है। सहापरिलि- 
ब्वायसुल में निर्वाण-प्रसंग के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारी घर्चाएँ हैं, जो अन्य त्रिपिठक 
अन्थों में यत्र-तत्र मिलती हैं| इससे ऐसा लगता है कि यह भी संणहीत प्रकरण है। दीच- 
निकाय मूल त़िपिटक-साहित्य का अंग है, पर भहापरिनिष्याश्छुत के विषय में राईस 


१६ 8. २ ॥00985, #-#४ ० #घ4//4, 9, 58. 


इतिहास और परम्वरा ] अप्रिमिरवाध ३७४ 


डेबिड्स', ई० जे० थॉमस' और विंटरनिटज * का भी अभिमत है कि वह कुछ काल पश्चात्‌ 
संयोजित हुआ है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि सहापरिनिध्वालसुस बहुत अर्वाचीन है। 
दोनों प्रकरणों की भाव, भाधा और शेली से भी उनकी काल-विषयक निकटता ब्यक्त 
होती है । आलंकारिकता ओर अतिशयोक्तिबाद भी दोनों में बहुत कुछ समान है । 

महावीर का निर्वाण-म्संग बहुत संक्षिप्त ब कहीं-कहीं अक्रमिक-सा प्रत्तीत होता है। 
कुछ घटनाएँ काल-क्रम की श्रृंखला में जुड़ी हुई-सी प्रतीत नहीं होतों । बहुत सारी घटनाएँ 
केबल यह कह कर बता दी गईं हैं--“उस रात को ऐसा हुआ ।” बुद्ध का निर्वाण-प्रसंग 
अपेक्षाकुत अधिक सुयोजित लगता है | बह विस्तृत भी है । 

प्रस्तुत प्रकरण में महाबीर ओर बुद्ध ; दोनों के निर्वाण-प्रसंग क्रमशः दिये जाते हैं । 
मुल प्रकरणों को संक्षिप्त तो मुझे करना ही पड़ा है। साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया है 
कि प्रकरण अधिक से अधिक मुलानुरूपी रहे ! महावीर के निर्वाण-प्रसंग में कल्पधृत्र के अति- 
रिक्त मगवतो मृत्र, जम्बूद्वीप प्रशप्ति मृत्र, सोसाग्यपष्चस्यादि पर्य कथा संग्रह, महावीर चरियं 
आदि ग्रन्थों का भी आधार लेना पड़ा है। बुद्ध के निर्बाण-प्रसंग में भहापरिभिष्याससुस ही 
मूलभूत आधार रहा है | महत्त्वपर्ण उक्तियों के मृल पाठ भी दोनों प्रसंगों के टिप्पण में दे 


दिये गये हैं । 
| महावीर 
अन्तिम वर्षावास 

राजयह से विहार कर महावीर अपाया (पावापुरी) आये। समवशरण लगा | भग- 
बान्‌ ने अपनी देशना में बताय[-- 

“तीथंकूरों की बतंमानता में यह भारतत्र्ष धन-धान्य से परिपूर्ण, गाँवों और नगरों 
से व्याप्त स्वर्ग-सहेश होता है। उस समय गाँव नगर जैसे, नगर देवलोक जेसे, कौटुम्बिक 
राजा जेसे और राजा कुबेर जेसे समृद्ध होते हैं। उस समय आचार्य इन्द्र समान, माता- 
पिता देव समान, सास माता समान और श्वसुर पिता समान होते हैं। जनता धर्माधर्म 
के विवेक से युक्त, बिनीत, सत्य-सम्पन्न, देव और गुरु के प्रति समर्पित और सदाचार-युक्त 
होती है। बिशजनों का आदर होता है। कुल, शील तथा विद्या का अंकन होता है । 
ईति, उपद्रव आदि नहीं होते । राजा जिन-धर्मो होते हैं । 

“अब जब तीथंकूर, चक्रवर्ती, बासुदेव आदि अतीत हो जायेंगे, केवल्य ओर मनःपयव 


१ लि।5 04९05, 22/6087#25 ० ४4८, १०) 9, 9. 72 
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३. आबका 7९2072, १० वी, 9. 38-42. 

४. यह कौत-सी पाया थी, कहाँ, थी, आदि वर्णन के लिए देखिए--काल-निर्णय” प्रकरण करे 
अस्तर्गत “शबावीर का निर्वाण किस पावा में ?” 


३७६ आागम और फिफिवक : एक अतुशीलन (छा: है 


शान का भी बिलोप,ही जायेगा, तब भारतबध को स्थिति क्रमशः प्रतिकूल ही होती 
जायेगी ; भनुष्य में क्रोध आदि बढ़ेंगे ; विवेक घटेगा ; मर्यादाएं छिन्‍्न-मिन्‍न होंगी ; स्थेरा- 
चार बढ़ेगा ; घममे घटेगा ; अधर्म बढ़ेगा | गाँव श्मशान जेसे, नगर प्रेत-लोक जेसे, सजन 
दास जैसे व दुर्जन राजा जसे होने लगेंगे। मत्स्य-न्याय से सबल दुबंल को संताता रहेगा । 
भारतवर्ष बिना पतवार की नाव के समान डॉबाडोल स्थिति में होगा । चोर अधिक चोरी 
करेंगे, राजा अधिक कर लेगा व न्यायाधीश अधिक रिश्वत लेंगे। मनुष्य धन-धान्य में 
अधिक आसक्त होगा । 


“गुरुकुलबास की मर्यादा मिट जायेगी | गुरु शिष्य को शास्त्र-ज्ञान नहीं देंगे । शिष्य 
गुरुजनों की सेवा नहीं करेंगे | प्रथ्वी पर क्षुद्र जीव-जन्तुओं का विस्तार होगा । देवता प्रृथ्वी 
से अगोचर होते जायेंगे । पृत्र माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे ; कुल-बधुएँ. आचार-होन 
होंगी ! दान, शील, तप और भावना की हानि होगी । मिक्षु-भिक्ुणियों में पारस्पकि कलह 
होंगे । झूठे तौल-माप का प्रचलन होगा । मंत्र, तंत्र, औषधि, मणि, पृष्य, फल, रस, रूप, 
आयुष्य, ऋद्धि, आकृति, ऊँचाई ; इन सब उत्तम बातों में हास होगा | 
“आगे चल कर दुःघम-दुपमा नामक छुठे आरे में तो इन सब की अत्यन्त हानि होगी । 
पंचम दुःषमा आरे के अन्त में दुः्प्रसश नामक आचाय होगे, फल्गुश्नी साध्वी होगी, नागिल 
श्राषक्त होगा, सत्यश्री श्राविका होगी! इन चार भनुष्यों का ही चअतुर्विध संघ होगा। 
बमिलवाहन और सुमक नामक क्रमशः राजा और मंत्री होगे । उस समय मनुष्य का शरीर 
दो हाथ परिमाण और आयुषक्य बीस वर्ष का होगा । उस पंचम आरे के अन्तिम दिन 
प्रातःकाल चारित्र-धर्म, मध्य!ह राज-धर्म और अपराह्न में अग्नि का विच्छेद होगा । 
“२१००० वर्ष के पंचम दुःषम आगे के व्यतीत होने पर इतने ही वर्षों का छुठा दुःपम- 
दुःषमा आरा आयेगा | धम, समाज, राज-व्यवस्था आदि समाप्त हो जायेंगे। पिता-पुत्र के 
व्यवहार भी लुप्र-प्रायः होगे । इस काल के आरम्म में प्रचण्ड वायु चलेगी तथा प्रलयकारी 
मेघ' बरसेंगे । इससे मानव और पशु बीज-मात्र ही शेष रह जागेंगे। वे गंगा और सिधु* 
के तट-बिवरों में निवास करेंगे । माँस और मछुलियों के आधार पर वे अपना जीवन" 
निर्वाह करेंगे | 

“इस छुठे आरे के पश्चात्‌ उत्सर्पिणी काल-चक्राध का प्रथम आरा आयेगा । यह ठीक 
वैसा ही होगा, जेसा अवसर्पिणी काल-चक्राध का छुठा आरा था। इसका दूसरा आरा 


१. भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देशक ६ में इन मेघों को अरसमेष, विश्समेष, क्षारमेघ, खट्टमेघ, 
अग्निमेत, विज्जुमेत्र, विषमेव, अशनिमेष आदि तामों से बताया है । 
२. उस समय गंगा और सिंधु का प्रवाह रथ-मार्ग जितना ही विस्तृत रह जायेगा। 
“भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देश० ६। 


इलिहास परम्परा ] क्रिनिर्धाण १५४ 


उसके पंचम आरे के समान होगा । इसमें शुभ का प्रारम्भ होगा । इसके आरम्भ में पृष्कर 
संचर्तक-मेघ बरसेगा, जिससे भूमि की ऊष्मा दूर होगी। फिर क्षीर-मेघ बरसेगा, जिससे धन्य 
का उद्भव होगा । तीसरा घृत-मेघ बरसेगा, जो पदार्थों में स्निरशता पेदा करेगा। चौथा 
, अमृत्त-मेघ बरसेगा, इससे नाना गुणोपेत औषधियाँ उत्पन्न होंगी। पाँचवाँ रस-मेघ बरसेगा, 
जिससे प्रथ्वी में सरसता बढ़ेगी । ये पाँचों हो मेघ सात-सात दिन तक निरन्तर बरतने वाले 
होंगे ।* 

“वातावरण फिर अनुकूल बनेगा । मनुध्य उन तट-विवरों से निकल कर मैदानों में 
बसने लगेंगे । क्रमशः उनमें रूप, बुद्धि, आयुष्य आदि की वृद्धि होगी। दुःघम-सुघमा नामक 
तृतीय आरे में ग्राम, नगर आदि क्री रचना होगी । एक-एक कर तीथंडूर होने लगेंगे। इस 
उत्सर्पिणी-काल के चौथे आरे में यौगलिक-धर्म का उदय हो जायेगा। मनुष्य युगल रूप में 
पेदा होंगे, युगल रूप में मरेंगे । उनके बड़े-बड़े शरोर और बड़े-बड़े आयुष्य होंगे । कल्पकृक्ष 
उनकी आशापूर्ति करेंगे । आयुष्य और अवगाहना से बढ़ता हुआ पाँचबाँ और छठा आरा 
आयेगा । इस प्रकार यह उत्सर्पिणी-काल समाप्त होगा । एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी 
काल का एक काल-चक्र होगा | ऐसे काल-चक्र अतीत में होते रहे हैं ओर अनागत में होते 
रहेंगे । जो मनुष्य धर्म की वास्तविक आराधना करते हैं, वे इस काल-चक्र को तोड़ कर 
मोक्ष प्राप्त करते हैं, अत्म-स्वरूप में लीन होते हैं ।”* 

भगवान्‌ महावीर ने अपना यह अन्तिम वर्षाबास भी पावापुरी में ही किया। बहाँ 
हस्तिपाल नामक राजा था । उसकी रज्जुझऊ सभा? ( लेखशाला ) में वे स्थिरवास से रहे । 
कारतिक अमावस्या का दिन निकट आया । अन्तिम देशना के लिए अन्तिम समवशंरण की 
रचना हुईं | श॒क्र ने खड़े होकर भगवान्‌ की स्तुति की | तदनन्तर राजा हस्तिपाल ने जड़े 
होकर स्तुति की । 
अन्तिम देशना व निर्वाण 

भगवान ने अपनी अन्तिम देशना प्रारम्भ की । उस देशना में ५५ अध्ययन पुण्य-फल 
बिपाक के और ५४ अध्ययन पाप-फल विपाक के कहे ; बतमान में जो सुल-विषाक और 


१. क्रमशः दो मेत्रों के बाद सात दिनों का 'उभाड़' होगा। इस प्रकार तीसरे और चौंये मेघ के 
पश्चात फिर सात दिलों का 'उघाड़' होगा। कुल मिला कर पाँचों मेघों का यह ४६ दिनों 
का कम होगा। --अम्बुद्ीप प्रश्प्ति सू /, वक्ष २, काल अधिकार | 

२. नेमिचन्द्र सूरि कृत महावीर चरियं के आधार से । 

३- इसका आर्य गुल्क-शाला भी किया जाता है। 

: 8. समवायांग सूत्र, सम० ५५: कल्पसूज, सू० १४५ 
जाप 


श्क्ष्य आमम और जिंग्िदक :. एक अनुशीलन "-फाकाइड हे 


कुछ-जिपाक नमाज़ से आगत रूप हैं। ३४६ अध्ययन अपृष्ट: व्याकरण के कंहें*, जो बत॑त्रान 
में 'उत्तराध्य्रन' आगम कहा जाता है.। प्रधान नामक मस्देबी माता का, अध्ययर्त कहते-' 
कहते मगवान्‌ पयक्वासन (पंद्मासन) में स्थिर हुए ।* तब भगवान्‌ ने क्रमशः बादरे काय-योग 
में सिल रह। बादर भनो-योग और क्चन-योग को रोका | सूहम काथ-योग में स्थित रह बादर 
कयल्योग को रोका ; वाणी और मन के सूक्म योग को रोका | इस प्रकार शुकल-ध्यान का 
“सूहमक्रिया5प्रतिपाति” नामक तृतीय चरण प्राप्त किया । तदनन्तर सूदछ्म काय-योग को 
रोक. कर “सपुस्कछिन्मक्तिया5निश्रा्ि” नामक शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण प्राप्त किया | 
फिर अ, इ, उस, ऋ, लू के उद्चारण-काल जितनी शेलेशी-अबस्था को पार कर और च्तर्विध 
अधाती कर्म-दल का क्षय कर भगवान महावीर सिद्ध, बुद्ध, सुक्त अवस्था को प्राप्त हुए ।* 
यह वर्षाऋत का चऋहुथ मास था, कृष्ण पक्ष था, पन्द्रहवाँ दिवस था, पक्ष की चरम 
राजि अमावस्या थी । एक युग के पाँच संवत्सर होते हैं, चन्द्र” नामक बह दूसरा संवत्सर 
था। एक वर्ष के बारह मास होते हैं, उनमें बह 'प्रीतिवरद्धंन! नाम का चौथा मास था । एक 
मास में दो पक्ष होते हैं, बह 'नन्‍्दीवर्धन' नाम का पक्ष था | एक पक्ष में पन्‍्द्रह दिन होते हैं, 
उनमें 'अग्निवेश्य” नामक वह पन्‍द्रहयोँ दिन था, जो 'उपशर्मा नाम से भी कहा जाता है। पक्ष 
में पन्द्रह राते होती हैं, बह दिवानन्दा' नामक पन्‍न्द्रहवीं रात थी, जो “निरति' नाम से भी 
कही जाती है। उस समय अचे नाम का लव था, मुहूर्त नाम का प्राण था, सिद्ध नाम का 
स्तोक था“, नाग नाम का करण था।" एक अहोरात्न में तीस मुहूर्त होते हैं, वह 


१. कह्पसूष, सू० १४७ ; उत्तराष्ययन चूणि, पत्र २८३। उत्तराध्ययन के अन्तिम अध्ययन की 
अन्तिम गाथा भी इस बात को स्पष्ट करती है-- 
इइ पाउकरे बुद्धे, नायए परिनिव्वुए | 
छत्तोस उत्तरज्काए, भवर्सिद्धीयन्नम्मए ।। 
यह विशेष उल्लेखनीय है कि यहाँ महावीर को 'बुद्ध' भी कहा गया है । 
२. संपलियंकनिसण्णे--सम्यक्‌ पदमासनेनोपविष्ट:। --कल्पसूत्र, कत्पार्थबो धिनी, पत्र १२३। 
३. तेर्ण कालेण तेणं॑ समएणं"''बावर्तरि वासाईं सव्बाउयं पालइत्तां, रवीणे वेयंणिज्जाउंयनाम- 
गोत्ते, इमीसे ओम्प्पिणीए दूसमसुसमाए समाए बहवीइक्कंताए, तिहिं वासेहि अद्धनवमेहि य 
मासेहि सेस एहि पावाए मज्मिमाए हत्थिपालगस्स रज्जो रज्जुयमसमाए एगे अबीए छटठेणं 
भत्तणं अपांणएणं, साइणा नक्ख॑त्तेण जोग़मुवागएणं पच्चुमकालंसमयंसि, संपलि"करिसन्ने' 
पणफन्‍नं अज्मयणाईं कक्लाणफ़लविवागाई पणपन्‍्न अज्झयणाई पायफलविवागाई छत्तीसं ले 
अपुद-व'गरणाई बागरित्त' पधार्ण ताम अज्कयर्ण विभाबेम णे विभावेमाणं कालगए वितिक्कते 
समुज्जाए छिल्त-जाइ-जरा-मरण-बंश्णे सिद्धे बुद्धे मुत्ते अंतकड़े परिनिव्व॒श सब्वदुनस्तष्पहीणे। 





५ -+कल्मसूच, सृ० १४७। 
४ ७ प्राण “१ स्तोक 

७ स्तोक - १ लव 

७७ जब - १ मुहर्स -भगवती सू०, शर्तक ६, उहें० ७। 


५- शक्ुत्यादिकरणचतुष्के तुतीयमिद । अमावास्थोत्तराड वश्यं भंवस्पेतद 
--कत्पार्धवोधिनी, पेर्ज ११२ । 


दकिहास|और परम्परा |... प्ररिक्किक्ष -,- : जैक 


सर्वाथ सिद्धि मामक अ_नतीसवाँ हुहू्त) था। उस समय स्वाति मक्षत्र के धाथ पन्‍्द्रका 
योग था । 
प्रका अर्थारोँ 

भअगपाय महाघीर की यह अन्तिम देशना सोलह प्रहर की थी ।* भ्रगवान अड़-भक्त से 
उपीसित थे ।* देशना के अन्तगंत अनेक प्रश्न-चर्चाएँ हुईं | राजा प्ृण्यपाल ने जआएंने। ५ 
स्वप्नों का फल प्ृक्का । उत्तर सुन कर संसार से विरक्त हुआ ओर दीक्षित हुआ ।* हस्तिपाल 
राजा भी प्रतिबोध पा कर दीक्षित हुआ । 

इन्द्रभति गोवम ने पृक्का--“भगवन्‌ ! आपके परिनिर्बाण के पश्चात्‌ पाँचवाँ आरो' कब 
लगेगा १” मगवान्‌ ने उत्तर दिया--तोन वर्ष साढ़े आठ मास बीतने पर ।” गौतम के पहन 
पर आगामी उत्सर्पिणी-काल में होने वाले तीथंड्डर, वासुदेब, बलदेव, कुलकर आदि का भी 
नामन्ग्राह परिचय भगवान्‌ ने विया । 


) 


गणधर सुधर्मा ने पृक्झा-- भगवन्‌ ! केवल्य-रूप सूय कब तक अस्तगत होगा १” भगवान्‌ 
ने कहा--' मेरे से बारह बष पश्चात्‌ गौतम सिद्ध-गति को प्राप्त होया, मेरे से बीस क्ये 
पश्चात्‌ तुम सिद्धनगति प्राप्त करोगे, भेरे से चोसठ वर्ष पश्चात्‌ वुम्हारा शिक्ष्य जम्बू अनयार 
सिद्ध-गति को प्राप्त करेगा | वही अन्तिम केबली होगा। जम्बू के पश्चात्‌ क्रमशः प्रभव, 
शब्यम्भव, यशोभद्र, संभूतिविजय, भद्गबाडु, स्थृलमद्र, चहुदश पृ धर होगे । इनमें से शब्प्रस्भव 
पूर्व -्ञान के आधार पर इशवेका छिक आगम की रचना करेगा ।”* 
श्क्र द्वारा भायु-बरृद्धि को प्रार्थना 
जब महावोर के परिनिर्षाण का अन्तिम समय निकट आया, इन्द्र का आसन ग्रकम्पित 
हुआ । देषो के परिधार से वह वहाँ आया । उसने अश्षपूरित नेत्नों से महावीर को “निवेदन 
किया--“भगवन्‌ ! आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवंलशान में हस्तोसरा नक्षत्र था। इस 
१. संबत्सर, मास, पक्ष, दिन, रात्रि, मुहूर्त इनके समग्र नामों के लिए देखिए--कर्पसूत्र 
७०६ सं पत्र ११३। टीकाकार ने इन समग्र सामों को 'जैन-शैली' कह कर अभिहित 


- (क) षोडश प्रहरान यावद देशर्ता दत्तवान। 
--सौभाग्यपल्चम्यादि पर्व कथा संग्रह, पत्र १०० । 


श्र 


(ख) सोलस प्रहराइ देसर्ण करेइ । 

“-विविधतीर्थकल्प, पृ० ३६। 
कल्पसूत, सू० १४७; नेमिचन्द्र कृत महावीर चरित्र, पैत्र ६६ । 
सौभाग्यपण्चधम्यादि पर्व, कथा संग्रह, पंत्र १००-१०२। 


» सौभाभपणश्चम्यादि पर्व, कथा संग्रह, पंथ १०६। इस ग्रस्थ के रचयिता ने महाधीर की इस 
भविष्यवाणी को क्रमशः हैमचन्द्राचार्य तक पहुँचा विग्या है। 
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समय उसमें मस्म-ग्रह संक्रान्त होने बाला है। आपके जन्म-नक्षत्र में आकर वह ग्रह दी 
सहस्र॒ वर्षो तक आपके संघीय प्रभाव के उत्तरोत्तर बिकास में बहुत बाधक होगा । दो सहस्त 
वर्षों के पश्चात्‌ जब बह आपके जन्म-नक्षत्र से प्रथक्‌ होगा, तब अ्रमणों का, निम्न श्थों 
का उत्तरोसर पृजा-सत्कार बढ़ेगा। अतः जब तक वह आपके जन्म-नक्षत्र में संक्रमण कर 
रहा है, तब तक आप अपने आयुष्य-बल को स्थित रखें । आपके साक्षात्‌ प्रभाव से वह सबंधा 
'निष्फेल हो जायेगा ।” इस अनुरोध पर भगवान ने कहा--“शक्र |! आयुष्य कभी बढ़ाया 
नहीं जा सकता । ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा । दुःधमा-काल के प्रभाव से भेरे 
शासन में बाधा ठो होगी हो ।””* 


गौसम को कैवल्य 


उसी दिन भगवान्‌ महाबीर ने अपने प्रथम गणघर इन्द्रभूत गौतम को देवशर्मा 
ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए अन्यत्र मेज दिया । अपने चिर अन्तेत्रासी शिष्य को दूर 
भेजने का कारण यह था कि मृत्यु के समय वह अधिक स्नेह-विहल न हो। इन्द्रभृति ने 
देवशर्मा को प्रतियोध दिया । उन्हें भगवान्‌ के परिनिर्वाण का सम्बाद मिला । इन्द्रभूति के 
ध्रद्धा-विभोर हृदय पर बज्भाधघात-सा लगा। अपने आप बोलने लगे-“भगबन्‌ ! यह क्या 
किया १ इस अवसर पर मुझे दूर किया | क्‍या मैं बालक की तरह आपका अंचल पकड़ कर 
आपको मोक्ष जाने से रोकता ! क्या मेरे स्नेह को आपने कृत्रिम माना १ मैं साथ हो जाता, 
तो क्‍या सिद्ध-शिला पर संकोर्णता हो जाती १ क्‍या मैं आपके लिए भार हो जाता 
मैं अब किसके चरण-कमलों में प्रणाम करूँगा १ किससे अपने जगंत्‌ ओर भोक्षब्रिषयक प्रश्न 
करूँगा ? किसे मैं 'भदन्त' कहूँगा १ मुझे अब कौन 'गोतम | गोतम |” कहेगा १” 

इस भाव-विहत्तता में बहते-बहते इन्द्रभूति ने अपने-आपको सम्भाला । सोचने 
लगे--“अरे | यह मेरा केपा मोह १ बीतरागों के स्नेह केसा १ यह सब मेरा एक-पाक्षिक 
मोह-मान्र है। बस ! अत्र मैं इसे छोड़ता हूँ। मैं तो स्त्रयं एक हूँ । न मैं किसी का हूँ । न 
मेरा यहाँ कुछ भो है। राग और द्वप विकार-मात्र हैं। समता ही आत्मा का आलम्बन 
है ।” इस प्रकार आत्म-रमण करते हुए इन्द्रभूति ने तत्काल केउल्य प्राप्त किया ।* 





१. जिनेश ! तव जन्मयों गन्ता भस्मकदुग्रहः। 

आधिष्यते स वर्षाणां, सहल्ो हद तु शासनम्‌ ॥ 

तत्य सझकामणं यावद्विलम्बस्व ततः प्रभो। 

भवत्ममाप्रभावेण स यथा विफलो भवेत्‌ !! 

स्वास्यचे शक्र ! केनाउपि नायुः सन्धीयते क्यचित्‌ । 

कुःषमामावततो बाधा, भाविनी मम शासने॥ 

-अल्पतृत्र, कल्पाधबोधिनी पत्र, १६१ । 

२. कल्पसूत्र; कत्पार्थल्ोधिनी, पत्र ११४ । 


इसिहास और वरम्वरा ]...' अर्निवाण ३८१ 
जिस रात को भगवान्‌ महाबीर का परिनिवांण हुआ, उस रात को नो मल्लकी, नौ 
लिच्छुबी ; अठारह काशी-कोशल के गणराजा पोषध-वत में थे ।" 
निर्वाण-कल्याणक 
भगवान्‌ की अन्त्येष्टि के लिए सुरों के, असुरों के सभी इन्द्र अपने-अपने परिवार 
से बहाँ पहुँचे। सबकी आँखों में आँसू थे। उनको लगता था--हम अनाथ हो गये हैं। 
शक्र के आदेश से देवता नन्‍्दन-षन आदि से गोशीष चन्दन लाये । क्षीर-सागर से जल 
लाये | इन्द्र ने भगवान्‌ के शरीर को क्षीरोदक से स्नान कराया, विलेपन आदि किये, दिव्य 
वस्त्र ओढ़ाये | तदनन्तर भगवान के शरीर को दिव्य शिविका में रखा । 
इन्द्रों ने वह शिविका उठाई। देवों ने जय-जय ध्वनि के साथ पृष्प-बृष्टि की। 
मार्ग में कुछ देवांगनाएँ और देव नृत्य करते चलते थे, कुछ देव मणिरत्न आदि से भगवान्‌ 
की अर्चों कर रहे थे। श्रावक-भाविकाएँ भो शोक-विहज्न होकर साथ-साथ चल रहे थे । 
यथास्थान पहुँच कर शिवबिका नीचे रखी गई। भगवान्‌ के शरीर को गोशीष चन्दन की 
चिता पर रखा गया । अग्निकुमार देवों ने अग्गि प्रकट की। वायुकुमार देवों ने वायु 
प्रचालित की । अन्य देवों ने घृत और मधु के घट चिता पर उड़ेले । जब प्रभु का शरीर 
भस्मसात्‌ हो गया, तो मेघकुमार देवों ने क्षीर-सागर के जल से चिता शान्‍्त की । शक्रेन्द्र 
तथा ईशानेन्द्र ने ऊपर को दाई और बाई' दाढ़ों का संग्रह किया | अमरेन्‍्द्र और बलीोनद्र 
ने नीचे की दाढ़ों का संग्रह किया | अन्य देवों ने अन्य दाँत और अस्थि खण्डों का संग्रह 
किया । मनुष्यों ने भस्म लेकर सन्‍्तोष माना । अन्त में चिता-स्थान पर देवताओं ने रत्नमय 
स्‍्तूप को संघटना की ।'* 
दीपमालोत्सव 
जिस दिन भगवान्‌ का परिनिर्वाण हुआ, देव और देवियों के गमनागमन से भू-मण्डल् 
आलोकित हुआ |? मनुष्यों ने मो दोप संजोये । इस प्रकार दीप-माला पत्र का प्रचलन 
हुआ ।४ 
का जिस रात को भगवान्‌ का परिनिर्बाण हुआ, उस रात को सूहम कुंथ्‌ जाति का उद्भव 
हुआ | यह इसे बात का संकेत था कि भविष्य में सूछम जीव-जन्तु बढ़ते जायेंगे और संयम 
दुराराष्य होता जायेगा। अनेक भिक्षु-भिक्लुणियों ने इस स्थिति को समझ कर उस समय 
आमरण अनशन "किया ।7 
१- ज॑ रयणि चर ण॑ं समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सब्वदुष्खप्पह्णे, त॑ रयाणि च ण॑ं नव 
महुई नब लिचछई कासी-कोसलगा अट्ठारस-वि गणरायाणों अमावासाए पाराभीय पोसहोवैवास 
पहुवइसु “कल्पसूत्र, सू० १३२ | 
२. तिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग १३ के आधार से । 
है कल्पसुज, सू० १३०-१३१। 
8. सौभाग्यपण्चम्थादि पर्व कथा संग्रहू, पत्र १००-११० । 
५- केल्पसूत, सू० १३६-४३७ । 


'औक रै लायम जोए किक्िक ; एक अनुशीतन -.. मं जषात डे 


५ के बुंढू 

अन्तिम वर्षावास 

बुद्ध राजयृह से वेशाली आये । वहाँ कुछ दिन रहे । वर्षाबास के लिए समीपस्थ वेलुब- 
ग्राम (जैणु-य्राम) में आये। अन्य मिक्षुओं को कहा--“तुम वेशाली के चारों ओर मित्र, 
परिचित आदि देख कर वर्षावास करो !” यह बुद्ध का अन्तिम वर्षावास था | 

बर्षावास में मरणान्तक रोग उत्पन्न हुआ | बुद्ध ने सोचा मेरे लिए यह उचित नहीं 
कि मैं उपस्थाकों और भिक्ष-संघ को बिना जतलाये ही प्ररिनिर्बाण प्राप्त करूँ । यह सोच 
उन्होंने जोबन-संस्कार को हृढ़तापृत्रंक धारण किया। रोग शान्ब हो गया । शास्ता को 
निरोग देख कर आनन्द ने प्रसन्‍नता व्यक्त की और कहा--“भन्ते | आप्रकी अस्वस्थवा से 
मेरा शरौर शल्य हो गया था। मुझे दिशाएँ भो नहीं दिख रही थीं । मुझे घर्म का भी भान 
नहीं होता था ।” बुद्ध ने कहा--आननद ! मैं जीणं, वृद्ध, महत्खक, अध्यगत, वयश्प्राप्त हूँ । 
अस्सी बर्ष की मेरी अवस्था है। जेसे पुराने शकठ को बॉध-बूँध कर चलाना पड़ता है, बेसे ही 
मैं अपने-आपको चला रहा हूँ । मैं अब अधिक दिन केते चलूँगा १ इसलिए आनन्द | आरम- 
दीप, आत्मशरण, अनन्यशरण ; धर्मदीप, धर्मशरण, अनन्यशरण होकर विहार करो ।?' 


आनन्द की भूल 

एक दिन भगवान्‌ चाप।ल-चत्व में विश्राम कर रहे थे । आयुष्णान्‌ आनन्द उनके पास 
थेठे थे। आनन्द से भगवान्‌ ने कहा---“आनन्द ! मैंने चार ऋद्धिपाद साथे हैं। यदि चाहूँ 
तो मैं कल्प-भर ठहर सकता हूँ ।”? इतने स्थूल संकेत पर भी आनन्द न समझ सके । उन्होंने 
प्राथना नहीं कौो-- 'भगवन्‌ | बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुंज के लिए आप॑ 
करप-भर ठहरें ।” दूसरी बार ओर तीसरी बार मी भगवान्‌ ने ऐसा कहा, पर आनल्‍्द नहीं 
समझे । मार ने उनके मन को प्रभावित कर रखा था । अन्त में भगंबान्‌ ने बात को तोड़ते हुए 
कहा---जाडग्रो आनन्द | जिसका छुम काल समझते हो !” 
भार द्वारा निवेदन 

आनन्द के प्रथक्‌ होते ही पापी मार भगवान्‌ के पास आया और बोला--“भन्ते | भाप 
यह ब्रात कह छुके हैं--मैं तब तक प्ररिनिर्वाण को प्राप्त नहों करूँगा, जब तक मेरे मिद्ठ, 
फीकुणियाँ, उपपसक, उपासिकाएँ आदि सम्बक अकार से धर्मरारूढ़, धर्म-कथिक और आतक्षेप- 
।मिबारक नहीं हो जायेंगे तथा यह अझ्चय (बुद्ध-घ॒म) सम्यकू प्रकार से ऋद्ध, स्फ्रीत 4 बहुजन- 
गहीत नहीं हो जायेगा /” मन्‍्ते ! अब यह सब हो चुका है। आप शीम निर्बाण को झ्राप्त 


१० अत्तदीषा विहरब, अतसरणा, अनड्असरणा, धम्मदीवा, धम्मसरेणा, अनज्ञसरणा । 





व 
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करें ।* भगवार नें उत्तर दिवा-+वायी | निश्चन्त हो। आज से तीम माश्न' पश्चात्‌ मैं 
सिर्काण प्राप्त कछगा 7 


भूष्म्प 

तब बृद्ध ने चापाल-चेत्य में स्मृति-संप्रजन्य के साथ आयु-संस्कार को छोड़ दिया। 
उस समय भ्रयंकर भूकम्प हुआ | देव-दुन्दृधियाँ बजीं। आनन्द भगवान के पन्त भराये और 
ब्ेले---/अ।श्चर्य भन्‍्ते | अद्खुत भन्‍ते | इस महान्‌ भूचाल का क्‍या हेतु है ९ क्‍या प्रत्यय 
है /” भगवान ने कहा-- भूकम्प के आठ हेतु होते हैं। उनमें से एक हेतु तथागत के द्वारा 
जीवन-शक्ति का छोड़ा जाना है। उसी जीबन-शक्ति का विसजंन मैंने अमी-अभी चापाल- 
चेत्य में किया है। यही कारण है, भूकम्प आया, देव-दुन्दुमियाँ बजीं ।” 

यह सब सुनते ही आनन्द को समझ आईं; कहा--भन्‍्ते | बहुजन हिताय, बहुजन 
सुखाय आप कल्प-भर ठहरें ।” बुद्ध ने कहा--/अब मत वथागत् से प्रार्थना करों । अब 
प्राथंना करने का समय नहीं रहा ।” आनन्द ने क्रमशः तीन बार अपनी प्रार्थना को 
दुहरावा । बुद्ध ने कहा--क्यों तथागत को विवश करते हो १ रहने दो इस बात को। 
आनन्द मैं कल्पनमर नहीं ठहरता; इसमें तुम्हारा ही दोष है। मैंने अनेक बार तथागत की 
क्षमता का उल्लेख तुम्हारे सामने किया । पर तुम मृक ही बने रहे ।” 

वहाँ से उठ कर भगवान्न्‌ महावन-कूटागार शाला में आये | वहाँ आकर आनन्द को 
आदेश दिया--“बेशाली के पास जितने मिक्षु विहार करते हैं, उन्हें उपस्थान-शाला मैं 
एकत्रित करो ।” मिशक्ष एकत्रित हुए । बुद्ध ने कहा--हन्त मिक्षुओं ! तुम्हें कहता हूँ, 
संस्कार (कृत-वस्ठ) नाशमान्‌ हैं। प्रमाद-रहित हो, आदेय का सम्पादन करो । अचिर-काल 
में ही तथागत का परिनिर्बाण होगा, आज से तीन मास पश्चात्‌ ।” 


अन्लसिम यात्रा 


तब भगूबान्‌ वेशाली से कुसिनारा की ओर चले। भोगनगर के आनन्द-चेत्य में बुद्ध 
ने कहा--“/मिक्षुंओ ! कोई भिक्ष यह कहे--आवुसो | मैंने इसे भगवान्‌ के मुख से सुना ; 
यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का उपदेश है।' भिक्षओ ! उस कथम का पहले न 
अभिननदन करना, न निन्‍्दा करना + उस क्थन्र. की सूत्र और प्रिनय में गवेषणा करना । 
वहाँ बह न-हो, को समझना यह. इस भिक्न का ही हुआ हीत- है ।, चूत. और विनय में वह कथन 
मिले; सी समझना गवेश्य यह तथांसतः का.बचन है,” 


भगवान्‌ विहार करते क्रमशः पावां पहुँचें। चुन्दं कर्मारे-ून्न के ग्ाम्न-बन में ठहरे । 
चुर्द कर्मार-पुत्न ने मिक्ञ-संघ-सहित बुद्ध को अपने यहाँ सोशन के लिए। -आशबित- क्रिया । 


। 


शेड जागस और किक : एक अनुशीसलम [ ब्लड; है. 
पहली रात को भोजन की विशेष तेयारियाँ को । बहुत सारा शूकर-मदृब " तेयार किया ! 
यथासमय भगवान्‌ पात्र-चीवर ले चुन्द कर्मार-पुत्न के घर आये और भोजन किया । भोजन 
करते भगवान्‌ ने चुन्द को कहा--“अन्य भिक्षुओं को मत दो यह सूकर-मद्दव | ये इसे 
नहीं पचा सकेंगे ।” भोजन के उपरान्त भगवान्‌ को असीम बेदना हुईं । पिरेचन पर 'विरेचचन 
होने लगा और वह भी रक्तमय | 

इतना होने पर भी भगवान पांदा से कुसिनारा की ओर चल पड़े । क्लान्त हो रास्ते में 
बैठे | आनन्द से कहा--“निकट की नदी से पानी लाओ | मुभो बहुत प्यास लगी है |” 
आनन्द ने कह[-- भिगवन्‌ | अभी-अमी ५०० गाड़े इस निकट की नदी से निकले हैं। यह 
छोटो नदी है। सारा पानी मठ-मैला हो रहा है । कुछ ही आगे ककुत्या नदी है, वह स्वच्छ 
और रमणीय है। वहाँ पहुँच कर भगवान्‌ पानी पीयें ।” मगवान्‌ ने दूसरी बार और तीसरी 
बार बेसे ही कहा, तो आनन्द उठ कर गए। देखा, पानी अत्यन्त स्वच्छु और शान्त है। 
आनन्द भगवान्‌ के इस ऋद्धि-बल से आनन्द-विभोर हुए। पात्र में पानी ला भगवान्‌ को 
पिलाया | 
भालार-कालाम के तिष्य से मेंट 


भगवान्‌ के वहाँ बेठे आलार-कालाम का शिष्य पुक्कुस मल्ल-पुत्र माग चलते आया । 

एक ओर बेठ कर बोला--'भन्‍्ते | प्रत्रजित लोग शान्ततर बिहार से विहरते हैं| एक बार 
आलार-कालाम मार्ग के समीपस्थ वृक्ष की छाया में बिहार करते थे । ५०० गाड़ियाँ उनके 
पीछे से गई । कुछ देर पश्चात्‌ उसी सार्थ का एक आदमी आया । उसने आलार-कालाम 
से पृष्ठा-- 

“भन्ते ! गाड़ियों को जाते देखा १” 

“नहीं आवुस |” 

“भन्ते | शब्द सुना ४ 

“नहीं आवुस |!” 

“भन्ते | सो गये थे १” 

“नहीं आबुस ।” 


१. बुद्धधोष ने (उदान-अट्रुकथा, ८५) 'सूकर-महृव' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है--“ला- 
वितरूणस्स नातिजिण्णस्स एक जेट्टकसूकरस्स पबतमंस अर्थात्‌ ने अति तरुण, न अति 
वृद्ध एक (वर्ष) ज्येष्ठ सूअर का बना मांस ।” सूकर-महृव' के अन्य अमासपरक अर्थ भी किये 
जाते हैं, पर मांसपरक अर्थ में भी कोई विरोधामास नहीं लगता। अन्य किसी प्रसंग पर 
उगा गृहपति के अनुरोध पर बुद्ध ने सुकर का मांस ग्रहण किया, ऐसा अगुत्तर-निकाय 
(फल्चक निपात) में उल्लेख है । हक 


इतिहास और परम्परा ] परिनिर्दाण बडे 
“अम्ते | आपकी संघाटी पर गर्द पड़ी है 2” 
“हों, आवबुत्त ।” 
तब उस पुरुष को हुआ--“आश्चर्य है ! अदभुत है ! प्रत्रजत लोग आत्मस्थ होकर 
कितने शान्त विहार से विहरते हैं !” 
भगवान ने कहा--पुक्कुस | एक बार मैं आतुमा के भू सागर में बिहार करता था । 
उस समय जोरों से पानी बरसा । बिजली कड़की । उसके गिरने से दो किसान और चार बेल 
मरे | उस समय एक आदमी मेरे पास आया और बोला--“'भन्ते | मेघ बरसा, बिजली कड़की, 
किसान और बेल मरे | आपको मातम पड़ा, भन्‍्ते १” 
“नहीं, आवुस !” 
“आप कहाँ थे १” 
“यहीं था ।” 
“बिजली कड़कने का शब्द सुना, भन्‍्ते १” 
“नहीं, आबुस !” 
“क्या आप सोये थे १”? 
“नहीं, आवुस !” 
“आप सचेतन थे १” 
“हाँ, आवबुस !” 
“पुक्कुस ! तब उस आदमी को हुआ-- आश्चर्य है, अदुभुत है, यह शान्त विहार ! 
पुक्कुस मल्ल-पुत्र यह बात सुन कर बहुत प्रभावित हुआ और बोला--' भन्‍्ते | यह बात 
तो पाँच सो गाड़ियाँ, हजार गाड़ियाँ और पाँच हजार गाड़ियाँ निकल जाने से भी बड़ी 
है । आलार-कालाम में मेरी जो श्रद्धा थी, उसे आज मैं हवा में उड़ा देता हूँ, शीघ्र धार वाली 
नदी में बहा देता हूँ। आज से मुझे शरणागत उपासक धारण करें ।” तब पुक्कुस ने 
ज्ञाकचिक्य पृणे दो सुनहरे शाल भगवान्‌ को मेंट किए ; एक भगवान्‌ के लिए और एक 
आनन्द के लिए । 
पृककुस मल्ल-सुत्र चला गया | आनन्द ने अपना शाल भी भगवान को ओढ़ा दिया | 
भगवान्‌ के शरीर से ज्योति उद्भूत हुईं । शालों का चाकचिक्य भन्‍द हो गया । आनन्द के 
पूछने पर भगवान्‌ ने कहा--'तथागत की ऐसी बर्ण-शुद्धि बोधि-लाम और निर्वाण--इन दो 
अवसरों पर होती है। आज रात के अन्तिम प्रहर में कुसिनारा के मल्लों के शाल-बन में 


शाल-पृक्षों के बीच तथागत का परिनिर्वाण होगा ।” 
४६ 
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ककुतथा नदी पर 

भगवान्‌ भिह्त-संघ सहित ककुत्था नदी पर आये | स्नान किया। नदी को पार कर 
तटबती आम्रवन में पहुँचे । विश्राम करते भगवान्‌ ने कहा-- आनन्द ! चुन्द कर्मारपृत्र को 
कोई कहे--“आबुस चुन्द ! अलाभ है तुके, दुर्लाभ है तुके ; तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर 
परिनिर्बाण को प्राप्त हुए! ; तो तू चुन्द के इस अपवाद को दूर करना | उसे कहना--आबुस 
चुन्द! लाभ है तुके, सुलाभ है तुके, तथागत तेरे पिण्डपात को खाकर परिनिर्बाण को प्राप्त 
हुए! और उसे बताना--दो पिण्डपात समान फल वाले होते हैं ; जिस पिण्डपात को खाकर 
तथागत अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करते हैं तथा जिस पिण्डपात को खाकर तथागत 
निर्वाण-धर्म को प्राप्त करते हैं ।” 
कुसिनारा में 


ककुत्था के आम्र-बन से विहार कर भगवान्‌ कुसिनारा की ओर चले । हिरण्यबती नदी 

को पार कर कुसिनारा में जहाँ मललो का 'उपवत्तन” शाल-बन है, वहाँ आये । जुड़वें 
शाल-बृक्षो के बीच भगवान्‌ मंचक (चारपाई) पर लेटे। उनका सिरहाना उत्तर की 
ओर था । 

उस समय आयुध्यमान्‌ उपबान भगवान्‌ पर पंखा हिलाते भगवान्‌ के सामने खड़े थे। 
भगवान ने अकस्मात्‌ कहा- (हिट जाओ, भिक्षु ! मेरे सामने से हट जाओ ।!” आनन्द ने 
तत्काल पृछ्ठा--- ऐसा क्‍यों भगवन १” भगवान्‌ ने कहा---आननन्‍्द | दशो लोको के देवता 
तथागत के दर्शन के लिए एकन्नित हुए हैं। इस शाल-बन के चारों ओर बारह योजन तक 
बाल की नोंक गड़ाने-भर के लिए भी स्थान खाली नहीं है । देवता खिन्‍्न हो रहे हैं कि 
यह पंखा झलने वाला भिक्षु हमारे अन्तराय भूत हो रहा है ।” आनन्द ने कहा--“देवता 
आपको किस स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं १” 

“आनन्द ! कुछ बाल खोल कर रो रहे हैं, कुछ हाथ पकड़ कर चिल्ला रहे हैं, कुछ 
कटे वृक्ष की भाँति भूमि पर गिर रहे हैं। वे विलापात कर रहे हैं--बहुत शीघ्र सुगत निर्बाण 
को प्रा हो रहे हैं, बहुत शीघ्र च्नुष्मान्‌ लोक से अन्तर्धान हो रहे हैं? ।”” 


आनन्द के प्रप्नन 
आनन्द ने पृछ्का-- भगवन्‌ ! अब तक अनेक दिशाओं में वर्षावास कर भिक्ष आपके 
दर्शनार्थ आते ये। उनका सत्संग हमें मिलता था। भगबन्‌ ! भविष्य में हम किसका सत्संग 
करेंगे, किसके दर्शन करेंगे १” 
“आनन्द ! भविष्य में चार स्थान संबेजनीय (बेराग्यप्रद) होंगे-- 
(१) जहाँ तथागत उत्पन्न हुए (लुम्बिनी) । 


इतिहांस और परन्परा ) परिलिवाज श्द्छ 


(२) जहाँ तथागत ने सम्बोधि-लाभ किया (ओधिगया) । 
(३) जहाँ तथागत ने धमं-चक्र का प्रवर्तन किया (सारनाथ) । 
(४) जहाँ तथागत ने निर्वाण प्राप्त किया (कुसिनारा) । 

“भन्‍्ते | स्त्रियों के साथ केसा व्यवहार हो १” 

“अदर्शन ।” 

“दर्शन होने पर, भगवन !” 

“अनालाप ।” 

“आलाप आवश्यक हो, वहाँ भन्‍्ते ।” 

“स्तृति को संभाल कर अर्थात्‌ सजग होकर आलाप करें ।” 

“भन्ते | तथागत के शरीर की अन्त्येष्टि केसे होगी १” 

“जसे चक्रवर्ती के शरीर की अन्त्येष्ठि होती है ।” 

“बह केसे होती है, भगवन्‌ !” 

“आनन्द ! अक्रवतीं के शरीर को नये वस्त्र से लपेटले हैं। फिर रूई में लपेटते हैं। 
फिर नये वस्त्र से लपेटते हैं! फिर तेल की लोह-द्रोणी में रखते हैं। फिर सुगंधित काष्ठ की 
चिता बना कर चक्रवर्ती के शरीर को ग्रज्वलित करते हैं । तदनन्तर चौराहे पर चक्रवर्ती का 
स्तृप बनाते हैं ।” 
आनन्द का रुदन 

तब आयुष्यमान्‌ आनन्द विहार में जाकर कपिशीर्ष (खूँटी)कों पकड़ कर रोने लगे-- 
“हाय मैं क्षेद्व्य हूँ। मेरे शास्ता का परिनिर्वाण हो रहा है ।” भगवान्‌ ने भिक्षुओं से 
पृछा--' आनन्द कहाँ है 2” 

“भगवन | व विहार के कक्ष में रो रहे हैं ।” 

“उसे यहाँ लाओ ।” 

तब आयुष्यमान्‌ आनन्द वहाँ आये। भगवान्‌ ने कहा-- मत आनन्द ! शोक करो, 
मत आनन्द ! रोओ। मैंने कल ही कहा था, सभी प्रियों का वियोग अवश्यंमावी है । 
आनन्द ! तू ने चिरकाल तक तथागत की सेवा की है। तू कृतपृण्य है। निर्वाण-साधन में 
लग । शीघ्र अनाक्षव हो ।” 
कुसिनारा ही क्‍यों ? 

आनन्द ने कहा--“भन्ते ! मत इस क्षुद्र नगरक में, शाखा नगरक में, जंगली नगरक 
में, 'आप परिनिर्बाण को प्राप हों । अनेक महानगर है---चम्पा, राजयह, आवश्ती, साकेत, 
कोश म्त्री, वाराणसी ; बहाँ आप परिनिर्षाण को प्राप्त करें । वहाँ बहुत से धनिक क्षत्रिय, 
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धनिक ब्राह्मण, तथा अन्य बहुत से धनिक यहपति भगवान्‌ के अक्त हैं। वे तथागत के शरीर 
की पूजा करेंगे ।” 

“आनन्द ! मत ऐसा कहो । कुसिनारा का इतिहास बहुत बढ़ा है। किसी समय यह 
नगर महासुदर्शन चक्रवर्ती की कुशाबतो नामक राजधानी था। आनन्द ! कुंसिनारा में 
जाकर मल्लों को कह--बाशिष्टो ! आज रात के अन्तिम प्रहर तथागत का परिनिर्बाण 
होगा । चलो बाशिष्टो ! चलो बाशिष्टो ! नहीं तो फिर अनुताप करोगे कि हम तथागत के 
बिना दर्शन के रह गए ।” 

आनन्द ने ऐसा ही किया । मलल्‍्ल यह संबाद पा चिन्तित व दुःखत हुए | खब के 
सब भगवान्‌ के वन्‍्दन के लिए आये | आनन्द ने समय की स्व॒ल्यता की समझ कर एक-एक 
परिवार को क्रमशः भगव!न्‌ के दश्शन कराये । 

इस प्रकार प्रथम याम में मल्‍लों का अभिवादन सम्पन्न हुआ | द्वितीय याम में सुभद्र 
की प्रत्रज्या सम्पन्न हुईं।* 
अन्सिम आदेड़ा 

(१) तब भगवान्‌ ने कहा--“आनन्द | सम्भव है, तुम्हे लगे की शास्ता चले गये, अब 
उनका उपदेश है, शास्ता नहीं हैं। आनन्द | ऐसे समझना, मैंने जो धर्म कहा है, मेरे बाद 
बही तुम्हारा शास्ता है| मैंने जो विनय कहा है, मेरे बाद बही तुम्हारा शास्ता है | 

(२) “आनन्द ! अब तक भिक्षु एक-दूसरे को 'आबुस” कह कर पुकारते रहे हैं । मेरे 
पश्चात्‌ अनुदीक्षित को “आबुस' कहा जाये और पूत्र दीक्षित को 'भन्ते! या आयुष्यमान' 
कहा जाये । 

(१) “आनन्द | मेरे पश्चात्‌ चाहे तो संघ छोटे और साधारण भिक्षु-नियर्मों कौ 
छोड़ दे । 

(४) “आनन्द | मेरे पश्चात्‌ छुन्न भिक्नु को ब्ल्च-दण्ड करना चाहिए ।” 

तब भगवान्‌ ने उपस्थित भिक्षुओं से कहा--“बुद्ध, धम और संघ में किसी को 
आशंका हो, तो पृछ ले । नहीं तो फिर अनुताप होगा कि मैं पूछ न सका ।” भगवान्‌ के 
एक बार, दो बार और तीन बार कहने पर भी सब भिक्षु चुप रहे ! 

तब आनन्द ने कहा-- भगवन्‌ | इन पाँच सो भिक्षुओं में कोई सन्देहशील नहीं है । 
सब बुद्ध, धरम और संघ में आश्वस्त हैं!” 


तब भगवान्‌ ने कहा--/हन्त ! मिक्षुओ ! अब तुम्हें कहता हूँ । संस्कार (कत-बस्थु) 





£« पूरे विवरण के लिए देखिए--“काख-निर्णय'' प्रकरण के अन्तर्गत “श्री श्रौचन्द रामपुरिया” 
तथा “जिपिटकों में निगण्ठ 4 निगष्ठ तातपुत्त'' प्रकरण के अन्तर्गत २धवाँ प्रसंग । 


दैतिहास और परण्वरा |. परिक्करण इधर, 


व्ययधर्मा हैं। अप्रमाद से जीवन के लक्ष्य का संपादन कशो। यह वथागत का अन्तिम 
बचन है” 
निर्वाण-गयमम 

तब भगवान्‌ प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए । प्रथम ध्यान से उठ कर द्वितीय ध्यान को 
प्राप्त हुए । इसी प्रकार क्रमशः तृतीय व चतुर्थ ध्यान को। तब भगवान्‌ आकाशान्त्यातन 
को प्राप्त हुए, तदनन्तर विज्ञानान्त्यायतन को, आर्किचन्यायतन को, नेबसंशानासंशाययतन 
को, संज्ञावेदयित-निरोध को प्राप्त हुए। आधुक्यमान्‌ आनन्द ने आयुष्यमान्‌ अनुरुद्ध से 
कहा-- “क्या भगवान्‌ परिनिद् त हो गये £” अनुरुद्ध ने कहा--“नहों, आनन्द ! भगवान 
संशावेदयित-निरोध को प्राप्त हुए हैं ।” तत्र भगवान्‌ संरावेदयित-निरोध-समापत्ति (चारों 
ध्यानों के ऊपर की समाधि) से उठ कर नेत्रसंशानासंशायतन को प्राप्त हुए। तब क्रमशः 
प्रतिलोम से पुनः सब श्रेणियों को पार कर प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए । तदनन्तर क्रमशः चहद्र॒र्थ 
ध्यान में आये और उसे पार कर भगवान्‌ परिनिर्बाण को प्राप्त हुए। उस समय भयंकर 
भूचाल आया, देव-दुन्दुमियाँ बजीं । 

निर्वाण के अनन्तर सहापति ब्रह्मा ने, देवेन्द्र शक्र ने, आयुष्मान अनुदुद्ध ने तथा 
आवुष्मानु आनन्द ने स्तुति-गाथाएँ कही । 

उस समय अबीतराग मिक्ठ क्रन्दन करने लगे, रोने लगे, कटे बृक्ष की तरह भूमि पर 
गिरने लगे । अनुरुद्ध ने उनका मोह-निवारण किया | 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द कुप्तिनारा में गए, संस्थागार में एकत्रित मन्लों को उन्होंने 
कहा--“भगवान्‌ परिनिद्‌ त हो गये हैं, अब जिसका तुम काल समझो । इस दुःखद संबाद 
से सारा कुसिनारा शोक-सन्तप्त हुआ | 

तब कुसिनारा के मल्लों ने ६ दिन तक निर्वाणोत्सव मनाया । अन्‍्ल्येष्टि की तेयारियाँ 
को । सातवें दिन आठ मल्ल-प्रसुखों ने भगवान्‌ के शरीर को उठाया । देवता ओर मनुष्य 
नृत्य करते साथ चले । जहाँ मुकुट-बन्धन नामक मन्लों का चेत्य था, वहाँ सब आये | 
आनन्द से मा्-दर्शन पाकर चक्रवर्ती की तरह भगवान्‌ का अत्येष्टि-कार्य सम्पन्न करने 
लगे । उसी क्रम से भगवान्‌ के शरीर को चिता पर रखा । 
मह्ञाकादयप का भागमन 

उस समय मल्लों ने चिता को प्रज्वलित करना चाहा। पर वे बेसा न कर सके | 
भयुक्मान्‌ अनुरुद्ध ने इसका कारण बताया--“बाशिष्टो | तुम्हारा अमिप्राय कुछ ओर है 
और देवताओं का अभिप्राय कुछ और | देवता चाहते हैं, भगवान्‌ की चिता तब जले, जब 

, आयुक्मान महाकाइयप भगवान्‌ का चरण-स्पर्श कर ले? 
१. “हन्द थानि, भिक्‍्खने क्षामस्तयामि बो--वंमधस्मा सक्कुररा, अप्पसादेन सम्वादेया' ति | 
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“कहाँ हैं भन्‍्ते ! आयुक्मान्‌ महाकाश्यप १” 

अनुरुद्ध ने उत्तर दिया-- पाँच सो भिक्ठुओं के साथ बे पावा और कुसिनारा के बीच 
रास्ते में आ रहे हैं ।” मज्लों ने कहा--“भन्ते ! जेसा देवताओं का अमिप्राय हो, वैसा 
ही हो । 

आयुष्मान महाकाश्यप सुकुट-बन्धन चेंस्य में पहुँचे । तब उन्होंने चीवर को एक 
कन्धे पर कर, अंजलि जोड़, तीन बार चिता की परिक्रमा की । बस्त्र हटा कर अपने सिर से 
चरण स्पर्श किया । साधंवती पाँच सौ मिक्ुओं ने मी वेसा ही किया । यह सब होते ही 
चिता स्वयं जल छठी । जेसे घी और तेल के जलने पर कुछ शेष नहीं रहता, वेसे भगवान्‌ 
के शरीर में जो चर्म, मांस आदि थे, उनकी न राख बनी, न कोयला बना । केवल अस्थियाँ 
ही शेष रहीं । भगवान्‌ के शरीर के दर्ध हो जाने पर आकाश में मेघ प्रादभत हुआ ओर 
उसने चिता को शान्त किया । 


उस समय मल्लीं ने भगवान्‌ की अस्थियाँ अपने संस्थागार में स्थापित कीं । सुरक्षा के 
लिए शक्ति-पंजर। बनवाया | धनुष-प्राकार बनवाया | अस्थियों के सम्मान में नृत्य, गीत 
आदि प्रारम्भ किये । 
घातु-विभाजन 


उस समय मगधराज अजातशत्रु ने दूत भेज कर मल्लों को कहलाया-- भगवान्‌ क्षत्रिय 
थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ । मगवान्‌ की अस्थियों का एक मांग मुके मिले। में स्तूप बनवारूँगा 
और पूजा करूँगा ।” इसी प्रकार बेशाली के लिख्छुवियों ने, कपिलबस्ठु के शाक्यों ने, 
अल्लकप्प के बुलियों ने, राम-गाम के कोलियों ने, बेठ-दीप के ब्राह्मणों ने तथा पावा के 
मह्लों ने भी अपने प्रथकू-पुथक्‌ अधिकार बतला कर अस्थियों की माँग की । कुसिनारा के 
मल्लों ने निणय किया--/भगवान्‌ हमारे यहाँ परिनिवृ त्त हुए हैं; अतः हम किसी को 
अस्थियों का भाग नहीं देंगे ।” 

द्रोण ब्राह्मण ने मल्लों से कहा-- यह निर्णय ठीक नहीं । भगवान्‌ क्षमाबादी थे, हमें 
भी क्षमा से काम लेना चाहिए । अस्थियों के लिए ऋूगड़ा हो, यह ढीक नहीं । आठ स्थानों 
पर भगवान्‌ की अस्थियाँ होंगी, तो आठ स्तूप होंगे और अधिक लोग बुद्ध के प्रति 
आस्थाशील बनेंगे ।” 


मल्लों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया । तदनन्तर द्रोण ब्राह्मण ने अस्थियों के आठ 
विभाग कर सबको एक्र-एक भाग दिया। जिस कुम्म में अस्थियाँ रखी थीं, वह अपने 


3. फाच में मालो' लिए पुरुषों का घेरा ४ 
२: हाथ में धनुष लिए पुरुषों का घेरा । 
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पास रखा । पिप्यलीवन के मौर्य आये । अस्थियाँ बैंट चुकी थों, वे चिता से अंगार (कोयला) 
ले गये | सभी ने अपने-अपने प्राप्त अवशेषों पर स्तृप बनवाये । 

भगवान्‌ की एक दाढ़ स्वगलोक में पृजित है और एक गन्ध्ारपुर में । एक कलिंग- 
राजा के देश में और एक को नागराज पूजते हैं। चालीस क्रेश, रोम अ।दि को एक-एक 
करके नाना चक्रत्रालों में देवता ले गये !* 


१. एक! हि दाण तिदिवेहि पूजिता, 
एका पन रान्धारपुरे महीयति। 
कालिड्ुरजञ्ञो विजिते पुनेकं, 
एकंपन नागराजा महेति ॥”* 
चत्तालीस समा दन्‍्ता, केसा लोमा च सब्बसो। 
देवा हरिस॑ एकेके, चक्रवालपरम्परा ति॥। 


$ १६: 
विहार ओर वर्षाबास 


दोनों युग-पुरुष विहार और वर्षाबवास की दृष्टि से बहुत ही अभिन्‍न रहे हैं। मगध, 
विदेह, काशी, कोशल व॒त्स, अड्ज, बज्जी, मल्‍ल आदि जनपद दोनों के प्रमुख जिहार-क्षेत्र रहे 
हैं। राजयह, मिथिला, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चम्पा, बेशाली, पावा--ये 
नगरियाँ क्रमशः इन जनपदों की राजधानियाँ थीं और ये महाबीर और बुद्ध--दोनों के ही 
गमनागमन के केन्द्र रहीं हैं। अधिकांश राजधानियों में दोनों ने बर्षाबास भी किये हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ की काल-गणना के अनुसार राजगृह में दो वर्षावास दोनों के एक साथ होते हैं । 


महावीर ने कहाँ कितने वर्षाबास किये, यह ब्यौरा कह्पसृत्र' में मिलता है | वर्षाबास 
के अतिरिक्त किन-किन ग्रामों में महाबीर रहे, यह ब्यौरा आगम-मन्थों में घटना-प्रसंगों के 
साथ प्रकीर्ण रूप से मिलता है | छुद्मस्थ-अवस्था के द्वादश वर्षों का क्रमिक ब्योरा आवश्यक 
की नियुक्ति, चूणि, साष्य और दीका में, कल्पसूत्र की टीका में तथा आचार्य नेमिचन्द्र 
गुणचन्द्र तथा हेमचन्द्र द्वारा लिखे गए महाबीर-चरित्रो में मिलता है। शेष बर्षावास और 
बिहार का क्रमिक्र रूप क्या था, यह न कल्पसृत्र में ही मिलता है और न इतर साहित्य में । 
बतमान के कुछ विद्वानों ने महाबीर के बिहार ओर वर्षाबासों को क्रमिक रूप देने का प्रयत्न 
किया है, जिनमें मुनि कल्याणविजयजी' व आचार्य विजयेन्द्र सूरि? के नाम उल्लेखनीय हैं। 


बुद्ध के बिहार और बर्षाबासों का क्रमिक जिवरण मूल पिठक ग्रन्थों में नहीं मिलता । 
अंगुसर-निकाय अट्ुकथा में बोधिलाभ के उत्तरबतीं वर्षाबासों का क्रमिक सन्धान किया 
गया है । राइस डेबिड्स", राहुल सांकृत्यायन*, भरतर्तिह उपाध्याय”, प्रभ्ृति विद्वानों ने 








१ सृ० १२२ । 

२' श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

३. तौर्थद्भर महावीर (२ भाग) । 

8. २०४५ ! 

५- मधरधरंद्री59 | 

६- बुद्धचर्या । 

७. बुढ़कालीन भारतीय भुगोल, प्र० हिन्दों साहित्य सम्मेषन, प्रयाम, १६६१ | 
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बुद्ध के समग्र वर्षावासों और विहारों का क्रमिक रूप प्रस्तुत किया है। अनुमान पर आधारित 
इस सन्धान में मतमेदों का होना तो स्वाभाविक है ही । 

कुल मिला कर अमाब को सदुभाव में परिणत करने का यह आयास उपयोगी ही है। 
इससे दोनों युग-पुरुषों के वर्षावासों और विहारों का मोटा खाका सर्ब-साधारण के सम्मुख 
आ ही जाता है। 

यहाँ आचाय विजयेन्द्र सूरि ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा संयोजित दोनों युग-प्रुरुषों 
के विहार ओर वर्षावासों का क्रमिक ब्यौरा दिया जा रहा है। बह तुलनात्मक अनुसन्धित्सा 
की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकेगा, ऐसी आशा है। 

उक्त ब्यौरे को प्रस्तुत ग्रन्थ की काल-गणना के साथ मी संगत कर दिया गया है| 
सुविधा ओर स्पष्टता के लिए प्रस्तुत तालिकाओं का एक प्रामाणिक तुलनात्मक विवरण भी 
बना दिया गया है, जो यहाँ दिया जा रहा है : 


ज्‌ू हु 


है 2 

सन्‌ ई0 पू० वर्ष 
 घद्ृ६ हृ 
५हृद २्‌ 
५६७ इ्‌ 
५६६ है 
५६५ ५ 
७६४ ६ 
५६१३ 
७५६२ ् 
५६१ ६ 
५६० र ७० 


आगम और जिश्किक : एक खुशीलन 
महापीर विहार 
छुदुमस्थावस्था 

कुण्डप्राम, ज्ञातजण्डवन, कर्मारग्राम, कोल्लाग 
सन्निवेश, मोराक सन्निवेश, दृइज्ज॑ंतग-आश्रम, 
अस्थिक ग्राम (वर्धमान) । 
मोराक सन्निवेश, वाचाला, दक्षिण-बाचाला, 
सुबर्ण वालुका ( नदी ), रुप्य बालुका ( नदी ), 
कजकखल आश्रमपद, उत्तर-बाचाला, श्वेताम्बी, 
सुरमभिपरर, गंगा नदी, थ्रुणाक सन्निविश, राजयह, 
नालन्दा सन्निवेश । 
कोल्लाग सन्निवेश, सुबण खल्ल, ब्राह्मणग्राम, 
अम्पानगरी । 
कालाय सनिनिवेश, पत्त कालाय, कुमाराक सरिनि- 
वेश, चोराक सन्निवेश, पृष्ठ चम्पा । 
कयंगला सन्निवेश, श्रावस्ती, हलिदृदुयं, जंगला, 
आवत्ता, चोराय सन्निवेश, कलंकबुका सन्नि- 
वेश, रांढ देश ( अनाय भूमि ), पृर्णललश 
( अनाय॑ गाँव ), मलय प्रदेश, भद्दिया । 
कयली समागम, जम्बूसंड, तंबाय सन्निवेश, 
कूपिय सन्निवेश, बेशाली, ग्रामाक सन्निवेश, 
शालीशीर्ष, भद्दिया । 
मगध भूमि, आलंभिया । 
कुण्डाल मन्निवेश, महन सर्निवेश, बहुसालग, 
शालबन, लोहागला, पुरिमताल, शकटमुख 
उद्यान, उन्‍नाग (पुल्नाक), गोभूमि, राजयह | 
लाद, बदख्रभूमि और सुम्हंभूमि, अनाय॑ देश । 
सिद्धार्थपुर, कूमंग्राम, सिद्धाथपूर, बेशाली, 
गंडकी नदी (मंडकी ), बाणिज्य ग्राम, 
भावस्ती ! 


: ':०१7 7 है साहा: | 


न 


वर्षावास 

अस्थिक ग्राम 
शहः 

(बधेमान) 


हे 


नालन्दा सन्निवेश 


चम्पानगरी 
प्रृष्ठ चम्पा 


भद्दिया नगरी 


भद्दिया नगरी 


आलंभिया 
राजयृह 


बज्भूमि 
श्रावस्ती 


दैमिहाल- और परम्परा | 


वर्ष 


विहार ओर कर्शवरल . 


बुद्ध: बिहार 


साधनावस्था 


वर्षावास 
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आगसभ औरर जिपफ्टिक : एक अनुशीलत 


कचुमस्थावस्था 
सानुलद्विय सन्निवेश, हृदभूमि, पोलास-चेत्व, 
बालुका, सुभोग, सुच्छेता, मलय, हत्थिसीस, 
तोसलि, सिद्धार्थपुर,बजगाँव,आलंभिया, सेयबिया, 
श्रावस्ती, कोशाम्बी, वाराणसी, राजगह, मिथिला, 
बेशाली, काम महाबन । 
सूंसमारपुर, भोगपुर, नन्दिग्राम, मेंदिय ग्राम, 
कोशाम्बी, सुमंगल, सुच्छेता, पालक, चम्पा । 
जंमियग्राम, मेंढिय, छुम्माणि, मध्यम अपापा, 
जंभियग्राम, ऋजुवालुका (गदी) । 
कैवल्यावस्था 
ऋजुबालुका, पावापुरी, राजगयह । 
राजगह, ब्राह्मणकुण्ड, वेशाली । 
वेशाली, कौश म्बी, भ्रावस्ती, वाणिज्यग्राम । 
बाणिज्यग्राम, राजयह । 


राजगह, चम्पा, वीतमंय) वाणिज्यग्राम । 


बाणिज्यग्राम, बाराणसी, आलंभिया, राजगह । 
राजगृह । 

राजयह, आलंभिया, कौशाम्बी, बेशाली । 

बेशाली, मिथिला, काकंदी, कांपिल्यपुर, पोलासपुर, 
बाणिज्यग्राम, बेशाली । 

बेशाली, राजयह । 


[ खण्ड है 


वर्षावास 
बेशाली 


चम्पा 


राजगहू 
वे शाली 
बाणिज्यग्राम 
राजयृह 


बाणिज्यग्रार्म 


राजयह 
राजगृह 
बेशाली 


बेशाली 
राजयह 


इतिहास और परस्पर ] सिहार और धर्दावास . ३९७ 


'दर्ष साधनावस्था वर्षावास 


१ कपिलबस्तु, अनूपिया ( मल्ल ), राजयह, उरूवेला ( अथवा उसख्वैला 


कपिलवस्तु, बेशालो, राजएह, उर्वेला ) ।' (सेनानीग्राम) 
२ उल्बेला । उरूबेला 
डे 5) श्र 
हा 99 97 
५ 939 | 
दब ६० 9) 


१“महायान परम्परा के अनुसार | 
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शहद आगस कौर बमिकिंटक ८छएक अमुशीसत. 2: £िखाकआ पे 


सन्‌ छु0्क ० कर्ष फंचल्याक्षत्था वर्षाकाछ़ 
जडफ ११ राजयह, कृतंगला, भ्ावस्ती, वाणिज्यग्राम । वाणिज्यग्राम 
०५४६ १२ वाणिज्यग्राम, ब्राह्मणकुण्ड, कोशाम्बी, राजयह | राजयह 
"४५ १३ राजयूह, चम्पा, राजयह । राजयूह 
ज्डी ४ १४ राजयह, काकन्दी, मिथिला; चम्पा । चम्पा 
५४३ १५ चम्पा, भावस्ती, मेदियग्राम, चम्पा, मिथिला । मिथिला 
णडरे १६ मिथिला, हस्तिनापुर, मोकानगरी, बाणिज्यग्राम। बाणिज्यग्राम 
५४१ १७ वाणिज्यग्राम, राजगृह । राजगृह 


णु४० १८ राजगह, प्ृष्ठज्षम्पा, चम्पा, दर्शाणपृर, वाणिज्यग्राम। बाणिज्यग्राम 


५६९. १९ वाणिज्यग्राम, काम्पिल्यपुर, वेशाली | बेशाली 
७४५. २० वेशाली, वाणिज्यग्राम, वेशाली । बेशाली 
५३७ २१ वेशालोी, राजग्ह, चम्पा, पृष्ठचम्पा, राजगृह । राजयह 
५३६ २२ राजग्ह, नालन्दा | नालन्दा 
५१५ २३ नालन्दा, वाणिज्यग्राम, वेशाली । बेशाली 
७५३४. २४ वेशाली, साकेत, बेशाली । वेशाली 
७५१३२, २५ बेशाली, राजयह । राजयह 


ब३२ २६ राजयह, नालन्दा | नाोलन्दा 


दशक बौर परापरा ] 7०77: |विहार और पर्सबाल- 


"बर्थ -खुद्स्‍घायरथा 
ह उरूबेशा, गया, ऋषिपत्तन (वाराणसी) | 


२ आषिपत्तन, उरख्वेला, गया, राजयह, ( अथवा बेशाली, 


कपिलवस्तु, अनूपिया, राजयह ) ।* 


३ राजण्ह, कपिलवस्तु, अनूपिया (मल्ल), नलकपान (कौशल), 
राजयूह ( अथवा राजगृह, बेशाली, श्रावस्ती, कीटागिरि, 


आलवी, राजयह ) ।# 
राजगह, वेशाली, भ्रावस्ती, राजयह* । 
राजयह, कपिलवस्तु, बेशाली । 
बेशाली, मंकुलपर्वत । 
* ह 
मंकुलपव त, राजगृह, श्रावस्ती, जअयस्त्रिश । 


&6& “७ «&छ «< 


जी 


सुंसुमारगिरि । 


६ सुंसुमारगिरि, कोशाम्बी, बालक लोणकार, प्राचीन बंश दाव 


( अथवा कौशाम्बी--कम्मासदम्म (कुछ) ।* 
१० प्राचीन वंश दाव, पारिलेयक, भ्रावस्ती । 
११ नाला (एकनाला) ।# 


१२ नाला, नालंदा, पंचशाला, कम्मासदम्म (कुरु), मथरा, वेग्जा 


( अथवा शभ्रावस्ती, वेरंजा ) ।* 


१३ वेरंजा, वाराणसी, बेशाली, चालियपर्वत ( अथबा बेरंजा, 
मथुरा, वेरजा, कोरेय्य, संकस्स, कण्णकुज्ज, पयागपंतिद्दान, 


वाराणसी, बेशाली, श्रावस्ती, चालियपवेत ।* 


१४ “चालियपर्बत, बेशाली, भदिया, आपण ( अंगुत्तराप ), कुसि- 


नारा, आतुमा, भावस्ती । 


१५... भावस्ती, मनसाकठ ( कोसल ), इच्छानंगल (कौसल), ओप- 


साद, खाणुमत्त (मगध), चम्पा, कपिलवस्तु । 
१६. कपिलवस्ठह, कीटागिरि, आलबी | 





# मरतसिह उपाध्याय के अनुसार । 


त्रयस्त्रिश, संकाश्यनगर, श्रावस्ती, राजगह, बेशाली, 


कदर 


जर्षावास 


ऋ्षिफ्तम 
(बाराणसी) 


राजपद 


राजगृह 
राजगृह 
बेशााली 
मंकुलपव त॑ 
न्रयस्त्रिश 
संंसमारणिरि 


कौशाम्बी 
पारिलेयक 
नाला 
बेरजा 
चालियपवंत 
श्रावरती 


कपिलबस्तु 


आलबी 


ंछ ७ 
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आस और 'जिषिहक : एफ अनुशीलन 


कैवल्यावस्था 
नालन्दा, मिथिला | 


मिथिला । 
मिथिला, राजगृह । 


राजयह, अपाप पुरी (निर्वाण) ! 


'£ ख्य। है 


वर्षाबास 
मिथिला 


मिथिला 
राजण्ह 


अपापापुरी 
( पावा ) 


इस्हिशस और परस्परा ] झिहार और वर्षाधास इग्हूँ 


वर्ष बुद्धावस्था वर्षावास 

१७ आलबी, राजयह (अथवा आलवी, भ्आाबस्ती, आलबों, . राजयह 
राजयह )% | 

१८. राजगह, चालियपबेत आलियपवंत 


१९ चालियपबंत, चम्पा, कजगला, शिलावती (सुक), सेतकण्णिक चालियपर्बत 
( मुझ ), चालियपबंत ( अथवा चालियप्बत, आलबी 
हु सालियपबत)# । 
२० चालियपबंत, राजयह । राजयह 


२१५ राजयह, भावस्ती, कपिलवस्तु, सामगाम, पावा वैशाली+।! श्राबस्ती 
२२ अंग, मगध, काशी, कोसल, बज्जी । 
४५ वंक चेदि, पंचाल, कुरु, विदेह, शाक्य, कौजिय, मल्ल आदि श्रावस्ती 
जनपदों के विभिन्‍न स्थान» | 
४६. श्रावस्ती, राजगह, वेशाली, पावा और कुसिनारा (निर्वाण)। . वेलुब 
(बेशाली) 





# भरतसिह उपाध्याय के अनुसार । है 
+ सामगाम, पावा की याजा राहुलजी के अनुसार परिनिर्वाण से द्वो वर्ष पूर्व की थी, पर हमारी 


काल-गणना के अनुसार यह संगत नहीं है। 
>< भरतसिह उपाध्याय के अनुसार ( द्रष्टव्य, बुद्धकालोन भारतीय भयोल, पृ० ११२-११५ )) 


५१ 


१७६ 
आ्रिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपु्त 


आगमों में जहाँ बुद्ध के नामोल्‍लेख की भी अल्पता है, वहाँ त्रिपिटकों में महाबीर 
सम्बन्धी घठना-प्रसंगों की बहुलता है। वहाँ उन्हें “निगण्ठ नातपुत्त'" कहा गया है| 
“निगण्ड” शब्द सामान्यतः जन भिक्षु का सूचक है। नातपुत्त शब्द भगवान्‌ महाबीर के लिए 
आगम-साहित्य में भी प्रयुक्त है ।* वे घटना-प्रसंग कहाँ तक यथार्थ हैं, इस चिन्ता में यदि 
हम न जायें, तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि वे बहुत ही सरस, रोचक और प्रेरक हैं । 
दोनों धमं-संघों के पारस्प्रिक सम्पन्धों, सिद्धान्तों व धारणाओं पर वे पूरा प्रकाश डालते हैं । 

महावीर और बुद्ध का एक-दूसरे से कभो साक्षात्‌ हुआ, ऐसा कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । एक समय में एक ही नगर के विभिन्‍न उद्यानों में वे रहे, ऐसे अनेक उल्लेख 
अवश्य मिलते हैं । गृहपति उपालि के चर्चा-प्रसंग व्‌ असिबन्धक पृत्र ग्रामणी के चर्चा-प्रसंग 
पर दोनों धर्मनायक नालंदा में थे । तिंह सेनापति के चर्चा-प्रसंग पर दोनों बेशाली में थे । 
अभयराजकुमार की चर्चा में दोनों के राजयह में होने का उल्लेख हैं। महासक्ुजुदायो सुत्तत्त 
में तो सातों धर्मनायकों का एक ही वर्षावास राजयह में होने का उल्लेख है। “दिव्यशक्ति- 
प्रदर्शन! के घटना-प्रसंग पर सातों धर्मनायकों के एक साथ राजयह में होने का उल्लेख है |? 
साम्प्रदायिक संकीर्णता (0007 ॥600.ंशपा) 

त्रिपिटकों में आये सभी समुल्लेख भाव-भाषा से बुद्ध को श्रेष्ठा और महाबीर की 
न्यूनता व्यक्त करते हैं| जातकअट्वकथया * ओर धम्मपद-अट्ुकथा। के कुछ प्रसंग इस साम्पदायिक 
संकीणता (09807 ॥॥०००झंटांणण) के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक प्रसंग ऐसा भी है, जो 
सामान्य अवलोकन में बहुत निम्न श्रेणी का लगता है, पर मूलतः वह ऐसा नहीं है। 
महावीर के निर्वाण संवाद को लेकर पहुँचने वाले मिश्ष चुन्द समणुद्देश को बुद्ध के पास ले 


बनना निनान। ">+7 5 








१. कहीं-कहीं निगण्ठ नाथपुत्त और निगण्ठ नातपुत भी है। 

२. दशवेकालिक, सू० ६२० । 

३. देखिए --इसी प्रकरण के #मशः प्रसंग संख्या २,६,१,३,१३ और १७। 
४. इस प्रकरण की प्रसंग संख्या ३४,३५,३६ | 

५- इस प्रकरण की प्रसंग संख्या १७,१५,४० | 


इंलिहाल और परस्पर]... - सिंवटिकों में निमष्ठ व मिराष्ड मातपुंस ऊल्है 


जाते हुए आनन्द कहते हैं: “मत्वि लो, इ्ं, आदवुसो चन्द, कथापान्त मगवन्ते इस्सनाज़” अर्थात्‌ 
ओयुस चुन्द ! भगवान के दर्शन में यह सम्वाद कथा*प्राभृत ( उपहार ) होगा । सामान्यतः 
यह शंगंता ही है कि महावीर का निधर्न-संबाद पाकर धान॑न्द को कितना हंथे हुआ है और 
उसने ७से उपहार रूप माना है। मैंने अपने एक प्राकंतन निवन्ध में उसको तथारुप 
अालोचना भी की है।' पर सारिपृत्र के मृत्यु-संवाद को लेकरे भी बही चुन्द ऑभनन्‍्द के 
पास आता है, वहाँ पर भी आनन्द कहते हैं: “अत्यि खो, आयुस चुन्द, कथाप्रामर्त सर्गधधन्त 
इत्सताय”' । इससे प्रमाणित होता है कि यह बोद्धन्परम्पेरा की या उत्त युग की उक्ति- 
मात्र है। इससे कुत्सा अभिष्यक्त नहों होती । 

पालि बाडमय में प्रायः सभी समुहलेख निगण्ठ नातपुत्त व निगण्ठ-धर्म के प्रति 
आशक्षेपात्मक हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे बौद्धों और निगण्डों के अधिकतम मतभेद 
की सूचना देते हैं। बहुधा होता यह है, जी सम्प्रदाय जिस सम्प्रदाय से जितना निकट है, 
उतना ही अधिक उसका आलोचक होता है। दूर के भेद क्षम्य होते हैं, निकट के अंक्षम्य । 
यही उक्त मनोबृंसि का कारण हो सकता है। आज के सम्प्रदायों में भी यही स्थिति है । 
जैन-सम्प्रदाय जितने परस्पर एक-दूसरे के आलोचक हैं, उतने बोद्ध या वेदिक धर्मों के नहीं। 
प्रसंगों की समझता 

प्रस्तुत प्रकरण में ब्रिपिटक-साहित्य के वे समुल्लेख संशृहीत किये गये हैं, जिनमें 
किसी-न-किसी रूप में महावीर का सम्बन्ध आता है। साथ-साथ वे समुल्लेख भी ले लिये 
गयवे हैं, जो निग्नन्थ सम्प्रदाय के सम्बन्ध से हैं। अनेक समुल्लेख पिछले प्रकरणों में प्रसंगो- 
पात्त उद्धत हुए हैं, पर समग्रता की दृष्टि से उन्हे इस प्रकरण में भी पुनः ले लिया गया है । 
डॉ5 हमन जेकोबी ने जेन सूत्रों' की भूमिका में त्रिपिटकों में आये महाबीर व निग्र न्थों 
सम्बन्धी समुल्लेखों का समीक्षात्मक संकलन प्रस्तुत किया है। वे समुल्लेख ११ हैं| डॉ० 
जेकोबी की धारणा में तब तक की प्रकाशित सामग्री का वह समग्र संकलन है। प्रस्तुत 
प्रकरण में वे समुल्लेब ११ की अपेक्षा ५१ हो गये हैं। इन नवीन प्रसंगों में से कुछ उन 
ग्रन्थों के हो सकते हैं, जो उस समय तक प्रकाशित न हुए हों, पर कुछ समुल्लेख ऐसे भी हैं 
जो डॉ० जैकोबी की निगाह से बच रहे थे ; क्योंकि एक ही ग्रन्थ के कुछ समुल्लेख डॉ० 
जेकोबी के संकलन में आये हैं और कुछ नहीं | डा० मलालशेखर* ने भी “निगण्ठ नातएत्त' 
शब्द पर जो संदर्भ आकलित किये हैं, बे भी परिपृणंण नहीं हैं । 


१. भिक्षु स्मृति ग्रन्थ, 'पालि वाडइमय में भगवान्‌ महावीर' शीर्षक लेख, श्री जैन श्वेता” तेरापंथी 
महासभा, कलकत्ता, १९६०, खण्ड २, पृ० ६ से १०। 

२. संयुक्तनकाय, जुन्द सुस्त, ४५-२-३ | 

३. $3.8.%#., ४० जाए, [70000९४०४३, ए़. >प-ऊुटता, 

# एटॉकिब्बाए गीता 27070 7९5, ०, ॥, 97. 6-65. 
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प्रस्तुत संकलन में इदनी जागरूकता विशेषतः बरती गई है कि त्रिप्रिट्कों में से कोई 
भी असंग विज़्ण न रह जाये । अद्कथाओं व इतर ग्न्धों के प्रसंग भी बथासम्मब इस 
संकलन में ले लिये गये हैं। कहा जा सकता है, ध्रस्तुत प्रकरण “त्रिपिटकों में नियण्ठ व 
नियण्ड नातपृत्त विधयक प्रसंगों का मरा-पूरा और ग्रामाणिक आकलन बन गया है, जो 
सम्बन्धित विषय के पाठकों व गवेषकों के लिए महत्त्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 
वर्गीकरण व भाषा 

प्रसंग मूल रूप में प्रकीर्ण हैं। प्रस्तुत आकलन में उन्हें तीम विभागों में बाँदा गंवा 
है--(१) चर्चा-प्रसंग, (२) घटना-प्रसंग और (३) उल्लेख-प्रसंग । इन प्रसंगों की संख्या क्रमशः 
१३,७ और २२ है। समुल्लेखों पर यथास्थान समीक्षात्मक टिप्पण भी दे दिये गये हैं। 

भाषा की दृष्टि से यह ध्यान तो रखा ही गया है कि अधिक-से अधिक मूलानुसारी 
रहे; पर पुनदक्ति व विस्तार के भव से बहुत स्थानों पर माचमात्न ले लिया गया है। कुछ 
एक प्रसंग विषिध विषयों से सम्बन्धित थे ; उनसे मुख्यतया यहाँ इतना ही अंश लिया गया 
है, जो निगण्ठ नातपृत्त या निग्र न्थ-धर्म से सम्बन्धित था। सभी प्रसंगो के मुल पालि पाढ 
परिशिष्ट में दिये गये हैं |" 

१-चर्चा-असंग 

(३९) सिंह सेनापनि 

एक बार भगवान्‌ वेशाली के महाबन की कूटागारशाला में विहार करते थे। उस 
समय प्रतिष्ठित लिच्छुवी संस्थागार में एकत्र हो, बुद्ध धम॑ और संघ का गुणोत्कीतंन कर 
रहे थे । निगंठों का भावक तिंह सेनापति भी वहाँ बेठा था! उस गुणोत्कीतन से बह बहुत 
प्रभावित हुआ। उसने सोचा--निःसंशय भगवान्‌ बुद्ध अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध होगे । इसीलिए 
बहुत सारे प्रतिष्ठित लिच्छुवी उनका यशोगान कर रहे हैं। क्‍यों न मैं भी उन भगवान्‌ के 
दर्शन करू 2 

सिंह सेनापति निगंठ नाथपुत्त के पास आया ओर उन्हे अपने संकल्प से सूचित 
किया । निर्मैंड नाथपुत्त ने कहा--सिंह | क्रियाबादी होते हुए भी तू अक्रियावादी भ्रमण 
गौतम के दशनाथ जाएगा? वह तो धभ्राबकों को अक्रियाबाद का ही उपदेश करता है।” 
सेनापति की भावना शान्त हो गई। दूसरी बार फिर एक दिन बहुत सारे प्रतिष्ठित लिचछबो 
संस्थागार में एकत्रित हुए। सिंह सेनापति भी वहाँ उपस्थित था | बुद्ध, धर्म और संघ का 
गुणोत्कीतन सुन, धह पुनः प्रभावित हुआ । उसके मन में बुद्ध के दर्शनों की प्रनः उत्कण्ठा 
जागृत हुई । निगंठ नाथपुत्त के पास आया और अपनी भाषना ब्यक्त की। निगंठ नाथपृत्त 


है. देलिए--परिशिष्ट-१ । 
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से पुनः उसी बात को बुहराया । सेनापत्ति ने बुद्ध के पास जाने का बिचार स्वाग दिया । 
तीसरी बार संस्थागार में पुनः नही श्रसंस उपस्थित हुआ । इस बार सिंह सेनापति ने मन- 
ही-सन विमषण किया--पूछूँ या न पूछूँ १ निगंठ नाथपृत्त मेरा क्या करेंगे १ क्यों न मैं छन्‍हे 
बिना पूछे ही उन भगवान्‌ के दश्शनार्थ जाऊूँ 2” स्छ 

दोपहर को सिंह सेनापति पाँच सौ रथों के साथ बुद्ध के दर्शना्थ बेशाली से चला । 
जहाँ तक रथ पहुँच सकते थे, वहाँ तक रथ से और बाद में पैदल ही भाराम में प्रविष्ट 
हुआ । भगवान्‌ के पास गया ओर अभिवादन कर एक ओर ब्रेठ गया । विनप्नता से निषेदन 
किया--भन्ते | मेंने सुना है कि भ्रमण गौतम अक्रियाबादी है, अक्िया के लिए हो 
धर्मोपदेश करता है ओर शिष्यों को उसी ओर ले जाता है। भन्‍्ते| जो ऐसा कहता है, 
क्या वह आपके बारे में ठीक कहता है! भूठ से भगवान्‌ की निन्‍दा तो नहीं करता १ 
धर्मानुसार ही धर्म को कहता है? इस प्रकार के बाद-विवाद से धर्म की निन्‍्दा तो नहीं 
होती १ भन्‍्ते | हम भगवान्‌ की निन्‍्दा करना नहों चाहते १” 

#प्विंह | इसका कारण है, जिससे मुझे ऐसा कहा जाता है ।” 

“भन्ते | इसका क्‍या कारण है 2” 

“सह ! में काय-दुश्वरित, वचन-दुश्चरित, मन-दृश्चरित और तथाप्रकार की अनेक 
बुराइयों को अक्रिया कहता हूँ तथा उनके निवारण के लिए. जनता को उपदेश देता हूँ; 
अतः मुझे लोग अक्रियाबादी कहते हैं ।” 

“पहिह ! मुझे बहुत सारे लोग क्रियाबादी भी कहते हैं । वे कहते हैं, में क्रिया के लिए 
धर्मोपदेश करता हूँ और उसी ओर शावकों को ले जाता हूँ । उसका भी कारण तूने खोजा 
होगा ४” 

“भन्ते | मैं उस कारण को जानना चाहता हूँ ।” 

“सिह | मैं काय-पझुचरित, वाक-सुचरित, मनः-सुचरित और तथाप्रकार के अनेक धर्मों 
की क्रिया कहता, हूँ ; अतः झुझे लोग क्रियाबादी कहते हैं। इसी प्रकार मुझे उच्छेदवादी, 
जुगुप्सु, केजयिक, तपस्वी व अपगर्भ भी कहते हैं” 

“सिह | झुके अस्ससंत (आश्य संत्र) भी कहते हैं। उसका तात्पयं है, मैं परम 
आश्वास से आशबासित हूँ। आश्वास के त्िए धर्मोपदेश करता हूँ और आश्बास के मार्ग से 
ही काषकों को ले जाता हूँ ।” 

सिंह सेनापति के भुज ते सहसा छदान निकला--आश्चर्य भन्‍्ते | आश्चर्य भस्ते | 
घुभे आप उपासक स्वीकार करें ।” 

बुद्ध ने उत्तर दिया--/तिह ! सोच-समझ कर कदम उठाओ | उृम्हारे जेसे सम्प्रान्त 
व्यक्ति के लिए सोच-समझ कर ही निश्चय करना उचित है ।* 
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सिंह सेनापति बोसो--“भन्ते ! भगवान्‌ के इस कथन से मैं और भी सन्हृष्ट हुआ हैं । 
दूसरे तैथिंक ती मेरे जेंसा शिष्य पाकर फूले नहीं समाते हैं। सारी बेशाली में पताकां 
उड़ाते हैं--लिह सेमापति हमारा शिष्य (श्रावक) हो गया है ” किन्‍्हु मगवाम्‌ तो झुके 
यह परामश देते हैं--'सिंह | सोच-समझ कर ही ऐसा करी ।' भम्ते ! मैं दूसरी घार मंगबाने 
की शरण जाता हूँ, धरम व भिक्ठ-संघ की शरण जाता हूँ ।” 

“धिह ! तेरा घर दीघ काल से निगंठों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। तेरे घर आने 
पर उहें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना । 

भन्ते | इससे में और भी असन्‍्न मन, सन्तृष्ट ओर अमिरत हुआ हूँ । मैंने झुना था, 

अमण गौतम कहती है--'मुके ही दान देनो चाहिए ।' किन्हुं भगवान्‌ ठो झुभे निग्गंठों को 
भी दान देने के लिए कहते हैं। भस्ते ! हम भी इसे उपयुक्त समझते हैं। मैं तीसरी बार 
मंगंबाम की शरण ग्रहण करता हूँ ।” 

गौतम बुद्ध ने सिंह सेनापति को आनुपृर्वीं कथा कहते हुए दान-शीक् व स्वर्ग-कथा, 
कामभोगों के दोष, अपकार व क्लेश, और निष्कामता का माहात्म्य अरकाशित किया। बुद्ध 
ने जब ध्षिंह सेनापति को अरोग चित्त, मृदु चित्त, अनाच्छादित चित्त, उदग्र चित्त, प्रसन्‍न 
चित्त जाना तो बुद्धों की स्वयं उठाने वाली धर्म-देशना से उसे प्रकाशित किया । शुद्ध वस्त्र 
जिस प्रकार सहजता से रंग पकड़ लैता है, उसी प्रकार मिंह सेनापति को उसी आसन पर 
बिमल, विरज धम-चक्षु उत्पन्न हुआ | 

घिंह सेनापति दृष्ट-ध्म, प्राप्तन्धमे, विदित-एमं, पर्यबगाढ़-धर्म, संदेह-रहित, वाद- 
विश्ाद-रहित, विशारदता-ग्राप्त, शास्ता के शासन में स्वतंत्र हो भगवान्‌ से बौला-- 
"भन्ते ! भिक्षु-संघ के साथ मेरा कल का भोजन स्वीकार करें /” गौतम बुद्ध ने मौन के साथ 
उस निमंत्रण को स्वीकार किया। सिंह सेनापति आसन से उठा और अभिवादन कर ब 
प्रदक्षिण कर चला गया । 

सिंह सेनायति ने अपने एक अनुचर को निर्देश दिया--'यदि कहीं तैयार भांस 
मिलता ही तो ले आ ।” रात्र बीतने पर वह स्वयं उठा । उत्तम भोजन तैयार करबाये और 
भगवान्‌ को काल की सूचना दी ! पूर्बाह के समय बुद्ध चीवर पहन, पाज्न-चीवर ले सिंह 
सेनापति के घर आये । मिक्ष-संघ के साथ त्रिछे आसन पर बेठे | उस समय बहुत सारे निर्गठ 
(जेन-साथु) वेशाली के राजमार्गों व चौराहों पर ऊध्बं बाहु होकर चिल्ला रहे ये--“सिंह 
सेनापति ने आज एक बहुत बड़े पशु को मार कर भ्रमण गौतम के लिए मोजन बनाया है । 
.. भ्रमण गौतम जान-बूझकर अपने ही उद्देश्य से बनाये गये उस मांस को जाता है ।” 

शहर में इस उदन्त को सुनकर एक पुरुष विह सेनापति के पास गया। उसके काम 
में तारोी बात कही। सिंह सेनापतलि मे उपेक्षा दिखाते हुए कहा+--“जाने दो आये ! ये 
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अवुष्वमान (मिगंठ) चिरकाल से बुद्ध, धर्म व संघ की निन्‍्दा चाहने वाले हैं। ये भगवान 
की अतत्त, तुरुक्ष, मिथ्या निन्‍दा करते हुए भी नहीं शरमाते । हम तो अपने लिए भी जाम- 
किसी का प्राण-विभोजन नहीं करेंगे | 

'सिंह सेमापति ने बुद्ध सहित भिन्नु-संघ को अपने हाथों उत्तम भौजन परोसा | उन्‍हें 
सम्तर्पित कर परिषृण किया। पात्र से हाथ खींच लेने पर सिंह सेनापति एके और बेड 
प्रया ; बुद्ध से उसे धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित किया और आसन से उठकर चल विये । 

भिन्ठुओं को सम्बोधित करते हुए बुद्ध ने कहा--जान-बूझ्षकर अपने उद्दे श्य से बने 
मांस को नहीं खाना चाहिए। जो खाये, उसे दुक्कट का दोष । भिक्षुओ, अरष्ट, अश्रुत व 
अपरिशंकित--इन तीन कौटि से परिशुद्ध मांस खाने की मैं अनुज्ञा देता हूँ ।” 

( विनयपिटक महावग्ग, भेवज्य खन्धक, ६-४-८ के आवार से ) 
समीक्षा 

सिंह सेनापति और तथाप्रकार के उदन्‍त का आगम-साहित्य में कहीं आमास नहीं 
मिलता । महावीर के किसी अनुयायी का बुद्ध के शरण में आ जाना और बुद्ध के किसी 
अनुयायी का महावीर की शरण में आ जाना, कोई अद्सुत व असम्भव बात नहीं है, पर 
जेन-परम्परा में इस घटना का यर्किंचित्‌ भी समुल्लेख होता तो बह पूर्णतया ही ऐतिहासिक 
रूप ले लेती | असंभव की कोटि में मानने का तो अब भी कोई आधार नहीं है । 

गुजराती साहित्यकार श्री जयमिबस्ू ने अपने उपन्यास नरकेसरी में सिंह सेनापति को 
महावीर के परम अनुयायी चेटक होने की सम्भावना व्यक्त की है, पर वह यथार्थ नहीं है ।* 

सिंह सेनापति का विस्तृत वर्णन बौद्ध साहित्य में भी नहीं मिलता | इस घटना-प्रसंग 
के अतिरिक्त उसका नामोल्लेख अंगुत्तर-निकाय* में बुद्ध से की गई दान-सम्बन्धी चर्चा में 
आता है या थेरोगाथा : में तिहा भिक्‍खुणी के पितृव्य के रूप में आता है । 

उक्त प्रकरण में महावीर को क्रियावादी व्यक्त किया गया है। क्रियाबाद शब्द उस 
समय में बहुत व्यापक अर्थ का बाची रहा है। क्रियावाद, अक्रियावाद, अशामनबाद और 
बिनयबाद के ३६३ भेद जैन-परम्परा में माने गए हैं ।४ पर क्रियाबाद और अक्रियाबाद के 
इन भेदों में महाबीर का अभिमत नहीं है। वे सब पर-मत की चर्चा हैं। महाबीर को जो 
क्रियाबादी कहा गया है, अपेक्षा-मेद से यह भी यथार्थ माना जा सकता है। इसका आधार 
सून्नकृतांग में मिलता है। वहाँ बताया गया है कि जो आत्मा को जानता है, जो लोक को 


१. विशेष चर्चा देखिए--“अनुवायी राजा” प्रकरण के अन्तर्गत “वेटक”” 
२६ 778 8०0६ गी (ावबंधबा 54ग्ोप5, रण, ता, छ. 38; रण, ५, 9. 69 । 


३- गाथा ७७-८६ | 
४. सूत्रकृतांग सुत्र, श्ष० १, गा? ३, निर्युक्ति गा? ११६-१२१। 
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जानता है, जो गति और अन्सरभंति को जानता है, जो नित्वन्अमित्य, जेन्म-मरंण और 
प्राजियोँ के गंति-क्रम को जानता है, जो सत्त्वों की वेदना की जानता है, जो आज्रव और 
संबर को जानता है, जो दुःख को तथा निजरा को जानता है, वही 'क्रियाबाद को यथार्थ 
रूप से कह तकता है।! जो इन तत्वों को जानता है जर्थात्‌ स्वीकार करता है, वही 
क्रियाबादी है" 

वस्तुतः तो भगवान्‌ महाघीर अनेकान्तवादी थे | उनका दर्शन त्तो “आाहंतु बिज्ञाधरवं 
वशोक्ख?* की उक्ति में व्यक्त होता है, जिसका हाद है, ज्ञान और क्रिया की युगपत्‌ स्थिति 
में ही मौक्ष की सम्भावना है | 


पउक्त प्रसंग में बुद्ध ने भी तो मनो-दुश्चरित, मनः-सुचरित आवि के अपेक्षा-भेद से स्वयं 
को क्रियावादी और अक्रियावादो दीनों ही बताने का प्रयत्न किया है ! 


बौद्ध भिश्ठु और भिन्ठुणियों के लिए मांसाहार का स्पष्ट विधान इसी घटना-प्रसंग से 
बना है। अद्ृष्ट, अश्रुतव अपरिशंकित मांस को बुद्ध ने ग्राह्म कहा है। निगंठों ने यहाँ 
उद्दिष्ट मांत का विरोध किया है। आद्रककुमार प्रकरण में भी उदिष्ट माँस को गहाँस्‍्पद 
कहा है । 
(३) युह्पति उपालि े 

एक समय भगवान बुद्ध नालन्दा में प्रावारिक के आम्र-षन में विहार करते थे । उस 
समय निगण्ढ नातपुत्त भी निगंठों (जेन-साधुओं) की महती परिषद्‌ के साथ नालन्दा में 
विहार कर रहे ये | एक दीघे तपस्वी निग्र न्थ नालन्दा में मिक्षाचार कर, पिण्डपात समाप् 
कर प्राबारिक के आम्न-बन में बुद्ध के पास आया । उन्हें कुशल-प्रश्न पूछा और एक ओर 
जड़ा हो गया | दीघ तपस्वी निग्न न्थ से बुद्ध ने कहा--'तपस्वित्‌ ! आसन तैयार है, यदि 
इश्छा हो तो बेठ जाओ !” 


* अत्ताण जो जाणति जो य लोगं, गईं च जो जाणइ णागई च। 
जो सासय जाण असासय च, जाति व मरणं च जणोववायं ॥ 
अहो&वि सत्ताण विउट्ठणं व, जो आसवं ज़ाणति संबरं च | 
दुक्ख च जो जाणति निज्जरं च, सो मासिउमरिहद किरियवादं ॥ 
“--सूचरकृतांग यूत्र, श्रु० १, अ० १२, गा० २०-२१ 
२. “मश्वैतान्‌ पदार्थान्‌ जानाति' अभ्युपगचछलति से परमार्थतः क्रियावादं जानाति ।” 
--सूत्रकृतांग-बुलि, श्र० १, अ० १२, गा० २१। 
३. सूत्रकृतांग सूत्र, श्रु० १, ऋ० १२, गा० ११। 
४. थूल उरबर्भ इह मारियाणं, उदिद्वुभत्त व पगप्पएत्ता। 
7... >सूत्रकृतांग सूंत्र, श्रु० २ रू० ६, गा० ३७। 


न्श्की 
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दीधे तपस्थी एंक नीचा आसन लेंकर एक और बैठ गया। बुद्ध ने उससे कहां-- 
“बाप-कर्म करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निम्न ल्थ नातपुत्र कितने कर्मों का 
बियान करते हैं १” 

“आवुस गौतम | 'कम' का विधान करना निग्नन्थ शातपृत्र की परम्परा के विरुद्ध है | 
वे तो 'दण्ड' का ही विधान करते हैं!” 

#तपस्विन | तो पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निगंठ नातपृत्र कितने दिण्ड' का विधान 
करते हैं 2” 

“जौतम ! वे काय-दण्ड, बचन-दण्ड और मन-दण्ड ; इन तीन दण्डों का विधान 
करते हैं ।” 

“तपस्थिन्‌ ! क्‍या वे भिन्‍्न-भिन्‍म हैं १” 

“हाँ, गौतम ! वे भिन्‍न-भिन्‍न हैं ।” 

“तपस्थिन्‌ ! तीन दण्डों में से निगण्ठ नातपुत्त मे किस दण्ड को महादोष-युक्त 
कहा है ?” 

“आवुस गौतम ! काय-दण्ड को ।” 

“तपस्वित | काय-दण्ड को १” 

“आयुन गौतम ! हाँ, काय-दण्ड की ।” 

गौतम बुद्ध ने तपस्वी निग्न न्‍्थ से वही प्रश्न तीन बार पूक्ठा और तपस्वी ने वही उत्तर 
दिया! इस प्रकार बुद्ध ने तपस्वी निग्रस्थ को एक ही कथा-बस्तु में तीन बार प्रतिष्ठापित 
किया । 

दी्घ तपस्वी निग्र त्थ ने बुद्ध ते पुछा--'“आवुस गौतम |! पाप"क्रम करने के लिए, पाप- 
कर्म की प्रद्गुत्ति के लिए तुम 'कितने दण्ड” का विधान करते हो १” 

“तपस्विन्‌ ! दण्ड” का विधान करनां तथागत की परम्परा के विदरद्ध है। वे तो 'कर्म' 
का हो विधान करते हैं ।” 

“आयुस गौतम ] हम कितने कर्मों का विधान करते हो १” 

“तप्रस्विन्‌ ! मैं तो तीन कर्म बतलाता हूँ--“काय-कर्म, बच्तन॑-कर्म और मन-कर्म ।” 

“क्या वे मिन्‍न-भिन्‍न हैं £” 

#हाँ, वे भिन्‍न-भिन्‍न हैं १” 

5इस प्रकार विभक्त इन तीन कर्मों में ठदुम किसको महांदोषी ठहराते हो १” 

“्न-कर्म को महादोधी बतलाठो हूँ ।” 

“पुम-कर्म को | 

“हाँ, मनब्कर्म को ।? 

४२ 
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तपस्बी निम्न न्‍्थ ने बुद्ध से बही प्रश्न तीन बार पृष्ठा और बुद्ध ने वही उत्तर दिया । 
इस प्रकार तपसबी निम्न न्थ ने बुद्ध को उसी कथा-बस्द्ु (विबाद) में तीन बार प्रविष्ठापितें 
किया । बह वहाँ से उठा और निर्गंठ नातपृत्त के पास चला आया | 

मिर्भंड नातपुत्त उस समय महतो ग्रहस्थ-परिषद्‌ से घिरे थे। बालक जोषकार-निबासी 
उपालि भी उसमें उपस्थित था। दूर से आते हुए दीघ्घ तपस्वी निम्न स्थ को देख कर निगंढं 
नातपुत्त ने पृछ्ा-+“तपस्विनु ! मध्याड में तू कहाँ से आ रहा है १” 

“पन्ले ! भ्रमण गौतम के पास से आ रहा हूँ ।” 

प्रन्नण गौतम के साथ क्या तेरा कुछ कथधा-संलाप हुआ ६” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

निगंड नातपृत्त के निर्देश से दीर्ष तपस्वी निग्न न्थ ने वह सारा कथा-संलाप सुनाया । 
निगंठ नातपुत्त ने दोधे तपस्वी निग्र न्‍्थ को साधुत्ाद देते हुए उसके पक्ष का प्रबल समर्थन 
किया और कहा--शास्सा के शासन (उपदेश) का सम्यग्‌ शाता, बहुअुत आबक काय- 
दण्ड को ही महादोषी बतलायेगा ; वचन-दण्ड ब मन-दण्ड को उस भेणी में नहीं । 

उपालि ग्ृहपति ने भी निगंठ नातप्ुत्त के कथन का समर्थन किया और दीके तपस्तरी 
निग्र न्‍्थ को साधुबाद दिया ! साथ ही उसने यह भी कह्ा--“भन्ते ! यदि आप अनुशज्ञा दे 
तो मैं जाझँँ और इसी कथा-बस्तु में भ्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करूँ १ श्रमण गोतम ने 
दीर्ध तपस्वी निम्न न्थ के समक्ष जिस प्रकार अपने पक्ष का समर्थन किया, बेसे ही यदि बह 
मेरे सामने करेगा, ती जेसे कोई बलिष्ठ पुरुष भेड़ के लम्बे-क्म्बे केशों को पकड़ कर उसे 
निकालता है, घुमाता है, फफेड़ता है ; उसी प्रकार मैं उसके बाद को निकालूँगा, घुमाऊँगा 
ओर फफेडूंगा | अन्‍्ते ! जेसे कोई शौण्डिक-कर्म कर शौण्डिका-किलंज को तालाब में फेंक 
कर उसके कानों को पकड़ कर निकालवा है, घुमांता हैं, डुलाता है ; उसो प्रकार मैं भमण 
गोतम के वाद (सिद्धान्त) को निकालूँगा, घुमारूगा और डुलाछँगा । साठ वर्षीय पृष्ठ हाथी 
गहरी पृष्करिणी में घुस कर जेसे सन-घोवन खेल खेलता है, बेसे ही मैं क्मण गोतम को सन- 
धोबन खेल खिलाऊँगा ! आप सुझे अनुज्ञा दें । मैं जाता हूँ और शरस्त्रा्थ करता हूँ ।” 

निगंढ नातपुत्त ने उप्रालि को सहष अनुज्ञा दी और शास्क्रार्थ की प्रेरणा दी । साथ हो 
उन्होंने एक प्रश्न भी उपस्थित कर दिया--“शहपति ! गौतम के साथ मैं शास्त्रार्थ करूँ, 
दीघे तपस्थी निग्न न्थ करे या तू करेगा १” 

दीर्घ त्पस्थी निग्नन्य ने प्रस्मव रखा-- भम्ते | एहपति उप्नालि का भ्रमण योतम के 
पास जाना और शास्त्रार्थ करना उचित नहीं है। थह मायावी है। आवर्तनी माया के 


माध्यम से वह मति-अ्रम कर देता है और दूसरे तेथिंकों के भावकों की अपने प्रमाव में ले 
लेता है ।” 
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. निर्गठ नांतपुस ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कह-- तपस्विन ! यह संभव 
नहीं है कि ग्रहपति उपालि भ्रमण गौतम का आवक हो जाए । मुझे तो यही संभव लगता है 
कि भ्रमण गौतम हो शहपत्ति उपालि का भावक हो जाए।” गृहर्पाति उपालि की और 
अभिन्नुण होकर उन्होंने निर्देश दिया--गृहपति ! जाओ और अभ्रमण गौंतम के साथ 
शास्त्ार्थ करो ।” 

उपालि ने उस निर्देश को सहर्ष शिरोधाय किया और निगंठ नातएुूसत को अधिवादन 
व प्रदक्षिणा कर प्रावारिक आम्र-बन में भगवान बुद्ध के पास आया | अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गया । उपालि द्वारा पूछे जाने पर बुद्ध ने दीधं तपस्त्री निम्न नथ के साथ हुए सारे 
कथा-संलाप को सविस्तार सुनाया । उपालि ने कहा--“यह ठीक ही है। यह निर्जीव मन- 
दण्ड महान्‌ क्राय-दण्ड के समक्ष नगण्य है। पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए काय-दण्ड ही 
महादीषी है ।” 

*5फहपति ! यदि तू सत्य में स्थिर होकर मंत्रणा करे तो हम दोनों का संलाप हो ।” 

“भन्ते ! मैं सत्य में स्थिर हूँ । आप आरम्भ करें ।” ह 

“(हप्रति | भयंकर रोग से ग्रस्त, शीतल जल का परित्यागी व ऊष्ण जल का सेवी 
एक निर्गंठ पानी के अभाव से काल-कवलित हो जाता है, तो निर्शठ नातपृत्त उसकी पुनः 
उत्पत्ति कहाँ बतलायेंगे १” | ' 

“भन्ते ! वह निर्गठ मनः-सत्त्व देवालय में उत्पन्न होगा, क्योंकि बह मन से बंधा 
मृत्यु प्राप्त हुआ है ।” ्ि 

“महपत्ति | थोड़ा चिन्तन कर | तेरे पृ पक्ष से यह पक्ष और इस पक्ष से पूर्व पक्ष 
बाधित होता है ।” 

अपने पक्ष के समर्थन में श्रमण गौतम ने आगे कहा--“दृहपति | चातर्पाम संबर से 
संबृत्त, सब वारि* के निवारण में तत्पर एक निम्न न्‍्थ गमनाणमन में बहुत सारे द्वोटे-छोटे 
प्राणि-समुदाय को मारता है । निगंठ नातपुत्त इसका क्या फल बतलाते हैं 2” 

#भ्रन्ते | निगंठ नातपुत्त अज्ञात को महादोधी नहीं कहते ।” 

“यदि ज्ञात हो तो १” 

“भन्ते | तब महादीष होगा ।” 

“निरगंठ नातपुश्त ज्ञान की गणना किस दण्ड में करते हैं १” 

“पभन्ते | मन-देण्ड में ।* 





१: (क) प्रतणयों की हिंसा न करना, न करत्राना और न अनुमोदन करना; (ल/) चोरी न 
करना, (ग) कृठ न बोलना, (घ) मावित (काममोग) ने चाहता । 
/ २: सचित्त शोतल जल या पाप रूवो जल ! * प 
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“गृहपति | थोड़ा चिन्तन कर । तेरे पूर्व पक्ष से यह पक्ष और इस पक्ष से प्र पक्ष 
बाधित होता है ।” 

एक अन्य युक्ति प्रस्तुत करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा-- 'शृहपति | एक पुदुष नंगी 
त्तलवार लेकर आये और कहे--“नालन्दा के सभी नागरिकों को एक ही क्षण व एक ही 
मुहूस में में प्रेत्य-धाम पहुँचाऊँगा और खलियान में उनके मांस का एक ढेर बनांझँगा । 
यृूहपति ! क्‍या वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है ! 

“भन्ते | दस-बीस, चालीस-फ्चास व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकते, बह एक पाभर 
व्यक्ति क्या कर सकेगा १” 

“महप्रति | एक बुद्धिमान्‌ भ्रमण या ब्राह्मण आये, जिसने अपने दिस को वश में 
किया है, और कहदे---मैं इस नालन्दा को मानसिक क्रोध से भस्म कर दूँगा, तो क्या बह 
ऐसा कर सकता है ?” 

“मन्‍्ते ! एक नालन्दा ही क्या; इस प्रकार के पच्ासों नगरों की वह भस्म कर 
सकता है |” 

“गृहपति | थोड़ा चिल्तन कर । क्‍या तेरा यह कथन पृ पक्ष से मेल खाता है १” 

गौतम बुद्ध ने अपने पक्ष के समर्थन में एक अन्य उपमा प्रस्तुत करते हुए उपालि से 
पृद्दा-- ग्रहपति | तू ने दण्डकारण्य, कलिंगारण्य, मेध्यारण्य, मातंगारण्य की घटनाएँ, सुनी 
हैं | वे अरण्य किस प्रकार हुए १” 

“भ्रन्ते ! ऋषियों के मानतिक कोप के श्राप से ।” 

/गृहपति ! तेरे ही कथन से तेरा पक्ष बाधित होता है ओर मेरा पक्ष प्रमाणित । तू ने 
पहले कहा था---सत्य में स्थिर होकर मंत्रणा करू गा । तू अपनी प्रतिशा का स्मरण कर ।” 

“अन्ते | भगवान्‌ की प्रथम हृपमा से ही मैं सन्तुष्ट ओर अमिरत हो गया था! 
पटिभान (विचित्र प्रश्नों के व्याख्यान) को और अधिक सुनने के अभिप्राय से मैंने आपको 
प्रतिबादी बनाया था ! आश्चय मभन्ते | आश्चय भन्‍्ते ! जेसे उलटे को सीधा कर दे, 
आवृत्त को अनावृत्त कर दे, «मार्ग-विस्मृत की मार्ग बता दें, अन्धेरे से तेल का दीपक दिखा 
दे, जिससे सनेत्र देख सके ; उसी प्रकार भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया 
है | में भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व मिक्षु-संघ की भी । आज से घुके अज्ञलि- 
बद्ध शरणागत स्वीकार करें |! 

बुद्ध ने कहा--“गृहपति | सोच-समझ कर कदम उठाओ । हुम्हारे जेसे सम्भ्राम्त 
व्यक्ति के लिए सोच-समझ कर ही निश्चय करना उचित है“ 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस कथन से मैं और भी असन्‍्न-मन, सन्तुष्ट और अमिरत हुआ 
हूँ। भन्‍्ते! दूसरे तेथिक तो मेरे जैसा आवक पाकर फूले नहों समाते । सारे नासब्दा में 
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पताका छड़ाते फिरते हैं--उपालि शहपति हमारा भावक हो गया है ।” किम्हु मगवान्‌ तो 
मुझे सोंच-समझ्ञ कर ही कदम उठाने का परामश देते है। मन्ते ! मैं दूसरी बार भगवान्‌ की 
शरण जाता हूँ, धर्म व मिक्षु-संघ की शरण जाता हूँ ।” 

“पहुपति ! तेरा घर दोघ-काल से निगंठों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। धर 
आने पर उन्हें पिण्ड न देना चाहिए, ऐसा मत समझना ।” 

भन्‍्ते | इससे मैं और ही प्रसन्‍न-मन, सन्‍्हुष्ट और अभिरत हुआ हूँ । मैंने सुना था, 
भ्रमण मौतम कहता है--मझुके ही दान देना चहिए, दूसरों को नहीं । मेरे ही भ्राजकों को 
दान देना चाहिए, अन्य को नहीं । मुके व मेरे भ्ावकों को हो दान देने का महाफल होता 
है, दूसरों को देने से नहीं ।' किन्हे भगवान्‌ तो झुके निगंढों को भी दान देने कै लिए कहते 
हैं। भन्‍्ते | हम भी इसे उपयुक्त समझते हैं। मैं तीसरी बार मगवान्‌ कौ शरण जाता हूँ, 
धम व भिक्षु-संघ की भी ।” 

गौंतम बुद्ध ने गृहपति उपालि को आनलुपृर्वी कथा कही। शुद्ध वस्त्र जिस प्रकार 
सहजता से रंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार उपालि को उसी आसन पर विमल, विरज धर्म- 
चक्षु उत्पन्न हुआ | 

गौतम बुद्ध से अनुमति लेकर उपालि अपने घर आया। अपने द्वारपाल को उसने 
निर्देश दिया--“सोम्य | आज से मैं निगंढों और निगंडियों के लिए अपना द्वार बन्द 
करता हूँ । भगवान के भिक्ष-मिक्षणी, उपासक और उपासिकाओं के लिए द्वार खोलता हूँ । 
यदि कोई निग्नन्‍्थ आये तो उसे द्वार पर रोक कर स्पष्ट शब्दों में मेरा यह निर्देश सुना 
देना । यदि वे पिण्ड चाहते हा तो उन्हें द्वार पर ही रोके रहना और घर से लाकर वहाँ 
दे देना ।” 

दौर्घ तपस्वी निम्न न्थ ने जब यह सुना कि गृहपति उपालि भ्रमण गौतम का आवक हो 
गया है तो बह निगंठ नातपुत्त के पास आया और उन्हें सारी घटना सुनाई । निगंठ नातपृत्त 
ने हृढता के साथ अपने उसी अभिमत को दुहराते हुए कहा--गहपति उपालि भ्रमण गौतम 
का भावक हो जाए, यह असम्भब है। भ्रमण गौतम ही उसका भ्राबक हो जाए, यही 
सम्भव है ।/ 

दीध तपस्बी निग्र न्‍्थ ने अपने अभिमत को तीन बार दुहराया ओर निगंठ नातपुत्त 
ने अपने अमिमत को । दी तपस्वी निर्गठ नातपृत्त से अनुमति लेकर यह जानने के लिए कि 
उपालि भ्रमण गौतम का भ्ावक बना या नहीं, शहपति के घर आया ! द्वारपाल ने उसे वहाँ 
रोका और कहा--/गहपति उपालि आज से भ्रमण गौंतम का श्रावक्र हो गया है। उसने 
निगंठों की उपासना छोड़ दी है। यदि हुम्हें पिण्ड चाहिए तो यहाँ ढहरों! हम यहाँ 
लो देंगे ।” 
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+ + बिके पकड़ नहीं चाहिए :बह कहता हुआ दीर्घ तंपस्वी-निग्न स्थ वापस झुड़ गया 
जोर उनिरंद नाक के पास आया । उसने संजिस्तार ज््त घटना सुद्राते हुए कहा-- भन्‍्तें ! 
मैंने पहले ही कहा था कि यहपति उपालि को गोतम के साथ शस्त्रार्थ करने के लिए के 
भेजे । वह ख्ावतनी माया जानता है। भन्‍्ते ! बही हुआ । उपालि को भ्रमण गोतम ने अपना 
भागक बना ही लिया है ।”* 

। / निगंढ नातपुत्त ने अपने उसी मत को दुहराते हुए कहा--“तपस्विन ! यह असम्भकष 
है; उपालि भ्रमण गोतम का भावक नहीं हो सकता । अमण गौतम हो उसका भ्रावक हो 
सकता है । 

_ दीष तप़्स्वी निम्न न्ध ने कहा--“भन्‍्ते ! ऐसा नहीं है । वह तो उनका भ्रावक हो गया 
है; मैं इसके घर से थरमी लौटा हूँ । उसके दौवारिक ने मुझ्रे स्पष्ट कहा है ।” 

.._ दीघ तपस्वी निम्न न्थ ने अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया और निगंठ नातपृत्त ने 
अपनी बात को । अन्त्रतः निर्गंठ नातपूत्त ने तपस्वो से कहा--“तो मैं जाता हूँ और स्वयं 
ही यह जानने का प्रयत्न करूँगा कि उपालि भ्रमण गौतम का श्राबक बना या नहीं १” 

निगंठ नातपृत्त निग्नन्थों की महती परिषद्‌ के साथ छपालि गृहपति के घर गए । 
दारपाल ने वूर से आते हुए उन्हें देखा । अगगे आकर मार्ग रोकचे हुए उन्हे कहा--“भन्ते ! 
घुर में प्रवेश न करें । ग्रहपति उपालि अब से भ्रमण गौतम का भ्राबक हो गया है। यदि 
पिण्ड चाहिए तो हम यहीं ला देंगे ।” हि 

निगंद नात॒पुत्त ने कहा-- तुम गरहपति उपालि के पास जाओ और उसे सूचित करो, 
निर्गंठ नातपृन्त एक महत्ती निम्नन्थ परिषद्‌ के साथ द्वार के बाहर खड़े हैं और आपको 
देखना चाहते हैं ।” 

- दौबारिक ने शीघ्रता से दहपति उपालि को सूचना दी। उपालि ने दौवारिक को 
मध्य-शाला में आसन बिछ्ाने का निर्देश दिया । दौब्ारिक ने बेसा ही किया | उपालि वहाँ 
आया और श्रेष्ठ व उत्तम आसन पर स्वयं बेठा । दौवारिक से कहा--“निगंठ नावपुत्त चाहे 
तो उन्हें प्रवेश करने दो ।” 

द्वारपाल का संकेत पाकर निगंठ नातपुत्त महती परिषद्‌ के साथ मध्य-शाला में 
आये ! निशंठ नातपुत्त जब कभी गरहपति उपालि के घर आते थे, तो वह दूर से उन्हे देखते 
ही उनके स्वागत में दोड़ पड़ता था । भ्रेष्ठ व उत्तत आसनों को चउद्दर से स्वयं पौंछ कर 
उन्हें उन पर बेठाता था। आज उनके आगमन पर बह न खड़ा हुआ, न उनका स्वागत 
किया और न श्रेष्ठ व उत्तम आसनों के लिए उन्हे निवेदत ही किया | स्वयं बेठा रहा और 
सिगंड नातपुत्त जब समीप आये, तो सासान्‍्य आसनों की ओर संकेत करते हुए केबल इतना 
ही कहा-- भन्‍्ते ! आसन तेयार है, यदि चाहे तो केठें /” 


इशिहुला और परम्परा ] /?' 7 विपित्कों में लिकंट मंजविव्श मासपुस हे 
! निर्शठ नावपुत्त ने उपालि से कहा-/शृहमैश्ि ! तू उन्‍्मस हो गया है ॥ जड़ हो गया 
है। तू ने मुझे फ्दा था, में बुद्ध के पास शाह्जार्थ करूँगा, उसे परास्त करूँगा और स्वग॑ 
बड़े धारी बाद के संघाट (जाल) में फँस कर लोटा है। अण्डकोश-हारक जेसे' निकाले हुए 
भ्रण्डों के साथ ओर अक्षि-हारक जेसे निकाली हुई जक्षि के साथ लोठता है, बेसे ही फहप्रति ! 
तूं अम्रण गौतेध के साथ शास्त्रा्थ करने गया था और तू ही स्वयं उसके बाइ-संघाट (जाल) 
में फैंस कर लौढा है। भ्रमण ग्रौसम ने क्रावतनी माया से तेरी बुद्धि में बिश्वस परेदा कर 
दिया है ।” $ 
ग्रहपति ने उत्तर दिया--भन्‍्ते ! यह आवतेनी माया सुल्दर॑ हैं, कल्यांणी है, मेरे प्रिय 
जाति-भाई भी यदि इस आवबर्तमी माया द्वारा फेर लिए आयें, तो यह उनके खिरेंकाल तक 
हित-खुज के लिए होगा । यदि सभी क्षत्रिय, सभी ब्राह्मण, सभी बेश्ये, सभी शूद्र, देव-मार- 
ब्रक्षा सहित सारा लोक, श्रमण-ब्राह्मण-देव मनुष्य सारो श्रजा इस आवठनी साया के द्वारा 
फ्रेश ली जाये तो यह चिरकाल तक उनके हित-सुख के लिए होगा ।” 


ग्हपति उपालि ने कहा---भन्‍्ते ! मैं अपने अमिमत को एक उपमा द्वारा और हपष्ट 
करना चाहता हूँ । पृर्ष काल में किसी जी महल्लक ब्राह्षण की एक नव वयस्का माणविका 
पत्नी आसन्‍्न-प्रसवा हुईं! उसने ब्राह्मण को कहा--बाजार से बम्दर के बच्चे का एक 
खिलौना लाओ | बह मेरे कुमार का खिलौना होगा ! ब्राह्मण ने उत्तर दिया-- कुमार का 
जन्म होते ही मै खिलौना ला दूँगा । अभी आप इतनी शीभता क्‍यों करती है १ किन्सु 
माणविका ने उसकी एक मी नहीं सुनी। उसने हठ-पृत्रंक अपनी बात को दो-तीन बार 
दुहराया । ब्राह्मण उसमें अनुरक्त-चित्त था ; अतः वह बाजार से मार्कट-शावक का खिलौना 
ले ब्राया और उसे सौंप दिया। माणबविका ने कहा--“आप इसे लेकर रजक-चुत्र के पास 
जायें और उसे आप पीले रंग से रंगने, मलने व चमक-युक्त करने के लिए निर्देश दें ! 
ब्राह्मण ने बेसा ही किया, किन्तु रजक-पुत्र ने उसे लौटते हुए कहा--यह खिलौना न र॑गने 
के योग्य है, न मलने के योग्य है और न चमक करने के योग्य ही ।' इसी प्रकार भन्‍्ते ! बाल 
(भक्त) नि्गंदोँ का सिद्धान्त बालों के रंजन के लिए ही है; पण्डितों के लिए नहीं । यह तो 
न परीक्षा (अनुयोग) के योग्य है और न मीमीसा के योग्य । 


“वही क्राह्मण एक धुस्सा लेकर रजक-पृत्र के प्रात गया । उसने उसे रंगने, सलने और 
चम्रक-युक्त करने के लिए दिया। रजक्‌-पृत्त ने उसे ले लिया और कहा--“यह हुम्हारा 
घुस्सा अवश्य रंगने, मलने व चमक करने के भी उपयुक्त है। इसलिए भम्ते ! उन मगवान्‌ 
अहंत्‌ सम्यक समुद्ध का वाद ( सिद्धान्त ) पण्डितों के रंजन के योग्य हैं ; बालों के लिए 
नहीं । वह परीक्षा और मीर्माँता के योग्य भी है 


हहैई !..- आशय और जिलिटक ; एक अतुशीसत [चार है 


सिर माह्पुस ने कहा--- शहप्रेति ! राजा और सारी जनता जानतो है कि उपालि 
गकषति निगंठ नातपुत्त का भावक है। अब तुके किसका भावक समझना चाहिए १” 
_.महपति तत्काल आसन से छठा । उसने उत्तरासंग को एक कन्धे पर किया । जिसे 
दिल्लाा में मगबान्‌ गौतम ये, उस ओर बद्धाअलि होकर निगंठ नातेपुत्त से बोला“ मैं ने 
मगबान्‌ का शावक हूँ, जो विगत्‌ मोह, निदु:ख, विश्व के तारक, अनुत्तर, शेमकर, शानी, 
छुक्क, दान्त, बाय, मावितात्मा, स्मृतिमान, महाग्रश, तथागत, संगत, महान, उत्तम बशे- 
प्राप्त हैं। 
“तहपत्ति | भ्रमण सौतम के गुण तुके कब शात हुए १ 
"अम्ते | पृष्यन्राशि लेकर जेसे कोई माली या उसका शिष्य विचित्र माला गूँथे 
उसी प्रकार भन्‍्ते । वे भगवान्‌ अनेक ब्ण (गुण ) बाले, अनेक शत वर्ण वाले हैं । भन्‍्ते ! 
अशंतनीय की प्शंता कौन नहीं करेगा ! 
भ्रमण गौतम के सत्कार को सह मे सकने से निरगंठ नाःतपुत के मुह से गम खून 
निकल आया । 
हे -+(मज््िम निकाय, उपालि मुत्तत्त, २-१-६ के आधार से) 
समीक्षा 
'छपालि नामक कोई वरिष्ठ उपासक महावीर का था, ऐसा आगम साहित्य मैं कहीं 
नहीं मिलता है। जेन भिन्षु इतर मिक्षुओं के प्रति कुशल प्रश्न करे, ऐसी भी परम्परा नहीं 
है। दीर्ध तपस्वी निम्न न्थ और बुद्ध के बीच हुए वार्तालाप और सम्बोधन आदि से यह भी 
प्रत्निष्वनित होता है कि बुद्ध युवा हैं और दीघे तपस्वी निग्रन्‍्थ वयोवृद्ध ! इससे महावीर 
का प्वेष्ठ होना और बुद्ध का छोटा होना भी पृष्ठ होता है | 
<ण्ड' और 'कर्म' की च्चों में दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्याववाची हैं। दण्ड 
शब्द का उपयोग आरमों में भो इसी अर्थ में मिल जाता है।" मनः कर्म' आदि का जेन 
परम्परा में कोई विरोध नहीं है। महावीर के मत को एकान्त रूप से कायिक-कम-प्रधान 
कतलाना यथार्थ नहीं है। पाप-पृण्य के बिचार में जेन-पद्धति के अनुसार मनः, वचन और 
काय ; इन तीनों की हो सापेक्षता है। मनः-कर्म की मान्यता के पोषक अनेक आधार जैन- 
परग्परा में प्रसिद्ध हैं। प्रसन्‍नचन्द्र' राज्षि का म-ोदन्द, तण्डुल मत्स्य की मानसिक 
हिंसा, स्कन्दक मुनि का अपने प्रागुमव में काचर (फल विशेष ) का छीलना* आदि इसके 
ज्वलम्त उदाहरण हैं। आगम तो यहाँ नक कहते हैं, एकेन्द्रियप्राणियों के वध में और 


. ४ स्थानांग, स्था? ३, सू” १२६: आवश्यक सूत्र, चतुर्थ अध्ययत । 
२० दैंलिए, “जनुयागी राजा” प्रकरण के अन्तर्गत “श्रेणिक बिम्विसार” । 
३. मुनि श्री धनराजजी, भाव भाष्कर काव्यम्‌, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्ली। 
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पंचेन्द्रिय प्राणियों के वध में इन्द्रियों के आधार पर पाप की म्यूवापिकर्तों कहना, 
अनाये बचन है ।* ह 
डॉ० जेकौबी ने उपालि के घटना-प्रसंग पर समीक्षा करते हुए लिखा है"-महाबीर 
का कायिक पाप को बढ़ा बताना आगम-सम्मत ही है | खूत्रकृतांग ( २, ४ तथा २, ६ ) में 
इस अभिमत की पृष्टि मिलती है /”* डॉ० जेकोबी की यह सम क्षा-यथा थ नहीं है ; क्योंकि 
वहाँ जो कहा गया है, इसका हाद इससे अधिक नहीं है कि काय-दण्ड भी एक प्राप-वन्ध 
का निमित्त है और उपहास मनोदण्ड की एकान्तबादिता का किया गया है ।* इस प्रसंग में 
निर्मन्‍न्थ को शीतजल का परित्यागी व उष्ण जलसेबी बताया है, जो जैन-सक्बुओं की क्रिया 
से छुसंगत ही है । 
(3) अभय राजकुमार 
एक समय भगवान्‌ राजग्रह के वेशु-बन कलन्दक निवाप में विहार करते थे। अभय 
राजकुमार निगंठ नातपुत्त के पस गया। निगंठ नातपृत्त ने उससे कहा--“राजकुमःर ! 
भ्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कर, इससे तेरा सुबश फैनेगा । जनता में चर्चा होंगी, अमय 
राजकुमार ने इतने महद्धिक भ्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ किया है! ।” 
अभय राजकुमार ने निगंठ नातपृत्त से पृद्झा--“भन्ते ! मैं शास्त्रार्थ का आरम्म केसे 
कहूँ १7 
निगंद नातपुत्त ने उत्तर दिया--“हुम गौतम बुद्ध से पूछना, क्या तथागत ऐसा बचन 
बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो । यदि श्रमण गौतम स्त्रीकृति में उत्तर दे तो पृछ॑ना, 
“फिर पृथग जन (अज्ञ संत्तारी जोब) से तथागत का क्या अन्तर हुआ १ ऐसे वचन तो प्रथग्‌ 
जन मी बोल सकता है।' यदि भ्रमण गोतम नकारात्मक उत्तर दे तो पुछना, आपने देवदत्त 
के लिए यह भविष्यवाणी क्यों की, वह दुगंतिगामी, नेरयिक्र, कल्प भर नरकवासी और 
अचिकित्स्य है। आपके इस कथत से बह कुषपित (अपन्तुष्ट) हुआ है । इस श्रकार दोनों ओर 
के प्रश्न पूछने पर भ्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सक्रेगा । किसी पुरुष के गले में 
यदि लोहे की बंती फँस जाती है तो वह न उगल सकता है, न निगल सकता है ; ऐसी ही 
स्थिति बुद्ध की होगो |” 
निगंठ नातपृत्त को अभिवादन कर अभय राजकुमार वहाँ से छठा और बुद्ध के पास 
गया । अभिवादन कर एक और बेठ गया । अभय राजकुमःर ने सक्षय देख कर सोचा-- 
“भगवान्‌ के साथ शास्त्रार्थ करने का आज समय नहीं है। कल अपने धर पर ही शास्त्रार्थ 


७७४७७७॥७/श७ए जा गा शा का शत बन 
१: अहिसा पर्ववेक्षण, पृ० €७। 
२६ 8.8.8. ५०. हा,५, ए7000०0०,, 9. जा, 
३ वेखिए-सम्बन्धित विवरण, “समसासप्रिक धर्मतागरक प्रकरण के अन्तर्गत “भा क मुति'। 
५३ 


अंक आधम-और जिधितक : एफ अशुशीलन [ खब्य ; रै 


कऋछोँगा !” राजकुमार ने उस समय चार आदमियों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन के भोजन क्रा 
निमंत्रण दिया । बुद्ध ने मौन रह कर उसे स्वीकार किया। अभय राजकुमार अपने राज- 
आताद में चला आया । 
दूसरे दिन पूर्षाह के समय चीवर पहिन कर, पात्र व चीवर लेकर बुद्ध अभय राजकुमार 
के घर आये | बिछे आसन पर बैठे । अभय राजकुमार ने बुद्ध को उत्तम खाद्य-भोज्य से अपने 
हाथ से तृप्त किया। बुद्ध के भोजन कर खुकने पर, पात्र से हाथ हटा लेने पर अभय 
राजकुमार एक नीचा आसन लेकर एक ओर बेठ गया और शास्त्रार्थ आरम्म किया। 
बोला--'भन्ते | क्या तथागत ऐसा वचन बोल सबते हैं, जो दूसरी को अप्रिय हो १” 
बुद्ध ने उत्तर दिया--राजकुमार ! यह एकान्तिक रूप से नही कहा जा सकता 7 
उत्तर सुनते ही अभय राजकुमार बौल पडा--“भन्‍्ते | निगंठ नष्ट हो गये ।” 
बुद्ध ने साश्च्य पृछ्ा--राजकुमार ! क्‍या तू ऐसे बोल रहा है-- भन्ते ! निगंठ नष्ठ 
हो गए! ।” 
अमय राजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा--/हाँ, भन्‍्ते ! बात ऐसी ही है। मैं निगंठ 
नातपुत्त के पास गया था। झुभे आपसे यह दुधारा प्रश्न पूछने के लिए उन्‍होंने ही प्रेरित 
किया था । उनका कहना था, इस प्रकार पूछते पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा और न 
निगल सकेगा ।” 
अभय राजकुमार की गोद में उन समय एक बहुत ही छोटा व मन्द शिशु बेठा था । 
उसे लक्षित कर बुद्ध ने कहा--“राजकुमार ! तेरे या धाय के प्रम द से यह शिशु सुख में 
काठ या ढेला ड ल ले तो तू इसका क्या करेगा /” म 
राजकुमार ने उत्तर दिया--“भन्ते | मै उसे निकाल रूगा | यदि मैं उसे सीधे ही न 
'निकराल्न सका तो बाये हाथ से सिर पकड़ कर, द'हिने हथ से अँगुली थेढ़ी कर खून सहित 
मी निकाल लगा ; क्योकि कुमार पर मेरी दया है ।” 


बुद्ध ने कहा-- राजकुम'र ! तथागत अतथ्य, अनर्थ-युक्त और अप्रिय बचन नहीं 
बोलते । तथ्य-पहित होने पर भो यदि अनर्थक और अप्रिय होता है तो तथागत वैसा बचन 
भी नहीं बोलते । दूसरों को प्रिय होने पर भी जो वचन अतथ्य व अनर्थक होता है, तथागत 
उसे भी नहीं बोलते । जिस बचन को तथ्य व साथंक समझते हैं, वह फिर प्रिय या अप्रिय 
भी क्‍यों न हो ; कालश तथागत बोलते हैं ; क्योकि उनकी प्राणियों पर दया है ।” 

अमय राजकुमार ने कह्ा--“भन्ते ! क्षत्रिय-पण्डित, ब्र|ह्ण-पण्डित, गहपति-पण्डित, 
अमण-पण्डित प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आते हैं और पूछते हैं । क्या आप पहले से ही 
मत में ओने रहते हैं, जो मुझे ऐसा पूछेगा, में उन्हें ऐसा उत्तर दँगा ।” 
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बुद्द ने कहा--/राजकुमार ! मैं ठुके ही एक प्रश्न पृज्या चाहता हूँ, जेपां जचे 
बेसा उत्तर देना | क्या तू रथ के अंग-प्रत्यंग में चतुर है ! 
“हाँ भ्स्ते ! मैं रथ के अंग-प्रस्यंग में चठु हूँ 
“राजकुमार ! रथ की ओर संऊत कर यदि तुमे कोई पूछे, रथ का यह कौन-सा अंग- 
प्रत्यंग है ? तो क्या तू पढ़ते से हो सोचे रहता है, ऐसा पृछ्ठा जाने पर मैं ऐसा उत्तर दूंगाया 
अवधर पर ही यह तुझे भासित होता है ; 
भन्‍्ते ! मैं रथिक हूँ । रथ के अत्येक अंग-पत्यंग का मैं प्रतिद्ध शाता हूँ ; अतः घुके 
उसी क्षण भाषित हो जाता है |” 
“राजकुमार ! इसी प्रकार तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भाषित हो जाता है; 
क्योंकि उनकी घम-धातु (मन का विषय) अच्छी तरह सध गई है ।” 
अभय राजकुमार बोला--आश्चय भनन्‍्ते ! अदुमुत्र भन्‍्ते ! आपने अनेक प्रकार 
(पर्याय) से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगत्रान्‌ को शरण जाता हूँ, धर्म व भिक्षु-संघ 
की भी । आज से मुझे अंजजितद्ध शरणागत उपाप्तक स्त्रीकार करें ।” ३ ३८ 
-- मज्किमनिकाय, अभय राजकुमार सुत्तन्त, २-१-८ के आधार से 
समीक्षा 
अभय राजकुमार का समीक्षात्मक वर्णन किया जा चुका है |" 
अआरदान' में भो असय और महावोर के इमी घटना-प्रसंग का उल्लेख हुआ है ।* वहाँ 
अभप राजकुमार अपने अतोत जीवन की गाथा में महावीर से बिलग होकर बुद्ध की शरण 
में जाने की बात कहता है | उल्लेख वोय यह है कि बुद्ध की स्तुति में भो वह वहाँ “कित्त ग्रित्वा 
जिनवरं, किसितो हो धि सद्पदा' हो कहता है । 
(8) कर्म-चर्चा 
एक समय भगगान्‌ बुद्र शाक्यों के देवदह निगम में विहार करते थे। भगवान्‌ ने 
भिक्षुत्ों को आमंत्रित किया और उनसे कहा--  कुछु एक भ्रमण-ब्र/क्षणों का यह सिद्धान्त 
है--'यह पुरुष सुख-दुःख या असुख या अदुःख जो कुछ भी अनुभव करता है, वह पृरंकृत के 
कारण हो करता है। पूर्॑कृत कर्मों का तपस्या द्वारा अन्त करने से व नये कर्मों के अकरण 
से चित्त भविष्य में विपाक-रहित (अनाखत्र) हो जाता है। विपाक-रहित होने से कर्म-क्षय, 
कर्म-क्षय से दुःबन्क्षय, दुःँख-क्षय ते वेदना-क्षय और बेदना-क्षय से सभो ढुःख जीर्ण हो 
जाते हैं! । 





१- देविए-- अनुयायी राजा” प्रकरण के अन्तर्गत 'अमय॑कुमाए” । 
२. अपदान, ५५-४-२१६ से २२१॥ 
३० निगंठ तातपुत्त का सिद्धान्त । 
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५... पमक्षओ | उन निंठों को जब मैं इस सिद्धान्त के बारे में पूजा हूँ, तो वे इसे ठीक 
बताते हैं। उनसे मैं पुनः पृछ॒ता हूँ--क्पा ठुम यह जानते हो कि हम विगत में थे ही या 
नहीं थे १ हमने बिगत में पाय-क्र्म किया हो है या नहीं किया है १ अमुक-असुक पराप-कर्म 
किया है ॥ क्‍या यह मो जानते हो, हतगा दुःब-नाश हो गया है, इतना दुःबन्नाश अमी 
करना है और इतना दुःख-वाश ही जाने पर सब दुःख का नाश हो जायेगा १ क्‍या तुम यह 
मी जानते हो कि इसो जन्म में अकुराल धर्त का प्रहण और कुशज्ञ धर्म का लाभ होना 
है; निरांडों ने मेरे इन प्रश्नों के उत्तर में अपनी अनभिज्षता व्यक्त की। तब मैंने उनसे 
कहा--जब हु-हें यह शात ही नहीं है तो तुम्हारा यह सिद्धान्त युक्त नहीं है। यदि सुम्हें 
उपयुक्त प्रश्नों का ज्ञान होता तो हुम्हारा सिद्धान्त युक्त हो सकता था | जेसे कोई पुरुष 
बिध से उपलिप्त हृढ़ शर के फन से विद्ध हो जाने पर दुःखद, कट्ु व तीत्र वेदना का अनुभव 
करता है, उसके मित्र व सगे-सम्बन्धी उसे शल्य-चिक्रित्सक के पास ले जाते हैं। चिकित्सक 
उसके घाव को चीरता है। इससे बह और भी अधिक वेदना का अनुभव करता है। 
'च्ि करेत्तक शलाका से शल्य का परिशोधन करता है। शल्य को निकालता है। इन सभी 
क्रियाओं में उसे तीत्र बेदना को अनुभूति होतो है। घाव पर दवा लगाने से वह क्रमशः 
नीरोग, सुखी व स्ववशी होकर यथेच्छु घुमने लगता है । उसे यह ज्ञात होता है, में शल्य से 
बिद्ध हुआ था और क्रमशः इम प्रकार नोरोग ओर सुद्बी हुआ हूँ | यदि इसी प्रकार तुम्हें भी 
यह ज्ञात होता कि हम पूत्रे में थे, पाप-कर्म किये थे ओर अमुक-असुक किये थे आदि ; तो 
तुम्हारा सिद्धान्त ठीर होता ! किन्तु ऐसा नहीं है ; अतः यह मिद्धान्त युक्त नहीं है” । 
४धिगंठों ने उत्तर में कहा--आवबुस ! निगंठ नातपुत्त मर्वज्ञ ; सवंदर्शी, अखिज्न शान- 
दर्शन को जातते हैं। चलते, खड़े रहते, सोते, जागते सदा-प्बंदा उन्हें शञान-दर्शन उपस्थित 
रहता है, वे ऐसा कहते हैं--आजुमों निगंठो ! जो तुम्हारे पूरंकृत कम हैं, उन्हें इस कड़बी 
दुष्कर तपस्या से नष्ट करो । इस समय काय, वचन व मत से तुम संबृत्त हो, यह तुम्हारे 
भविष्य के पाप का अकारण है। इस प्रकार प्राचीन कर्मों की तपस्या से समाप्ति होने पर ये 
नये कर्मों के अनागमन से भविष्य में तुम अनाज़व हो जाओगे । भविष्य में अनाख्त्र होने से 
क्रमशः कर्म-क्षय, दुःख-ज्ञय, बेदना-क्षय और सभो दुःख नि्जीर्ण हो जायेंगे ।” यह सिद्धान्त 
हमें झचिकर लगता है । इससे हम सन्तुष्ट हैं ।! 

“निगंठों से मैंने कहा--“आवुसो ! (१) श्रद्धा, (२) रुचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार- 
परिवितक, (५) दृष्टि-निध्यान--क्षान्ति ; ये पाँच धर्म इसी जन्म में दो विपाक वाले हैं । 
अतीत अंशबादी शास्ता (निगंढ नातप्रुत्त) में कया आपकी श्रद्धा, दचि, अनुभ्रत्र, आकार 
प्ररिवितक और दृष्दि-निध्यान--क्षान्ति है १” मिश्षुओं ! निगंठों के पास मैं इसका भी कोई 
धाद-परिहार नहों देखता । 
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“चिक्लुओं | उन नियंठों से मैं फिर पृछ्ठता हूँ-- जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीजी 
होता है, उत्त समय उत्त उपक्रम-सम्जन्धी दुःखद, तीन व कठुक बेदना का अनुभत्र करते हो १ 
जिस समय सुम्हारा उपक्रम तोब नहों होता, उस सेमय उस उपक्रम सम्बन्धों दुःलद, तीत्र व 
कटुर वेदना का अनुभव करते हो १ निगंठ झुक उत्तर देते हैं--“जिस समय हमारा उपक्रम 
वीव होता है, उत समय हम उस उपक्रम सम्बन्धी दुःखद, तीत्र ब कटुक वेदना का अनुभव करते 
हैं और जिस समय उपक्रम तीन नहीं होता, उस समय हम तीच वेदना का अनुभव नहीं करते ।” 
निगंठों के इस कथन व उपयुक्त छिद्धान्त में विरोध बतावे हुए मैंने उनसे कहा--उपक्रम 
को तीव्रता से वेदना में तोबठा की अनुभूति का होना और तोबता के अमाब में ब्रेसा न 
होना ; यदि तुम यहो अनुभत्र करते हो तो अव्रिद्या, अशान व मोह से उस सिद्धान्त को उल्टा 
समझ रहे हो ।' मिक्षुओ | निगठाँ की ओर से इसका भो झुझे कोई उत्तर नहों मिला । 

“मिक्षुओ ! मैंने उनसे और भी कई प्रश्न पूछे और उन्होंने सब में ही अनभिशता व्यक्त 
की | मैंने उनसे पृडा--निगंठो ! जो इसी जन्म में वेदनोय ( भोग्य ) कम हैं, क्या उन्हें 
दूसरे जन्म में भो वेदनीय किया जा सकता है १ 

नहीं, आबुष !? 

'जन्मान्तर वेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या इसी जन्म के लिए, वेदनीय किया 
जा सकता है /' 

“नहीं, आबुस ! 

'सुख-वेदनोय-कुम को उपक्रम-विशेष से क्‍या दुःख-बेदनीय-कर्म किया जा सकता है १ 

“नहीं, आवुस !” 

'ुःख-वेदनोय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या सुख-वेदनीय कर्म किया जा सकता है १! 

नहीं, आवुस ! 

रिपक्त बेदनीय कर्म को उपक्रम-विशेष से कया अपरिपक्व-वेदनीय कर्म किया जा 

सकता है ? 

“नहीं, आवुस |? 

“अपरिपक्व-बेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या परिपक्य-बैदनीय-कर्म किया जा 
सकता है १ 

नहीं, आधुत !! 

“बहु-वेद तोय-कर्म को उपंक्रम-विशेष से क्या अल्प-वैदनीय-कर्म किया जा सकता है ?' 

नहीं, आदुप !! 

अह्प-बेदनीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से क्या बहुमेदनीय*-कर्म किया जा सर्कता है ? 

“नहीं, आधुत ! 


इ्श्र 


आंत और चिंविधक : एक अनुशीलत [सच हैं 


ओेदनीय-कर्म को उपक्रम*बिशेध से क्या अवेदनोय-कर्म किया जा सकता है 


९. निहीं; आवुस !' 


अवेदतीय-कर्म को उपक्रम-विशेष से कया ब्रेदतीय-कर्म किया जा सकता है 
"नहीं, अबुस ! 
“अपने प्रश्नों का उपसंहरण करते हुए मैंने उनसे कहा--'उपक्रम-विशेष से उपरोक्त 


कार्यों में से जब कुछ भी नहों क्रिया जा सकता, ता आयुध्मान्‌ निर्गठो का उपक्रम और 
हदू' सथोग निष्फल हो जाता है । 


सप्नश्लुतरो! निगंठ ऐसे सिद्धान्त को मानते हैं। ऐसे पसिद्धान्तवादी धर्मानुपार दस 


स्थानों में निन्‍्दनीय होते हैं: 


(१) भरदि प्राणी पूई-विहित कर्मों के अनुमार ही सुख-दुःख भोगते हैं, तो निगठों ने 
बिगत में अवश्य हो बुरे कम किये थे, जिनसे वे बतमान में इस प्रकार दुःखद, तीत्र व 
कटु वेदनाएँ भाग रहे हैं । 

(२) यदि प्राणो ईश्वराधोन ही सुख-दःख भोगते हैं, तो निगंठ अवश्य ही पापी ईए्वर 
द्वारा बनाए गए हैं, जो बतंमान में इस प्रकार दुःखद, तीत्र ब कट्ठु वेदनाएँ भोग रहे हैं। 
(३) यदि प्राणी संगति (भवितव्यता) के अनुमार सुख-दुःख भोगते हैं, तो निरगंठ 
अवश्य हो बुरो संगति वाले हैं, जो वर्तमान में इस प्रकार दुःखद, तीव्र व कठ्ठु बेदनाएँ 
मोग रहे हैं । 

(४) यदि प्राणी अभिजाति (जन्म) के कारण सुथः-दुःख भोगते हैं, तो निगंठों की 
अभिजाति अच्रश्य हो बुरो है, जो बतमान में इस प्रक्रार दुःखद, तोब्र व कटु बेदनाएँ 
भोग रहे हैं । | 

(५) यदि कैणी इसी जन्म के उपक्रम-विशेष ते सुब-दुःण भोगते हैं, तो निमंठों का 
इस जन्म का उपक्रम भो बुरा है, जो वतमान में इस प्रकार दुःखद, तीव व कट वेदनाएँ 
भोग रहे हैं । 

(६) यदि प्राणों पृई-विद्वित कर्मों के कारण सुज-दुःख भोगते हैं, तो निर्गठ 
गहँणीय है। 

(७) यदि प्राणी ईश्वर-निर्मिति से सुथ-ढुःख भोगते हैं, तो निगंठ गहंणीय हैं । 

(5) यदि प्राणी भवितव्यता के अनुपार सुबब-दुःख भोगते हैं, तो निर्ंठ गहंणीय 'हैं । 
(९) यदि प्राणी अमिजाति के कारण सुख-दुःख भागते हैं, तो निगंठ गईणीय हैं। 


(१०) यदि प्राणी इस्रे जन्म के उपक्रम के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो'निगंठ 
गईणीय हैं । 


इतिहाज् और परम्वरा ]) शिपिदकों में लिषष्ठ व विफ्क: धातपुत्त अंदेडे 


+पॉँच वपक्रम, हृढु उद्योग सफल हैं! हि 

(१) दुःख से अनमिभृूतत भिष्ठ शरीर को दुगः्ण से अभिभृत नहीं करता । 

(२) भिक्षु धामिक छुख का परित्याग नहीं करता । 

(३) भिन्ठु एस सुख में अधिक मृिद्वत नहीं होता । 

(४) भिन्ु ऐसा जानता है, इस दुःज-कारण के संस्कार के अभ्यास-्फर्ता को, उस 
संस्काराभास से विराग होता है| 

(५) भिन्ठु ऐसा जानता है, इस दुःब-निदान की उपेक्षा करने वाले को उस भावना 
से विंग होता है ।''*''** 


“कोई पुरुष किसी स्त्री में अनुरक्त, प्रतिबद्ध चित्त व तीत्र रागी है। यदि वह प्रृरुष 
उस स्त्री को किसी अन्य पुरुष के पास खड़े, बातें करते हुए ब हास्य-विनोद करते हुए 
देखता है, तो उसे बहुत शोक व दृःब होता है। वह पुरुष उस प्रसंग से शिक्षा प्रदण कर 
अपने मन को बश में कर लेता है तथा उमर स्त्री से अपना अनुराग-भाव हटा लेता है। उसके 
बाद वही पुरुष उस स्त्री को यदि अन्य पुरुष के साथ खड़े, बातें करते हुए ब हास्य-विनोद 
करते हुए देखता है तो उसे शोक व दुःख नहीं होता ; क्पोंकि बह पुरुष उस स्त्री से बीतराग 
हो चुका है। इसी प्रकार जो भिक्षु हुःख से अनभिभृत शरीर को दुःख से अभिभूत नहीं 
करता, धार्मिक सुख का परित्याग नहों करता, उस सुख में मृच्डित नहीं होता, दत्याद्वि 
प्रकारों से उसका दुःख जी होता है और उसका उपक्रम व दृढ़ उद्योग सफल होता है । 

“सुख-विहार करते हुए क्रिसी भिक्ठु को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अकुशल धर्म बढ़ 
रहे हैं ओर कुशल धर्म क्षोण हो रहे हैं; अतः क्यों न मैं अपने को दुःख में नियोजित करूँ 
बह अपने को कष्ट-कारक क्रियाओं में लगा देता है। उसके परिणाम-स्त्रूप उमके अकुशल्न 
धर्म क्षीण होने लगते हैं और कुशज़ धर्म बढ़ने लगते हैं। जब सब तरह से वह अपने को कुशल 
धर्मों में प्रतिष्ठित पाता है, तो उन कष्ट-कारक क्रियाओं को छोड़ देता है ; क्‍योंकि उसका 
प्रयोजन फतचित हो गया। एक इृषुकार अंग रों पर बाण-फन्त को तपाता है, उसे' सीवा 
करता है ; किन्तु जब वह पूर्णतः तप जाता है, सोधा हो जाता है, तो वह उसे पुनः अंगारे 
पंर नहीं रखता ; क्‍योंकि उसका प्रयोजन फलित हो गया । इसी प्रकार अकुशल ध्म की 
क्षीणता और कुशल धर्मों की वृद्धि हो जाने पर मिश्रु कायिक कष्ट से उपराम ले लेता है । 
उसका उपक्रम फलित होता है । 

/««मिक्त्रो | तथागत का यह बाद है। इस बाद के उद्‌गाता तथागत की प्रशंता के 
दस स्थान होते हैं : 

(१) यदि प्राणी पूर-विहित कर्मो' के अनुमार ही सुख-दुःख मोगते हैं, तो तथ'गत 
बिगत में अवश्य ही पृषण्य-कर्म करने वाले हैं, जो बठमान में अल़ज-विहीन पुज-वेदना का 
अनुभव करते हैं । 


डरे , .' आध्रम और जिपिहक.; एक अतुशीरूम , » जमा: ॥ 


(२) यदि प्राणी ईशवराधीन हो सुख-दुःख मोगते हैं, तो तथागत अवश्य हो अच्छे 
फषर द्वारा निर्मित है, जो वर्तमान में अःखब-विहोन सुख बेदना का अनुभत्र करते हैं ! 

(३) यदि प्राणी संगति के अनुसार सुख-दुःख भोगता है, तो तथागत अवश्य ही उत्तम 
संगत वाले है, जो वर्तमान में अःखब-विहीन सुख-वेदना का अनुभव करते हैं। 

(४) यदि प्राणी अभिजाति के अनुसार सुख-दुःख भोगते हैं, तो तथ गत अवश्य ही 
उत्तम अमिजाति वाले हैं, जो वर्तमान में अ खत-विहीन सुख-बेदना का अनुभव करते हैं । 

(५) थदि प्राणी इसी जन्म के उपक्रम-विशेष से सुख दुःख भोगते हैं, तो तथाःगत 


अवश्य हो सुन्दर उपक्रम वाले है, जो ब्तमान में अ.ल-विहीन सुखन्वेदना का अनुभव 
करते हैं । 


(६) यदि प्राणी पृर्॑कत कर्मों के अनुसार सुःख-दुःख अनुमव करते हैं, तो तथागत 
प्रशंसनीय हैं ; यदि पूर्षक्त कर्मों के अनुसार सुख-दुःख का अनुभव नहीं करते, तो भी 
वयागत प्रशंसनीय हैं । 

(७) यदि प्राणी ईश्वर-निर्मिति से सुख-दुःख अनुभव करते हैं या नहीं करते, तो भी 
तथागत प्रशंसनीय हैं । 

(५) यदि प्राणी संगति के कारण सुख-ढुःख की अनुभूति करते हैं या नहीं करते, तो 
मी तथागत प्रशंसनीय हैं ! 

(६) यदि प्राणी अभिजाति के कारण सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं या नहीं करते, 
तो भी तथागत प्रशंसीय हैं! 

(१०) यदि प्राणी इसी जन्म के कारण सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं या नहीं करते, 
दो भो तथागत प्रशंसनीय हैं ।” 

सिक्षुओं ने सन्तुष्ट हो भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन किया । 

--मज्किम निकाय, देवदह सुत्तन्त, ३-१-१ के आधार से 
समीक्षा 

धक्त प्रकरण में सत्रश्ता और कठोर तप्श्चर्या का वणन तो लगभग वेसा ही है, जेता 
चुलहुशलकलस्थक सुतन्त में किया गया है ।'* इस प्रसंग को नवीन चर्चा बेदवीय अवेदनीय कर्म 
की है। सभी प्रश्नों का उत्तर निगंठों से निषेत्त की भाषा में दिलाया गया है। वस्ठुस्थिति 
यह है कि जेन-कर्मबाद में निकाचित कर्मावम्था की अपेक्षा से तो उक्त निषेध यथ'र्थ म.ने 
जा सकते हैं, क्रिन्दु अन्य उदबतन, अपवर्तन, उदीरणा, संक्रमण आदि कर्मावस्थाओं की 
शपेक्षाओं से अधिकांश निषेध अवधार्थ प्रमाणित होते हैं ।* 





१- इसी प्रकरण का पाँचवाँ प्रसंग । 
३: कर्मावस्था के भेद-प्रमेद के लिए देखिए--स्थानांग सूत्र, स्था० ४। 


:इलिकाय धौर परम्परा ] +- -सिपिडकों में निफ व निमष्ठ मातपुत्त डर 


(५) निर्ग्रन्थों का तप 

एक समय मगवान्‌ बुद्ध शाक्य देश में कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में विहार करते थे । 
महानाम शाकक्‍्य भगवांन के पात आया और अमिवादन कर एक ओर बेठ गया । भगवान्‌ 
ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा--*''महानाम ! एक बार मैं राजयह के गधकूट प्रबंत पर 
बिहार कर रहा था। उस समय बहुत सारे निगंढ ( जेन साथु ) ऋषि-गिरि की कालशिक्षा 
पर खड़े रहने का ही व्रत ले, आसन छोड़ उपक्रम करते थे । बे दुःखद, कट्ठ व तीत्र बेदनां 
झेल रहे थे । मैं सन्ध्याकालीन ध्यान समःप्त कर एक दिन उनके पास गया ; मैंने उनसे 
कहा---आवु्ो ! निगंठों तुम खड़े क्यों हो ! आसन छोड़ कर दुःखद, कटु व तीज वेदना 
क्यों केश रहे हो १ नियंडों ने सुभे तक्ताल पत्तर दिया--आवुस ! निगंठ नातपृत्त स्वक्ष 
सर्वेदशी है। वे अपरिशेष शान-दशन को जानते हैं। चलते, खड़े रहते, सोते, जागते ; सर्वदा 
उन्हें ज्ञान- दर्शन उपस्थित रहता है। बे हमें प्रेरणा देते हैं : “निगंठों | पृत्रकृत कर्मो' को इस 
कड़बी दुष्कर क्रिया (तपस्या) से सम,प्र करो। बतंमान में तुम काय, बचन ब मन ने संबृत 
हो ; अतः यह अनुष्ठान तुम्हारे भावी-प.प कर्मों का अकारक है। इस प्रकार पूर्नकृत कर्मों 
का तपस्या से अन्त हो जाने पर और नवीन कर्मों के अनागमन से तुम्हारा चित्त भजिष्य में 
अन खबर होगा ; असत्र न होने से कम-क्षय होगा, कम-क्षय से दुःख-क्षय, दुःख-क्षय से बेदना- 
क्षय और बेदना-क्षय से सभी दुःख नष्ट हो जायेंगे । हमें यह विचार रुच्चिकर प्रतीत होता 
है ; अतः हम इस क्रिया से सन्तुष्ट हैं ।* 

“भहानाम ! मैंने उनसे कई प्रश्न पूछे -- क्या तुम जानते हो, हम पहले थे ही या नहीं 
थे? हमने पृतर समय में पाप कम किये ही हैं या नहीं किये हैं? कया तुम यह भी जानते हो, 
अमुक-अमुक पाप-कर्म किये हैं ! क्‍या तुम यह भी जानते हों, इतना दृःख नाश हो गया है, 
इतना दुःख माश करना है और दृः्ख नाश होने पर सब दुःखों का नाश हो जायेगा १ क्‍या 
तुम यह भी जानते हो, इसी जन्म में अकुशल धर्मों का प्रहण ओर कुशल धर्मों का लाम 
होगा १” उन्होंने घुके नकारात्मक उत्तर दिया और इस विषय में अपनी स्बंथा अनभिरंता 
ब्कक्त की | मैंने उनसे कहा--अतएबं लोक में जो झद्र, रक्तपराणि, छ्ूरकर्मा और निकृट 
जाति वाले मनुष्य हैं वे ही निगंठों में प्रबजित होते है ।! 

“भनिगंठों ने मेरे कथन के प्रतिबाद में कहा--आवुस ! गौतम ! सुख से सुख प्राप्य 
नहीं है ; दुःख से सुख प्राप्य है। यदि सुख ते सुख प्राप्प होता, तो राजा मागध श्रेणिक 
बिम्बिसार अधिक सुख प्राप्त करता । राजा मांगध आयुष्यमान से बहुत सुख्र-विहारी हैं ।' , 

“मैंने उनसे कहा---आयुष्यमान्‌ निगंठों ने अवश्य बिना कुछ सोचे हो शीघ्नता में बात 
कह दी । शाप लोगों को तो मुके ही पहले-पहल यह प्रश्न पूछता चाहिए था । 'निर्गठों ने 
अपनी गलती स्वीकार की और कहा--हसने अवश्य ही शोमता में यह ब्रात कह डाली | 

पड 
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इसे जाने दीजिए । हम अब आयुष्यमान्‌ गौतम से पुछ्ठते हैं, दोनों में अधिक सुख-विहारी 
कौन है!” 

“मै प्रतिग्रश्न प्रस्तुत करते हुए कहा--“निगंठो ! एक बात मैं तुमसे पृद्ठता हैँ। जैसा 
तुम्हें उपयुक्त लगे, उत्तर देना । निगंठो | राजा व्िम्विसार बिना हिले-डुले और मोम रखते 
हुए सात अहोराज एकान्त सुख का अनुभव करते हुए विहार कर सकता है ?' 

नहीं, आवुस !” 

'छुः अहोरात्र । 

नहीं, आवुस !' 

पाँच अहोरात्र, चार अहोरात्र, तौन अह्ौरात्र, दो अह्ोरात्र और एक अहोरात्र भी 
ऐसा अनुभव कर सकता है १ 

नहीं, भावुम !! 

धकिन्तु निगंठो ! मैं बिना हिले-डुले और मौन रहकर एक अहोरात्र, दो अहोरात्र, तीन 
अहौरान्न, चार अहोराज्र, पाँच अहोरात्र, छः अहोरात्र और सात अहोरात्र तक भी एकान्त 
सुख का अनुभव करता हुआ विहार कर सकता हूँ ! इससे तुम सहन हो अनुमान कर सकते 
हो कि ऐसा होने पर राजा बिम्बिसार और मेरे बीच, दोनों में कौन अधिक सुज- 
बिहारी है £' 

“पनिगंठों ने एक स्वर से उत्तर दिया--एिसा होने पर तो आधुष्मान गौतम अधिक 
सुख-विहारी हैं! ।” 

भगवान्‌ बुद्ध से यह सारा उदन्‍्त सुनकर महानाम शाक्य सन्तुष्ट हुआ और उसने 
भगवान्‌ के भाषण का अमिनन्दन किया । 

--मिकम निकाय, चूलदुक्खक्खन्ध सुत्तन्त, १-२-४ के आधार से 
समीक्षा 

यहाँ सबशता और कठोर तपरचर्या का जो दिगशंन कराया गया है, वह जैन मान्यता 
से प्रतिकूल नहीं है। अन्य वितक तो साम्प्रदायिक पद्धति के हैं ही । 

(६) भसिबन्धक पुत्र ग्रामणी 

एक समय भगवान गौतम नालन्दा में प्रावारिक आम्र-बन में विहार करते थे । 
निरगठों का शिष्य असिबन्धक पुत्र ग्रामणी भयवान्‌ के प्रास आया। एक ओर बेठ गया । 
भगवान्‌ ने उससे पूछा--“ग्रामणी ! निगंठ नातपृत्र अपने आवकों (शिष््पों) को क्‍या 
धर्मोपदेश करता है १” 

“भन्ते ! जो प्राणों का अतिपात करता है, अदत्त ग्रहण करता है, व्यभित्रार में आसक्त 
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होता है, कठ़बोलता है, वह नरक में पड़ता है । जो व्यक्ति इज कायों को जितना अधिक 
कर्ता है, उसकी बैसी ही गति होती है। निगंठ नातपृत्र अपने श्रावकों की यही धर्मोपदेश 
करता है ।” 

ध्यान्नणी ! निगंठ नातपृत्र के सिद्धान्तानुतार तो कोई भी व्यक्ति नरकगामी नहीं 
होगा / 

“क्षैसे अन्ते !” 

“ग्रामणी ! एक व्यक्ति रह-रह कर दिन या रात में प्राणों का अतिपात करता ही 
रहता है ; फिर भी तुम बतलाओं उत्तका समय जीव-हिंला करने में अधिक लगता है वा 
जोब-हिंसा नहीं करने में !” 

“भन्ते | यह तो स्पष्ट ही है। उसका अधिकांश समय तो जीव-हिंसा के उपराम में 
ही ब्यतीत होगा ।” 


“ग्र।मणी | तो फिर 'जो-जो अधिक करता है, उसकी बेसी हो गति होती है! ; 
निगंढ़ नातपुत्र का यह सिद्धान्त यथार्थ केसे ठहरेगा १” 

“ग्रामणी ! एक व्यक्ति रह-रह कर दिन में या रात में फूड बोलता है, अदत्त-पहण 
करता है या व्यभिचार करता है ; फिर भी तुम बतल्लाओ उसका अधिक समय भूठ बोलने 
में, अदत्त-ग्रहण में या व्यभिचार में लगता है अथवा मूठ न बोलने में, अदत्त-ग्रहण न करने 
में, ब्यभिचार न करने में 2” 

“भन्ते | यह भी स्पष्ट ही है। उसका अधिक्रांश समय कूठ न बोलने में, अदत्त-ग्रहण 
न करने में ओर व्यभिचार के उपराम में ही ब्यतीत होगा ।” 

“प्रमगो | विगंढ नातपृत्र का तिद्धान्त इस प्रकार यथाथंता से दूर जाता है। कुछ 
एक आचार्य ऐसा मानते हैं ओर उपदेश करते हैं--'जो जीव-दिंसा करता है, भूड बोलता 
है ; वह नरक में जाता है ।/ उठ आचार्य के प्रति भ्राबरक बड़े भ्द्वालु होते हैं ।” 

“आ्रावक के मन में चिन्तन उभरता है, मेरे आचाय का ऐसा बाद है कि 'जो जीव 
हिंसा करता है, वह अपाय-गामी होता है । मैंने भी प्राण-हिंसा की है ; अतः में भी अपाय- 
गामो हूँ | ग्रामणी ! जब तक वह इस सिद्धान्त, चिन्दन व दृष्टि का परित्याग नहीं करेगा ; 
मर कर अपाय में जायेगा । 

“ग्रामणी ! संतार में अहेत्‌, सम्पक सम्बुद्र, विद्या-चरण-सम्पन्न, सुगति-प्राप्त, लोकविद्‌, 
अनुत्तर, पुरुष-दम्य सारथी, देशताओं ओर मनुष्यों के शुरु भगव्रान्‌ बुद्ध उत्पन्न होते हैं। वे 


अनेक प्रकार से जीव-हिंसा की निन्‍दा करते हैं और जीब-ईदिसा से बिरत रहने का उपदेश 
देते हैं। थे ऐसे ही अनेक प्रकार से भूठ बोलने, अदत्त-प्रहण करने व व्यभिचार की निन्‍्दा 


करते हैं ओर भूठ, अद्त-प्रहण व व्यभिचार से बिरत होने का उपदेश देते हैं। उनके प्रति 
भ्रावक भद्वालु हाते हैं । 
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“बह भावक ऐसा सोचता है-- भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से जीव-हिंसा से उपरत रहने 
का उपदेश दिया है। क्या मैंने मी कभो कुछ जीव-दिंसा की है? हाँ, मैंने भो जीब-हिसा 
की है। बह उचित नहीं है, सम्यक्‌ नहों है। उसी कारण झुके पश्चाताप करना होगा। मैं 
उसे पाप से अछूता नहीं रहूँगा !! इस प्रकार चिन्तन करता हुआ वह जीव-हिंसा छोड़ देता 
है और भविष्य में मी उससे विरत रहता हुआ पाप से बच जाता है। उसका यही चिन्तन 
अदत्त-ग्रहण, व्यभिचार व असत्य-भाषण के बारे में होता है । 


“बह जीव-हिंसा छोड़, उससे विरत रहता है; असत्य भाषण छोड़, उससे विर्त रहता 
है; पेशुन्य छोड़, उससे बिरत रहता है; कठोर वचन छोड़, उससे बिरत रहता है; द्वंष छोड़, 
उम्से बिरत रहता है और मिथ्यादष्टि छोड़, सम्यक्‌ दृष्टि से युक्त होता है । 

“ग्रामणी | ऐसा यह आयं-आ्रावक लोभ-रहित, द्व ष-(हित, असम्मृढू, संप्रज्ञ, स्मृतिमानू, 
मैज्ी-सहगत चित्त से एक दिशा को ब्याप्त कर, बैसे ही दूसरो दिशा को, तीसरी ष चोथी 
दिशा को; ऊरं, अधो व॒तिर्यक्‌ दिशाओं को और सब ओर से सारे लोक को विपृत्त, 
अप्रमाण, निरबैर, अब्याप।द, मैत्री-लहगत चित्त से व्याप्त कर विहार करता है | 

“कोई बलिप्ड शंख-वादक अपने अल्प बल-अ्रयोग से चारों दिशाओं को गुंजा देता 
है; बेसे ही मैत्री चेता बिम्लुक्ति के अभ्यास-कर्ता के समक्ष संक्रोणता में डालने वाले कम ठहर 
नहीं प.ते । 

+इसी प्रक/र यह आये भ्रावक लोभ-रहित, द्वंष-रहित, असम्मृढ़'*, करुणा सहगत 
रि्त सै..., मुदिता सहगत चित्त से"“*, उपेक्षा सहगत चित्त से समस्त दिशाओं को ध्याप् 
कर विहार करता है| संकीणता में डालने वाले कर्म उसके समक्ष ठहर नहीं पते ।” 

असिवन्धक्र पुत्र ग्र मणी भगवान्‌ से बहुत प्रम/वित हुआ । उसने निवेदन किया-- 
“आरचर्य, भन्‍ते ! आश्चयं, भन्‍्ते “आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत छपासक 
स्वीकार करें ।” 

+-संपुत्तनिक्नाय, संखसुत्त, ४०-८ के आधार से-- 
समीक्षा 

आगमन्साहित्य में असिबन्धक पुत्र ग्रामणो नाम का कोई व्यक्ति नहीं तो । 
त्रिंपिटक-साहित्य में भी “प्रामणी संयुल” के अतिरिक्त और कहीं इसकी चर्चा विशेषतः नहीं 
मिलती । भ्रम का अगुआ इस अथ में इसे 'ग्रमणी' कहा गया है। 

. अदिसा, सत्य आदि चार यों की चर्चा यहाँ की गई है। बुद्ध ने इनका खण्डन 
किया है; पर ग्रधाथ में व/क-चातु्यं से अधिक वह कुडड नहीं । बस्तुत्तः तो बुद्ध स्वयं अ्िंता, 
सत्य आदि को इसी प्रकरण में उपादेय बतलाते हैं। पंचशील में भो चार, शील चहुर्यास धर्म 
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रूप ही तो हैं।' प्रस्तुत प्रकरण में मैत्री, करंणा आदि चार भावताओं का सम्हुल्लेज हुआ 
है, जो परतंकल धोगदर्शब* तथा जेन-परम्पर।* में भी अमित हैं । 
(6) नाठन्दा में दुमिक्ष ह 

भगवान्‌ बुद्ध एक बार कोशल में चारिका करते हुए बृहद्‌ भिक्ष-संघ” के साथ 
नालनन्‍्दा आये और प्रावारिक आम्रवन में ठहरे । नालन्दा में छन दिनों भारी दुर्मिक्ष था । 
आजकल में जनता के प्राण निकल रहे थे। जनता यूखकर शलाका बन गई थी, मृत मनुष्यों 
की उजली हद्लियाँ यत्र-तत्र बिखरो हुई थीं। निगंठ नातपृत्र निर्गंठों की बृहद्‌ परिषद के साथ 
उस समय वहीं बास करते थे। अधिवन्धक पूत्र ग्रामणी निगंठ नातपृत्त का श्रावक था | वह 
अपने शास्ता के पास गया और अभिवत्रादन कर एक और बेठ गया | निगंठ नातपृत्त ने उससे 
कहा-- ग्रामणी ! तू श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ कंर। इससे दूर-दूर तक तेरा सुषश 
फेशेेगा | जनता कहेगो, अधिवन्धह पुत्र ग्रामगी इतमे बड़े ऋद्धिमान्‌ तेजस्वी भ्रमण “गोतम 
के साथ शास्त्रार्थ कर रहा है ।” ् 

“भन्ते | इतने बड़े ऋद्धिमाव्‌ तेजस्वी भ्रमण गौतम के साथ मैं शास्त्रार्थ कैसे 
करूँगा १! 

“ग्रामणी | श्रमण गौतम के पाम्त जा और उससे पृज्च--भन्ते | मगवान तो अनेक 
प्रकार से कु्तों के उदय, अनुरक्षा और अनुफम्पा का वर्णन करते हैं न ?' श्ण गौतम इस 
प्रश्न का यदि स्वीका रात्मक उत्तर दे तो तू उसे पुरा पृछना-+भन्ते ! दुर्मिज्ष के इस विकट 
समय में भी आप इतने बड़े भिक्षु-संघ के साथ यहाँ खारिका कर रहे हैं तो कया आप कुन्नों 
के नाश व उनके अहित के लिए वुले हुए हैं (/ इस प्रकार पूछने पर भ्रमण गौतम न उगल 
सकेगा और न निगल सकेगा ।”” 

असिबन्धक पृत्र ग्रामणी निर्गंठ नातपुत्त को अभिवादन व प्रदक्षिया कर चश्ा और 
गौतम बुद्ध के पास आया । अभिवादत कर एक और बेढ गया । ग्रामणी ने भगवान से उक्त 

प्रश्न किया और कहा-- क्या आप इस प्रकार कुलों के नाश व उनके अहित के लिए 
तुलैंहुए हैं?” 


भगवान ने उत्तर दिया--'ग्रामणी | आज से एकानवै कल्प तक का मैं स्मरण करता 





१» “थो पाएं नातिपतेति मुसावाद न भासति, 
लोके अदि न॑ नादियति परदार न गरुछति, 
सुरामेरयय नं व यो मरो न नुपुज्जति, 
पहाय पण्च वेरानि सीलवा इति वुश्चति ॥”! 
“-अंगुत्तर निकाय, पंचकतिपात, ५१५ १७६ | 
२. समःधिपाद, १।३३। 
है. शाम्त॑सुधारत भावना, १३ से १६। 


४० . लायक और छिस्टिक : एक अनुशीलन [बच्छ + है 


हूँ; किन्तु एक कुल को सी ऐसा नहों प्राता, जो घर में पके भोजन में से 'मिक्षा देने के 
कारण उपहत हो गया हो, श्रपिद्दु जो कुज्ञ आक्य, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, स्वणे- 
रजत-सम्पत्न, बस्तु-उपकरण-सम्पन्न व धन-धान्‍्य-सम्पन्न हैं, वे सभी दान, सत्य और भामण्य 
के, फल से हुए हैं । कुलों के उपघात के तो आठ हेतृ हंते हैं 

(१) राजा द्वारा कोई कुज्ञ नष्ट कर दिया जाता है, 

(२) चोर द्वारा कुत्त नष्ट कर दिय्रा जाता है, 

(३) अनि द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है, 

(४) पानी द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है, 

(५) गड़े धन का अपने स्थान से चला जाना, 

(६) अच्छे तौर से न की हुई खेदी नष्ठ हो जाती है, 

(७) इल-अंगार पेदा हो जाने से, जो सम्पत्ति को फूँक देता है, चोपट कर देता है, 

विध्व॑ंस कर देता है और 

(८) सभी पदार्थों की अनित्यता । 

“ग्रामणी ! ये आठ हेतु कुल्ञों के उपघात के लिए हैं। इनके होते हुए भी जो मुझे यह 
कहे-- भगत्ान्‌ कुलों के सताने ब उनके उपघात के जिए तुत्ते हुए हैं, वह इस बात को 
बिना छोड़े, इस विचार को बिना छोड़े, इस धारणा का बिना परित्याग किये, मरते ही 
नरक में जायेगा! ।/ 

असिबन्धक पृत्र ग्रामणी भगत्रान्‌ के इस कथन से बहुत प्रभावित हुआ । सहसा उसके 
छुब से उदान निकला--'आरच्य, भन्‍्ते ! आश्च्य, भग्ते ! जेसे ओधे को सीधा कर दे, 
आबृत को अनाबृत कर दे, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धरे में तेत़् का दीपक जला 
दे ; जिससे सनेत्र देख रुकें ; उठी प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित 
किया है। मैं भगवान्‌ को शरण ग्रहण करता हूँ, धमं व मिक्ष-संघ की भी | आज से मुझे 
अब्जलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।? 

- रक्त निकाय, कुलसुत्त, ४०- १-६ के आधार से 
समीक्षा 

आगम साहित्य में नालन्दा की दुभिक्ष-स्थिति का कोई उल्लेख नही है। 

प्रस्तुत प्रकरण से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि महावीर और बुद्ध एक ही काल में 
अपनी-अपनी भिक्षु-परिषद्‌ सहित नालन्दा में थे 
(८) चिन्न गुह्पति 

निर्गढ नतपुत्र अपनी बृहतू परिषद्‌ के साथ उत्त समय मच्छिक्रामण्ड में ठहरे हुए थे । 
एइपति चित्र ने जब यह चुना तो कुड उपासकों के साथ वह उनके प्रास आया और कुशल 


इसिहाश और परम्पाा ]. जिपिटकों सें मिगिष्ठ थ लिगप्ड शोतपुश हक 


क्षेम पूछकर एक और बैड गया | गहपति चिक्र से निगंठ नातपृत्र ने. पूछा--गिहयलि ! क्‍या 
हुफे यह विश्वास है कि श्रमण गौतम भी अवितक-अबिचार सम!/धि लगता है? कमः उसके 
बितर्क और विचार का निरोध होता है ४” 

“प्ष्ते ! मैं भ्द्धा से ऐसा नहीं मानता हूँ कि भगवान्‌ को अवितर्क-अविचार समाधि 
छगती है ।'"* ्िः 


िरगंठ नातपुन्न ने अपनी परिषद्‌ कौ ओर देखकर कह।--दिणो, गृहपति चित्र कितना 
सरल, सत्यवादी और निष्कपट है। बित्क और विचार का निरोध कर देना मानी हवा को 
जाल से वबल्ाना है ।” - ह 

“भस्ते | आप ज्ञान को बड़ा समझते हैं या भ्रद्धा को १” 

“महपति | श्रद्धा से तो शान ही बड़ा है ।” 

'भस्ते | जब मेरी इच्छा होती है, में प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान या 
चतुर्थ ध्यान में विहार करता हूँ ; अतः मैं स्वयं ही जान लेंता हूँ और देख लेता हूँ । किसी 
भ्रमण या ब्र ह्वण की श्रद्धा से मुझे जानने की आवश्यकता नहीं होती ।” 


हर] 


निगंठ नातपुत्र ने अपनी परिषद्‌ की ओर देखकर कहा--“गहपति चित्र कितना बक्र, 
शठ व धृत है ।” | 
ग्रहपति चित्र ने निगंठ नातपुत्र को कीलते हुए कहा--“भन्ते ! अभी-अभी आपने 
कहा था-- गह पति चित्र सरल, सत्यवादी और निष्कपट है! और अभी-अभी आप, कह रहे 
हैं--यहपति चित्र बक्र, शठ व धर है ।! यदि आपका पहला कथन सत्य है तो दूसरा कथन 
मिथ्या है और यदि दूसरा कथन सत्य है तो पहला कथन भिथ्या है |” 
गृहपति चित्र ने अपनी वार्ता के संदर्म में अगे और कहा--भन्‍्ते | धर्म के दस 
प्रश्न अ ते हैं। जब आपको इनका उत्तर ज्ञात हो तो आप झु्े और अपनी परिषद्‌ को 
अवश्य बतायें | वे प्रश्न हैं : 
(१) जिसका प्रश्न एक का हो, जिसका उत्तर भी एक का हो, 
(२) जितका प्रश्न दो का हो, जिसका उत्तर भी दो का हो, 
(३) जिसका प्रश्न तीन का हो, जिसका उत्तर भी तीन का हो, 
(४) जिसका प्रश्न चार का ही, जित्तका उत्तर मी चार का हो, 
(०) जिसका प्रश्न पाँच का हो, जिसका उत्तर. मो पाँच का हो, 
(६) जिसका प्रश्न छ का हो, जिसका उत्तर भी छ का हो, 
. ७) जिसका प्रश्न सात का हो, जिसका उत्तर भी सात का हो, 
(८) जिसका प्रश्न आठ का हो, जिसका उत्तर भी आठ का हो, 


“३ : - आस और लिथपिटक : एक अगुशीरत पर सका + 


' (६) जिसका प्रश्ने नौ का हो, जिसका उत्तर भी नौ का हो ; और 
:... (१०) जिसका प्रश्न दस का हो, जिसका उत्तर भी दस का हो /” 
गहपत्ि चित्र ने निगंठ नातपृत्र के समक्ष प्रश्न उपस्थित किया और छठकर चला गया। 
--हंयूत्तमिकाय, निर्गठ सुत, ३६-८ के आध,र से 
समीक्षा हक 
अवितर्क-अबिचार समाधि का उल्लेख शुक्त ध्यान के द्वितीय चरण के रूप में जैन 
दर्शन में भी आता है।' चित्र गृहपति मच्छिकासण्ड ग्राम का निवासी व कोषाध्यक्ष था ।* 
धर्म-कथा में बह बहुत कुशल था । इसने महक, कामभू, गोदत्त, अचेत काश्यप भ्रादि अनेक 
लोगों से चर्चा की थो |”? बुद्ध ने उसे धर्म-कथिकों में अग्रगण्य कहा ।* 
(६) कौतूछलबाला सुच 
बत्स योत्र परित्राजक भगवान बुद्र के पास आया और कुशल्ष-प्षेम पृष्ठ कर एक ओर 
बैठ गया | भगवान से बोशा--गौतम ! बहुत समय पूर्त की बात है। एक दिन कोवूहल- 
शाला" में एकत्रित बिभिन्‍न मतावलम्बी भ्रमण, ब्रह्मा ओर परित्राजकों के बीच चर्चा 
चत्ती-- पूरणकाश्यप संघो, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, तीथंडुर और बहुजन-सम्मानित 
हैं। वे अपने मृत श्र|वक्कों के बारे में सही सही बता देते हैं कि अम्रुक वहाँ उत्पन्त हुआ है 
और अमुक वहाँ । उनक्रा जो उत्तम पुष्प, परम पुद्ष, परम-््राप्तिलप्राप्त श्रावक्र है, वह भी 
मृत श्रावक्रों के बारे में सही-सही बता देता है कि अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है और अमुक 
यहाँ ।' मक्जलि गोशाल, निगंठ नातपुत्त, संजयवेलहिपुत्र, प्रक्रप कात्यायन और अजित- 
कैशकम्बल भी संघी, गणो, गणाचार्य, प्रत्तिद्ध, यशस्त्री, तीथंडुर और बहुजन-सम्मानित हैं । 
वे सभी मृत शभ्रावकों के बारे में इस प्रश्न का सही-सही उत्तर देते हैं। उनका परम-प्राप्ति- 
प्राप्त अबक भी इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकता है। भन्‍ते | आये बारे में भी वहाँ 
चर्चा चली--श्रमण गौतम भी संघी, गणी,'*“बहुजन-सम्मानित हैं और मृत श्रावक्रों के बारे 
में सही-सही उत्तर छेते हैं | उनके परम-प्राप्ति-प्राप्त श्रावक भी इस प्रश्न को सहज ही समाहित 
कर देते हैं। इसके साथ बुद्ध यह भो बठा देते हैं--'अमुक ने तृष्णा का उरुडैद कर डाला है, 
बन्पन-सुक्त हो गया है ब मान को अच्छी तरह जान कर दुःख का अन्त कर दिया है ।! 
तब झुके आपके धर्म को जानने की विचिकित्सा व उत्सुकता हुई ।” 
१. जैन सिद्धान्त दीपिका, ५३४ | 
३; णिंटांगाबएए ली एव 7/090/ 7०९५, ५४०, ], ७, 865, 
३. संयुक्त निकाय, शल यतनवश्ग, चित्तसंगुत्त | 
४. अवुतर निक ये, एवश्शावग्ग सुत्त दिखिए, प्रपुख 'उपासक-उपासिक ऐं' प्रकरण) । 


५० यह गृह, जहाँ नाना मतावलम्बों एकत्र होकर धर्म-चर्चा करते हैं और जिसे सभी उपस्थित 
मर्ृष्य कौतृहलपूर्बक सुनते हैं 


३१३१-४७ 


दतिहरीस और परम्परा]. ' त्िपितक्ों में निरन्‍्ट थे लिरंब्ठे भातपुस श्३३ 
गौतमे बुद्ध ने कहा-+“वत्स | विषिकित्सा स्थाभाविक ही थी।. जौ बतमान में 
उपादान से युक्त है, मैं उसी की उत्पत्ति के बारे मैं बतलाता हूँ । जो उपादान से झुक्त हो 
जया है, उसकी उत्पत्ति के विषय में नहीं । उपोदान के सदुृभाव में ही जेंसे अग्नि जलती 
है, अमाव में नहीं ; बेसे हो मैं उपादान से युक्त की उत्पत्ति के बारे में ही बतलाता हूँ, 
उपादान से मुक्त के विषय में नहीं । 
“गौतम | जिस समय अग्नि की लप्ट उड़ कर दूर चली जाती है, उस समय उसंका 
उपांदान आप क्‍या बतलाते हैं ? 
“प्त्स ! हवा ही उसका उपादान है !” 
“गौतम ! इस शरीर-त्याग और दूसरे शरीर-यहण के बीच सत्त्व का उपादान क्‍या 
होता है १” 
बत्स ! तृष्णा ही उसका उपादान है ।” 
+--संयुत्त निकाय, कुतृहलशाला सुत्त, ४२-९५ के आधार से.। 
समीक्षा 
जेन-धारणा के अनुसार मृत की गति को जान लेना बहुत साधारण बात है। महावीर 
'तो केवल्प-सम्पन्न थे। मृत की गति तो अवधिज्ञान से भी जानी जा सकती है। 
(१0) अभय लिच्छवी 
एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द वेशाली के महावन में कूटागारशाला में बिहार करते 
थे। उस समय अभय लिर्छुबी व पण्डितकुमार लिरछवी ने औयुष्मान्‌ आनन्द से कहा-- 
“भन्ते ! शातिपृत्र निग्न स्थ का कहना है कि वे स्वज्ञ हैं, सबंदर्शी हैं और उन्हें असोम ज्ञोने- 
दर्शन प्राप्त है । उनका कहना है--सुझे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते, सतत शान-दर्शन 
उपस्थित रहता है। उनका कहना है--तपस्या से प्राचीन कर्मो' का नाश होतां है और 
कर्मो' के अकरण से नवीन कर्मों का घात होता है । इस प्रकार कर्म-क्षय से दुःख-क्षय, दुंःखं- 
क्षय से बैदना-क्षप, वेदना-क्षय से समस्त दुःखों की निर्जरा होगी। इस प्रकार सांदृष्ठिक 
नजरा-विशुद्धि से दुःख का अतिक्रमण होता है। भन्‍्ते | भगवान्‌ इस विषय में कया 
कहते हैं १" 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने उत्तर दिया--“उन भगवान्‌, श्ानी, दर्शी, अहंत्‌, सम्यक्‌- 
संम्बुद्ध के दाता शोक व शोमे-पीटने के अतिक्रमण के लिए, दुःख दौर्मनस्य के लिए, ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए तथा निववांण के साक्षात्कार के लिए तीन निजरा--विशुद्धियाँ संम्पक्क 
प्रंकार कही गई हैं।” 
“भन्‍्ते। वे तीन कोनन्ती हैं ९” , 
ण्ण 
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५६... अमय ! मिक्ष स़दाचारी, आातिमोक्ष के नियमों का पालन करने बाला, आचार- 
, भौचर से युक्त, अपु-मात्र दोष से भी भीत होने वाला और शिक्षापदों के नियमों का पाशन 
(करने बाला होता है। वह नया कर्म नहीं करता ओर प्राचीन कर्म के फल को भोग कर 
समाप्त कर देता है। यह सांदष्टिक निजरा है और देश-काल की तीमाओं से रहित है । 
' इसके लिए. कह सकते हैं, आओ, स्वयं परीक्षा करो, यह स्वयं निर्वाण की ओर ले जाने 
बाली है। प्रत्येक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात्‌ कर सकता है । 

“मय | इस प्रकार वह शील-सम्पन्न भिक्ष काम-भोगों से दूर हो, सुण व 
दुःख के परित्याग से सौमनस्य व दौर्मनस्य के पूर्व ही अस्त हो जाने से, सुख-ढुःज-रहित 
चहर्भ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। बह नया कर्म नहीं करता और प्राचीन 
कर्म के फल को भोग कर समाप्त कर देता है । यह सांदष्टिक निजरा है ओर जेंश-काल 
की सीमाओं से रहित है ।“'*''प्रत्येक विज्ञ पुरुष इसका साक्षात्‌ कर सकता है । 

शक्षमव ! इस प्रकार यह शील-सम्पन्न मिक्ष शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न तथा 
प्रशा-सम्पन्न होकर आखबों का क्षय कर अनाख्ब चित्त-विसुक्ति व प्रज्ञा-विम्नुक्ति को इसी 
शरीर में जान कर, साक्षास्कार कर और प्राप्त कर विहार करता है। बह नवीन कर्म नहीं 
करता और प्राचीन कम के फल को भोग कर सगाप्त कर देता है। यह सांहप्टिक निजेरा 
है और देश-काल की सीमाओं से रहित है ।'”''*'* प्रत्येक विश्व पुरुष इसका साक्षात्त 
कर सकता है । 

“अभय ! उन भगवान्‌, शानी, दशों, अहंत्‌, सम्यक्‌ मम्बुद्ध के द्वारा शोक तथा रोने- 
पीदने के अतिक्रमण के लिए, दुःख-दोमनस्य के नाश के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा 
निर्वाण के साक्षात्कार के लिए ये तीन निजरा--विशुद्धियाँ सम्यक्‌ प्रकार कही गई हैं ।” 

पण्डितकुमार लिच्छुबी ने अभय लिच्छवी से पृक्वा--“सोम्य ! अभय ! आयुष्मान्‌ 
आनन्द के सुभाषित का सुभाषित के रूप में अनुमोदन क्यों नहों करता 2” 

“सौम्य | मैं इससे परे नहीं हूँ । जो व्यक्ति आयुष्मान्‌ आनन्द के सुभाषित का 
अनुमोदन नहीं करेगा, उसका सिर भी गिर सकता है ।” 

“अंगुस्तनिकाय, तिकनिपात, ७४, (हिन्दी अनुवाद) प० २२७-२८ के आधार से । 

समीक्षा 

अभय लिच्छुवी का उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त साल्‍्ह घुत्त' में भी आता है। 
वहाँ भी वह साल्‍्ह लिच्छुबी के साथ बुद्ध रे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत होता है। यहाँ यह 
स्वयं प्रश्न करता है, वहाँ उसका सहवतों साल्‍्ह लिच्छुबी | अंगरुत्तरनिकाय के अंग्रेजी 


१९ अंगुत्तरिकाय, तुक्कनतिपात, महावरग, साल्ह सुत्त, 8-२०-१९६। 
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अनुवाद में डॉ० बुड़बार्ड में असय लिखक्ंबी और अभय राजकुमार को एक ही मान लियां 
है ।* पर वस्तृतः बह दोनों ही व्यक्ति ए्धक-पृथक्‌ हैं। अमय राजकुमार राजग्रह का निषासी 
तथा राजा विम्बिसार का पृत्र होंता है और अभय लिच्छुबी वेशालो का कीई' क्षत्रिय 
कुमार है । 

प्रस्तुत प्रकरण में तप-विषयक जो चर्चा की है, वह जेन-धारणा के संबंधा अनुकूल 
ही है। 'निजरा' शब्द का उपयोग बहुत यथार्थ है | 


(१९१) लोक सान्त-अनन्त 


दो लोकायतिक ब्राह्मण भगवान्‌ के पास आये । आकर शास्ता का अमिबन्‍्दन किया 
और एक ओर बेठ गये। एक ओर बेठे उन्होंने भगवान्‌ से कहा--“है गौतम ! पृरण 
काश्यप सबंज्ञ, स्ंदर्शी, निखिल ज्ञान-द्शन का अधिकारी है। वह मानता है कि घुके 
चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरन्तर जश्ञान-दशन उपस्थित रहता है। बह ऐसा कहता 
है--'मैं अपने अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता, देखता व विहरता हूँ ।' है गौतम ! 
यह निगंठ नातपुत्त भी सर्वश, स्वंदर्शी, निखिल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी है | वह मानता 
है--'घुभे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरन्तर ज्ञान-द्शन उपस्थित रहता है । बह 
ऐसा कहता है--ें अपने अनन्त शान से अनन्त लोक को जानता, देखता, विहरता 
हूँ इन परस्पर विरोधी ज्ञानवादों में हे गोतम ! कौन-सा सत्य है ओर कोन-सा 
असत्य १” 

“रहने दो, ब्राक्षपो ! “इन परस्पर विरोधी शञानवादों में कौन-सा सत्य है और कौन- 
सा असत्य! इस बात को | ब्राह्मणों । मैं तुम्हें धर्मोपदेश करता हूँ, उसे सुनो, सम्यक्‌ प्रकार से 
ध्यान दो । 

“रक्षा, भगवन्‌ !” इस प्रकार कह ब्राह्मणों ने उसे स्वीकार किया और भगवान्‌ 
बोले-- 

--सुत्तपिदके, अंग्रुतरनिकाय पालि, नवक-निपातो, महावस्गो, लोकायतिक सुत्तं, 

६-४-७ के आधार से । 
समीक्षा 

उक्त प्रकरण में दो लोकायतिक पुरण काश्यप और निगंठ नातपृत्त के लोक-सिद्धान्त 
की चर्चा करते हैं। उस चर्चा में सान्‍्तता और अनन्वता का मतमेंद मी व्यक्त होता है ; पर 
उक्त प्रकरण में एक मौलिक असंगति यह है कि लोक सम्बन्धी धारणा में दोनों का मतभेद 
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भी-क्ताया जाता है और दोनों की धारणा समान रूप से अनन्त भी बताई जाती है। दोनों 
की पारणाओं में लोक अनन्त है, तो मतभेद केसा १ इसी प्रकरण के अंग्रेजी अनुवाद में ई० 
एम्० हेस पूरण काश्यप का लोक सान्‍्त और निगंठ नातपृलत का लोक अनन्त बतलाते हैं !* 
अदुवादक ने एक पाठान्तर के आधार पर ऐसा किया है। पर यह भी सही नहीं लगता । 
एक दूसरा पराठान्तर ज्ञो अनुबादक ने टिप्पण में दिया है, उसमें पूरण काश्यप के साथ 
अकसे और निगंठ नातपूत्त के साथ अन्तवन्त' पाठ है।' बह सही लगता है ; क्योंकि 
महाबीर की लोक-सम्बन्धी धारणा के वह नितान्त अनुकूल बेठता है। महाबीर ने लोक को 
सान्‍त और अलोक को अनन्त माना है !* बेसे महावीर ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की 
अपैक्षा से लोक की प्रथक्‌-पृथक्‌ व्याख्या की है। अर्थात्‌-- 


द्रव्य की अपेक्षा लोक-- सान्‍्त 

क्षेत्र की अपेक्षा लोक-- सान्‍्त 
।.. काल की अपेक्षा लोक--- अनन्त 
भाव की अपेक्षा लोक-- अनन्त ।* 


दो लोकायतिकों की लोक-चर्चा क्षेत्रिक अपेक्षा से ही प्रतीत होती है ; अतः “जेत्तओं 
लोए सप्ृते” यह आगम-पाठ अंगुत्तरनिकाय के दूसरे पाठान्तर की पृष्टि कर 
देता है । 


इस प्रश्न को बुद्ध ने बिना अपना मन्‍्तव्य व्यक्त किये ही टाला है। वस्तुस्थिति यह 
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३ भगवती सूत्र, ११-१०-४२१ | 

४. “एवं खलु मए खंदया ! चउच्विहे लोद फन्‍नत्ते, त जहा-दव्वओ खेत्तनो कालओ भावओ | 
दव्बओ ण॑ं एगे लोए सअंते ? 
खेत्तओ णं लोए असंखेज्जाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामबिक्खं भेणं असखेज्जाओं जोयण- 
कोडाकोडीओ परिक्खेवेणं पन्‍नत्ता. अत्यि पुण सअंते २। 
कालओ ण॑ लोए ण कयावि न आसी, न कयावि न भवति. न कयावि न भविस्सति, मविसु 
य भवति य भविस्स॒इ य, घुवे णितिए सासते अक्‍्खए अव्वए अवद्ठिए णिच्चे, णत्थि पुण से 
अन्दे ३ | 
भावओ णं॑ लोए अणंता वण्णपज्जवा गंधपज्णवा रसपज्जवा फासपज्जवा अ्ंता संठाण- 
पज्जवा अर्णता गरुयलहुयपज्जवा अणंता अगरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पृण से अन्ते ४। 
से त॑ खंदगा ! दब्वओ लोए संते, खेत्तओो लोए ध्तअंते, कालतो लोए अण॑ते, भावओ लोए 


अण॑ते ।* “भगवती सूत्र, २-१-६० । 


इतिहल्ा और परम्परा ] , जिपरिदको में लिशष्ओ व विचक बातपुंस ऋगैक 


है कि बुद्ध ने इसे तथा इस प्रकार के अनेकों प्रश्नों को भम्कित्रतिकाय आदि में अम्पाकृत' 
किया है ।' वे प्रश्न हैं-- 

(१) क्‍या लोक शाहवत है १ 

(२) क्‍या लोक अशाश्यत है १ 

(३) क्या लोक अन्तमान है 

(४) क्‍या लोक अनन्त है १ 

(५) क्‍या जीव ओर शरीर एक हैं १ 

(६) क्‍या जीव और शरीर मिन्‍न हैं ? 

(७) क्‍या मरने के बाद तथागत नहीं होते १ 

(८) क्‍या मरने के बाद तथागत होते भी हैं ओर नहीं भी होते १ 

(६) क्या मरने के बाद तथागत न होते हैं और न नहीं होते हैं ९ 


(१३) कप्प जैन श्रावक 


एक समय भगवान्‌ शाक्य जनपद में कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में बिहार करते थे । 
उस समय निगण्ठ नातपृत्त का श्रावक वष्प जहाँ आधुध्मान्‌ महामोद्‌गल्यायन थे, वहाँ गया । 
पास पहुँच, महामौद्गल्यायन को अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे हुए 
निगण्ठ नात॒पृन्न के भ्रावक वष्प को महामोद्गल्यायन ने यह कहा--“बष्प ! एक आदमी 
शरीर, वाणी तथा मन से संयत हो, वह अविद्या से विरक्त हो और विद्यालाभी हो । बष्प ! 
क्या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पृव्र जन्म के दुःखद आखवों की 
प्राप्ति हो १ 

“भ्न्ते | मैं इसकी सम्भावना देखता हूँ कि आदमी ने पूर्व जन्म में पाप-कर्म किया 
हो, किन्‍्हू उस पाप-कर्म का फल न भुगता हो, तो ऐसी हालत में उस पुरुष को पृष॑-जन्म 
के दुःखद आख्रवों की प्राप्त हो |”? 


आयुष्मून मौद्गक््यायन के साथ निगण्ठ भ्राबक वष्प शाक्ष्य की यह बातचीत हुई । 
तब भगवान्‌ शाम के समय ध्यान से उठ, जहाँ उपस्थानशाला थी, वहाँ पहुँचे । पहुँच कर 
बिछे आसन पर बेठे | बेठ कर भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ मौद्गल्यायन से पूछ्वा--“मौद्गल्यायन ! 
इस समय बेठे क्या बातचीत कर रहे थे १ इस समय क्‍या बातचीत चाह्नू थी १” “भन्ते ! 
मैंने निगण्ठ आबक वष्प शाक्व को यह कहा--वष्प ! एक आदमी शरीर, बाणी तथा मन 
से संयत हो ; वह अविद्या से बिरक्त हो ओर विद्यालामी हो। बष्प | क्या ब्रुके इसकी 


१. (क) मज्किमनिकाय, चूलमालू क्‍्य सुत्त, ६३ । 
(खं) दीघसिकाय, प्रोट्रपाद सुल, ११६ । 
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सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को पूर्व-जन्म के आखवों की प्राप्ति हो ! भन्‍्चे ! 
ऐसा कहने पर निगण्ड भावक बष्प शाक्य ने झुे ऐसा कहा--'भन्ते ! मैं इसकी सम्भावना 
देखता हूँ कि आदमी ने पृर्न-जन्म में पाप-कर्म किया हो, किन्तु उस पाप-कर्म का फल न 
भुगता हो, तो ऐसी हालत में उस पुरुष को पुर्व-जन्म के दुःखद आखवों की प्राप्ति हो ।' 
भन्ते ! निगण्ठ भावक वष्प शाक्‍्य के साथ मेरी यह बातचीत चल रही थी कि भगवाब्‌ आ 
पहुँचे ।” ५ 

तब भगवान्‌ ने निगण्ठ श्रावक बप्प शाक्य से कहा--वष्प | जो बात तुके मान्य हो, 
उसे मानना, जो बात तुके स्थीकार करने योग्य न जेंचे, उसे स्वीकार मत करना | यदि 
मेरी कोई बात समझ में न आये तो सुझ से ही उसका अर्थ पृछ लेना कि भन्‍्ते ! इसका क्‍या 
मतलब है १ अब हम दोनों की बातचीत हो ।” 

“भ्न्ते | भगवान्‌ की जो बात झुके मान्य होगी, उसे मानूंगा , जो बात स्वीकार 
करने योग्य न जेँचेगी, उसे स्वीकार नहीं करूँगा । यदि कोई बात मेरी समझ में न आयेगी 
तो मैं भगवान, से ही उसका अथ पृद्ध लूंगा कि भन्‍्ते । इसका क्‍या मतलब है १ हम दोनों 
की बातचीत हो ।” 

“बृष्प ! तो क्‍या मानते हो शारीरिक-क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आखव 
उस्पस्न होते हैं, शारीरिक-क्रियाओं से विरत रहने से दुःबद अ|खब उत्पन्न नहीं होते १ वह 
नया कर्म नहीं करता । पुराने कम को भरुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है--यह क्षीण करने 
बाली क्रिया सांहष्टिक है, निजरा (>क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा सकता 
है, आओ और स्वयं देख लो”, (निर्वाण की ओर) ले जाने वाली है, प्रत्येक विश पुरुष द्वारा 
जानी जा सकती है। वष्प ! क्‍या ठुके इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि उस पुरुष को 
पूर्व-जन्म के दुःखद आखबों की प्राप्ति हो १” 

#भ्नन्ते ! नहीं ।” 

“बष्प ! तो क्‍या मानते हो, वाणी की क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आखंब 
उत्पन्न होते हैं; बाणी की क्रियाओं से विरत रहने से वे दुःखद आख़व उत्पन्न नहीं होते १ 
बह नया-कर्म नहीं करता । पुराने कर्म को श्रुगत-झुगत कर क्षीण कर देता है--यह क्षीण 
करने वाली क्रिया सांहष्टिक है, निर्जरा (-क्षयी) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा 
सकेता है, आओ और स्वयं देख लो”, (निर्वाण की ओर) ले जाने बाली है, प्रत्येक विश पृरुष 
द्वारा जानी जा सकती है। वष्प ! क्या तुके इसकी सम्भावना दिखाई देतो है कि उस पुरुष 
कौ पृर्ष-जन्म के दुखद आश्त्रों की प्राप्ति हो १” 

“भन्ते | नहीं ।” 

“बष्प ! तो क्‍या मानते हो मन की क्रियाओं के परिणाम-स्वरूप जो दुःख आखब 
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'हस्पन्‍्न होते हैं ; मन की क्रिवाओं से विर्त रहने से मे दुश्णद' अंलंब उत्पन्न नहीं होते १ 
बह नया कर्म नहीं करता । धुराने कम को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है--चह क्षीण ऋर 
देने बाली क्रिया सांहष्टिक है, निर्जरा (क्षयों) है, अकालिक है, इसके बारे में कहा जा 
सकता है, आओ और स्वयं देख लो, (निर्वाण की ओर) ले जाने वांली है, प्रत्येक बिश 
पुरुष द्वारा जानी जा सकती है| बष्प | क्‍या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई देती है कि छल 
पुरुष को पृथे-जन्म के बु/खद आखवों की प्राप्ति हो १ 

/भन्‍्ते ! नहों ।”” 

“बष्प | तो क्‍या मानते हो अबभिद्या के परिणाम-स्वरूप जो दुःखद आख़ब' उत्पन्न होते 
है; अविया के विनष्ट हो जाने से, विद्या के उत्पन्न हो जाने से दुःखद आखब उत्पस्न नहीं 
होते ॥ घह नया कर्म नहीं करता । पुराने कम को भुगत-भुगत कर क्षीण कर देता है-न्यह 
क्षोण करने वाली क्रिया सांदृष्टिक है, निजंरा ( जक्षयी ) है, अकालिक है, इसके बारे में 
कहा जा सकता है, आओ ओर स्वयं देख लो', ( निर्बाण को ओर ) ले जाने वाली है, 
प्रत्येक विज पुरुष द्वारा जानी जा सकती है| वष्प ! क्‍या तुझे इसकी सम्भावना दिखाई 
देदी है कि उस पुरुष को पृत्र-जन्म के दुःखद आज्वों की प्राप्ति हो १”? 

“भ्रन्ते ! नहीं । 

वष्प | इस प्रकार जो भिक्षु सम्यक रीति से विमुक्त हो गया है, उसे छुह शान्त- 

विहरण सिद्ध होते हैं । बह आँख से रूप देखने पर न प्रसन्‍न होता है, न अप्रसन्‍्न होता है, 
बह उपेक्षायुक्त रद्दता है, स्मृतिमान्‌ तथा ज्ञानी। कान से शब्द सुन कर'“'नाक से मंप्न 
सूंघ कर'**जिह्ा से रस चख कर''*काय से स्पृष्टव्य का स्पश करके'' 'तथा मन से धर्म (मन 
के विषयों ) को जान कर न प्रसन्न होता है, न अग्रसन्‍न होता है, वह 0७पेक्षायुक्त रहता है, 
स्मृतिमान्‌ तथा शानी । वह जब तक पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय 
बेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक वह जानता है कि मैं एंचेन्द्रियों से अनुभव की 
जाने बाली सुख-दुःखमय बेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवनपरयंन्त 
मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक यह जानता है 
कि मैं मनेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव करता हूँ । बह यह भी 
जानता है कि शरीर के न रहने पर, जीवन को समाप्ति हो जाने पर सभी बेदनायें, सभी 
अच्छी-बुरी लगने वाली अनुभृतियाँ यहों उण्डी पड़ जायेंगो । वष्प | जेसे खम्मे के होने से 
उतकी प्रतिच्छाया दिखाई देती है। अब एक आदमी कुदाल और टोकरी ले कर आये | वह 
उस खम्मे को जड़ से काट दे, जड़ से काट कर उसे खने, उसे खन कर जड़ें उखाड़ दे, यहाँ 
तक की खसकी जड़ पह पतली-पतली जड़ें भी । फिर बह आदमी उस खम्मे के टुकड़े-टुकड़े 
करके एन्‍्हें फाड़ डाले, फाड़ डाल कर उसके क्लिलटे-छिलटे कर दे, छिलटे-छिलटे करके उसे 
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हस्म-धूप में तुला डाले, हवा-धूप में सुबा कर आग से जला डाले, आग॑ से जला कर राज 
कर दे, राज करके या तो हव में उड़ा दे अथवा नदी के शीघ्रगामी स्रोत में बहा दे । इस 
प्रकार बप्प | जो उस खम्मे के होने से प्रतिच्छाया थो, उसकी जड़ जाती रहेगी । वह कटे 
जक्ष की-सी हो जायेगी, वह लुप्त हो जायेगी, वह फिर भविष्य में प्रकट न होगी । इसी प्रकार 
अष्प ] जो भिक्षु सम्बकू रीति से विमुक्त-चित्त हो गया है, उसे छः शान्त-विहरण सिद्ध हीते 
है। वह आँख से रूप देखने पर न प्रसन्‍न होता है, न अप्रसन्‍न होता है, बह उपेक्षा-सुक्त 
रहता है, स्पृतिमान्‌ तथा ज्ञानी । कान से शब्द सुन कर'''नाक से गंव सूँघ कर '“'जिह्ा से 
रस ऋख कर'*'काय से स्पृष्टव्य का स्पर्श करके'“तथा मन से धर्म (मन के विषयों) को 

कान कर न प्रसन्‍न होता है, न अपग्रसन्न होता है, धह उपेक्षा युक्त रहता है, स्मृतिमान बचा 
क्ानी | वह जब तक पंचेन्द्रियों से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमय बेदनाओं का अनुमब 

करता है, तब तक वह जानता है कि मैं पंचेन्द्रिय से अनुभव की जाने वाली सुख-दुःखमंत 

वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ। वह जब तक जीवनपयेन्त मनेन्द्रिय से अनुभव की 

काने बाली वेदनाओं का अनुभव करता है, तब तक वह जानता है कि मैं मनेन्द्रिय से 

अनुभव की जाने वाली वेदनाओं का अनुभव कर रहा हूँ । वह यह भी जानता है कि शरीर 

के न रहने पर, जीवन की समाप्ति हो जाने पर, सभी वेदनाएँ, सभी अच्छी-बुरी लगने बाली 

अनुभूतियाँ यहीं ठण्डी पड़ जायेंगी ।” 

ऐसा कहने पर निगंठ भ्ावक वष्प शाक्‍्य ने भगवान्‌ से यह क्रहा--“भन्‍्ते ! जैसे 

कोई आदमी हो, वह अपने धन की वृद्धि चाहता हो, वह बछेरों का पालन-पोषण करे। 

उसके धन की वृद्धि तो न हो, बल्कि वह क्लेश तथा हैरानी को ही प्राप्त हो। इसी प्रकार 

भन्‍्ते | मैंने अभिवृद्धि की कामना से मूर्ख निगंठो की संगति की । मेरी अभिवृद्धि तो नहीं 

ही हुई, प्रत्युत मैं क्लेश और हैरानी का भागीदार हो गया | इसलिए भन्‍्ते ! अब आज के 

बाद से निगंठों के प्रति मेरी जो भी भद्धा रही, उसे मैं या तो हवा में उड़ा देता हूँ अथवा 

तीव्रगामी नदी के वेग में बहा देता हूँ । भन्‍्ते ! बहुत सुन्दर है'““भन्ते ! भगवान मेरे प्राण 
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रहने तक मुझे अपना उपासक स्वीकार करें ।” 
““इत्तपिटके, अंगुत्तनिकाय पालि, चतुक्कनिपात, महावग्गों, वष्पसुत्त, ४-२०-५ 
(हिन्दी अनुवाद) प्० १८८-१९२ के आधार से | 
समीक्षा 
बष्प शाक्य राजा था और स्वयं बुद्ध का चूलपिता (पितृव्य) था ।' हालाँकि जैन 
परम्परा में इस सम्बन्ध से कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि बुद्ध ने जो 





अंतुशरनिकाय-अटुकथा, खण्ड २, पु० ५५६ | * थे 


इलिहास और परम्पटा ]।.. विंपितकों में मिकोह व मिगर्द आातपुल डंडा: 


कुछ बप्प की समझाया है, लगभग वह सब निग्न न्थ-धमंगत ही है। ग्राखब, निज! आदि" 
शब्दों के प्रयोग भी ज्यों के त्वीं हुए हैं । 
भीमती राईस डेबिड्स ने पंचवर्गींय बष्प और इस शाकक्‍य बष्प के एक होने की 
सम्भावना व्यक्त की है ; पर यह निठान्त असंभव है। दोनों बष्प कपिलवस्तु के ये, पर 
एक बशिष७ गोज्नी ब्राहण था और दूसरा शाक्यवंशीय क्षत्रिय । पंचवर्गीय ब॒प्प बुद्ध से बहुत 
पृ दीक्षित हो खुका था । बुद्ध के बोधि-लाभ के पश्चात्‌ अपने साथियों-सहित बह अहेत्‌-पद 
को प्राप्त हुआ ।* 
बुद्ध के पिठृष्य का निग्न ल्थ-धर्म में होना महावीर की ज्येष्ठता और निय न्थ-धर्म की 
न्यापकता का भी परिचायक है ! बुद्ध के विचारों में निम्न न्थ-धर्म का यत्किचित्‌ प्रभाव 
आने का भी यह एक निमित्त हो सकता है| 
(१३) सकुठ ठदायी 
एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजयह के कलन्दक निवाप में विहार करते थे। सकुल्न 
उदायी परिवाजक भी अपनी महती परिषद्‌ के साथ परिव्राजिकाराम में वास करता था| 
पूर्वाह् समय भगवान्‌ सकुल उदायो के पास गये । उदायी ने उनका हार्दिक स्वागत किया 
और बेठने के लिए आसन की प्रार्थना की । भगवान्‌ एक ओर बेढ गये । उदायी भी एक 
नीचा आसन लेकर बेठ गया । भगवान्‌ ने पृद्दा--/उदायी ! क्या कथा चल रही थी १” 
“भन्ते ! इस कथा-चर्चा को जाने दीजिए | जब मैं इस परिषद्‌ के पास नहीं होता 
हूँ; यह परिषद्‌ अनेक प्रकार की व्यर्थ कथाएँ करती रहती है। जब में इस परिषद्‌ के बीच 
होता हूँ ; यह मेरी ओर ही टकटकी बान्धे रहती है और जो कुछ मैं कहता हूँ, तन्‍्मय होकर 
उसे सुनती है। भगवान्‌ जब इस परिषद्‌ के बीच होते हैं तो हम सभी भगवान्‌ की ओर 
ही टकटकी बान्धे रहते हैं और भगवान्‌ के धर्मोपदेश को सुनने के लिए सम्ुत्मुक रहते हैं ।” 
“उदायी | आज तृ ही कुछ सुना ।” 
“भन्ते |,पिछले दिनों मेरी एक शास्ता से भेंट हुई, जो अपने को सबंश, सबंदशों 
व निखिल ज्ञान-दर्शन का अधिकारी मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि झुके चलते, खड़े 
रहते, सोते, जागते भी निरन्तर शान-दशन उपस्थित रहता है। मेरे द्वारा आरम्भ के विषय 
में प्रश्न पूछे जाने पर वे इधर-उधर जाने लगे और बाहर की कथाओं द्वारा सुके बिलमाने 
१- ६४ पृणा॥४ थ ९ ए४988 ० 908 0॥0 तीक्ष 08 प्रछए0ए8 0 500 [95 ॥8 
०0९ ० ॥086 #४6 एिंदा65 वंच प्राण 6 $िॉप्प्रशापां 8णशा लि0५ 
(शए)श९5४३.” 
--य6 200०६ थ॑ 0/प्रबादां 5485, "०. व, 770प्0०॥, ए. ऊेता. 
२० विनयपिटक, महावस्ग, महाखन्धक । देखिए--“भिक्षु संघ और उसका विस्तार” प्रकरण के 
अन्तर्गत 'पंजवर्मीय भिक्षु । 
७६ 


डडरे .आपमण और भिपिटक : एस अधुशीलत [झणा + हैं 


लगे । उन्होंने कोष, देष और अविश्वास व्यक्त किया | मुझे उस समय भगवान्‌ के प्रति 
ही प्रीति उत्पस्न हुई । मुझे यह सुनिश्चित अलुभूति हुई कि भगवान्‌ सुगत हैं, जो इन धर्मों में 
कुशल हैं ।” 

“जदायी ! यह सर्वश, सवदर्शों कौन है १” 

“मल्ते | निगंठ नाथपत्र !” 

*उदायी ! जो अनेक पृत्र जन्मों का ज्ञाता हैं, वह मुझे पूर्वान्त (आरम्भ) के विषय में 
प्रश्न पूछे और उसे मैं प्रश्न पूछें । उत्तर देकर वह मुझे सन्तर्पित करे और मैं उसे सन्तर्पित 
करूँ । जो दिव्य चक्ष से सत्त्वों को च्युत होते व उत्पन्न होते देखता है, वह सुझे दूसरे छोर 
(अपर-अन्त) के बारे में प्रश्न पूछे । में भी उसे दूसरे छोर के बारे में प्रश्न पूछूँ। बह झुके 
उत्तर देकर सनन्‍्तर्पित करे और मैं उसे सन्तर्पित करूँ । उदायी ! पृषं और अपर-अन्त का 
प्रसंग जाने दो ! मैं तुके धर्म बतला दूँ--ऐसा होने पर यह होता है ; इसके उत्पन्न होने 
से यह होता है। इसके न होने पर यह नहीं होता। इसके निरोध होने पर यह निरुद्ध 
होता है ।” 

--मज्किमनिकाय, चूलसुकुलदायि सुत्तन्त, २:३-६ के आधार से । 
समीक्षा 

इस प्रकरण में 'कर्म-चर्चा' प्रकरण की तरह सवशता की ही कुछ प्रकार-भेद से 
्क्त्चाँ है | 


घ्वव्टलला-प्रनस्तंगा 

(१४) निर्वाण-संवाद-९ 

एक बार भगवान्‌ शाक्‍य देश में सामगाम में विहार करते थे । निगंठ नातपृत्त की 
कुछ समय पूर्व हो पावा में मृत्यु हुईं थी | उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगंडों में फूट हो गई, 
दो पक्ष हो गये, लड़ाई चल रही थी ओर कलह हो रहा था । निगंठ एक-दूसरे को बचन- 
वाणों से बींधते हुए विवाद कर रहे थे--- तू इस धम-विनय को नहीं जानता, मैं इस धम्म- 
विनय को जानता हूँ! । 'तू मला इस धम-विनय को क्‍या जानेगा १ तू भिथ्यारूद है, में 
सत्यारुढ़ हूँ" । मिरा कथन सार्थक है, तेरा कथन निरथंक है'। 'पूष्॑ कथनीय बात तू ने पीछे 
कही और पश्चात्‌ कथनीय बात पहले कही । तिरा वाद बिना बिचार का उल्टा है? | ू ने 
बाद आरम्भ किया; किन्तु निगहीत हो गया'। (इस बाद से बचने के लिए इधर-उधर भठक' | 
“यदि इस बाद को समेट सकता है तो समेट । नातपुत्रीय निगण्ठों में मानो युद्ध ही हो 
रहा था । 

निगष्ठ नातपृत्र के श्वेत वस्त्रधारी गरहस्थ शिष्य भी नातपृत्रीय निगंठों में बैसे ही 


इतिहास कौर परम्परा |. 'भिपिडिकरें में निमंष्ट थ निषक नातंपुरत है 


पिरक्त-च्चित्त है, जेसे कि वे नातपुत्र के दुराख्यास, दुष्प्रवेदित, अनेयारणिक, अनू-उपशम-संबत- 
निक, अ-सम्पक-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, मिन्‍्न-स्तूप, आश्रय-रहित धम-विनय में थे । 
चुन्द समणदेस पाषा में वर्षावास समाप्त कर सामगाम में आयुध्मान्‌ आनन्द के पास 
आये और उन्हें निगण्ठ नातपृत्न की मृत्यु तथा निगण्ठों में हो रहे बिग्रह की विस्तृत चूचना 
दी । आयुष्मान्‌ आनन्द बोले--आयुस चन्द ! भगवान्‌ के दशन के लिये यह कथा भेंट 
रूप है। आओ, हम भगवान्‌ के पास चले और उन्हें निवेदित करें ।” 
आयुष्मान्‌ आनन्द ओर चुन्द समणुद्देस भगवान्‌ के पास आये । अभिवादन कर एक 
और बेठ गये । आयुष्मान्‌ आनन्द ने चुन्द समणुद्देस द्वारा सुनाया गया सारा घटना इृत्त 
भगवान्‌ बुद्ध को सुनाया ।* 
--म्रस्तिममिकाय, सामगाम सुत्तन्त, ३-१-४ के आधार से । 


(१५) निर्वाण-संवाद्‌- ३ 

भगवान बुद्ध शाक्य देश में शाक्यो के वेधन्मा नामक आम्र-बन-प्रासाद में विहार 
कर रहे थे । निगण्ठ नातपृत्र ( तीथंछुर महावीर ) की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु हुई 
थी । उनकी मृत्यु के अनन्तर ही निगण्डों में फूट हो गई, दो पक्ष हो गये, लड़ाई चल रही 
थी और कलह हो रहा था। निगण्ठ एक-दूसरे को बचन चाणों से बींधते हुए विब्राद कर रहे 
थे-- तुम इस धर्म-बिनय को नहीं जानते, मैं इस धमं-बिनय को जानता हूँ । तुम भला इस 
धम-बिनय को क्‍या जानोंगे १ ठुम मिथ्या-प्रतिपन्‍न हो, मैं सम्यक्‌-प्रतिपन्‍्न हूँ । मेरा कहना 
साथक है, तुम्हारा कहना निरथ्थक है। जो बात पहले कहनी चाहिये थी, वह बुमने पीछे 
कही $ जो पीछे कहनी चाहिए थी, वह तुमने पहले कही । तुम्हारा विवाद बिना विचार 
का उल्टा है। तुमने बाद रोपा है, तुम निग्नह-स्थान में आ गये । तुम इस आश्षेप से बचने के 
लिए यत्न करो, यदि शक्ति है तो इसे सुलझाओ ।' मानो निगण्ठों में युद्ध हो रहा था । 

निगण्ठ नातपुत्त के श्वेत बस्त्रधारी ग्रहस्थ शिष्य नातप्रत्नीय निगण्ठ के दुराख्यात, 
दुष्प्रबेदित, अनेर्याणिक, अनू-उपशम-संवर्तनिक, अ-सम्यक्‌-सम्बुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, 
भिन्‍न-स्तूप, आखय-रहित धर्म में अन्यमनस्क, खिन्‍न और विरक्त हो रहे थे । 

चुन्द समणुद्देस पावा में वर्षावास कर सामगाम में आयुष्मान्‌ आनन्द के प्रास गये ओर 

उन्हें निगंठ नातपुन्त की मृत्यु तथा निगण्ठों में परिध्याप्त फूट की बिस्तृत सूचना दी । 
आयुध्मान्‌ आनन्द बोके--आइुस चुन्द ! यह कथा सेंट रूप है। हम भगबान्‌ के पास चलें 
और उनसे यह निवेदित करें ।” 


१० विशेष समीक्षा के लिए देंखिए--काल-मिर्णय'”' प्रकरण के अन्त ते “महावीए-भिर्वाण" 
प्रसंग । 


डंडे .... अीभण और भिष्टिक : एक अंतुशीलन.... | सह: रै 


“...बुम्द समणुद्देस आनन्द के साथ भगबान्‌ बुद्ध के पास गये ओर उन्हें सारी कथा 
सुनात्री ।".. | हु 
हे परी --बीघनिकाम, पासादिक सुत्त, ३६ के आधार से । 
(१६) | निर्वाण-चर्चा 
द पावा-बासी मक्नों का उन्‍नत व नवीन संस्थागार उन्हों दिनों बना था । तब तक वहाँ 
पकिसी अमण-अआह्मण ने वास नहीं किया था। भगवान्‌ बुद्ध मन्ल में चारिका करते हुए पावा 
पहुँचे और चुन्द कर्मार-पुत्र के आम्र-वन में ठहरे । जब पावा-वासी मल्लों को इसकी सूचना 
हि तो वे उन्हें अपने संस्थागार के लिए अभिमंत्रित करने के लिए आये । उन्होंने निवेदन 


किया-- संस्थागार का स्व प्रथम आप ही परिभोग करें | उसके अनन्तर उसका हम 
परिभोग करेंगे । यह हमारे दीधरात्र तक हित-सुख के लिए होगा ।” 


बुद्ध ने मोन रह कर स्वीकृति दी। मल्ल वापस शहर में आये | उन्होंने संस्थागार की 
अच्छी तरह सझाया | सब जगह फश बिछाया ओर आसन स्थापित किये | पानी के मठके 
रखे और तेल के दीपक जलाये | बुद्ध के पास आये और उन्हें सूचित किया। बुद्ध पान्र- 
चीवर लेकर मिक्षु-संघ के साथ संस्थागार में आये । पावा-बासी मल्लों को बुद्ध ने बहुत रात 
तक धार्मिक कथा से संदर्शित, समुत्तेजित और संप्रहर्षित कर विसर्जित किया। भिक्षु-संघ को 
तृष्णीभूत देख कर भगबान्‌ ने सारिपृत्र को आमंत्रित किया और निर्देश दिया--“सारिपृत्र ! 
मिश्ु-संघ स्त्यान-मृद्ध-रहित है । तुम उन्हें धमं-कथा कही । मेरी पीठ अगिया रही है, मैं 
लेड्रगा ।” 


सायिपृत्र ने बुद्ध का निर्देश शिरोधाय किया। बुद्ध ने चौपेती संघाटी बिछ॒बा, 
दाहिनी करबट के बल, पेर पर पेर रख, स्मृति-संप्रजन्य के साथ उत्थान-संशा मन में कर 
सिंह-शब्या लगाई । निगण्ठ नातपृत्त (तीथंड्डर महावीर) की कुछ ही समय पूर्व पावा में मृत्यु 
हुईं थी । उनके काल करने से निगण्ठों में फूट पड़ गई ओर दो पक्ष हो गये । दोनों विवाद 
'में पड़, एक-दूसरे पर आश्षेप-प्रत्याक्षेप करते हुए कह रहे थे--त्‌ इस धम-बिनय को नहीं 
जानता, मैं इस धम-बिनय की जानता हूँ । तू इस धर्म को क्‍या 'जानेगा १! तू मिथ्यारूद 
है, मैं सत्यारूढ़ हूँ'। मेरा कथन अथ-सहित है, तेरा नहीं है? । 'तू ने पहले कहने की बाव 
'को पीछे कहा और पीछे कहने को बात पहले कही' । 'चैरा विवाद बिना बिचार का उल्टा 
है। तू ने बाद आरम्म किया, किन्तु नियहीत हो गया' । इस बाद से बचने के लिए इधर- 





१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए--“काल-निर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “महावीर-निर्वाण- 
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दृतिहात भर परम्परा ] हि वविधिककों में शिवस्ध व मिल्क शासपुस डंडे, 


उधर अटक' । यदि इस बाद को समेढ सकता है तो समेट' । निगण्डों में मानो युद्ध ही हो 
रहाथा। 


निगण्ड नातंपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी गरहस्थ शिष्य भी नातपुत्रीय निगण्ठों में बेसे ही 
बिरक्त चित्त हैं, जेसे कि वे नातपुत्त के दुराख्यात, दुष्प्रबदित, अ-ने्याणिक, अन्‌-उपशम- 
संबत निक, अ-सम्यक्‌-सम्बुद्ध प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, आश्रय-रहित घम में हैं। 
आयुष्मान्‌ सारिषृत्न ने मिक्षुओं को आमंत्रित किया और उन्हें निगंढ नातपुश्त की मृत्यु 
के संवाद तथा निगण्ठों की फूट को बिस्तृत जानकारी देते हुए कहा-- हमारे भगवांस 
का यह धर्म सु-आख्यात, सुप्रवेदित, नेर्याणिक, उपशम-संबतंनिक, सम्यक-सम्बुद्ध-प्रवेदित 
है। यहाँ सबको ही अविरुद्ध भाषी होना चाहिए | विवाद नहीं करना चाहिए, जिससे कि 
यह ब्रह्मचये अध्वनिक (चिरस्थायी) हो और बह बहुजन-हिता्थ, बहुजन-सुखार्थ, लोक की 
अनुकम्पा के लिए तथा देव व मनुष्यों के हित व सुख के लिए हो ।" 
-- दीघनिकाय, संगीति-पर्याय-सुत्त, ३१८ के आधार से | 
(१७) नियण्ठ नातपुत्र की मृत्यु का कारण 
वह नातपृत्त तो मालन्दा-बासी था । वह पावा में केसे कालगत हुआ १ उपालि गृहपति 
को सत्य का प्रतिबोध हुआ और उसने दम गाथाएँ बुद्ध के उत्कीतन में कही । उस बुद्ध कौर्ति 
को सहन न करते हुए नातपुत्त ने अपने मूह से उष्ण रक्त उगल दिया । उस अस्ब॒स्थ स्थिति 
में वह पावा ले जाया गया ; अतः वहीं वह कालगत हुआ । 
--भमरण्किसनिकाय-अट्दुक्था, सामगाम सुत्त वण्णना, खण्ड ४, पृ० ३४ के आधार से । 
समीक्षा 
जेन कथा-बस्तु में तो उक्त प्रकार की घटना का उल्लेख है ही नहीं। मृल मम्किम- 
विराय के उपालि सुल में भी इस घटना को महाघीर की मृत्यु से नहीं जोड़ा गया है। यह 
नितान्त अद्वकथा का ही परिवर्द्धन है। जैन उल्लेख के अनुसार महावीर राजगृह से विहार 
कर पावा जाते हैं। वहाँ बे वर्षावास करते हैं और कार्तिक अमावस्या को निर्माण प्राप्त 
करते हैं। इतनी प्रलम्ब अस्वस्थता उनकी रही होती, तो अवश्य उसका कहीं उल्लेख 
मिलता ; इस अवधि में उनकी अस्वस्थता का कहीं उल्लेख नहीं है । 
(१८) द्व्य-द्ञाक्ति-प्रदर्गन 


उस समय राजयृह के एक भ्रेष्ठी को एक महाध्य चन्‍्दनसार की चन्दन गाँठ मिली । 
भ्रेष्ठी ने सोचा--“क्यों न मैं इसका पात्र बनवाऊँ १ चूरा मेरे काम आयेगा ओर पात्र का 
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दान कहछाँगा ।” पात्र लेयार हुआ । श्रेष्ठी ने उसे सीके में रख कर, उस सोंके को एक पर 
एक, इस प्रकार अनेक बाँस बाँध कर, सबसे ऊँचे बाँस के सिरे पर लटका दिया । उसने यह 
शोषण भी कर द्वी--- जो श्रमण, ब्राह्मण, अहंत्‌ या ऋद्विमात्‌ हो; छसे यह दान दिया जाता 
है। बह इस पात्र को उतार कर ले ले ।” 

परणकाश्यप क्रेष्डी के पास आया ओर उसने अपने को अहंत्‌ व ऋद्धिमान्‌ बतलाते हुए 
छस्त पात्र की याचना की । भेष्ठी ने कहा--' भन्‍्ते ! यदि आप वस्ठुतः अहत्‌ व ऋद्विमान्‌ हैं 
दो प्राज्न को उतार कर ले लें। मैंने आपको दिया ।” किन्तु परणकाश्यप उसे उतारने में 
सफल नहीं हुआ । मकक्‍्खली गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्रध कात्यायन, संजय वेलट्विपृत्त 
ब निगण्ठ नातपुत्त भी क्रमशः श्रेष्ठी के पास आगे और उन्होंने भी अपने को अहत्‌ व 
अद्विमान बतलाते हुए पात्र की याचना की । श्रेष्ठी का उनको भी वही उत्तर मिला | पान्न 
को उतारने में कोई भी सफल नहीं हुआ । 

आयुधष्मान्‌ मौदूगल्यायन व आवुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज पूर्वाह्न को सु-आच्छादित हो, 
पात्र-चीबर ले, राजगृह में मिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए । उन्होंने भी पात्र सम्बन्धी यह सारी 
घटना सुनी । पिण्डोल भारद्वाज ने मोदगल्यायन को और मोद्गल्यायन ने पिण्डोल भारद्ाज 
को पात्न उतार लाने के लिए कहा । पिण्डोल भारद्वाज इस कार के लिए तैयार हुए । वे 
आकाश में उड़े । उस पात्र को लिया और उम्त पात्र सहित राजगृह के तीन चक्कर लगाये। 
श्रेष्ठी पृत्र-दारा सहित अपने आवास पर चढ़ा ! करवद्ध होकर नमस्कार किया और अपने 
आवास पर ही उतरने की उनसे प्रार्थना की । पिण्डोल भारद्वाज ने उस प्राथना को स्वीकार 
किया और वहीं उतरे । श्रेष्ठी ने उनके हाथ से पात्र लिय्रा और महाध्य खाद्य से उसे भर 
कर इन्हें भेंट किया । पिण्डोल भारद्वाज पात्र-सहित आराम को लौट आये । 

पात्र को उतार लाने की घटना कुछ ही क्षणो में शहर में फैल गई । कुछ लोग कोला- 
हल करते हुए ही पिण्डोल भारद्वाज के साथ-साथ आराम में प्रविष्ठ हुए । बुद्ध ने जब उस 
कीलाहल को सुना तो आयुष्मान्‌ आनन्द से उसके बारे में पूछा । आनन्द ने सारा घदना- 
बृत्त जाना ओर भगवान्‌ को निवेदित किया । भगवान्‌ ने उसी समय भिक्षु-संघ को एकत्रित 
किया ओर सब के बीच पिण्डोल भारद्वाज से प्ृद्झा--“क्यों, तू ने सच्युच राजगह श्रेष्ठी 
का पात्र उतारा १” 


“हाँ, भगवन्‌ !? 

बुद्ध ने उन्हें धिक्वारते हुए कहा--“भारद्वाज ! यह अनुचित है, प्रतिकूल है, भ्रमण के 
अयोग्य है और अकरणीय है। एक नगण्य से काष्छ-पात्र के लिए रहस्थों क्रो उत्तर मनुध्य-धर्म - 
ऋद्धि-मातिहार्थ तू ने केसे दिखाया १ न यह ( आचरण ) अप्रसम्नों को प्रसम्न क़रसे के लिए 


इलिहाज़ और परम्परा]. जिपितसों में निव्छ व लिफ्छ बातपुसत ४ ॥ 
है और न प्रतत्नों (अद्धालुओं) को अधिक प्रसन्‍न करने के लिए ; झंपितु अप्रसन्‍नों को (और 
भी) अग्रसन्‍्न करने के लिए तथा प्रसन्नों में से भी किसी किसी को उलट देने के लिए है ।” 

मिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने कहा-- गहस्थों को उत्तर मनुष्य- 
धर्म-ऋद्चि-प्रातिहाय नहीं दिखाना चाहिए। जो दिखाये, उसे दुष्कृत की आपत्ति | इस पात्र 
के हुकड़े-टुकड़े कर भिनश्लुओं को अज्ञन पीसने के लिए दे दो ।' 

उसी प्रसंग पर भिक्ुओं के पात्र-सम्बन्धी नियम का विधान करते हुए बुद्ध ने कहा-- 
“पमिश्ठुओं को स्वर्ण, रौप्य, मणि, बेड्य, स्फटिक, कॉस्‍्य, काँच, राँगा, सीसा, ताम्नलेह ब 
काष्ठ का पात्र नहीं रखना चाहिए! जो रखे, उसे दुष्कृत की आपत्ति | केवल लोहे और 
मिट्टी के पात्र की ही मैं अनुशा देता हूँ ।” 

--विनयपिटक, चुल्लवग्ग, ५-१-१० ; धम्मपद-अटुकथा, ४-२ के आधर से । 
समीक्षा 

यह सारा उदन्त अतिशयोक्ति भरा है। पिण्डोल भारद्वाज का चनन्‍्दंन-पात्र के लिए 
ऋद्धि-प्रातिहायं का दिखलाना बुद्ध के द्वारा गहय॑ बताया गया है। यह कह्पना भी केसे 
की जा सकती है कि निगण्ठ नातपुत्त उस चन्वन-पात्र को लेने के लिए ललचाये होंगे और 
इस कौतुक में प्रयललशील हुए होंगे। जेन-परम्परा में तो किसी भी ऋद्धि-प्रदर्शन का 
सबंधा वर्जन है ।* लगता है, पिटकों में जहाँ भी इतर तेथिंकों की न्यूनता व्यक्त करने का 
प्रसंग होता है, वहीं निगण्ठ नातपुत्त, पूरणकाश्यप आदि सारे नाम दुहरा दिये जाते हैं । 
(१6) ७: बुद्ध 

पूरणकाश्यप, मक्‍्खली गोशाल, निगण्ठ नातपुन्न, संजय वेलह्विपुन्न, प्रक्रथ कात्यायन, 
अजितकेशकम्बल आदि छुहों शास्ता आचायों की सेवा से चिन्तामणि आदि विद्याओं में 
प्रवीण हो, हम बुद्ध हैं” यह घोषित करते हुए देश-देशान्तर में किचर रहे थे । वे चारिका 
करते हुए क्रमशः श्रावस्ती पहुँचे । उनके भक्तों ने राजा को सूचित किया, पृरणकाश्यप 
आदि छः शास्त्रा बुद्ध हैं, सबंश् हैं ओर अपने नगर में आये हैं। राजा ने उन्हें, छुहों 
शास्ताओं को निमंत्रित कर अपने राज-अ्रासाद में लाने का निर्देश दिया। भक्तों ने अपने- 
अपने शास्ता को राजा का निमंत्रण दिया और राजा के यहाँ मिक्षा ग्रहण करने के लिए 
उन्हें बाध्य किया | उन सभी में वहाँ जाने का साहस नहीं था । भक्तों द्वारा पुनः-पुनः आग्रह 
किये जाने पर वे एक साथ ही राज-प्रासाद की ओर चले । राजा ने उनके लिए बहुमूल्य 
आसन बि्कवा दिये थे । छुह्टों शास्ता उन आसनों पर नहीं बेठे । वे धरती पर ही बेठे 
उन आसनों पर बेठने से निगुणों के शरोर में राज-तेज छा जाता है ; ऐसी उनकी मान्यता 


१. द्रष्टव्य, जयान्षार्य क््त प्रश्नोतर तत्वंबोध, गोशालाधिकार, पु० १६० | 
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थी। राजा ने इससे निर्णय किया, इनमें शुकल-धर्म नहीं है। राजा ने उन्हें भोजन प्रदान 
नहीं किया । इस प्रकार ने ताड़ से गिरे हुए तो थे ही और राजा ने मुंगरे की मार जेसा 
एक ग्रश्य उनसे ओर कर लिया--/तुम बुद्ध हो या नहीं १” सारे ही शास्ता घबरा गये । 
ऊल्होंने सोचा---“यदि हम बुद्ध होने का दावा करेंगे, तो राजा हम से बुद्ध के बारे में नाना 
प्रश्न पुछेगा । यदि हम उनका सह्ुच्ित उत्तर नहीं दे सकेंगे, तो राजा यह कह कर कि बुद्ध 
न होते हुए भी तम अपने को बुद्ध कह कर जनता को ठगते फिरते हो ; क॒द्ध होकर हमारी 
जिहा भी करवा सकता है तथा अन्य भी अनर्थ कर सकता है।” सभी ने उत्तर दिया-- 
“हम बुद्ध नहीं हैं ।” राजा ने रुष्ट होकर उन्हे राज-प्रासाद से निकलबा दिया । 


बाहर जड़े भक्त उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे ये । ज्यों ही वे राज-प्रासाद से 
बाहर आये, भक्तों मे उन्हें घेर लिया और पृछ्ठा--/राजा ने आप सबसे प्रश्न पृष्ठ कर आप 
को सत्कृत किया १ राजा ने आप से क्‍या प्रश्न पूछे !” 

बुहों आचायों ने वास्तविकता पर आवरण डालते हुए उत्तर दिया--“राजा ने हम 
से पूछ्का--“तुम बुद्ध हो या नही !” हमने निषेध में उत्तर दिया। उसकी पृष्ठभूमि में हमारा 
तात्पय था, राजा बंद्ध के बारे में अनमिश्ञ है। यदि हम स्वीकृति-सूचक उत्तर देते, तो हमारे 
प्रति राजा का मन दूषित होता । हमने राजा पर अनुग्रह कर ऐसा उत्तर दिया । वैसे तो 
हम बुद्ध ही हैं। हमारा बुद्धत्व पानी से धोने पर भी नहीं जा सकता !” 

“-संयुतनिकाय-अड्रकथा, ३-१-१ के आधार से । 
समीक्षा 

एक अतिरंजित कथा के अतिरिक्त इस अद्धकथा का कोई महत्त्व नही लगता । 
(३१०) झृयार श्रेष्ठो 

श्रावस्ती में मृगार भ्रेष्ठी रहता था। उसके पूत्र पृर्णयर्धन का विवाह साकेत के धनव्जय 
भ्रेष्ठी की पृश्नी विशाखा के साथ हुआ | मृगार सेठ ने एक सप्ताह तक विवाहोत्सव मनाया । 
वह निम्न न्थों का अनुयायी था; अतः उसने इस उपलक्ष पर सातवे दिन बहुत सारे निम्न न्‍्थों 
को आमंत्रित किया, किन्हु गौतम बुद्ध को आमंत्रित नहो किया । निग्रन्धों से उसका सारा 
घर भर गया । श्रेष्ठी ने विशाखा को शासन भेजा, अपने घर अहत्‌ आये है ; अतः हुम 
आकर एनन्‍्हें बन्दना करो । विशाल श्रोतापनन आये श्राविका थी | अहँत्‌ का नाम सुन कर 
बह बहुत हृष्ट-तुष्ट हुईं। वह तत्काल तेयार हुईं और बन्दना करने के लिए चली आई । 
उसने जब नश्न निग्न न्‍थों को देखा तो वह सहसा सिहर उठी। उसके मुँह से कुछ शब्द 
निकल ही पड़े-- क्या अहेत्‌ ऐसे ही होते हैं! मेरे श्वसुर ने इन लज्जाहीन श्रमणों के पास 
सुझे क्‍यों बुलाया ! घिक्‌, घिक्‌ ।”” बह उसी क्षण अपने महल में लोद आई । 


इमिहाफाऔर परूपरा]. 7” फिफितकोों में शिया ज लिया कालपुस इ्कर 


नग्न अमण विशाजा के उस व्यवहार ले बहुत खिल्म हुए । एन्होंते मृगार श्ेष्डी को 
कड़ा उलाहना देते हुए कह्टा--“भेष्ठिन ! क्या तुक्के दूसरी कन्या नहों मिली ? भ्रमण गौतम 
की इस महाकुलक्षणा भाषिका को अपने घर क्‍यों लाया! यह तो जलती हुई गाडर है। 
शीघ्र ही इसे घर से निकालो ।” 


मृगार भेष्ठो अव्॒मंजस में पड़ गया । उसने सोचा, विश्वाजा महाकुल की ढन्या है । 
इनके कथन-मांत्र से इसे निकाला नहों जा सकता । न निकालने पर श्रम्ों का कोप भी 
उससे अपरिक्धित नहीं था । उतने अत्यधिक विमश्नवा के साथ उनसे क्षमा माँगी और धन्‍्हें 
सत्रम्मान विदा किया । 


स्वयं बड़े आसन पर बेठा। सीने की कलब्ली से सोने की थाली में परोसा गया 
निर्जल मधुर क्षीर भोजन करने लगा। उसी समय एक स्थविर (बौद्ध) मिश्ु पिण्डचार करता 
हुआ भ्रेष्ठी के गह-द्वार पर आया। विशाला ने उसे देखा । श्वसुर को सूचित करना उसे 
उचित नहीं लगा, अतः वह वहाँ से उठ कर एक ओर इस प्रकार खड़ी हो गई, जिससे मृंगार 
भेष्ठी मिक्ठु को अच्छी तरह देख सके । मुख भेष्ठी स्थविर को देखता हुआ भी न देखते 
हुए की तरह नीचा मूह कर पायस खाता रहा | विशाला ने जब यह सारा दृश्य देखा तो 
उससे नहीं रहा गया । स्थविर को लक्ष्य कर वह बोली--“भस्ते ! आगे जायें । मेरा श्वसुर 
बासी ला रहा है (* 


श्रेष्ठी का रोष 


निग्र नथों के प्रति विशाखा द्वारा हुए असभ्य ब्यवहार से हो मृगार भेष्ठी बहुत ब्ष्ट 
था भर जब उसने अपने प्रति बासी छा रहा है! ; यह सुना तो उसके कोप का ठिकाना 
नहीं रहा। उसने भोजन से हाथ खींच लिया और अपने अनुचरों को निर्देश दिया-- दस 
पायस को ले जाओ और इसे (विशाखा को) भी घर से निकालो | यह झ्ुंके ऐसे मंगल घर 
में भी अशुद्चिलभोजी बना रही है।” 


सभो अनुचर विशाला के अधिकार में थे और उसके प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी । 

उसे पकड़ने की बात तो दूर रही, उसके प्रति असच्ष्य शब्द का व्यवहार भी कोई नहीं कर 

/ सकता था | विशाला श्यसुर को सम्बोधित करंती हुई बौली--“तात ! मैं ऐसे नहीं निकल 
सकती । आप झुझे किसी पनिहारिन की तरह नहीं लाये हैं। माता-पिता की बतमानता में 
कन्याओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता ! मेरे पिता ने जिस दिन झुझे अपने 
'झर से विदा किया धा ; श्राह कोइम्विकों को मेरे अपराघ के शोधन का दाव्ित्व सौंपा 


था । उन्हें दुला कर पहले आप मेरे दोष का फरिशोधन करें ।” 
५७ 


शहर -7#पाका सौर धिफिश्क ; एक अहुशीतन.: : खिद र के 
कगार निर्श्रन्‍्थ-संथ से बुद्ध-संघ की मोर 


.. बिशाजा ने क्षमा प्रदान करते हुए अपनी एक शर्त प्रस्तुत की । उसने कहा-- मैं 
-धर्म में अत्यन्त अनुरक्त कुल की कन्या हूँ। मैं मिश्लुसंघ की सेवा के बिना नहीं रह 
सकती । यदि सुके भिक्-संघ की सेवा का ययेच्छ अवसर दिया जाये तो मैं रहूँगी ; अन्यथा 
इस घर में रहने के लिए कहई प्रस्तुत नहीं हूँ ।” मृगार श्रेष्ठी ने विशाखा की शत्त स्वीकार 
की और एक अपंबाद संयौजित किया--“बुद्ध का स्वागत ठुमे ही करना होगा । मैं उसमें 
हपस्थिते हौना नहीं चाहता ।” विशाखा ने दूसरे ही दिन बुद्ध को ससंघ निर्म॑त्रित किया-। 
बुद्ध अब उसके घर आये तो सारा घर मिक्षुओं से भर गया | विशाखा ने उनका हार्दिक 
स्बागत. क्लिया । नस्नः अ्रमणों (निम्न न्‍्थों) ने जब यह बृत्तान्त सुना तो बे भो दोड़े आये और 
कन्कोंने मृगार भ्रेष्डी के घर को चारों ओर से घेर लिया । विशाखा ने बुद्ध प्रभृति संघ क़्पे 
वक्षिणोद्रक (दिया ओर श्बसुर के पस शासन भेजा, सत्कार-विधि सम्पन्न हो गई है, आप 
असकर भोजन परोसें। श्रेष्ठी निम्न नथों के प्रभाव में था, अतः नहीं आया । भोजन 
सम्राप हो चुकने पर विंशाखा ने फिर शासन भेजा, श्वसुर बुद्ध का धर्मोपदेश सुनें । अब न 
जाना अनुत्वित होगा, यह सोच कर मृगार श्रेष्ठी अपने कक्ष से चला। नग्न भ्मषों 
(निम्न सथों) ने आकर उसे रोका और कहा--अ्रमण गोतम का धर्मोपदेश कनात के बाइर 
रह कर सुनना ।” मृगार भ्रेष्ठी ने वेसा ही किया। यह कनात के बाहर से उपदेश सुनने 
लगा । बुद्ध ने उसे सम्बोधित करते हुए कहा-- तू चाहे कनात के बाहर, दीवाल या पवब॑त 
की आड़ में व चक्रवाल के अन्तिम छोर पर भी क्यों न बेठे, मैं बुद्ध हूँ ; अतः तुे उपदेश 

>हुमा सकता हैं 
* बुद्ध ने उपदेश प्रारम्भ किया । सुनहले, पके फलों से लदी हुई आम्र-बृज्ष की शाखा 


को झकझोरने पर जसे फल गिरने लगते हैं, उमी प्रकार श्रेष्ठी के पाप विनष्ट होने लगे 
और उपदेश समाप्त होते-होते वह लोतापत्ति-फल में प्रविष्ट हो गया ।* 


--भम्मपद-अटुकथा, ४-४ के आधार से । 
समीक्षा 
यह सारा प्रसंग धम्मपद-अटुकभा का है, अतः अतिरंजित होना तो सहज है ही । 


, आंगसों में किसी भी मृगार नामक णहपति के निगण्ठ-अआवक होने का उल्लेख नहों मिलता । 
मृक्ष जिपिटकों में भी उक्त घटना-प्रसंग का कोई विवरण नहीं है । 





१* प्रस्तुत कथा-वत्तु अनाथप्स्डिक कौ कन्या चूल सुभद्ा के सम्बन्ध से भी ज्यों की स्यों 
मिलती हैं। ( देखिए--अम्मपद-अद्ुकभा, २१-८ )। 


दिशिहास और परम्परा | .'  विफिएकों में मिकश्ट व निकश भातपुतत पा 


(३१३) गरक्दिम्न और सिटिंगुच 
” आपषस्ती में दो मित्र रहते थे। एक का नाम सिरिगुत्त था ओर दूध्षरे का मंस्हदिन्भ 
आ। सिरियुत्त इस्ध का उपासक था, गरहदिन्न निमण्ठों का। दोनों में धार्मिक अर्चाहँ 
होतों । गरहदिन्न चाहता शा--सिरिगुत्त निगण्ठों का उपसक बने । वहँ कहता-““निगक्ध 
जब, सर्वदश्शों होते हैं । वे चलते, उठते, सोते सत्र कुछ जानते हैं, देखते हैं। सिरिगृत ने 
एक दिन अपने यहाँ ५०० निगण्ठ साधुओं को आमंत्रित किया । उनकी सबशता की 
प्ररीक्षा के लिए उसने अपने घर में एक गते खुदबाया । गत में उसने विष्ठा भरकाग्रा । उस 
अड़ड़े पर एक जाल बाँकय । उस पर आसनादि बिल्ला विये ! निमण्ठ आगे, ब्छे अखनःपर 
ज्यों ही बेठे, गत में धँस गये । 
ग़रहदिन्न इस घटना से बहुत असन्तुष्ट हुआ | उसके मन में-प्रद्धिशोथ्व की भावना 
जगी । कालान्तर से उसने अपने यहाँ मिश्च-संध-सहित बुद्ध को आमंत्रित किग्रा । ज़सने भ्री 
उसी तरह एक गत बनवाया और उसमें अंगारे भरवाये । उसी तरह जाल 'बिल्लाया और 
आसन लगाये ! बुद्ध ने आते ही अपने शञान-बल से सब कुछ समझ लिया । अपने ऋद्वि-अल 
से अंगारों के स्थान में कमल उत्पन्न कर दिये । कमल तत्काल ऊपर उठ आये। तब 
कमलों पर ५०० मिक्षुओं के साथ बेठ कर बुद्ध ने धर्मोपदेश किया । गरहदिस्म, सिरिणुस 
वथा अन्य अनेक लोग खोतापत्ति-फल को प्राप्त हुए । 
--धम्मपव-अट्वुकूमा, ४-१२ के आधार से । 
| समीक्षा 
लगता है, साम्प्रदायिक मनोभावों से अनेझ कथाएँ गढ़ी जाती रही हैं। उनमें से 
, एक यह भी है। ढीक इसी प्रकार की एक कथा जेन-परम्परा में मी बहुत प्रचल्रित है । 
उसके अनुसार राजा श्रेषिक बौद्ध-सत को मानने वाला था और रानी चेलणा जेन-मत को 
मानने बाली थी । दोनों एक-दूसरे को अपने धर्म में लाने के लिए प्रयल्नशील थे | भेणिक 
' के आग्रह पर चेलणा ने बौद्ध-भिक्षुओ को भोजन के लिए आमंत्रित किया | मिक्ष आये । 
श्रेणिक , उन्हें .महाशानी मानता था। चेलणय ने बौद्ध-युरुओं की चम-उप्रानत्‌ उठा कर 
मेंगवा ली और उनकी कतरनें करके सांगरी का रायता” बचबा दिया। रायता अनेक 
सुगन्धित पदार्थों से भावित था । वह बौद्ध-गुरुओं को बहुत अच्छा लगा । इस प्रकार वे 
अपमी सारी जूती रायते के साथ था गये | लौटते समय जब बौद्ध-गुरु की जूतीं नहीं मिली, 
: सब चैलणा ने सारा भेद खोला | बोद्ध“मिह्ठु बेंचारे शरेसाये | राजा श्रेणिक इस बात॑ से 
बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रतिशोध लेने कौ बात मन में ठानी ।.' 
१... राजा नै एक दिन सायंकाल बन-क्रोड़ा से आंते एक शम्प देवालंय में एक 'निर्रण्ठ 
ग्रुनि को ध्यानस्थ देखा । तत्काल एक वेश्या को बुला, उसे भी।डस देकालग, मेंलकिठा दिया । 


काएरे : ; आंच परी पग्रिपिडक ! ऐंड अंबुशीलर '.. [ खाद है 


राजमहल में जा, चेलणा से चर्चा की कि निगण्ड सुनि वेश्याओं के साथ रात बितातें हैं। 
पी हबेरे एम्हें यह बात बताऊँगा । बात नगर में फेल चुकी थी। सबेरे राजा रानी को लेकर 
'दैबालय परे आया । सहसों लोग और भी इकटे हुए। निगण्ठ सुनि राजा की इस करतूत 
को समझ चुका था । उसने अपने तपोबल से अपना रूप बदल कर बोद्ध-भिक्ठ का रूप बना 
लिया ।- दरवाजा जुहते ही ब्रौद्धभिन्नु और वेश्या सब को दिखलाई दिये। रानी की पिजंय 
हुई । दाल मे अपने धर्म को हषहास और घृणभाव नगर में करा लिया । 
+... छेन्‍्य धर्मों के सम्बन्ध से भी इस प्रकार के अनेकों कधथामक दोनों परम्परातँ में 
अमलेते हैं तथा इन दोनों परम्पराओं के सम्बन्ध में इतर धर्मो' में भी ऐसे ही कथानक मिलते 
हैं। लगता है, कोई युग ही आया था, जिसमें ऐसे कथानक गढ़ने की होड़ लगी थी | ' 
“भसिसिन्‍्द प्रश्न में कहा गया है--गरहदिन्न के घर बुद्ध के धर्मोपदेश करते समय॑ 

८४००० लोगों को खोतापत्तिग्फल मिला ।' यह भी प्रस्तुत कधानक की अयथा्ंता का 
एक प्रमाण है | 


उल्लेख-प्रसंग 
(7३) श्रामण्यफक 


एक समय बुद्ध राजयह में जीवक कौमार-भत्य के आम्र-वन में साढ़े बारह सौ 
' मिक्षुओं के बृहदू संघ के साथ विहार कर रहे थे । पृर्णणासी के उपोसथ का दिनथा। 
चातुर्मासिक कोमुदी से युक्त पूर्णिमा की रात को, राजा मागव अजातशब्रु बेदेहीपृत्र, राजन 
अमात्यों से घिरा हुआ, उत्तम प्रासाद पर बेठा था ) उस समय अजातशचु ने उदान कहा-- 
'अहो | कैसी रमणीय चाँदनो रात है ! केसी सुन्दर, दशनीय, प्रासांदिक व लाक्षणिक 
' शात है ! किस भ्रमण या ब्राह्मण का सत्संग करें, जो हमारे चित्त को प्रसन्‍न करे ।”* 
एक राजमंत्री ने कहा--“महाराज ! पूरणकाश्यप गणनायक, गणाचाये, शानी, 
यशस्वी, तीथंडर, बहुजन-सम्भानित, अनुभवी, चिर-प्रवजित व बयोदृद्ध हैं। आप उनसे 
भमं-चर्चा करें | उनका अल्पकालिक सत्संग भी आपके चित की प्रसन्न करेगा ।” 
राजा अजातशत्र, ने सुना, किन्तु मौन रहा ! 
हूसरे मंत्री ने उक्त बिशेषणों को दृहराते हुए मक्खाल गोशाल का सुझाव दिया । 
. राजा अजावशरजत्र मौन रहा । इस प्रकार विभिन्‍न मंत्रियों ने इसी उक्ति के साभ्र कमशः 
बजितकेशकम्बल, प्रक्रूथ कात्यायन, निगण्ठ नातपुस्त व संजय वेलट्टिपत्न का सुझाव दिया | 
'पर्जजातशझ्ल ने यह सब कुछ सुना, किन्तु मोन रहा | जीबक कोमार-भ्ृत्य भी अजातशब्रु के 
' “ “है पिलिन्द भरत, ३५०॥ - 





इेसिहाँस और परम्परा | दिकिकों में विल्ट व विवश भालपुत कदर 
घास मौन केठा भा ) राजा ने उत्से कहा--+तौम्य जीवक | तुम मौत क्‍यों हो $ प्र मरी 
धपना सुझाव दो । ५ 
! .. शीकक ने कहा महाराज ! मेरे आम्र-उद्यन में साढ़े बारह लो भिह्ंथों के बुहदू 
कंध के साथ भगवान्‌ अहृ्‌ सम्यक सम्बुद्ध विहर कर रहे हैं। उनका मंगलयशे फेला इुओं 
है । वे भगवान्‌ अहंत्‌, परमशानी, विद्या और आचरण से युक्त, सुगत, लोकविदु, पुरुषों को 
शत्मार्ग पर लाने के शिए अनुपल अश्व-नियनन्‍्ता, देव व मनुष्यों के शास्ता तंथा पुद्ध हैं। 
भहाराज ) आप उनके पास घलें और उनसे श्रम-सर्चा करें | कदाचित्‌ आमका खिंस प्रसक्रा 
हो जायेगा । 

अजावशत्रु जीवक॑ के सुझावानुसार बुद्ध के दर्शनार्थ चला |, सुसज्जित पाँच सौ 
हाथियों पर उसकी पाँच सो रानियाँ थों | स्क्यं भी पट्टवहस्ती पर धारूद हुआ । मशाज्ों की 
रोशनी से घिरा, राजकीय पिपुल अंडम्बर के साथ चला | उद्यास के समीय पहुँचते ही राजा 
का मन भय वे आशंका से भर गया । रोमांचित होकर उसने जीतक से कहां--“ कहीं ठुम 
चुके धोखा तो नही दे रहे हो १ मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे हो ६ कहीं हम 
गुफे शत्रुओं के हाथ तो नहीं दे रहे हो ! साढ़े बारह सौ मिक्षुओं के इतने बड़े संछ/की 
अबस्थिति पर भी किसी के थूकने, खाँसने तक का तथा अन्य किसी दूसरे प्रकार तक का 
शब्द नहीं हो रहा है ।” 

जीबक ने सस्मित उत्तर दिया--“महाराज ! मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ ओर 
न मैं आपको शत्रुओं के हाथों ही दे रहा हैँ | आप आगे चले। सामने देखें, मण्डय॑ में दीपक 
जल रहे हैं ।” 

जहाँ तक हाथी जा सकता था, बहाँ तक अजातशत्रु हाथी पर गया । उसके आाद 
पैदल ही मण्डप-द्वार पर पहुँचा । क्रमशः मण्डप में प्रविष्ट हुआ | अद्भुत शान्ति को देख 
कर बह बहुत प्रभावित हुआ । सहसा उसने उदान कहा--मेरा कुमार उदयमद्भ भी इस 
प्रकार की शान्ति में सुस्थिर हो /” 

अजाह्नशयरु भगवान्‌ को अभिबादन कर व मिक्षु-संघ को करबद्ध नमस्कार कर एक 
ओर बेढ गया। राजा ने प्रश्न पूद्ने की अनुमति लो और पृद्ा--“भन्ते | विवि शिक्षों 
- के माध्यम से व्यक्ति जीविकन उपाजन कर प्रत्यक्षतः सुखी होता है ; कया उसी ग्रकार इसी 
जरेबन में आमण्य का प्रत्नश्त फल भी पाया भा सकता है !” 

“पहाराज | क्या यह प्रश्न तुमने दूसरे अमण-जाहइणों से भरी पूक्षा है! यदि पूछा हों 
तो उन्होंने क्या उत्तरे दिया, बताओ १” 

स्रेजातशद्व ने बंत[पा-- मैं पृरणकाइयप, सक्थलिं गोशाल, अजितंकेशकम्दत, महुं 
कास्यायन व संजय वेशद्विपृत् के पास गया । णेसे कि भस्से!]/पृद्ते शष् ओर उत्तर दे कडइल | 
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पूछे कंटहल ओर उत्तर दे आम + उसी प्रकार अन्‍्ते ! उन॑ संभी ने सांहष्टिक प्रामण्यःक्ष 
पद्धे जाने पर क्रशः अक्रियवाद, देबबाद, उच्छेदवाद, अकृतताबाद व अनिश्चितताबाद! 
को उत्तर दिया । मैंने उनके कथन का न तो अभिनन्‍्दन ही किया और न निन्‍दा ही की । 
मैंने उनके सिद्धान्त को न स्वीकार ही किया और न निरादर ही किया। आसम से सं 
कर चला आवबा । हु 
! “मस्‍्ते | मैं निंगण्ठ नातपुत्त के पास भी गया और उनसे भी सादष्ठिक आमण्वन्फल 
के बारे में पृद्धा । इन्होंने उसके उत्तर में मुझे चातुर्याम संबरबाद बतलाया | उन्होंने कहा-#- 
पनिगण्ठ चार संबरों से संबस रहता है-- (१) बह जल के व्यवहार का वर्जन करता हैं,जिसीस्े 
जल के जीव न मरें, (२) वह सभी पापों का षर्जन करता है, (३१) सभी पापों के ब्जन 
से चुक्षवाप होता है और (४) सभी पापों के बजन में लगा रहता है । इसीलिए वह निव्र स्व, 
जतात्मा, यतात्मा और स्थितात्मा कहलाता है” भन्से ! मेरा प्रश्न तो था, ग्त्यक्ष भामण्य- 
“कुल के बारे में और निगण्ठ नातपुत्त ने वर्णन किया चार संबरों का । भन्‍्ते ! यह भी वेसा 
हीं था, जैसे पृछ्धे आम और उत्तर दे कटहल ; पृछे कठटहत और उत्तर दे आम । मैंने उनके 
कंथन का भी ने अभिनन्‍्दन किया ओर न निन्‍्द्रा ही की। एनके सिद्धान्त को न मैंमे 
स्वीकोर किया और न उसका निरादर ही किया | आसत से उठ कर चला आया ।” 
बुद्ध ने राजा अजातशत्रु के प्रश्न का दृष्टान्त, युक्ति व सिद्धान्त के माध्यम से सविस्तार 
फसर दिवा ।* अजीतशत्रु उससे बहुत प्रभावित हुआ । बोला--'श्चय भन्‍्ते | अदुक्षृत 
भन्‍्तें ! जेले उल्दे को सीधा कर दे, आवृत्त को अनायृत्त कर दे, मार्ग-बिस्मृत को मार्ग बा 
दे, अन्धेरे में तेल का दोपक दिखा दे ; जिससे सनेत्र देख सकें ; उसी प्रकार भगषामु ने 
अमैक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। मै भगवान्‌ को शरण ग्रहण करता हूँ, धम व 
#ड्िक्च-संघ की भो । आज से यावज्जीवन मुके शरणागत उपासक स्त्रीकार करें ।” 
अजातशत्रु ने अपना आत्मालोचन करते हुए कहा--“भन्‍्ते ! मैंने एक बड़ा भारी 
अपराध किया है। मैंने अपनी मृढ़ता, मूजंता और पाषों के कारण राज़्य-लोभ से प्रेरिंत 
होकर धमेराज पिता की हत्या की है। भन्‍्ते ! भविष्य में सम्भल कर रहूँगा। आप मेरे 
(कैसे अपराधी को क्षमा करें ।” 
* बुद्ध ने उत्तर में कहा--“चूंकि महाराज ! तुम अपने पाप को समझ कर, भर्विष्य में 
साधधान रहने की अतिशा करते हो ; अतः मैं तुमको क्षमा प्रदान करता हूँ । आरय॑-ध्भ में 
बह बृद्धि (लाभ) की बात समझी जातो है, यदि कोई अपने पाप को समझ कर और स्वीकार 
कर भविष्य में बेसा न करने और धर्माचरण करने की प्रतिशा करता है ।* * 
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_” १, इन मतवादों का विस्तृत उल्लेख के लिए देलिए-- समसामयिक धर्म-नावक” प्रकरण | 
:” ४ देखिए तमसामग्रिक धर्म -तायक' प्रकरण | 


इविहास/जऔर परम्परा]. 'ििपिटिकों में निमण्ठ व लिंग भातपुत कर 


._* अभातशर् चुद्ध के कंथन का अधिनन्‍्दन व अनुमोदन कर आसने से उंडा और अन्दना- 
प्रद्षिणं कर चला आया | बुद्ध से भिन्षुओं को सम्बोधित किया---“इस राजा का.शंस्कार 
अर्द्या नहीं रहा। यह शाजा अभधागा है। यदि यह राजा अपने धरंराज पिता की हत्या 
नहों करता तो आज इसे इसी आसंन पर बैठे-बेठे बिरज, विमलल धम-चक्ष॒ उत्पन्त'हो 
जाता * 


है --शैधलिकाय, सामस्मफलसुस, १-२ के आधार से. 


समीक्षा * 
लामडसफल सुस की समीक्षा पूर्व के 'नमसासदिक धम-तायक” ३ 'कास-मिलय' प्रकरणों 
“में अनेक पहलुओं से की जा चुकी है । ीः 


महाबीर को चातुर्याम-धर्म का निरूपक बतलाना इस बात की ओर संकेत कस्ब्ा है 
कि बोड़-मिक्षु पाश्यंनाथ' की परम्परा से संपृक्त रहे हैं और महावीर के धर्म को भी उन्होंने 
उसी रूप में देखा है, जब कि बह पञ्चशिक्षास्मक था। 

चार याम जो यहाँ बताये गये हैं, वे यथार्थ नहीं है। तथा प्रकार की बत-परिकक्पना 
और भी किसी नाम से जेन-परम्परा में नही मिलती । इतना अबश्य कहा जा सकता है कि 
शीतोदक-वर्जन आदि के रूप में यह चार निषेष जेन-परम्परा से विरुद्ध नहीं हैं । 

भूलसकुलदापि सुश टोर प्रामणों संयुक्तर में प्राणातिपात, अदत्तादान, छामेसु- 
मिश्क्षाचार व मुसाबाद से निवृत्त होने का उल्लेंज है, पर वहाँ “चातुर्याम' शब्द का प्रयोग 


नहीं है । ४ 
महाबीर का नाम अजातशन्नु को किस मंत्री ने सुझाया, यह उक्त प्रसंग में नहीं है । 


पर महायान-परम्परा के अनुसार उक्त सुझाव अभयकुमार ने दिया था । 

यहाँ अन्य सभी धम-नायकों को चिर-प्रत्रजित और वयो5लुप्राप्त कहा गया है, प्र 
बुद्ध के लिए जीवक ने इन विशेषणों का प्रयोग नहीं किया है। इससे सूचित होता है, इन 
सबकी अपेक्षा में बुद्ध तरुण थे । 
(ऐ३) बुद्ध :"भर्माचायों में कनिष्ठ 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध भावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतबन में बिहार कर रहे थे । 
राजा प्रसेनजित्‌ कोशल भगवान्‌ के पास गया, कुशल-प्रश्न पूछे और जिशासा व्यक्त की--- 
“गौतम ! क्‍या आप भी अधिकार-पृंक यह कहते हैं, आपने अनुत्तर सस्यग्‌ सम्बोधि को 
प्राप्त कर लिया है १” 


१. चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओो | 


देखिजो ' बदमाणेण, पासेज व महामुणी । --उत्तराध्यथन सुत्र, अं० २३; गाया २३ 
२- मज्किमनिकाब, ७६ तथा इसी प्रकरण. में सम्बन्धित प्रसंग-संख्या १३ (. 
३- इंसी प्रकरण में संम्बन्धित प्रसंग-संख्या ६। 


| "ए"आफऔर९ फिलिकत:: धुक अदुलीसन ५: “ईअणाक के 


-। - पभतकान्‌ ने उतर दिया अिद्वाराज | यदि कोई किसी को सलदुचर सम्भग्‌कहे तो 
बह छुके ही कह सकता है । मैंने ही कनुत्तर सम्पग्‌ सम्बोधि का साक्षात्कार किया है ।;* 

-. राजा अंसेलक्ति कोशर ने कहा--“गोतम ! दूसरे क्रमणजाहण, जो संघ के अधिग्रत्ि, 
तजाजिपति, अगरचाथे, प्रसिद्ध, गशस्बी, तीर्थकुर ओर बहुजन-सम्मत पुरणकाश्यप, सत्र्णालि 
गोशाल, निरण्ड नातपृत्त, संजय बेलहिपुत्त, प्रकूव॒ कात्यायन, अजितकेशकम्बली झ्रादिसे 
भौ ऐसा पृद्षा जाने पर, वे अनुत्तर सम्यंग सेघ्बीधि-प्राप्ति का अधिकार-पृंक कथन नहों करते 
हैं। आप तो अल्पवयस्क व स्यः ग्रबजित है ; फिर यह केसे कह सकते हैं १” 

।“* बुद्ध ने कहां-- क्षत्रिय, संर्प, अरिन व भिक्षुको अल्यवयस्क समझ कह क्रमो भी 
उनका परिभव ब अपमान नहीं करना चाहिए | कुलीन, उत्तम, यशस्व्री क्षजिय को: अर्य" 
बैयस्क समझना भूल है। हो सकता है, समयान्तर से वह राज्य प्राप्त कर मनुष्यों का इन्द्र 
हो जाये और उसके बाद तिरस्कर्ता का राज-दण्ड के द्वारा प्रतिशोष ले। अपने जीवन की 
रक्षा के लिए. इससे बचना आवश्यक है। गाँव हो या अरण्य, सप को भी छोटा नहीं 
समझना चाहिए। सर्प नाना रूपों से तेज में विचरता है। समय पाकर बह नर, नारी, 
बालक आदि को छैंस सकता है। जीवन"रक्षा के निमित्त इससे बचना भी आवश्यक है| 
बहुभक्षी कृष्णवर्त्ता पाबके को दहर नहीं समझना चाहिए। सामस्री पाकर बह अ्नि 
शुषिस्तुत होंकर नर-नारियों को जला देती है; अतः जीवन-रक्षा के निमिल्त इससे बचना 
'मी शावश्यंक है। अग्नि वन को जला देती है। अहोरात्र बीतने पर वहाँ अंकुर उत्फपस्तर हो 
जाते हैं। किन्द शील-सम्पन्न भिश्ठ अपने तेज से जिसे जला डालता है, उसके पुत्र, पशु 
तक मी नहीं होते । उसके दायाद भी धन नहीं पाते। वह निःसन्तान और निर्धन सिर 
कटे ताल बृक्ष जेसा हो जाता है। अतः पण्डितयूदष अपने हित का चिल्तन करता हुआ 

धुज॑ग, पावक, यशस्थी क्षत्रिय और शील-सम्पन्न भिक्नु के साथ अच्छा व्यवहार करे |” 
राजा प्रसेनजित्‌ कौशल ने कहा--“आश्चय भन्‍्ते | आश्चर्य भन्‍्ते ! जेंसे औधे को 
सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्ति कर दे, माग-तिस्पृत को मार्ग बता दे, अस्धेरे में तैल- 
प्रदीप दिल्या दे, जिससे सनेत्र देख सके, वेसे ही भन्‍्ते | भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म को 
प्रकाशित किया है। अन्‍्ते | मैं भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और 
मिहु-संघ को शरण जाता हूँ | आज से जीवन-यय॑न्‍्त्र मुफे शरणागंत उपासक 

स्वीकोर करें /” ह 
“ंयत्तनिकाय, दहरसुत्त, ३:१-१ के आधार से । 

समीक्षा 

' “ अब धमम-नायकों में बुद्ध की कनिष्ठता का यह एक ज्वलम्तं प्रभाण है। महवीर और 

बुद्ध की समलामग्कता के निर्षय में डॉँ० जेकोबी आदि ने इस प्ररतंग को बुआ तक नहीं 


इतिहास 'झौर परम्परा ] 'जिपिल्फों में सिगन्ठ व निमष्ठ शातपुस ४४५७ 


है। यह उन्हें सुलभ हुआ होता, तो सम्मवतः वे भी महाबीर की ज्येध्ठता निर्विषाद 
सिद्ध करते !* 
(३७) समिय परित्राजक हा 

एक बार भगवान बुद्ध राजयह में बेलुबन कलन्दक निवाप में बिहार कर रहे थे । 
सभिय परित्राजक के एक हितेषी देब ने उसे कुछ प्रश्न सिजाये और कहा--'जो अमण- 
ब्राप्ण इन प्रश्नों का उत्तर दे, उसी के पास तुम ब्रह्मचय स्वीकार करना ।” 

समिय परिवाजक प्रातःकाल उठा। वह संघी, गणी, गणाचायं, प्रसिद्ध, यशस्त्री, 
तीथड्र, बहुजन-सम्मत पुरणकाश्यप, मक्जलि गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्र८ कात्यायन, 
संजयवेलट्ठिएुत और निग्न न्थ नातपुत्त के पास क्रमशः गया और उनसे प्रश्न पूछे। सभो 
तीथंड्वर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके ; अपितु वे कोष, दोष और अप्रसनन्‍्नत्ा ही व्यक्त 
करने लगे तथा उल्टे उससे ही प्रश्न पूछने लगे । समिय बहुत असन्तुष्ट हुआ | उसका मन 
नाना ऊहापोहों से भर गया और उस्तने निर्णय किया--अच्छा हो, ग्रहस्थ होकर सांसारिक 
आनन्द लूट । 

सभिय परिव्राजक के मन में ऐसा भी विचार उत्पन्न हुआ--अ्मण गौतम भी संघी, 
गणी, गणाचाय '''बहुजन-सम्मत हैं, क्यों न मैं उनसे मी ये प्रश्न पुछूँ । उसका मन तत्काल 
ही आशंका से भर गया । उसने सोचा, पूरणकाश्यप, मक्‍्जलि गोशाल, अजित केशकम्बल, 
प्रक्रूष कात्यायन, संजयवेलब्विपृत्त और निग्रन्‍्ध नातपुत्त जैसे जीर्ण, वृद्ध, बयस्क, उत्तरावस्था 
को प्राप्त, बयोतीत, स्थविर, अनुभवी, चिर प्रवजित, संधी, गणी, गणाचाय, प्रसिद्ध, 
यशस्त्री, तीथंड्र, बहुजन-सम्मानित श्रमण-आ्राक्षण भी मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सके, न दे 
सकने पर कोप, द्वंष व अप्रसन्‍नता व्यक्त करते हैं और सझुझ्न से ही इनका उत्तर पूछते हैं । 
क्षमण गौतम क्या मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे १ वे तो आयु में कनिष्ठ और प्रत्रज्या में 
नवीन हैं। फिर भी भ्रमण युबक होता हुआ भी महद्धिक ओर तेजस्वी होता है ; अतः भ्रमण 
गौतम से भी मैं इन प्रश्नो को पूछूँ । 

समिय॑ परित्राजक राजयह की ओर चला । क्रमशः चारिका करता हुआ बेलुबन 
कलन्दक निबाप में भगवान्‌ के पास पहुँचा | कुशल-संबाद पूछ कर एक ओर बेढ गया | 
समिय ने भगवान्‌ से निवेदन किया-- भन्‍्ते ! संशय और विचिकित्सा से प्रेरित होकर मैं 


प्रश्न पूछने के अमिप्राय से आया हूँ। घार्मिकर-रीति से उत्तर देकर मेरी उन शंकाओं का 
निरसन करें ।” 


बुद्ध ने उत्तर दिया--“सभिय | प्रश्न पूछने के अमिप्राय से तुम दूर से आये हो । 
तुम एक-एक कर सुझ से पूछो । मैं उनका समाधान कर तुम्हें संशय-मुक्त कर सकता हूँ ।” 


१. इस प्रसंग पर विशेष चर्चा के लिए देखिए--“काल-निर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “महावीर 
की ज्येष्ठ्ता' ! 


पद 


है 4. । '” आशय और भिपिटक ; एक अतुशीलम [सला। २ 


सभय परित्ाजक ने सोचा--अश्चय है! अद्भुत है! अन्य भ्रमण-ब्रह्मणों ने जिन 
प्रश्नों के पूछने के लिए अबकाश तक नहीं दिया, वहाँ भ्रमण गौतम घुके उनके निरसन का 
विश्वास दिलाते हैं। प्रसन्‍न व प्रसुदित होकर उसने पृछ्ठना आरम्भ किया। *“*''*गौतम 
बुद्ध ने उनका स्िस्तार उत्तर दिया। “"''' समिय परित्राजक ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिन्‍दन किया, अनुमोदन किया और आनन्दित हो कर आसन से उठा । 5त्तरीय को 
एक कन्धे पर सम्भाल कर उसने भगवान्‌ बुद्ध को स्तुति में कुछ गाथाएँ कहीं। मगवानु के 
पाद-पश्नों में नतमस्तक हो कर कहने लगा--“आश्चय है गौतम ! अद्भुत है गौतम | जेसे 
आँधे को सीधा कर दे, आवृत्त को अनावृत्त कर दें, मार्ग-विस्मृत को मार्ग बता दे, अन्धेरे 
में तेल का दीपक जला दे, जिससे सनेत्र देख सकें, उसी प्रकार आप गौतम ने अनेक प्रकार 
से धम को प्रकाशित किया है। मैं भगवान्‌ गौतम की शरण ग्रहण करता हूँ, धर्म व मिक्ष- 
संघ की भी | मैं आपके पास प्रत॒ज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण करना चाहता हूँ ।” 
बुद्ध ने उत्तर दिया--समिय ! कोई अन्य तीर्थिक इस धर्म-विनय में प्रबज्या और 
उपसम्पदा की आकांक्षा करता है तो उसके लिए सामान्य नियम यह है कि उसे पहले 
चातुर्मासिक परिवास करना होता है। परिवास में सफल होने पर मिक्षु-जन प्रत्॒ज्या और 
उपसम्पदा प्रदान करते हैं । कुछ एक व्यक्तियों के लिए इसमें अपबाद भी किया जा 
सकता है ।” 
सभिय ने बिनम्रता से उत्तर दिया--“भन्ते | मैं इसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। भिन्न 
झुक्े प्रतजित करें, उपसम्पदा प्रदान करें ।” 
सभिय परिवराजक ने भगवान्‌ के पास प्रव्॒ज्या व उपसम्पदा प्राप्त की। कुछ समय 
पश्चात्‌ समिय एकान्त में अग्रमत्त, उद्योगी तथा तत्पर हो, जिस प्रयोजन कै लिए कुलपृत्र 
सम्यक्‌ प्रकार से घर से बेघ: हो विहार करता है, उस अतनुत्तर ब्रह्मचर्य के अन्त को इसी 
जीवन में स्वयं जान कर ओर साक्षात्कार कर बिहार करने लगे | उन्होंने जान लिया-- 
“जन्म क्षीण हुआ, ब्नचय पूर्ण हुआ, कृतकृत्य हो गया और पुनजन्म समाप्त हो गया ।” 
आयुष्मान्‌ समिय अहंतों में से एक हुए । 
-उुलनिपात, महावस्ग, समियसुत्त के आधार से | 
समीक्षा 
उक्त प्रसंग महावीर की ज्येष्ठता" का अनन्य प्रमाण है। यहाँ बुद्ध की अपेक्षा समी 
धर्म-नायकों को “'जिरण, बुड़ढा, भहललका, अदगता, बयो अनुपसा, घेरा रततअ्मू, चिर पध्यजिता' 
अर्थात्‌ जी, बृद्ध वयस्क, चिरजीबी, अपस्था-प्राप्त, स्थविर, अनुभवी, चिर-प्रतरजित कहा 
१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए-- काल निर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “भहावीर की ज्येष्ठता' । 
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गया है। यह सपुस्तेख सुख्लनिपात का है, इस इष्टि से भी अधिक प्राचीन ओर अधिक 
प्रामाणिक है ।* । 

सभिय परिवाजक के विषय में बेश्गाथा-अट्ुक्धा आदि ग्रन्थ विस्तृत ब्यौरा देते हैं। 
एक सुभट-कन्या अपने अभिमावकों के आदेश से किसी एक परिव्राजक के पास शास्त्रादि 
का अध्ययन करती थी । उसी संस्तर्ग में उसके गर्भाधान हुआ | बह घर से निकाली गई। 
चोराहों पर फिरते उसने एक शिशु को जन्म दियां। सपा अर्थात्‌ लोक-समृह के बीच जन्म 
होने के कारण उस बालक का नाम सभिय पड़ा और बह बड़ा हो कर परिवाजक बना ।' 
इन्हीं अद्रकथाओं में इसके पूषेजन्म सम्बन्धी विस्तृत चर्चा भी है । 
(२५) सुमद्र पर्रित्राजक 

कुसिनारा में सुभद्र परित्राजक रहता था । उसने सुना, आज रात के अन्तिम प्रहर में 
भ्रमण गौतम का परिनिर्वाण होगा । उसने सोचा, मैंने वृद्ध श्राचाय-प्राचार्य परित्राजकों से 
यह सुना है कि तथागत सम्यक सम्बुद्ध कभी-कभी ही उत्पन्न हुआ करते हैं। आज रात को 
गौतम का परिनिर्बाण होगा । मेरे मन में कुछ संशय है। मैं श्रमण गौतम के प्रति श्रद्धावान 
हूँ। वे मुझे ऐसा धर्मोपदेश कर सकते हैं, जिससे मेरे संशयों का निवारण हो जायेगा । 

सुभद्र परित्राजक मल्‍्लों के शाल-वन उपवत्तन में आया । आयुष्मान्‌ आनन्द के समीप 
पहुँचा । भ्रमण गौतम के दर्शन करने के अपने अभिप्राय से उन्हें सूचित किया। थआयुष्मान्‌ 
आनन्द ने उससे कहा--आबुस ! सुभद्र ! तथागत को कष्ट न दो । भगवान्‌ थके हुए हैं ।” 
सुभद्र ने अपनी बात को दो-तीन बार दुहराया। भगवान्‌ ने उस कथा-संलाप को सुन 
लिया । आनन्द से उन्होंने कहा--“सुभद्र को मत रोको | सुभद्र को तथागत के दशंन पाने 
दो | यह जो कुछ भी पूछेगा, वह परम शान की इच्छा से ही पूछेगा ; कष्ट देने के अभिप्राय 
से नहीं । प्रश्न के उत्तर में इसे जो कुछ भी बताऊँगा, वह शीघ्र ही ग्रहण कर लेगा ।” 

आनन्द से अनुशा पा कर सुभद्र तथागत के पास आया । उन्हें संमोदन कर एक ओर 
बेठ गया । बार्तालाप का आरम्म करते हुए बोला--“गौतम ! जो अ्रमण-अक्षण संघी, गणी 
गणाचायं, प्रसिद्ध, यशस्वी, तीर्थह्वर, बहुत लोगों द्वारा उत्तम माने जाने वाले हैं ; जेसे कि 
पूरणक्राश्यप, मक्खलि गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्ुव कात्यायन, संजयवेल्विपुत्त, निगण्ड 
नातपुत्र ; क्‍या वें सभी अपने पक्ष को तद्गत्‌ ही जानते हैं या तद्बत नहीं जानते हैं, या कोई- 
कोई तद्बत्‌ जानते हैं या कोई-कौई तद्गत्‌ नहीं जानते हैं १” 

बुद्ध ने उस प्रश्न को बीच ही में काटते हुए कह्ा--“उन सभी पक्षों को तू जाने दे । 
मैं तुके धर्मोपदेश करता हूँ | उसे तू अच्छी तरह सुन ओर उस पर मनन कर ।” 

१. $. 5. &., १०. >, ९६ त, [000070४07 09 ए8प७०, 

२. थेरगाया अद्वकथा, १,३८६ ; सुत्तनिपात अटुकधा, २,४१६ । 
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सुभद्र तमन्‍य हो कर बेठ गया । बुद्ध ने कहा--”सुभद्र ! जिस धम-विनय में अध्टांगिक 
मार्ग उपलब्ध नहीं होता, उसमें प्रथम भ्रमण (स्रोत आपन्न), द्वितीय श्रमण (सकृदागामी), 
तृतीय भ्रमण (अनागामी), चतुर्थ भ्रमण (अहंत्‌) भी उपलब्ध नहीं होता | सुमद्र ! इस धर्मे- 
विनय में ऐसा होता है ; अतः यहाँ चारों प्रकार के भ्रमण हैं | दूसरे मत भमणों से दूर हैं । 
यदि यहाँ मिक्ठु ठीक से विहार करें तो लोक अहंतो से शूत्य न हो । 

“मुभ्नद्र | उनतीस वर्ष की अवस्था में कुशल का गवेषक हीकर मैं प्रत्रजित हुआ था । 
अब मुझे इसमें इकावन वर्ष हो चुके हैं| न्‍्याय-धम के एक देश को देखने बाला भी यहाँ 
से बाहर नहीं है ।” 

आश्चर्यामिभूत होकर सुमद्र परित्राजक ने कहा-- आश्चय भन्‍्ते | आश्चर्य भन्‍्ते | 
मै भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्लु-संघ की भी शरण जाता हूँ। सुक्ते भगवान्‌ 
से प्र॒॒ज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।”? 

--दीधनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त, २-३ के आधार से । 
समीक्षा 

यहाँ बुद्ध की अन्तिम अवस्था तक महावीर के वतमान होने की बात निकलती है, पर 
यह यथार्थ नही है ।" 

(२६) राजगुह्न में सातों घर्म-नायक 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजयगह में वेलुबन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे । 
उस समय अनुगार-वरचर और सकुल-उदायी आदि बहुत सारे प्रसिद्ध परिवराजक मोर- 
निवाप परिवाजकाराम में वास करते थे । पर्वाह् समय भगवान्‌ पहिनने का वस्त्र पहिन कर, 
पात्र-चीवर ले राजणह में पिण्डचार के लिए प्रविष्ट हुए । उन्हें अनुभव हुआ, पिण्डचार 
के लिए अभी बहुत सबेरा है | वे वहाँ से सकुल-उदायी से मिलने के अभिप्राय से मोर-निवाप 
परिवाजकाराम की ओर आगे बढ़े । सकुल-उदायी उस समय राज-कथा, चोर-कथा, 
माहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, पान-क्था, वस्त्र-कथा आदि 
कथाओं व निरथंक कथाओं के माध्यम से कोलाहल करने वाली बड़ी परिषद्‌ से घिरा बेठा 
था | सकुल-उदायी ने दूर ही से गोतम बुद्ध को अपनी और आते हुए देखा । परिषद्‌ को 
सावधान करते हुए कह--आप सब चुप हो जायें। शब्द न ही। भ्रमण गौतम आ रहे 
हैं। ये आयुष्मान्‌ निःशब्द-प्रेमी व अल्प शब्द-प्रशंसक हैं | परिषद्‌ को शान्त देख कर सम्मवतः 
इधर भी आयें ।” 

सभी परिव्राजक शान्त हो गये | भगवान्‌ सकुल-खदायी के पास गये । सकुल-उदायी 





१. विशेष समीक्षा के लिए देखिए-- काल-तिर्णय” प्रकरण के अन्तर्गत “औचन्दजी रामपुरिया'। 
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ने मग़बान्‌ का स्वागत करते हुए कहा--आइये भन्‍्ते ! स्वागत भन्‍्ते ! बहुत समय बाद 
आप यहाँ आये | बेडिये । यह आसन बिल्छा है।” 

भगवान्‌ बुद्ध बिछे आसन पर बेठे । सकुल-ठदायी एक नीचा आसन लेकर एक ओर 
बेठ गया | वार्ता का आरम्भ करते हुए भगवान ने कहा--“छदायी ! किस कथा में 
संलग्न थे १ क्या बह कथा अधूरी ही रह गई है १” 

सकुल-उदायी ने उस प्रसंग को बीच ही में काटते हुए कहा--“भन्ते ! इन कथाओं 
को आप यहीं छोड़ दें । आपके लिए इन कथाओं का श्रवण अन्यज्र मी दुलंभ नहीं होगा । 
बिगत दिनों की ही घयना है। कुतृहलशाला में एकत्रित नाना तीर्थों के भमण-जाह्षणों के 
बीच यह कथा चली--आज कल अड्ज-मागधों को अच्छा लाभ मिल रहा है ; क्‍योंकि यहाँ 
राजयह में संघपति, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्त्री, बहुजन-सम्मानित भोौर तौथझुर 
वर्षाबास के लिए आये हैं! पूरणकाश्यप, मकक्‍्खलि गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्रध 
कात्यायन, संजयबेलट्ठिपुत्त और निगंठ नातपृत्त उनमें प्रमुख हैं। भ्रमण गौतम भी वर्षाबास 
के लिए यहाँ आये हुए हैं । इन सब अमण-ब्राह्मणों में श्राबकों ( शिष्यों ) द्वारा कोन अधिक 
सत्कृत व पूजित है £ श्रावक किसे अधिक सत्कार, गोरब, मान व पूजा प्रदान करते हैं 

“उपस्थित सभी व्यक्तियों में मुक्त चर्चा होने लगी। किसी ने कहा--प्रणकाश्यप 
संघी, गणी, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्बी, बहुनन-सम्मत व तीथंइर कह्दे जाते हैं, किन्तु वे न 
तो भ्रावकों द्वारा सत्कृत हैं और न पूजित ही । इन्हें श्रावक सत्कार, गौरव, मान व पूजा 
प्रदान नहीं करते | एक बार की घटना है। पूरणकाश्यप सहस्रों की सभा को धर्मोपदेश कर 
रहे थे। उनके एक श्रावकः ने जोर से वहाँ कहा--- आप लोग ये बात पृरणकाश्यप से न पूछे । 
ये इसे नहीं जानते । इसे हम जानते हैं। यह बात हमें पूछें । हम आप लोगों को बतायेंगे ।” 
पुरणकाश्यप उस समय बाँह पकड़ कर चिल्लाते थे--आप सब चुप रहें, शब्द न करें| ये 
लोग आप सब से नहीं पूछ रहे हैं । हमारे से पुद्धते हैं । इन्हें हम ही बतलायेंगे ।' किन्तु वे 
उस परिषद्‌ को शान्त न कर सके । पूरणकाश्यप के बहुत सारे भ्रावक वहाँ से विवाद करते 
हुए निकल पड़े-- तू इस धमं-विनय को नहीं जानता, मैं इस घम-बिनय को जानता हूँ । 
तू इस धर्म-बेनय को क्‍या जानेगा १ तू मिथ्यारुढ़ है, मैं सम्यग-प्रतिपन्‍्न हूँ ।' 'भेरा कथन 
साथ्थक है, तेरा निरथंक है! '्‌ ने पृवं कथनीय बात को पीछे कहा ओर पश्चात्‌ कथनीय 
बात को पहले कहा । 'अविचीणं को तू ने उल्लट दिया । तेरा बाद निग्यह में आ गया ।' 
बाद छुड़ाने के लिए यत्न कर /” “यदि सामथ्यं है तो इसे खोल ले !” इस प्रकार पूरण- 
कश्यप श्रावकों द्वारा न सत्कृत हैं, न गुरुकृत हैं, न पूजित हैं, न मानित हैं बल्कि परिषद्‌ 
के द्वारा वे तो घिक्‍क्ृत हैं । 

“पकिसी ने वहाँ उपरोक्त प्रकार से मक््जलि गोशाल की चर्चा की तो किसी ने 
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अजितकेशकम्बल की और किसी ने प्रक्रू८ष कात्यायन, संजयबेलट्विपुत्त व नि्ंठ नातए्त की 
चर्चा की । सभी आचायों को उन्होंने असत्कृत, अगुरुकृत, अपूजित ओर अमानित ही 
ठहराया | 

“हक अन्य व्यक्ति ने कहा--'अमण गौतम संघी, गणी, गणाचाय, प्रसिद्ध, यशस्बी, 
बहुजन-सम्मानित व ठोर्थह्वर हैं। बे श्रावकों द्वारा सत्कृत, गुरुकत, मानित और पृजित हैं 
तथा उन्हें गौरब प्रदान कर, उनका आलम्बन ले विचरते हैं। एक समय की घटना है कि 
भ्रमण गौतम सहसों की सभा को घर्मोपदेश कर रहे थे । भ्रमण गौतम के एक शिष्य ने बहाँ 
खासा ! दूसरे सब्नशचारी ने उसका पेर दबाते हुए कहा--“आयुष्मन्‌ | चुप रहें, शब्द न 
करें । शास्ता हमें धर्मोपदेश कर रहें हैं / जिस समय श्रमण गौतम सहलों की परिषद्‌ को 
धर्मोपदेश करते हैं, उस समय भावकों के थूकने ब खाँसने का भी शब्द नहीं होता । जनता 
उनकी प्रशंसा करती है और प्रत्युत्थान करती हुई कहती है--भगवान्‌ हमें जो धर्मोपदेश 
करेंगे, उसे सुनेंगे !' श्रमण गौतम के जो भ्रावक सत्रह्मचारियों के साथ विवाद कर, मिश्ष- 
पनियमों को छोड़ गहस्थ-आभ्रम को लोट आते हैं ; वे भी शास्ता के प्रशंसक होते हैं, धर्म 
के प्रशंसक होते हैं, संध के प्रशंसक होते हैं। वे दूसरों की नहीं, अपनी ही निन्‍दा करते 
हुए कहते हैं-- हम माग्यहीन हैं, जो ऐसे स्वाख्यात धर्म में प्रतजित हो, परिषृर्ण ब परिशुद्ध 
ब्रद्मचर्य का जीवन-पर्यन्त पालन नहीं कर सके ।” इसके अतिरिक्त आराम-सेवक हो या 
ग्रहस्थ (उपासक) हो, पाँच शिक्षापदों को य्रहण कर विचरते हैं । इस प्रकार भ्रमण गौतम 
भ्रावकों द्वारा सत्कृत, गुरूकृत, मानित और पूजित हैं और श्रावक उन्हें गौरव प्रदान कर, 
उनका आलम्बन ले विचरते हैं ।” 

-मज्किमरतिकाय, महासकुलदायि सुत्तन्त, २-३-७ के आधार से | 
समीक्षा 

इस उदन्त में उल्लेखनीय अभिव्यक्ति यही है कि सातों धमं-नायकों का एक साथ 
राजगह में वर्षावास बताया गया है| 
(२७) नियण्ठ उपोसथ 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में विशाखा मृगार-माता के पूर्वाराम-प्रासाद में 
विहार कर रहे थे। विशाखा मृगार-माता उपोसथ के दिन भगवान्‌ के पास आई। 
अमिवादन कर एक ओर बेठ गई। विशाला से भगवान्‌ ने पृछठा--”दिन चढ़ते ही आज 
केसे आई १” 

“भन्ते | आज मैंने उपोस्तय (अत) रखा है।” 

“बिशाखे ! उपोसथ तोन प्रकार का हीता है : 


(१) सोपाल-उ्पोसथ, (२) गिग्न न्य-उपोसथ तथा (१) आर्ब-उपीस्थ /” ' 


इसिहाल और परम्परा ] कविष्कों में लिवक ५ दिम्म्क बगरतपुस ह 
“भन्ते ! गोपाल-उपोसय किसे कहते हैं?” 


““बिशाखे ! कोई रबाला सन्ध्या होने पर गौओं को अपने-अपने स्वासियों को सौंपमे 
के बाद सोचता है, इन गौओं ने आज ब्मुक-अग्ुक्र स्थान पर चराई को और असुक-अम्ुक 
ध्यान पर पानी पीया । थे गोएँ कल अम्ुुक-अमुक स्थान पर चरेंगी तथा अम्ुुक-अम्ुक स्थाम 
पर पानी पीयेंगी | इसी प्रकार उपोसथध-ब्रती सोचता है--आज मैंने अमुक् पदार्थ खाया है 
ओर कल अग्ुक पदार्थ खारँगा। वह अपना सारा दिन लोम-युक्त चित से व्यतीत कर 
देता है। यह गोपाल-उपोसथ होता है। इसका न महान्‌ फल होता है, न महान्‌ परिणाम 
होता है, न महान प्रकाश होता है और न महान्‌ विस्तार होता है ।” 

“भन्ते ! निग्न न्थ-उपोसथ किसे कहते हैं १” 


“(विशाखे | निम्न न्‍्थ नामक भ्रमणों की एक जाति है। वे अपने अनुयायिओं को ब्रत 
दिलाते हैं--हे पुरुष ! तू यहाँ है । पृ दिशा में सौ योजन तक जितने प्राणी हैं, उन्हें तू 
दण्ड-सुक्त कर । इसी प्रकार पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में सौ-सौ योजन 
तक जिलने भी प्राणी हैं, उन्हें भी तू दण्ड-मुक्त कर | वे इस प्रकार बुछ प्राणियों के प्रति 
दया व्यक्त करते हैं और कुछ प्राणियों के प्रति दया व्यक्त नहीं करते हैं । उपोसथ के दिन 
बे.अपने भ्रावकों को व्रत दिलाते हैं--पुरुष ! तू इधर आ। सभी वस्त्रों का परित्याग कर 
तू ब्रत ग्रहण कर--न मैं कहों, किसी का, कुछ हूँ ओर न मेरा कहीं, कोई, कुछ है | किन्तु 
उसके माता-पिता जानते हैं, यह मेरा पुत्र है ओर पुत्र भी जानता है, ये मेरे माता-पिता 
हैं । पृत्र-स्त्री आदि उसके पारिवारिक भी जानते हैं, यह हमारा स्वामी है और बह भी 
जानता है, पुत्र-स्त्री आदि ये मेरे पारिवारिक हैं। उसके दास, नौकर, कर्ंकर भी जानते हैं, 
यह हमारा स्वामी है ओर वह भी जानता है, ये मेरे दास, नौकर, कमंकर आदि हैं। जिस 
समय वे ब्रत लेते हैं, कूंठ का अवलम्बन लेते हैं। मैं कहता हूँ, इस प्रकार वे मृषावादी हैं ! 
शत्रि व्यतीत हो जाने पर वे उन त्यक्त वस्तुओं को बिना किसी के दिये ही उपभोग में लाते 
है। इस प्रकार वे चोरी करने वाले भी होते हैं। यही निग्न न्थ-उपोसथ होता है। इस 
प्रकार के उपोसथ-त्रत का न महान फल होता है, न महान्‌ परिणाम होता है, न महान्‌ 
प्रकाश होता है तथा न महान्‌ विस्तार होता है ।” 

“इन्ते | आयं-उपोसथ किसे कहते हैं १” 

“विशाखे | आयं-आाबक चित्त की निर्मेलता के लिए तथागत का अनुस्मरण करता 
है--मगवान्‌ अहंत्‌ हैं, सम्यक-सम्बुद्ध हैं, विद्या-आचरण से युक्त हैं, सुगत हैं, लोक के शात्ता 

' है, सर्वश्रेष्ठ हैं, कुमा्गंगामी पुरुषों का दमन करने वाले उत्तम सारथी हैं तथा देवताओं 
और मनुष्यों के शास्सा हैं। वे भगवान बुद्ध हैं। इस प्रकार आय-भावक ब्रह्च-उपोसथ-चत 
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रखता है और ब्रह्मा के साथ रहता है। ब्रह्म के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रसन्‍न होता है, 
ज्ोद बढ़ता है ओर ज्िल के मैल का प्रहाण होता है । 

आयं*आवक धर्म का अनुस्मरण करता है--यह धर्म भगवान्‌ द्वारा सुप्रवेद्धित है। यह 
धर्म इहलोक-सम्बन्धी है, इस धर्म का पालन सभी देशों तथा सभी कालों में किया जा 
सकता है। यह धर्म निर्वाण तक ले जाने में समर्थ है तथा प्रत्येक बुद्धिमान इस धमं का 
धाक्षात्‌ कर श्कता है। इस प्रकार आय-क्षावक धर्म-उपोसथ-त्रत रखता है ओर धर्म के 


साथ रहता है। धम के सम्बन्ध से उसका चित्त प्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है ओर चित्त के 
मैल का प्रहाण होता है । 


“आयं-भ्रावक संघ का अनुस्मरण करता है--भगवान्‌ का भ्राव्क-संध सुन्दर, सरल, 
न्याय व समीचीन मार्ग पर चलने बाला है। इस संघ में आठ प्रकार के सत्पुरुषों का 
समावेश होता है। यह संघ आदरणीय है, आतिथ्य के योग्य है। दान-दक्षिणा के योग्य है 
और करबद्ध नमस्कार के योग्य है। यह लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ पृण्य-क्षेत्र है। इस प्रकार 
संघ का अनुस्मरणकरने बाले का चित्त प्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैल का 
प्रहाण होता है | 

"आय॑-श्रावकर अपने शील का स्मरण करता है--यह अखण्डित, अछिद्र, मालिन्य- 
रहित, पंबित्र, शुद्ध, विशषुरुषों द्वारा प्रशंसित, अक़लंक्रित व समाधि की ओर ले जाने 
वाला है। इस प्रकार शील के अनुस्मरण से चित्त प्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है और दित्त 
के मैल का प्रहाण होता है । 


"आयं-शभ्रावक चातुममहाराजिक, अ्वरस्त्रिश, याम, तुषित, निर्माण-रति, परनिर्मित- 
बशवती, त्रह्मकायिक देवता और इससे आगे के देवताओं का अनुस्मरण करता है--जिस 
प्रकार की श्रद्वा, शील, श्रुत (ज्ञान), त्याग और प्रश्ना से युक्त वे देवता यहाँ से मर कर 
बहाँ उत्पन्त हुए हैं, मेरे में भी उसी प्रकार की श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग औए प्रज्ञा है । 
घन देवताओं की भ्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और ग्रज्ञा का अनुस्मरण करने वाले का चित 


' ्रसन्‍न होता है, मोद बढ़ता है और चित्त के मैल का प्रह्मण होता है। 


“उपोसथ के दिन वह आय-श्रावक चिन्तन करता है--- 

(१) अधंत्‌ जीवन-पर्यन्त प्राण-वियोजन से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्रन्त्यागी, 
पाप-भीर, दयावान हो कर सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकम्पा करते हुए 
बिचरते हैं। में भी आज अहीोरात्र तक प्राण-वियोजन से विरत हो, दण्ड-त्यागी, शसत्र- 
त्यागी, पाप-भीर वे दयावान्‌ होकर सभी प्राणियों का हित और उन पर अनुकस्पा करते 
हुए विहार करू । इस अंश में भी में अहतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ 


, (अल) पूर्ण होगा । 


(२) “अहंत्‌ जीवन-परयस्त .अद्त्त से विरत रह, केवल दत्त के ही ग्राहक, ,दस के. ही 


,.अकांक्षी हो कर पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक अदत्त से ब्रिरत 
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थी, केषल दत्त का ही ग्राहक, दत्त का. हो आकांक्षी हो कर पवित्र जीवन बिताऊँ । इस अंश 
में मी मैं अहंतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उंपोसथ पूर्ण होगा।। 

- (३) अइईत्‌ जीवन-पर्यन्त अब्नह्मचये का त्याग कर, अक्वचारी, श्रनाचार-रहित, मैथुन 
ग्राम्य-धर्म से बिरत रहते हैं । मैं मी आज अहोराज् वक अब्नद्नचय का त्याग कर, ब्रह्चचारी, 
अनाचार-रहित, मैथुन पग्राम्य-ध्म से बिरत हो कर रहूँ। इस अंश में भी मैं भहंतों का 
अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा । 

(४) अहंत्‌ जीवन-पयेन्‍त मृषाबाद का त्याग कर, सत्यवादी, “बिश्वसनीय, स्थिर, 
निर्भर तथा लोक में असत्य न बोलने वाले हो कर रहते हैं। में भी आज अहोरात्र तक 
मृषाबाद का त्याग कर, सत्यवादी, विश्वसनीय, स्थिर, निर्मर तथा लोक में असत्य न 
बोलने वाला हो कर रहूँ । इस अंश में भी मैं अहंतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ 
पृर्ण होगा । हु 

(५) भरहंत्‌ जीवन-परयन्‍त सुरा आदि प्रमाद-कारक वस्तुओं का परित्याग कर 
उनसे बिरत हो कर रहते हैं। मैं भी आज अहोरात्र तक सुरा आदि प्रमाद-क्रारक वस्तुओं, 
से बिरत हो कर रहूँ । इस अंश में भी मैं अहंतों का अनुकरण करूँगा तथा मेरा उपौसथ 
पूर्ण होगा । 

(६) अहंत्‌ जीवन-पर्यन्त एकाहारी, रात्रि-भोजन-त्यागी, विकाल भोजन से विरत 
हो कर रहते हैं। मैं भी आज का अहोरात्र एकाहारी, रात्रि-मोजनब्त्यागी, बिकाल भोजन 
से विरत हो कर बिताऊूँ | इस अंश में भी मैं अहेतों का अनुसरण करूँगा तथा मेरा उपोसथ 
पूर्ण होगा । 

(७) अहंत्‌ जीवन-पय न्त नृत्य, संगीत, वाद्य, मनोरंजक दृश्य देखने, माला, गन्ध, 
बिलेपन, श्ृज्ञारिक परिधान आदि से विरत रहते हैं। में मी आज का अहोरात्र नृत्य, 
संगीत, बाद्य, मनोरंजक दृश्य देखने, माला, गन्ध, श्रृड़्ारिक परिधान आदि से विरत 
हो कर बिताझूँँ । इस अंश में भी मैं अरहतों का अनुसरण कर पारेंगा तथा मेरा उपोसथ 
पूर्ण होगा | 

(८) अहंत्‌ जीवन-पयन्त ऊँची व महान शय्या का त्याग कर, उससे बिरत हो कर 
चारपाई या चटाई का नीचा आसन हो काम में लेते हैं। में भी आज अहोरात्र कैंची व 
महान्‌ शय्या का त्याग कर, उससे विरत हो, चटाई या नीचा आसन ही काम में लूँ। इस 
अंश में भी मैं अहंतों का अनुसरण कर पारऊँगा तथा मेरा उपोसथ पूर्ण होगा । 

“पबिशाखे | उपरोक्त विधि से रखे गये उपोत्थ का महान फल होता है, महान 
परिणाम होता है, महान्‌ प्रकाश होता है तथा महान्‌ बिस्तार होता है ।” 

५९ 


घ 


न्‍ 
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“भन्ते ! उस छपोस्थ से कितना महान्‌ फल, कितना महान्‌ परिणाम, कितना महाने 
प्रकाश तथा कितना महान्‌ विस्तार होता है /” 


“विशाखे ! महान सप्त रत्न-यहुल अंग, मगध, काशी, कोशल, कज्जी, गन्त, चेदी, 
बंग, कुर, पंचाल, मत्स्य, शौरसेन, अश्मक, अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोग आदि महाजनपददों 
का ऐश्बर्य भी अष्टांग उपोसय-अ्रत के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं होता ; क्योंकि 
दिव्य सुख के समक्ष मातुषी राज्य का कोई मूल्य नहीं है। अष्टांगिक उपोसथ का पालन करने 
वाले स्त्री या पुरुष शरौर कूटने के अनन्तर चातुर्महाराजिक, अयस्त्रिश, याम, तुषित, 
निर्माण-रति, परनिर्मित-वशबतती देवताओं का सहवासी हो जाये | 


६००० 


चन्द्रमा और सूर्य दोनों सुदर्शन हैं। जहाँ तक सम्भव होता है, वे प्रकाश फेंकते 
हैं और अन्धकार का नाश करते हैं। वे अन्तरिक्ष-गारमी हैं; अतः आकाश की सभी 
दिशाओं को आलोकित करते हैं। जहाँ जो कुछ भी मुक्ता, मणि, वेडूयं, जातरूप व हाटक 
कहलाने वाला स्वर्ण, चन्द्रमा का प्रकाश तथा सभी तारागण उपोसथ के सोलहवें अंश के 
सद्दश भो नहीं होते । सदाचारी नर-बारी उपोसथ का पालन कर, सुख-दायक पृण्य-कर्म 
कर, आनन्दित रह स्त्रग स्थान को प्राप्त होते हैं ।” 
--अंगुलरनिकाय, तिकनिपात, ७० के आधार से । 
समीक्षा 
जेन-भावक के बारह ब्तों में ग्यारहवाँ “पौषध ब्रत” है। प्रस्तुत प्रकरण में उसका 
बिकृत ही चित्रण हुआ है ओर विक्ृत हो समीक्षा हुई है। पृत्न॑पश्चिम आदि दिशाओं में 
१०० योजन उपरान्त पाप न करना, छद्ठे दिविरति जत का सूचक है। इसमें कुछ की 
हिंसा और बुच्द की दया का दोष बताना अयथार्थ है। यथाशक्‍्य विरमण का अर्थ कुछ 
जीबों की हिंसा व कुछ जीवों को दया नहीं होता ! 


पौषध-बत में असत्य और चौयं का दोष भी बताया गया, पर यह वाग विरोध मात्र 
है। यथार्थ में पौषध का अमिप्राय है--एक अहोराज्र के लिए निम्न न्थ-जीवन जीना । 
उसमें भी इतना विशेष कि वह अहोरात्र श्रावक निर्जल ओर निराहार बताये । बुद्ध ने 
स्वयं जिस तीसरी कोटि के उपोसथ का प्ररूपण किया है, उसको भावना में और निग्नन्‍्ध- 
उपीसथ की भाजना में मुख्यतः कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता | उन्होंने आयं-उपोसथ में 
एकाहारी रहने की बात कही है और निग्र न्‍्थ-उपोसथ में निराहारी रहने की बात है। बुद्ध 
ने भी तो एपोसथ की भावना यही मानी है कि उपासक एक अहोरात्र के लिए अहेत्‌ू-जीवन 
जोएँ। उसमें हिंसा, असत्य, अदत्त आदि के अहोरात्रिक त्याग बतलाये हैं। यदि जेन-उपोसथ 
में हिंसा, असत्य, अदत्त आदि के दोष आयेंगे तो फिर बोद्ध-उपोस्तथ में क्‍यों नहीं आयेंगे १ 
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बौद्ध-उपासक भी तो अहोरात्र के पश्चात्‌ माता को माता ओर पिता को पिता मानता 
है तथा अपने धन आदि का उपभोग-परिभोग आदि करता है। जब कि अहोराजन्र के लिए 
अहहतू-जीवन जीते समय उस सब व्यवहार का वर्जन हो गया था । 

लगता है, उस युग की यह भी एक सुख्य चर्चा रही है। जेन-आगम भणधती सूत्र" 
के अनुसार आजीबकों ने निगण्ठ स्थविरों को ऐसे हो अनेक प्रश्न पूछे । गौतम ने उन्हीं 
प्रश्नों को महाबीर के सम्मुख प्रस्तुत किया । महावीर ने सबिस्तार उन प्रश्नों का उत्तर 
दिया । वे प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं: 


“भन्ते | उपाभ्रय में कोई श्रावक सामायिक-बत लेकर बेठा हो । कोई अन्य पुरुष उसके 
भण्डोपकरण ले जाये । सामायिक पूर्ण कर वह श्रावक अपने भण्डोपकरणों की खोज करता 
है या दूसरों के भण्डोपकरणों की १” 

“गोतम ! वह अपने भअण्डोपकरणों की गवंषणा करता है, अन्य के भण्डोपकरणों 
की नहीं ।” 

“भम्ते | शीलबत, गुणबत, विरमणबत, प्रत्याख्वान और पोषधोपबास में क्या आवक 
के भण्ड अभण्ड नहीं होते ? 

“गौतम ! वे अभण्ड होते हैं ।” 

“भन्ते ! ऐसा फिर किसलिए कहा गया कि वह अपने भण्ड की गवंषणा 
करता है १” 


“गौतम | सामायिक करने वाले श्रावक के मन में आता है, “यह हिरण्य मेरा नहीं है, 
यह स्वर्ण मेरा नहीं है ; इसी प्रकार यह कांस्य, वस्त्र, धन, कनक, रत्न, मणि, मुक्ता, शंख, 
शील, प्रबाल, विद्ग॒म, स्फटिक आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं।” सामायिक-न्रत पूर्ण होने पर ममत्व 
भाव के कारण बह अपरिज्ञात बनता है। इसलिए है गौतम ! यह कहां गया कि वह अपने 
भण्ड की गवेषणा करता है, पर-भण्ड की नहीं ।” 

“भन्ते ! उपपश्चय में सामायिक-बत करते भावक की भार्या का कोई अन्य पुरुष भोग 
करता है, तो बह उसकी भार्या को भोगता है या अभार्या को !” 

“गौतम | बह उसको भार्या को भोगता है ।” 

“भन्‍्ते। शीलबत, युणवत, पौषधोंपचास आदि के समय क्‍या भार्या अमार्या 
नहीं होती १” 

“गौतम ! होती है ।” 

“मन्ते | तो यह केसे कहा गया कि बह उसको भार्या को भगवा है १! 





* है; ४।५।६७३ | 
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“मौठम ! शीलनत, पौषधोपबास आदि के समय श्लावक के मन में यह विचार होता 
है--'यह मेरी मात्ता नहीं है, यह मेरा पिता नहीं है, यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरी बहिन 
नहीं है, यह मेरी स्त्री नहीं है, यह मेरा पृत्र नहीं है, यह मेरी पुत्री नहीं है, यह मेरों पृत्नबधू 
नहों है।' मौतम ! यह सोचते समय भी उसका प्रेम-बन्धन ध्युच्छिन्न नहीं होता । इसलिए 
अन्य पुरुष उसकी मभार्या का ही भोग करता है ।”? 

कुल मिला कर ये सब आपेक्षिक कथन हैं । संगत अपेक्षा में सोचने से ये सब संगत 
हैं और असंगत अपेक्षा में सोचने से ये सब विरूप लगते हैं । 

बौद्धों ने प्रस्तुत सुत्त में असंगत अपेक्षाएँ, सामने रख कर निगण्ठ उपोसथ का उपहास 
किया है | 
(३८) छः अभिजातियों में निर्त्र॑न्ध 

एक बार भगवान्‌ राजणह में ग्रधूकूट प्रेत पर विहार करते थे । आपृध्मान्‌ आनन्द 
भगवान्‌ के समीप आये, अभिवादन किया और एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठे आनन्द 
ने भगबानू से कह[-- भन्‍्ते | पूरणकाश्यप ने छः अभिजातियों का निरूपण किया है-- 
कृष्ण अभिजाति, नोल अभिजाति, लोहित अभिजाति, हरिद्र अभिजाति, शुक्ल अभिजाति 
और परम शुक्ल अभिज्ञाति । 

पूरणकाश्यप ने कृष्ण अमिजाति में कसाई, आखेटक, लुब्प्रक, मत्स्यधातक, चोर, 
लुण्टाक, कारायहिक और इस प्रकार के अन्य क्रूर कर्मान्तक लोगों को गिनाया है । 

नील अभिजाति में कण्टकर्वत्तिक मिक्षुकु और अन्य कमंत्रदी, क्रियाबादी लोगों को 
गिनाया है । 

लोहित अमिजाति में एक शाटक (एक बस्त्रवारी) निम्न न्यों को गिनाया है । 

हरिद्र अभिजाति में श्वेत वस्त्रधारी गहस्थ व अचेलक (निय्य नथ) भ्रावकों को 
गिनाया है । 

शुक्ल अभिजाति में आजीवक और उनके अनुयायियों को गिनाया है | 

परम शुक्ल अभिजाति में ननन्‍्द, वत्स, कृश-सांकृत्य और मक्बलि गोशाल को 
गिनाया है | 

--अंगुलरसिकाय, ६-६-५७ के आधार से । 
समीक्षा 

छः अमिजातियाँ यहाँ पूरणकाश्यप के नाम से बताई गई हैं; पर मृलतः यह गौशालक 
द्वारा निरूपित हैं। दीक्रमिकाय के सामव्सफछ सुर सें, संबुत्तनिकाय के क्षस्पेवा में और 
मज्किमनिकाय के सन्दक सुतत में इन्हें गोशालक द्वारा निरूपित हो बताया गया है। पृरण- 
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काश्यप के नाम से इनकों प्रस्तुत प्रकरण के अत्तिरिक्त और कहीं नहीं बताया गया है। ठीन 
समुल्लेद जब समान रूप से मिलते हैं तो इस चतुर्थ समुल्लेख के सम्बन्ध में यथार्थता यही 
लगती है कि शास्त्र-संकलयिताओं की भूल हो से ऐसा हुआ है । इस प्रकार की भूलों के 
और भी अनेक प्रमाण त्रिपिटक-पाहित्य में मिलते हैं। जेसे गोशालक के थहेतुबाद को 
संगुसनिकाय में प्रणकाश्यप का बता दिया गया है।" जातक अषुकया में पूरणकाश्यप 
के अभिमत को निगंठ नातपुत्त के नाम से बता दिया गया है! संयुसतिकाय* में गोशालक 
के समग्र मतवाद का उल्लेख प्रक्र८ कात्यायन के बाद के अन्तगत कर दिया गया है। वहाँ 
ये छः अमिजातियाँ भी प्रक्रध कात्यायन की बता दी गई हैं। यहाँ तक कि त्रिपिढकों के 
तिब्बती संस्करण" में छः अमिजातियाँ अजितकेशकम्बल के नाम से उल्लिखित हुई हैं। 
बज्रिपिटकों के व्याख्याता आचाय बुद्धघोष* ने भी अनेक स्थलों पर अभिजातियों का सम्बन्ध 
केबल गोशालक से जोड़ा है । 

मूलतः अभिजातियों के गोशालक की होने में एक प्रमुख प्रमाण जेन-आगम भगवती 
सत्र” का है। वहाँ गोशालक अपने प्रवृत्त-परिहार का उल्लेख करते हुए बताता है कि उदायी 
के पोट्ट-परिहार में मेरी शुक्ल-अभिजाति थी । 


अमिजातियों सम्बन्धी जितने प्रकरण ज्िपिठकों में हैं, उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक 
सामश्जफल सुत्त को ही माना गया है |“ इससे भी यह पृष्ट होता है कि अमिजातियों का 
सम्बन्ध मुलतः गोशालक से है और यही तो कारण है कि अभिजातियों में सर्बोपरि स्थान 
आजीवकों और आजीवक-प्रवतेकों का रहा है । 
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३४७० आगम और जिपिदक : एक अनुशीलत [खध्ह ; है 


डॉ० बाशम का अमिमत है--प्रणकाश्यप बयोदृद्ध धर्म-तायक था। गोशालक उस 
समय तद्ण था । प्रणकाश्यप ने अपने मत का हास और गोशालक के मत का उदय देख 
कर उसके नवोदित मत की भ्रेष्ठता स्वीकार कर ली । वह छ+ अभिजातियों का सप्ुल्लेल 
मी करने लगा !* थ 

डॉ० बाशम की यह धारणा यदि सही है, तब तो त्रिपिटक-साहित्य में पृरणकाश्यप 
के नाम से अभिजातियों का उल्लेख होना स्वाभाविक है ही, जेसा क्रि प्रस्तुत प्रकरण में 
हुआ है | 
अर्थ-मेद्‌ 

अभिजातियो के अथ में भी कुछ-कुछ भेद डाला जाता है। तीसरी लोहित अभिजाति 
में 'निगंठा एकशाटका' ऐ,ा पाठ है। डॉ० हर ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में उसका अथ 
'जन और कौपीन ( एक वस्त्र ) धारी लोक' किया है ।* डॉ० बाशम *, डॉ० हनंले* और 
आचार बुद्धघोष"७ ने इसका अर्थ एक वस्त्र पहनने वाले निग्रन्‍्थ' किया है और यही 
यथाथता के अधिक समीप लगता है । अन्यत्र भी सबस्त्र निम्न न्‍्थो का उल्लेख बोद्ध-साहित्य 
में मिलता है ।* 

चतुर्थ हरिद्र अभिजाति में गिहो-ओदात्सना अचेलक सावका! एसा पाठ है। डॉ० 

बाशम ने इसका अर्थ अचेलकों के शिष्य--श्वेत वस्त्रधारी शिष्य किया है।* 'अचेलक' 
शब्द से उन्‍होंने आजीवकी का ग्रहण किया है |“ उनका कहना है-- अन्य सभी मिक्षुओं 
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इतिहुत और परम्परा]: भिपिदेशों में शिनष्ठ थ मिगष्ठ मातपुस है 


से आजीबक ग्रहस्थों को यहाँ ऊँचा बताया गया है ।”' इस पाठ से आच्चाय॑ बुद्धघोष॑ मे 
“निम्न न्‍्थ आबकों” का अर्थ ग्रहण किया है। उनका अभिमत हैं--निग्न न्थ गहत्थ श्रावक 
ग्राजीबक मिक्षुओं को भी दान देते थे ; अतः उनका स्थान निग्न न्थ मिक्षुओं से भी ऊँची 
रखा गया है।* डॉ० हेर के अनुसार इस पाठ का अर्थ है-- श्वेत वस्त्रधारी गहस्थ और 
नग्न साधुओं के अनुयायी ।//* कुल मिला कर यथा तो यह लगता है कि 'अवदातवसन- 
ग्ही” और “अचेलक श्रावक' ये दो शब्द हैं। 'गिही ओदातबसना' पाठ सामग्राम सुत्त*, 
पासाबिक सुस" व संगीति-पर्याय-घुत्त* में भी आया है और वहाँ 'तिगष्ठ लातपुलतत्स 
सावका' उनका परिचायक विशेषण है। इससे यह फलित सहज ही स्पष्ट हो जाता है 
कि ये अवदातवसन-यही” भी निगण्ठ नातपुत्त के भ्रावक हैं। यह कहना कठिन है कि बौद्ध- 
परम्परा का यह ससुल्लेज कोन-से श्रावक-समुदाय की ओर संकेत करता है ; क्योंकि 
जेन-साहित्य में श्वेत-बस्त्रधारी यहस्थ भाबकों का कोई उल्लेख नहीं है। हो सकग है, 
स्थविरकल्पी घुनियों के लिए यह संकेत हुआ हो | प्रमुखता जिनकल्पी साधुओं की रही 
हो ; अतः उन्हें निम्न न्थ शिष्य तथा स्थविरकल्पी मुनियों को श्वेत-बस्त्रधारों गृहस्थ शिक्ष्य 
कह दिया हो | यद्यपि अचेलक-श्रावक' का अर्थ डॉ हेर ने 'अचेलक-अनुयायी? किया है, 
पर यहाँ श्रावक शब्द का अर्थ अचेलक भिक्षुओं का अनुयायी ही होना चाहिए। बौद्ध- 
परम्परा में श्रावक' शब्द भिनक्षु और उपासकर--इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। नम्न 
भिक्षुओं का अथ “निग्न न्थ भिक्ष' ही इसलिए संगत होता है कि आजीबक मिश्लुओं को तो 
पाँचबीं अभिजाति में पृथक से गिना ही दिया गया है । 

डॉ० बाशम ने पंचम शुक्ल अमिजाति में 'आजीविक भिश्लु और भिक्षुणियों' का अर्थ 


किया है”, जब कि डॉ० हेर ने आजीवक और उनके अनुयायी” किया है | डॉ० हेर का 
अर्थ अधिक संगत लगता है । 
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ड७२ :.._ आपन और फिफ्टिक ! एक क्बुशीसत [समा ; है 


हु: लेक्यारें । 
जेन-परम्परा की छुः लेश्याएँ भाव-भाषा में छः अभिजातियों के साथ बहुत कुझे 
समानता रखतो हैं। इनके नाम हैं--कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजों लेश्या, 
पदूम लेश्या ओर शुक्ल लेश्या । विचार और प्रवृत्ति की दृष्टि से प्राणियों का बिभागो+ 
करण छः लेश्याओं में निम्न प्रकार से होता है-- 

पाँच आखवों में प्रशृत, तीनों गुप्तियों से अगुप्त, घटकाय की हिंसा में आतक्त, उत्कट 
भात्रों से हिंसा करने वाला, क्षद्रबुद्धि, बिना विचारे कायय करने वाला, निर्द गी, नृश॑स्त--- 
पाप कृत्यों में शंका-रहित और अजितेन्द्रिय मनुष्य कृष्ण लेश्या के अन्तगंत हैं । 

ईर्ष्यालु, कदाग्रही, असहिष्णु, अतपस्त्री, अविद्वानू-अशानी, मायावी, निलेज्ज, 
विधयौ--लम्पट, देषी, श5--धूत्त, प्रमादी, रसलोलुपी, सुख-गवेषक, आरम्भी, अबिरत, 
क्षुद्र और साहतिक मनुष्य नील लेश्या के अन्तर्गत हैं । 

बक्र बचन बोलने वाला, वक्र आचरण करने वाला, छल करने वाला, असरल, अपने 
दोषों को छिपाने वाला, मिथ्याहृष्टि, अनायं, मर्म भेदक, दुष्ट वचन बोलने बाला, चोरी ब 
असूया करने बाला मनुष्य कापोत लेश्या के अन्तर्गत है । 

नम्नतायुक्त, अचपल, अमायी, अकुतूहली, विनययुक्त, दान्त, स्वाध्याय में रत, उपधान 
आदि तप करने बाला, धर्मप्रेमी, दृढ़धर्मा, पापभीर तथा हितेषी--मुक्ति-्प्थ का गवेषक 
मनुष्य तेजो लेश्या के अन्तर्गत है । 

अल्प क्रोध, मान, माया, लोभ वाला, प्रशान्त चित्त, दान्तात्मा, योग और उपधान 
बाला, अत्यल्पभाषी, उपशान्त ओर जितेन्द्रिय मनुष्य पद्मलेश्या के अन्तर्गत हैं । 


आस्त-रौद्र ध्यानों को त्याग कर धर्म-शुक्ल ध्यानों का आसेवन करने बाला, 
: प्रशान्त चित्त, दान्तात्मा, पाँच समितियों से समित, तीन गुप्तियों से र॒प्त, अल्परागवान्‌ 
अथधबा वीतरागी, उपशान्त और जितेन्द्रिय पुरुष शुक्ल लेश्या के अन्तर्गत हैं ।१ 

आगम-साहित्य में लेश्याओं का एक व्यवस्थित और विस्तृत सिद्धान्त है| पृथक- 
प्रथक लेश्याओं के वर्ण, गन्ध, रस, स्पश बताये गये हैं। द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या आदि 
जद बताये गये हैं। देव, नारक, तियंब्च, मनुष्य आदि में कितनी-कितनी लेश्याएँ सम्मव 
हैं, इसका पूरा ब्यौरा है। इनमें प्रथम तीन अशुभ हैं और अग्रिम तीन शुभ हैं। छः 
अभिजातियों का इतना व्यवस्थित और विस्तृत स्वरूप कहीं नहीं मिलता ! 

लेश्या-सिद्धान्त के अनुसार वेमानिक देबों में वर्ण की अपेक्षा से क्रशशः तीन शुभ 
लेश्याएँ, हैं। आगमिक उल्लेख के अनुसार आजीवक भिक्लु मृत्यु के पश्चात्‌ बारहवें स्वर्ग 





१० उत्तराण्ययन सूत्र, अ० ३४, गा? २१-३२ । 


इलिहास और परम्व्श जिपिलकों में विषक व नियत तातपुस इ७३. 


तक भी पहुँच सकते हैं ।* तात्पय हुआ, वे तेजस, पश्न और शुक्त--तीनों शुभ लेश्याएँ पा 
सकते हैं। आजीवकों के कथनानुतार निगण्ठ लोहित और हरिद्व अमभिजाति में हैं ही । 
तेजस, और पद्म--लोहिस और हरिद्वा' वर्ण के ही पर्यायबाच्ी हैं । 

डॉ० हमेन जेकोबी* तथा डॉ> बाशमर का अभिमत है कि महावीर ने लेश्याजों 
का सिद्धान्त गोशालक की अभिजादियों पर ही खड़ा किया है। पर कल्पना से अधिक 
उसका कोई आधार नहीं लगता । महावीर के लेश्याओं से गोशालक ने छः अमिजातियाँ 
ली हों, यह भी तो उतनी ही सम्भव कल्पना है! 'महाबीर ने गोशालक से बहुत कुछ सीखा 
इस बिचार का निराकरण “गोशालक” प्रकरण में किया ही जा चुका है। डॉ? बाशम 
का तर्क है कि लेश्या-सिद्धान्त बहुत विस्तृत ओर व्यवस्थित है, इसलिए भी सोचा जा 
सकता है कि वह छः अभिजातियों का विकसित रूप है। सम्भष स्थिति तो यह लगती है 
कि पाश्व॑-्परम्परा के अनेक सिद्धान्त आजीबक, बौद्ध, जेन आदि अ्रमण-परम्पराओं में आये 
हैं, उनमें एक यह भी हो सकता है । 
नौझ्ध अमिजातियाँ 

पुरुषों के कम के आधार पर वर्गीकरण का विचार उस समय बहुत प्रचलित था | 
गोशालक और महाबीर की तरह बुद्ध ने भी वेसा वर्गीकरण किया । आनन्द ने प्रणकाश्यप 
द्वारा अभिषित छः अभिजातियों के विषय में बुद्ध से पूछा, तो बुद्ध ने कहा--“यह मूर्ख 
ओर अबुद्धिमान्‌ लोगों के लिए है । मैं छः अमिजातियाँ इस प्रकार कहता हँ-- 

(१) कृष्ण अभिजाति--कृष्णधर्म--कोई पुरुष नीच कुल में पेदा होता है; चण्डाल- 
कुल में, वेन-कुल में, निषाद-कुल में, रथकार-कुल में, पुक्‍्कुस-कुल में, दरिद्र और बड़ी तंगी 
से रहने बाले निर्धन-कुल में, जहाँ खाना-पीना बड़ी तंगी से मिलता है। वह दुबंध, न 
देखने लायक, नाठा और मरीज होता है। बह काना, लूल्हा, लँगड़ा या ल्‌ंज होता है | 
उसे अन्न, पान, बस्तर, सबारी, माला, गन्ध, बिलेपन, शब्या, घर, प्रदीप कुछ प्राप्त नहीं 
होता है । 

बह शरीर से दुराचरण कस्ता है, वचन से दुराचरण करता है, मन से दुराचरण करता 
है। इन दुराचरणों के कारण यहाँ से मर कर अपाय में पड़ बड़ी दुर्ग ति को प्राप्त करता है। 
यह क्ृष्ण-अभिजाति--कृष्ण-धम” वाला है! 

१. देखिए--“गोशालक” प्रकरण के अन्तर्गत “जैन और आजीवकों में सामीष्य” | 
२- डीं० बाशम ने 'हरिद्रा' का अर्थ 'हरा' (ठ६0ा) किया है, (09. 27. 9. 243) ; बच्तुतः 
हरिद्रा' का अर्थ पीत' होता चाहिए । 


३ 5. 9, 5, १ए॑, जाप, वराए0070८0), 9. एफ, 
४ 09. ८7/., 9. 245. 
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(२) कृष्ण-अमिजाति--शुक्ल-धर्म--कोई पृरुष नीच कुल" '*** प्राप्त नहों हौता | 

बह शरीर से सदाचार करता है, बचन से सदाचार करता है, मन से सदाचार करता 
है। इन सदाचारों के कारण यहाँ से मर कर स्वर में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करता है । 
यह 'कृष्ण-अभिजाति--शुक्ल-धर्म' वाला है । 

११) कृष्ण अभिजाति--न कृष्ण, न शुक्ल ( धर्म ) अर्थात्‌ निर्बाण को प्राप्त करने 
वाला--कोई पुरुष नीच कुल में पेदा होता है ओर दाढ़ी-केश मूंडबा कर, घर से बेघर हो 
प्र!जणित होता है और नाना साधनाओं से निर्वाण प्राप्त करता है। यह कृष्ण अभिजाति--+ 
निर्बाण--न शुक्ल, न क्ृष्ण प्राप्त करने वाला है| 

(४) शुक्ल अभिजाति--कृष्ण धम--कोई पुरुष ऊँचे कुल में उत्पन्न होता है, छँखे 
क्षेत्रिय-कुल में, ब्राह्मण-कुल में, ग्हपति-कुल में, धनाव्य, महाधन, महामोग'''''“'बाले कुल 
में । वह सुन्दर, दर्शनीय, साफ और बड़ा रूपवान्‌ होता है। अन्न-पान”'' '''यथेच्छ लाभ 
करता है। वह शरीर से दुराचरण आदि कर दुगंति को प्राप्त होता है | 

(५) शुक्ल अभिजाति--शुक्ल-धर्म--कोई पृरुष ऊँचे कुल में उत्पन्न हो, शरीर से 
सदाचार आदि कर सुगति को प्राप्त होता है ! 

(३) शुक्ल अमिजाति--निर्वाण अर्थात्‌ न कृष्ण, न शुक्‍्ल--कोई पुरुष ऊँचे कुल में 
उत्पन्न हो, प्रत्रजित हो कर निर्वाण प्राप्त करता है ।” 

गोशालक की अभिजातियाँ बतंमान जीवन से हो सम्बन्धित हैं, जब कि महाबीर का 
लेश्या-विचार तथा बुद्ध की अभिजातियाँ परलोक से भी सम्बन्धित हैं। बुद्ध ने छः 
अमिजातियाँ कहाँ से लीं, इसका उत्तर अपने-आप में स्पष्ट है ही कि वातावरण में 
अमिजातियों की चर्चा थी ; अतः बुद्ध ने भी प्रकारान्तर से उनका निरूपण किया । 

(३६) सच्चक निगण्ठपुत्र 

एक समय भगवान्‌ गौतम वेशाली की महावन की कृटागारशाला में विहार कर रहे 
थे | भगवान पूर्वाह् समय वस्त्र धारण कर, पात्र-चीवर ले भिक्षा के लिए वेशाली में प्रविष्ट 
होना चाहते थे । सच्चक निगण्ठपृत्र (नंगे साधु का पुत्र') जंघा-विहार के लिए अनुविचरण 
करता हुआ कूटागारशाला में गया । आयुष्मान आनन्द ने उसे दूर से ही आते हुए देखा । 
भगवान को इसकी सूचना दी और कहा-- भन्ते ! सच्चक निगण्ठपुत्र आ रहा है। यह बहुत 
प्रलापी, पण्डितमानी व बहुजन-सम्मानित है । यह बुद्ध-धर्म व संघ की निन्‍्दा चाहने बाला 
है। अच्छा हो, यदि थोड़े समय भगवान्‌ कृपा कर यहाँ ठहरें ।” भगवान्‌ बिछे आसन पर बेंठ 
गये । सदच्चक निगण्ठपृत्न भगवान्‌ के पास आया | भगवान्‌ से यथायोंग्य कुशल प्रश्न पूछ कर 
एक ओर बेठ गया । नाना ढेढ़े-मेढ़े प्रश्न पछे ओर गहरी चर्चा अली । भगवान्‌ बुद्ध ने उन 

१. मज्किसनिकाय, लुलसञ्जक सुत्तन्त, १०४५ । 
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सबका हो सबिस्तार उत्तर दिया। गौवम बुद्ध के उत्तरों से वह ,कहुत प्रभावित हुआ । उसने 
कहा--आश्चय है, भो गौतम | अदभुत है, भो गोतम ! मैंने आपको चिढ़ाचिढ़ा कर, 
ताने दे-दे कर चुभने वाले बचन-प्रयोग से प्रश्न पूछे, किन्‍्दु आपका झुख-वर्ण वेसा द्वी स्वच्छ 
व प्रसन्‍न है, जेसा कि अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध का होता है । गौतम ! मैंने पृरणकाश्यप, मक्ब़लि 
गोशाल, अजितकेशकम्बल, प्रक्रूध कात्यायन, संजयबेलट्विपुत्न व निगण्ठ नावप्रुत्न के साथ भी 
शास्त्रा्थे किया है। वे दूसरी-दूसरी बातें हो करते हैं, विषय से बाहर निकल जाते हैं ओर 
कोप, द्वेष तथा अप्रसन्‍्नता प्रकट करने लगते हैं। किन्तु आपको मैंने इतना चिढ़ा-चिढ़ा 
कर भी कहा तथापि आपका सुख-बण स्वच्छ व प्रसन्‍न है। गौतम ! अब हम जायेंगे। 
हम बहु-करणीय हैं ।” 

सच्चक निगण्ठपुत्न भगवान्‌ के भाषण का अमिनन्दन व अनुमोदन कर आसन से उठ 
कर चला गया | 

--मज्किमनिराय, मह[सच्चक सुत्तत्त, १-४-६ के आधार से । 
समीक्षा ह 

जन-परम्परा में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता । मज्किमनिकाय में बताया गया 
है---सच्चक निर्गठपुत्त प्रलापी, पण्डितमानी और बहुत लोगों से सम्मानित था । वह कहा 
करता था-- मैं ऐसे किसी श्रमण, ब्राह्मण, संघपति, गणाचार्य व स्वयं को अहत्‌ सम्यग्‌ 
सम्बुद्ध कहने वाले को भी नहीं देखता, जो मेरे साथ वाद-विवाद में कम्पित, संप्रकम्पित न 
हो, जिसकी काँख से पसौना न छूटने लगे। यदि में अच्चेतन स्तम्भ से भी शास्त्रार्थ करूँ, तो 
बह भी कम्पित, संप्रकम्पित, संप्रवेधित होगा । मनुष्य की तो बात ही क्‍या १” बुद्ध के साथ 
महती परिषद्‌ में उसने शास्त्रार्थ किया । अन्त में वही निरुत्तर रहा । बुद्ध ने कह[-- दिख, 
मेरे तो शरीर में पसीना नहीं है, तेरे ललाट पर पसीना आया है।” अन्त में बुद्ध के भ्रति 
नतमस्तक हो, उसने बुद्ध को अपने यहाँ मोजन के लिए आमंत्रित किया | लिच्छुबियों ने 
उसी रात पाँच सो स्थालीपाक (सीधा) उसके आराम में भेज दिये । उसने भोजन बनवा, 
बुद्ध व मिक्षु-संघ को तृप्त किया । साथ-साथ यह भी कहा--भिगबन्‌ ! इस दान का फल 
लिच्छुवियों को मिले ।” बुद्ध ने कहा--“अबीतराग, अबवीतद्वंघ व अबीतमोह को देने में 
जो पृण्य होता है, वह उन्हें मिलेगा ओर वीतराग, वीतद्वेष व बीतमोह को देने में जो पृण्य 
-होता है, वह छुक्ते मिलेगा अर्थात्‌ उन्होंने यह दान तुके दिया है ओर तूने यह दान चुके 
दिया है ।”* 

मज्किसनिकाय-अट्दुकथा में आचार्य दुद्धधोष ने बताया है--/शक निगंठ ओर निर्गढी 
बहुत विवादशील थे । दोनों में विबाद ठना । एक-बूसरे को कोई न हरा सका | लिच्छुवियों 

१. सज्मिमनिकाय, बुलसबके युक्त । 
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ने समझौते के रूप में दोनों का विवाह करा दिया। चार पुत्रियाँ हुई, जो सारिपृत्र से 
विवाद में परास्त हो मिश्षुणियाँ बन गई । उसी निर्गठ-दम्पतती की पाँचवों सन्‍्तान के रूप 
में यह सच्चक पेदा हुआ । निय्ंठ-निर्गठो का पुत्र होने से बह सच्चक निर्गंठपृत्र 
कहलाया /* 

बुद्ध ने इसे सम्बोधन में सबत्र ही 'अस्निबेश्यायन' कहा है। यह इसका गोत्र था । 
भहाबीर को भी पिटक-साहित्य में कुछ एक स्थलों पर 'अग्निबेश्यायन! कहा गया है ।* 

हो सकता है, पिटकों के संकलन-काल में निगंठपुत्र के अनिवेश्यायन नाम का 
विपर्यास महावीर के साथ हो गया हो | डॉ० जेकोबी का कहना है--सुधर्मा के अगिन- 
वेश्यायन गोत्री होने के कारण यह विपर्यास हुआ है।? पर “निगण्ठ नातपुत्र” और 
'निगण्ठपुत्र'ं के नाम-साम्य में इस विपर्यास की अधिक सम्मवता लगती है। 

सच्चक 'निगण्ठपृत्र ने जो विस्तृत चर्चाएँ बुद्ध के साथ की हैं, उन चर्चाओं से यह 
जरा भी प्रतीत नहीं होता कि वह कोई निगंठ-मान्यता का अनुयायी रहा हो । कायिक 
और मानसिक भावना की चर्चा में भी उसने कायिक भावना का सम्बन्ध गोशालक से 
जोड़ा है। प्रस्तुत भहासच्चक घुस्त में तो सच्चक ने महावीर की कुत्सा ही अभिव्यक्त की 
है। जेन-परम्परा से सम्बन्धित यह कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता, तो अवश्य कहीं आगम- 
साहित्य या कथा-साहित्य में उल्लिखित होता। इस स्थिति में बुद्धघोष की धारणा 
किचदन्ती से अधिक महत्त्व नहीं रखती । 
(90) अनाइवार्सिक त्रह्ममचर्य-वास 

एक बार मगवान्‌ बुद्ध कोशाम्बी के घोषिताराम में विहार कर रहे थे। उस समय 
पाँच सो परिवाजकों की महापरिषद्‌ के साथ परिव्राजक सम्दक प्लक्ष गुहा में घास करता 
था। आयुष्मान्‌ आनन्द सायंकालीन ध्यान से निवृत्त हो भिक्ु-परिवार के साथ देषकट 
सोब्भ को देखने के लिए गये । सन्‍्दक परित्राजकु अपनी परिषद्‌ से घिरा बेठा था और 
चारों और नाना प्रकार की कथाओं से कोलाहल हो रहा था । सन्‍्दक परिवाजक ने दूर 
ही से आयुष्मान्‌ आनन्द को अपनी ओर आते हुए देखा । अपनी परिषद्‌ को सावधान 
करते हुए कह[--“आप सब चुप हो जायें । शब्द न हो | भ्रमण गौतम का भावक भ्रमण 
आनन्द आ रहा है। अ्रमण गोतम के कोशाम्बी में जितने क्रावक वास करते हैं उनमें भ्रमण 
आनन्द भी एक है। ये क्षमण निःशब्द-प्रेमी व अल्प शब्द-प्रशंसक हैं। परिषद्‌ को शान्त 
देख कर सम्भवतः ये इधर भी आये ।” 


१६ मज्मिमनिकाय-लंदुकथा, १-४५० | 
२» दौध॑निकाय, सामञ्ज फल सुत्त 
ई- 5. 8, £, १०. दा. एप, व0०07८05, 9. फेर, 
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सभी एरितराजक शाम्त हो गये । आधुष्मान्‌ आनन्द सन्‍्दक परिबराजक के पास आये । 
सन्दक ने उनका स्वागत किया और कहा-- बहुत समय बाद आप इधर आये हैं। यह 
आसम बिद्छा है, आप बेठें ।” 


आयुष्मान्‌ आनन्द आसन पर बेठ गये। सन्‍्दक परिव्राजक भी एक नीचा आसन 
ले कर बेठ गया | वार्ता का आरम्म करते हुए आनन्द ने पूछा--“सन्‍्दक ! किस कथा में 
बेठे थे १ क्‍या वह कथा अधूरी ही रह गई १” 


सनन्‍्दक परिश्राजक ने उस प्रसंग को बीच ही में काटते हुए कहा--इन कथाओं को 
आप यहीं छोड़ दीजिये | आपके लिए इन कथाओं का भ्रवण अन्यत्र भी दुलेभ नहीं होगा । 
अच्छा हो, आप ही अपनी ग्राचायक विषयक कथाएँ कहें ।” 


आयुक्मान्‌ आनन्द ने कहना आरम्भ किया-- सन्दक ! ज्ञाता, द्रष्टा, सम्पक्‌ सम्बद्ध 
भगवान्‌ ने चार अन्नह्नचयं-वास ओर चार अनाश्वासिक-अज्मचयं-वास बतलाये हैं, जिनमें 
विश पुरुष ब्रह्मचय -वास स्वीकार नहीं करता और स्वीकार करने पर बह न्याय तथा कुशल 
धर्म को नहीं पाता ।” 


प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अब्ह्मचय-बास का विस्तृत विवेचन करते हुए 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने क्रशः अजितकेशकम्बल, पूरणकाश्यप, मक्खलि गोशाल ओर प्रक्रप 
कात्यायन के मतबादों का उल्लेख किया और उन्हें ही उक्त अब्रह्मचये-बासों में गिनाया ! 
चार अनाश्वासिक-बक्षचय-वास का वर्णन करते हुए प्रथम अनाश्बासिक-ब्ह्नचयं-बास के 
अन्तर्गत आनन्द ने निगण्ठ नातपुत्त के मतवाद का उल्लेख किया । उन्होंने कहा--“यहाँ 
एक शास्ता ऐसा है, जो स्वश, स्ंदशों, अशेष ज्ञान-दशनन्युक्त होने का अधिकारपूृर्वक 
कथन करता है | उसके अनुसार उसे चलते, खड़े, सोते, जागते सदा-सवंदा ज्ञान प्रत्युपस्थित 
रहता है । तो भी वह सूने घर में जाता है ओर वहाँ भिक्षा नहीं पाता | उसे कुक्कुट भी 
काट जाता है | चण्ड हाथी, चण्ड घोड़े और चण्ड बेल से भी उसका सामना हो जाता है। 
सर्वशञ होने पर भी बह स्त्री-युरुषों के नाम-गोत्र पुछुता है, ग्राम निगम का नाम और मार्ग 
पूछता है | जब उन्हें यह पृद्ठा जाता है कि सवेश हो कर आप यह क्या करते हैं तो बे उत्तर 
देते हैं--'सूने घर में जाना हमारा प्रारब्ध था, अतः गये। भिक्षा न मिलना भी प्रारब्ध 
था, अतः न मिली । कुककुट का काठना भी प्रारम्ध था। चण्ड हाथी, घोड़े और बेल 
का मिलना भी प्रारब्ध था | सन्दक ! विश परुष का तब यह चिन्तन उमरता है कि णहाँ 
शस्ता ऐसे दाबा करते हैं, वहाँ बश्नचर्य-वास अनाश्वासिक है और उससे उसका मन उदास 
हो कर हढ जाता है। यह प्रथम अनाश्वासिक-जह्च॒य-बाल है ।” 
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इसी प्रकार आयुष्मान्‌ आनन्द ने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनाश्वासिक बक्नचये- 
बास का वर्णन किया और चतुर्थ में संजय वेलट्िपुत्त के वाद का उल्लेख किया । 
--सज्किसनिकाय, सन्दक सुत्तन्त, २-३-६ के आभार से । 
समीक्षा 
यहाँ अजितकेशकम्बल आदि चार को अन्नह्नचय-बास में माना है। अन्नह्नचय-बास 
का अभिप्राय है--असंन्यास । महावीर को अनाश्वासिक ब्रह्मचयं-बास में माना है अर्थात्‌ 
वह संन्यास तो है, पर निर्वाण का आश्वासन देने वाला नहीं । कुल मिला कर यह तो 


कहा ही जा सकता है, बुद्ध की दृष्टि में निगण्ठ नातपुस्त अन्य धर्मनायकों की भपेक्षा तो 
श्रेष्ठ ही थे ! 


संबंशता सम्बन्धी समुल्लेखों की समीक्षा प्राकृतन प्रकरणों में की जा चुकी है ।" 
(३१) विभिन्‍न मतों के देव 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध राजयह के वेलुबव कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे । 
दूसरे मतावलम्बी श्रावक देवपुत्र, असम, सहली, निक, आकोटक, वेटम्बरी और माणव गामिय 
रात बीतने पर वेलुबन को चमत्कृत करते हुए भगवान्‌ के पास आये और अभिवादन कर 
एक ओर खड़े हो गये । 

असम देवपुत्र ने पूरणकाश्यप की स्वृत्ति में कहा--“यदि कोई पुरुष किसी को मारता 
है या किसी को नष्ट करता है तो पूरणकाश्यप उसमें कोई पुण्य-पाप नहीं समझते । उनके 
बताये हुए सिद्धान्त विश्वसनीय हैं । वे महान्‌ सम्मान के पाज् हैं” 

सहली देवपुत्र ने मक्खलि गोशाल की स्तुति में कहा--“वे कठिन तपश्चरण और 
पाप-जुगुप्सा से संयत, मोनी, कलह-त्यागी, शान्त, दोष-बिरत, सत्यवादी हैं। उनके जेसे 
पुरुष कभी पाप नहों कर सकते ।” 

निंक देवपुत्र ने निगण्ठ नातपुत्त की स्तुति में कहा--“वे पापों से घृणा करने बाले, 


चहुर, भिक्षु, चार यामों से सुसंवृत्त हैं। दृष्ट व श्रुत का ही आख्ुयान करते हैं। उनमें क्‍या 
पाप का अवकाश हो सकता है १” 


आकोटक देबपुत्र ने नाना तेथिकों की स्व॒ति में कहा--“7्क्ृध कात्यायन, निगण्ड 
नातपृत्त, भक्जलि गोशाल, पृरणकाश्यप आदि श्रामण्य-पर्याय में रमण करने वाले गण- 
नायक हैं। सत्मुरुषों से ये केसे दूर जा सकते हैं १” 

घेटम्बरो देवपुत्न ने आकोंटक देवपुत्र का प्रतिरोध करते हुए कहा--हुँआ-हुँआ। कर 
'रोले बाला तु्छ सियार सिंह के सहश नहों हो सकता । नग्न, असत्यवादी ये गणाचार्य, 
जिनके चलन में सन्देह किया जा सकता है, सज्जनों के सदश कभी नहीं हो सकते !” 





१ देलिए--“कैबल्य और बोंधि'' प्रकरण के अन्तर्गत “अवलोकन! | 
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मार ने वेटम्बरी देवपुन्र में प्रवेश कर भगवान्‌ के समक्ष कह--जो तप और दुष्कर 
क्रिया के अनुष्ठान में लगे हैं और उनका विचारपृर्वक पालन करते हैं तथा जो सांसारिक 
रूप में आसक्त हैं, देवलोक में आनन्द लूटने वाले हैं, बे ही परलोक को बनाने का भच्चा 
उपदेश देते हैं ।” 
भगवान्‌ बुद्ध समझ गये; यह मार बोल रहा है। उन्होंने उत्तर में कहा--राजयह 
के पबतों में जेसे विपुल पर्वत, हिमालय के शिबवरों में श्वेत" पर्वत, आकाश-गामियों में 
सूथे, जलाशयों में समुद्र, नक्षत्रों में चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं; बेसे ही देवगण-सहित समग्र लोक में 
बुद्ध अयगण्य हैं ।” 
--संयुस्तनिकाय, नानातित्थिय सुत्त, २-३-१० के आधार से । 


समीक्षा 
देयों के धर्म-चर्चा में रस लेने का उल्लेग्ब आगमों में भी यत्र-तत्र मिलता है। कुण्ड- 
कोलिक से चर्चा करने वाला देव गोशालक की धम-प्रशप्ति को मानने वाला था, जब कि 
कुण्डकोलिक महावीर की धम-प्रशप्ति में विश्वास करता था। शकडालपुत्र को सन्देश देने 
वाला देव महावीर का अनुयायी प्रतीत होता है, जब कि तब तक शकडालपुत्र गोशाज्क का 
अनुयायी था ।* 


(३३२) पिंगलकोच्छ ब्राह्मण 


एक समय भगवान बुद्ध भ्रावस्ती में अनाथ-पिण्डिक के जेतबन में विहार कर रहे थे । 
पिंगलकोच्छू ब्राह्मण भगवान्‌ के पास गया | कुशल-प्रश्न पृछ कर एक ओर बेठ गया । 
पिंगलकोच्छ ने भगवान्‌ से कहा--“गौतम | पृरणकाश्यप, मक्बलि गोशाल, अजित केश- 
कम्बल प्रक्र८ कात्यायन, संजय वेलट्ठिपत्त और निगंठ नातपृत्त संघपति, गणपति, गणाचार्य, 
प्रसिद्ध, यशस्ती, तीथंडूर हैं। क्‍या ये सभी अपने बाद को समझते हैं या नहीं समझते या 
कोई-कोई समझके हैं या कोई-कोई नहीं समझते हैं १” 

बुद्ध ने उत्तर दिया-- ब्राह्मण ! इस प्रसंग को यहीं रहने दो । मैं ठुके उपदेश देता हूँ । 
तू उसे सुन और हृदयंगम कर ।” 

पिंगलकोच्छ ब्राह्मण लीन हो कर बेठ गया और भगवान्‌ बुद्ध ने उसे विस्तार से धमे- 
कथा कही । 

--भज्मिमनिकाय, चूल सारोपम सुत्तत्त, १-३-१० के आधार से । 





१. “कैलाश”--संयुक्तनिकाय अट्टूकथा । 
२- देखिए--“समसामयिक धर्म-नायक' प्रकरण | 
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क्मीक्षा 

यह बुद्ध की अपनी विशेष शेली रही है कि उलझन भरे प्रश्नों को वे बड़ी चहुरता से 
टाश्ष देते । अनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसा किया है । 
(9३9) जटिलसुत्त 

एक बार भगवान्‌ बुद्ध भावस्ती में विशाखा मृगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद में बिहार 
कर रहे ये । बुद्ध सायं-कालीन ध्यान-सम्पन्न कर बाहर बेठे हुए थे । कोशलनराज प्रसेनजित्‌ 
भगवान्‌ के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । उस समय काँख में केश 
धनाखून बढ़ाये सात जटिल, सात निगण्ठ, सात नग्न, सात एकशाटिक और साठ 
परिनाजक नाना सामग्री लिए भगवान्‌ के निकट से गुजरे | प्रसेनजित्‌ कोशल आसन से 
हठा, एक कन्थे पर उत्तरीय को व्यवस्थित किया, दाहिने घुटने को भूमि पर टिका जटिल, 
निगण्ठ आदि जिस ओर जा रहे थे, उस ओर उसने करबद्ध हो तीन बार अपना नाम 
सुनाया । उनमें से कोई नहीं रुका । सभी चले गए । राजा पुनः भगवान के पाप्त आया 
और उसने पृछ्ठा--'भन्‍्ते ! लोक में जो अहंत्‌ या अहेत्‌ू-मार्ग पर आदरूद्ध हैं, क्या ये उनमें 
ले भी एक हैं १” 

बुद्ध ने उत्तर दिया--“महाराज | आपने तो गलत समझ लिया । ये तो ग्रहस्थ, काम- 
भोगी, बाल-बच्चों में रहने वाले, काशी का चन्दन लगाने वाले, माला-गन्ध ब उबटन का 
प्रयोग करने वाले और परियग्रह बटोरने वाले हैं। अहंत्‌ या अहंत्‌-मार्ग पर आरूद इनमें से 
कोई नहीं है। राजन ! साथ रहने से, बहुत समय तक साथ रहने से और सदेब इस ओर 
ध्यान रखने से प्रश्ावान्‌ पुरुष के द्वारा ही किसी का शील जाना जा सकता है। इसी प्रकार 
व्यंवहार से ही किसी की प्रागाणिकता का, विपत्ति आने पर स्थिरता का और वार्तालाप से 
ही प्रशा का प्रशाचान्‌ पुरुष अनुमान लगा पाता है ।” 

राजा ने सहसा कहा--“भस्‍्ते ! थराश्चयं है। आपने सम्यक्‌ ही बतलाया । इनमें से 
कोई भी अहंत या अहँत्‌्-मागं पर आरूढ़ नहीं है। ये तो मेरे गुप्तचर हैं। कहीं का भेद ले 
कर आ रहे हैं। इनसे मैं मेद ले लेता हूँ और बेसा ही समझता हूँ । अब ये भस्म आदि को 
धो डालेंगे, स्नान करेंगे, उबटन करेंगे, बाल बनवायेंगे, उज्ज्वल बस्न्र पहनेंगे और पाँच 
प्रकार के काम-गु्णों का उपभोग करेंगे ।” 

भगवान्‌ के मुह से गाथाएँ. निकलों--विश-भूषा से मनुष्य नहीं जाना जाता । बाह्य 
आवरण को देख कर ही किसी में विश्वास मत करो। संयम का स्वांग रच कर दुष्ट लोग 
भी बिचरण करते हैं। नकली, मिट्टी या लोहे के बने और सोने के झोले चढ़े कुण्डल के 
समान कितने ही व्यक्ति साधुता का चोंगा पहिन कर घूमते हैं। वे अन्दर से मैंले और 
बाहर से चमकते हैं । “संयुलतनिकाय, जठिलसुत्त, १-२-१ के आधार से । 


हेतिहस कौर परम्परा]. /  शिविटकों में 'विवक्त व मिक मातपुत '.. इज 
समीक्षा 

यह प्रतंग तास्कालिक राज-ध्यवस्था का बहुत ही गूढ़ परिचय देता है। गुप्ताचर 
बिमिन्‍न गतों के साशु बन कर शुप्तचरता करते, यह एक अद्सुत-सी बात है । 
(३9) षम्मिक लपासक 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भावस्ती में अन!थपिण्डिक के जेतबनाराम में विहार करते थे, उस 
समय घम्मिक उपासक पाँच सौ उपासकों के साथ जहाँ भगवाम थे, वहाँ गया । पास जा 
भगवान्‌ को अमिवादन कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे धम्मिक उपासक ने गाथाओं 
में भगवान्‌ से कहा-- 

“भहाप्रश गौतम ! मैं आपसे पूछता हूँ कि किस आचरण का श्राबक अच्छा होता है ! 
घर से निकल कर बेघर होने वाला या गरहस्थ उपासक १ 

“देब-सहित लोगों की गति और बिसुक्ति कौ आप ही जानते हैं। आपके समान निपुण 
अथंदर्शी कोई नहीं है । (लोग) आप ही को उत्तम बुद्ध बताते हैं। - 

“आपने धर्म सम्बन्धी पूरा शान प्राप्त कर अनुकम्पा-पृवक प्राणियों को (बह) प्रकाशित 
किया है। सबंदर्शी! आप (अविद्या-रूपी) पढें से मुक्त हैं, निर्मल रूप से सारे संसार में 
सुशोमित हैं । 

“आपको “जिन सुन कर ऐराबण' नामक हस्तिराज आपके पास आया धा। बह 
भी आपकसे बार्तालाप कर ( धर्म ) सुन कर प्रसन्‍्म हो, प्रशंसा कर चला गया । 

“राजा बेश्रवण कुबेर भी धर्म पूछने के लिए आपके पास आया था| धीर | आपने 


उसके प्रश्न का भी उत्तर दिया और बह भी (आप की बात ) सुन कर प्रसन्न हो 
चला गया । 


"जितने भी बादो तेथिंक, आजीबक और निम्न न्थ हैं, वे सब प्रशा में आपको बेसे ही 
नहीं पा सकते जेसे कि शीघ्र चलने बाले को खड़ा रहने वाला ।” 

-- सूर्सज्षिपात, चूलवग्ग, धम्मिक सुत्त, (हिन्दी अनुवाद), ए० ७५,७७ के आधार से । 

समीक्षा 

यहाँ बुद्ध की प्रशंसा करते हुए. निगण्ठों का उल्लेख मात्र किया गया है। सुशनिषात 
अदुकभा के अनुसार ये पाँच सो बौद्ध उपासक जआकाशगामिनी विद्या के धारक थे व 
अनागामी थे । 
(9५४) महाबोधिकृमार 

वाराणसी में ब्र्मदत्त का राज्य-शासन था ! काशी राष्ट्र में अस्सी करोड़ की सम्पत्ति 


बाला म्रहधनिक छदोच्य ब्राह्मण-कुल था । बोधिसत्त उस कुल में उत्पन्न हुए । उनका नाम 
६१ 
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बोधिकुमार रख। गया | बड़े होने पर वे तक्षशिला गये, शिल्प सीजा और घर लौट थाये । 
बहुत वर्षों बाद सांसारिक सुझों को डुकरा कर वे हिमात्नय चले गये । परिव्राजर बन कर 
फल-मृल खाते हुए बहाँ रहने लगे | वहुत ब्ष बीत गये । एक बार वर्षा ऋछ में हिमालय से 
उतरे । चारिका करते हुए क्रमशः वाराणसी पहुँचे । राजा के उद्यान में ठहरे । अगले दिम 
परित्राजक-विधि से भिक्षाटन करते हुए राज-द्वार पर पहुँचे । गवाक्ष में खड़े राजा ने उन्हें 
दूर से ही देखा तो वह उनकी शान्त प्रकृति से बहुत प्रभावित हुआ | उन्हें अपने भवन में 
लाया और राज-सिंहासन पर बिठाया | कुशल-क्षेम के अनन्तर धर्मोपदेश सुना और भरेष्ठ 
भोजन परोसा | 

बोधिसत्त्व जब भोजन कर रहे थे, उन्होंने सोचा-- राज-कुल में दोष बहुत होते हैं। 
शत्रु भी बहुत रहते हैं। आपत्ति आने पर यहाँ मेरी रक्षा कोन करेगा १! उन्होंने चारों ओर 
इष्टि डाली | कुछ ही दूरी पर खड़ा, राज-प्रिय एक पिंगल वर्ण कुत्ता उन्हें दिखलाई दिया । 
बोधिसत्व भात का एक बड़ा गोला उसे देना चाहते थे। राजा ने उनके इस इंगित को 
समझ लिया ! उसने कुत्ते का बर्तन मंगवाया और उसमें भात डाला । बोषिसत्त्व ने अपने 
हाथों बह बतन कुत्ते को दिया और अपना भोजन समाप्त किया । राजा ने बोधिसत्त्व से 
अपने यहाँ नेरन्तरिक प्रवास की भावभरी प्रार्थना की । बोधिसत्त्य ने उसे स्वीकार किया । 
राजा ने उनके लिए राजोद्यान में पणंशाला बनवाई, परिव्राजक की समस्त आवश्यकताश्ं 
से उसे पूर्ण किया ओर उन्हें बहाँ बसाया । राजा प्रतिदिन दो-तीन बार उनकी सेवा में 
आता ! भोजन के समय उन्हें राज-सिंहासन पर ही बेठाता और बे राजा का भोजन ही 
ग्रहण करते | क्रमशः बारह बंध बीत गये । 

राजा के पाँच अमात्य थे, जो राज्य की अथ ओर घम सम्बन्धी अनुशासना करते थे | 
के क्रमशः अहेतृवादी, ईश्वर-कतृ त्ववादी, पृंकृतवादी, उच्छेदबादी तथा क्षतविधवादी थे । 
अह्ेतुबादी जनता को 'मिख्वलाता था :ये प्राणी संसार में ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। ईश्बर- 
कतृ त्ववादी जनता को सिखलाता था ; यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है। पृवकृतबादी 
जनता की सिखलाता था ; प्रणणियो को जो सुख-दुःख की अनुभुति होती है, वह पूर्वेकृत 
कर्मों के अनुसार ही होती है | उच्छेदवादी जनता को सिखलाता था ; यहाँ से कोई परलोक 
नहीं जाता | इस लोक का यहीं उच्छेद हो जाता है | क्षतविधवादी की शिक्षा थी ; माता- 
पिता को मार कर भी अपना स्वार्थ-साधन करना चाहिए। राजा के द्वारा वे न्यायाधीश 
के पदों पर नियुक्त थे | रिश्वत खा कर वे असत्य निर्णय देते थे । एक द्वारा अधिकृत बल्तु 
या भूमि को अन्य के अधीन कर देते थे। इस तरह वे सत्य का गला घौंट रहे थे और 
अपना अर्थ-भण्डार भी भरते जा रहे थे । 

एक बार एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर कूडा अभियोग लगाया । उन न्यायाधीशों 
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ने आस्पविकता के जिरुद्ध निर्णय दिया | सच्चा हार गया | बोधिसस्व भिक्षा के लिए राज* 
गृह में प्रवेश कर रहे थे । उसने उन्हें देखा तो रोता हुआ वह उनके पास आया और प्रणाम 
करते हुए कहा--/भन्ते | आप राज-पह में भोजन करते हैं | न्यायाधीश रिश्वत लेकर जब 
संसार का विनाश कर रहे हैं तो आप उपेक्षाशील क्यों हैं ! पाँचों न्यायाधीशों ने झूठे 
अभियोक्ता से रिश्वत ले कर मुझे अपने स्वामित्व से वंचित कर दिया है ।” श्लोषिसत्त्व ने 
उसके प्रति करणा दिखलाई । न्यायालय में गये, उचिते निर्णय करवाया और उसे अपना 
स्थामित्व दिलवाया | जनता गगन-मेदी शब्दों में एक बार साधु”, 'साधु' पुकार उठी ! 

जनता का कौलाहल राजा के कानों तक पहुँचा । राजा ने उसके बारे में जिश्वासा 
की । अनुचरों ने परिस्थिति से उसे अवगंत किया । बोधिसत्त्त जब भोजन कर चुके तो राजा 
ने उनके उपपात में बेठ कर पृछा--“भन्ते ! कया आज आपने किसी अभियोग का निर्णय 
दिया था १” 

“हाँ, महाराज !” 

“भन्ते ! यदि आप इस कार्य को अपने हाथ में ले ले, तो जनता की उन्नति हीगी । 
मेरा निवेदन है, अब से आप ही न्यायाधीश का पद सम्भालें ।” 

“प्रहाराज | हम प्रत्॒जित हैं| यह हमारा कार्य नही है |" 

“भन्ते ! जनता पर अनुग्रहशील हो कर ऐसा करें । आप पूरा समय इस काय में न 
लगायें । प्रातः उद्यान से यहाँ आते समय और भोजन कर उद्यान को लोटते समय चार-चार 
अभियोगों का निर्णय दे । इस प्रकार जनता की अभिवृद्धि होगी ।” 

राजा के पुनः-पुनः अनुरोध करने पर बोधिसत्त्व ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया । वे प्रतिदिन आठ-आठ अभियोगो का निर्णय देने लगे । बोधिसत््व की उपस्थिति से 
मूठे अभियुक्तों की दाल गलनी बन्द हो गई और अमास्यों के रिश्वत के द्वार सबंधा बन्द हो 
गये । क्रमशः वे निर्धन होते गये । अमात्यो ने बोधिसत्त्व के विरुद्ध एक षडयंत्र रचा | वे 
राजा के पास आये और उनसे कह्ा--“बोधि-परित्राजक आपका अहित-चिन्तक है ।” राजा 
ने इस कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया । उपेक्षा दिखाते हुए कहा--“यह सदाचारी है, 
शानी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता ।” 

अमात्यों ने पुनः कह।-- आप चाहे हमारे कथन पर विश्वास न करें, किन्तु उसने 
सारे नगर-वासियों को अपनी सुद्टी में कर लिया है! हम पाँचों को बह अपना सम्ंक नहों 
बना सका है। यदि आपको हमारे कथन पर विश्वास न हो तो जब बह इस ओर आगे, 
इसके अनुयायिओं की और आप एक इष्टि डालें ।” 

, राजा असमंजस में पड़ गया। कमी बह सखोचधा, बोधि पतिवराज्ञक ऐश़ा नहीं हों 
सकता । कभी सोचता, अमात्य भी झुकझे अन्यथा परीमश नहीं दे सकते। किन भोधि 
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परियाजक जब राज-महलों की ओर आये तो राजा ने उनके मार्य की ओर देखा । जन- 
समृह को अच्छी भीड़ लगी हुईं थी। वे सभी बोधि परित्राजक से अपने-अपने झुकदमों का 
निपठारा चाहते थे । राजा ने उन्हें उनका अनुवायी-बर्ग समझा । राजा का मन विभाक्त हो 
गया। अमात्यों को बुलाया और पृछ्का--“क्या करें १” 

“देव | इन्हें गिरफ्तार कर ले ।” 

“बिना किसी विशेष दीष के ऐसा केसे कर सकते हैं?” 

“जो महाराज ! अपप इसका आदर-सत्कार करना छोड़ दें । स्वागत के अभाव में यह 
स्वतः समझ जायेगा और बिना किसी को सूचित किये ही चला जायेगा ।” 

राजा ने बोधि परिवाजक के स्वागत में क्रमशः न्यूनता प्रारम्भ कर दी! पहले ही 
दिन उन्हें राज-सिंहासन पर न बेठा कर नंगे पल्यंक पर बेठाया गया। बोधिसस् 
ने परिस्थिति को तत्काल भाँप लिया! उद्यान लौटते ही उन्होंने प्रस्थान का बिचार 
किया । फिर उनका चिन्तन उभरा, निश्चयात्मक रूप से जान कर ही यहाँ से जाऊँगा ! 
वे नहीं गये । अगले दिन उन्हें नंगे पल्‍्यंक पर बढाया गया और राजा के लिए बने चावलों 
में सामान्य चावल मिश्रित कर उन्हें परोसा गया । तीसरे दिन भी जब बोधिसत््व भोजन 
के लिए आये तो उन्हें ऊपर की मंजिल में चढ़ने से रोका गया और सीढ़ियों में ही मिश्रित 
भात दिये गये | वे उद्यान लौठ आये और वहाँ भौजन किया । चौथे दिन उन्हें प्रासाद 
पर नहीं चढ़मे दिया गया ! नीचे ही कण वाले भात उन्हें दिये गये । उद्यान में आ कर 
उन्हें भी उन्होंने खाया । 

सारे घटना-चक्र को देखते हुए राजा असमंजस में पड़ गया । बोधि परिवरॉजक को 
निकालने का प्रयत्न करने पर भी वे नहीं निकले। राजा ने अमात्पों को बुलाया और 
कहा--“महाबोधि कुमार का सत्कार घटा दिया, फिर भी वे नहीं जा रहे हैं ।” 

अमात्यों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने राजा से कहा--“'महाराज ! घह 
भात के लिए नहीं घुम रहा है। वह छंत्र पाने के प्रयत्न में है। यदि उसके सामने भात का 
ही प्रश्न होता तो वह यहाँ से कभी का चला जाता ।” 

राजा घबराया । उसने अमारत्यों को पृछा--“तो अब क्या करें १” 

अमात्यों ने कुछ गंभीर हो कर कहा--“महाराज ) अब आपको कुछ कठोरता से 
काम लेना होगा । आप उसे मरवा दें ।” 

शाजा ने अमार्यों के हाथों में तलवार थमाते हुए कहा--'कल शिक्षा के समय तुम 
सब छुप कर द्वार के समीप खड़े हो जाना। ज्योंही वे प्रवेश करें, सिर काट डालना और 
टुकड़े-टुकड़े कर शौचालंय के कुए में फेंक देना | समान कर मेरे पास आना। पर इस 
क्रय का किसी को पंता मे चते ।” 
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अमाश्यों ने राजा का गअदेश शिरोधार्य किया और प्रसन्‍्नच्चित अपने-अपने घर 
लौट आये | 

सायंकाल भोजन से निदत हो कर राजा शब्या पर लेटा था । सहसा उसे बोधिसत्त्व 
के गुण याद आये | उसका मन शोक से भर गया और प्तीने से तर-बतर हो गया | बेचैनी 
से वह लोट-पोट होने लगा । अग्रमहिषी से राजा ने बात तक नहीं की । पृर्णतः स्तब्पता 
छाई हुई थी । रानी ने मौन मंग करते हुए पृछा--“भहाराज ! क्‍या मैं अपराधिनी हूँ? 
आप मेरे से बोलते तक नहीं हैं ।” 

राजा ने अपने को सम्भालते हुए कहा-- दिवी ! ऐसो बात नहीं है। में तो दूसरे ही 
बिचारों में खोया हुआ हूँ । बोधि परित्राजक मेरा शत्रु हो गया है। पाँचों मंत्रियों को मैंने 
उसे मार डालने की आज्ञा दे दी है। वे उसे मार कर, टुब,ड्े-टुकड़े कर शौचालय के कुएँ में 
डाल देंगे। उसने बारह वर्ष तक हमें धर्मोपदेश किया था । मैंने उसका एक भी प्रत्यक्ष दोष 
नहीं देखा । दूसरों के कथन पर विश्वास कर मैंने उसके वध का निर्देश दिया है। ज्यों ही 
यह स्मृति होती है, मैं सिहर उठता हूँ ।” 

रानी ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा--“देव ! यदि वह शज्रु ही हो गया है 
तो उसके वध में इतमा क्या विचार है? पुत्र भी यदि शब्रु हो जाये तो उसे भी मरबा कर 
अपना हित-पाधन करना चाहिए। आप चिन्ता न करें ।” 

श्रेष्ठ पिंगल वण श्वान ने, राजा और रानी का ज्यों ही यह बार्तालाप सुना, मन में 
संकल्प किया-- अपने कौशल से कल मैं बोधि परिव्राजक के प्राणों की रक्षा करूँगा। 
अगले दिन सूर्योदय होते ही वह प्रासाद से उतर आया | मुरुय द्वार की देहली पर वह सिर 
रख कर लेट गया ओर बोधिसत्व के आगमन की व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा करने लगा। 
खडगधारी अमात्य भी प्रातःकाल आकर द्वार के भीतर छुप कर खड़े हो गये । बोधितत्तव 
अपने समय पर उद्यान से राज-द्वार के समीप आये । कुत्त ने मूह बाया, चारों दाँत बाहर 
निकाले और अपनी भाषा में चिल्लाना आरम्भ किया--भन्ते |] कया आपको सारे 
जम्बूद्वीप में अन्यत्र कहीं भिक्षा नहीं मिलती है: हमारे राजा ने आपके बध के लिए पाँच 
अमास्यों को नियुक्त किया है। नंगी तलबारें ले कर वे द्वार के पीछे छुपे खड़े हैं । अपने प्रार्णो 
को हथेलो में रज कर आप आगे न बढ़ें | शीघ्र ही लौट जायें ।” 

बोधि परिध्राजक को समी बीलियों का शान था ; अतः वे उसे भली-भाँति समझ 
गये । कुछ क्षण वहीं रुके और उद्यान की ओर लौट आये | प्रस्थान के अमिप्राय से वे अपनी 
आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने में जुट पड़े | 
...._ राजा गवाक्ष में लड़ा सब कुछ देखता रहा । उसने सोचा--यदि यह मेरा शत्रु होगा 
तो उद्यान में लौठते ही सेना की एकत्र कर युद्ध की तेयारी करने लगेंगा अन्यथा अपनी 
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धल्तुओं को बढ़ोर कर प्रस्थान में संलगन हो जायेगा । मुझे इस बारे में जानकारी करनी 
चाहिए । वह उद्यान पहुँचा | बोधिसत्त्व अपनी सामग्री बटोर रहे थे | वे उस समय पर्णशाला 
से निकल चंक्रमण के चबूतरे पर थे। राजा ने प्रणाम किया और एक ओर जबंड़े हो कर 
गाथा में कहा : 
फिसूं दए्इ कि अजिन कि छत्त कि उपाहन 
कि अंकुसं चफपस ले संधाटि चापि ब्ाहाण ! 
तरमाणरुपो गण्हासि कि नु पत्थपसे दिस ॥१॥ 
ब्र।क्षण | दण्ड, अजिन, छत्री, उपानह, थेला, पात्र और संघादी की शीघ्ता से क्‍यों 
बटोर रहे हो ! क्या प्र तष्ठासु हो १ 
बोधितत्त्व ने सोचा, यह मेरे कत ख् से अनभिश्ञ है। मुझे इसे बोध देना चाहिए। 
उन्होंने गाथा में कहा : 
हादसेतानि वस्सानि युसितानि तबन्तिके 
साभिजानानि सोनेन पिड्लेन अभिनिकूजित ॥२॥ 


स्‍्वायं दित्तो ब नदति सुक्कदाहूं विदंसयं । 
तब सुत्वा समरिस्स बीतसद्धास मम पति ॥३॥ 
राजन ! बारह वर्ष तक में तेरे पास रहा । मैं नहीं जानता, पिंगल कुत्ते ने कभी 
भूँका हो । क्रिन्तु अब यह जान कर कि तेरी तथा तेरी पत्नी की मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रही, 
वह करद्ध हो कर, दाँत बाहर निकाल कर भूंकता है। 
राजा ने अपना दोष स्वीकार किया और क्षमा मॉगते हुए कहा : 
अहु एस कतो दोसो, यथा माससि ब्राह्मण, 
एस मिय्यो पसीदासि, वस ब्राह्मण भा गम ॥४)॥ 


ब्राह्मग | जेसा तुम कहते हो, बेसा मेरे से सरोष आचरण हो ही गया है। अब मैं 
और भी अधिक धद्धावान्‌ हूँ | यहीं रहें, प्रस्थान न करें । 

“महाराज ! बिना प्रत्यक्ष देखे दूसरों की बात मानने बाले के साथ पण्डितजन नहीं 
रहते” ; बोधिपत््व ने यह कहते हुए उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसका अनाचार 
प्रकाशित करते हुए कहा--“अधंचन्द्राकार देकर निकाल दिये जाने से पूर्व स्वयं ही चला 
जाना अच्छा है। जल-रहित कुओं के समान अभ्रद्धावान्‌ के आश्रय में नहीं रहना चाहिए ! 
जल-रहित कुएँ को खने भी तो उसका पानी कीचड़ की गन्ध वाला ही होगा । भ्रद्धाबान्‌ 
के आश्रय में ही रहे ।''****** अत्यन्त साथ रहने से, साथ न रहने से तथा अश्वमय ही 
माँग बेठने से मित्रता नष्ठ हो जाती है; अतः न तो निरन्तर जाये, न अति विज्नम्ब से 
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जाये और न अत्मय ही माँगे । इस प्रकार मित्रता दृटती नहों है। अति चिरकाल ब्क साथ 
रहने से पवित्र मनुष्य भी अप्रिय हो जाता है। तेरे अप्रिय बनने से पू् ही हम बुके सूचनय 
देकर जाते हैं ।” 

राज़ा ने निवेदन किया--“वदि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं, अफ्ते 
अनुया यियों की बात्च नहीं रखते हैं तो यह बचन दें, फिर शीघ्र ही आयेंगे ।' 

बोधिसत्त्त ने उत्तर दिया-- महाराज ! इस प्रकार विचरते हुए मेरे अथवा हुम्हारे 
शरीर को हानि न हुईं तो सम्भव है कुछ दिनों बाद फिर हम एक-दूसरे को देखें ।” 

बोधिसस्व ने राजा को धर्मोपदेश दिया-- महाराज ! अप्रमादी रहें 

बोधिसस्य ने उद्यान से प्रस्थान किया । अनुकूल स्थान पर भिक्षाटन कर वाराणसी 
से भी निगमन कर दिया | क्रमशः चारिका करते हुए हिमालय पहुँचे । दुछु समय वहाँ 
रहे और नीखे उतरे । एक प्रत्यन्त-ग्राम के आश्रय से जंगल में रहने लगे । 

महाबोधिकुमार परित्राजक के चले जाने पर अमात्यों की पाँचों अंगुलियाँ घी में हो 
गई । वे न्यायाधीश हो कर फिर लूट मचाने लगे। साथ ही वे सोचने लगे--“महाबोषच्षि 
कुमार यदि पुनः यहाँ आ गया तो हम नहीं बच पायेंगे। प्रेसा उपक्रम करना चाहिए, 
जिससे वह पुनः यहाँ न आ सके ।” उन्होंने चिन्तन किया, प्राणी प्रायः आसक्ति के स्थान 
को छोड़ नहीं सकता । यहाँ उसकी किसमें आसक्ति है? उन्होंने अनुमान लगाया, 
महारानी में उसकी आसक्ति है; अतः सम्भव है, इसी कारण से वह पुनः आये | इसे पहले 
ही मरबा दें । 

अमात्य हिल-मिल कर राजा के पास आये। गंभीरतापूर्वक बोले--“देव | नगर में 

एक चर्चा है ।” 

“क्या 7 

“पहाबीधि परित्राजक और महारानी के बोच अवांछनीय पत्राचार चलता है !” 

“पक्रप्त प्रकार का १”! 

महाबोधि परित्राजक ने देबी को लिखा है--'क्या तू राजा को मरवा कर झुभे 
छुत्रपति बनवा सकती है ?” रानी ने उसे उत्तर में लिखा है--“राजा को भारने का दायित्व 
मेरे पर है । शीघ्र चले आओ |” 

अमात्यों के पुनः पुनः कहने से राजा को उस कथन पर विश्वास हो गया । उसने 
पृक्छा-- क्या करें १” 

“देवी को मरबा डालना चाहिए ।” 

राजा ने निर्देश दिया--उसे भार डालो और टुकड़े-दुकड़े कर शौचालय के कुएँ. 
में डाल दो ।” 
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अमात्त्यों ने राजा के आदेश को क्रियान्वित किया। रानी के बंध की बात सॉरे 
शंहर में फेल गई। चारों राजकुमार राजा के इतीलिए शत्रु हो गये । राजा बहुत भयभीत 
हुआ। समस्या बहुत उलझन गई । सारी घटना बोधिसत्त्व तक पहुँची । उन्होंने सौचा-+- 
कुमारों को सभझा कर और राजा को भी अपने दोध की अनुभूति करा कर मुझे इस 
समस्या को सुलझाना चाहिए। मैं राजा को जीवन-दान देगा और कुमारों को इसे 
पाप से बचाऊँगा । 

बोधितत्त्व अगले दिन भिक्षाटन के लिए प्रत्यन्त-प्राम में गये तो मनुष्यों ने उन्हें 
बन्दर का मांत दिया । उन्होंने उसे खा लिया | उन्होंने बन्दर का चर्म भी माँग कर ले 
लिया । आश्रम में ला कर उन्होंने उसे सुखाया, गन्ध-रहित कर ओढ़ा, पहिना और कनन्‍्धे 
पर भी रखा । ऐसा करने का उनका तात्पय था कि वे यधार्थ कह सके कि बन्दूर-बहुत 
उपकारी था । वे उसका चंम लेकर क्रमशः बाराणसी पहुँचे । कुमारों के समीप जा कर 
उन्होंने कहा-- पितृ-हत्या दारुण कम है। कभी मत करना | कोई ओऔणों अजर-अमर 
नहीं है। में तुम्हारा पारस्परिक मेज करवाने के लिए आया हूँ । जब सन्देश भेजूँ, चले 
आना ।” वे वहाँ से चले और नगर के आन्यन्तरिक उद्यान में आये | शिला पर बन्दर का 
चमड़ा बिछा कर बेठ गये । माली ने राजा को यह सूचना दी । राजा बहुत हर्षित हुआ 
और अमात्यों के साथ उद्यान में पहुँचा । श्रणाम किया और कुशल-सक्षेम पृष्ठा ! बोधिसत्त्य 
राजा के साथ बात न कर केबल उत्त चमड़े को ही मलते रहे । राजा को आधघात-सप 
लगा । उसने पृद्धा-- भन्‍्ते ! आप मेरी उपेक्षा कर इस चमड़े को हो सहलाते जा रहे हैं, 
कया यह मेरी अपेक्षा बहुत उपकारी है १” 

सहज स्वाभिमान से बोधितत्त्व ने राजा की ओर देखा और कहा--हाँ, महाराज ! 
यह बन्दर मेरा बहुत उपकारी है। इसकी पीठ पर बेठ कर मैं बहुत धुमा हूँ । यह मेरे लिए 
पानी का घड़ा लाया है। इसने मेरा वास-स्थान प्रमाजजित किया है। इसने मेरी सामान्य 
सेवा की है । मैं अपने चित्त की दुर्बलता से इसका मांस खा कर उपचित हुआ हूँ । इसकी 
चमड़ी सुख, फेला, उस पर बेठता हूँ और उस पर लेटता हूँ । महाराज ! इस प्रकार यह 
मेरा बहुत उपकारी है ।” 


बोधितत्तव ने अमात्यों के मत का निरसन करने के उद्देश्य से बानर-चम के स्थान पर 
बानर शब्द का उपयोग किया | उन्होंने उसे पहिना ; अतः पीठ पर चढ़कर घूमा' कहा । 
उसे कन्धे पर रखकर पानी का घड़ा लाये थे ; अतः पानी का घड़ा लाया! कहा | उस 
चर्म से भूमि का प्रमाजंन क्रिया था; अतः वासन्स्थान प्रमार्जित किया! कहा | लेटते 
समय पीठ का और उठ कर चलते समय परों का स्पर्श हुआ ; अतः मेरी सामान्य सेवा की' 


इतिहास ओर परम्परा ].' 'रिंविटेशों में मिशष्ठ थ निषष्ठ शालेपुस इई॑र 
कहा ! भूज सेगने पर उसका मांस मिंल जाने से खा गये ; अतः “अपनी दुर्बलता के कारण 
मांस खाया? कहा । अमात्यों ने तालो बजा कर उनका उपहास किया और कहां--“प्रतजित 
के कम को देखो | बन्‍्दर का वध कर, मास खा, चमड़ी को लिए धूमता है।” बोधिसस्त ने 
' सब कुछ देखा | वे सोचने लगे, ये अज्ञ हैं। ये नहीं जानते कि मैं इनके मत का निरसन 
करने के लिए ही यह चर्म ले कर आया हूँ। में यह प्रकट नहीं होने देगा। उन्होंने 
अह्ेतुवादी को बुलाया और पृक्षा--“आयुष्मन्‌ | तूमने मेरा छपहास क्‍यों किया १” 

“क्योंकि यह मित्र-द्रोही-कर्म और प्राण-बध है ।* 

“जो तेरे में और तेरे मत में श्रद्धा रखता है, उसके लिए दुःख की क्‍या बात है १ तेरा 
तो सिद्धान्त है कि स्वभाव से ही सब कुछ होता है | अनिच्छा से ही करणीय तथा अकरंणीय 
किया जाता है। यदि यह मंत्र कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है और यदि सत्य ही 
है तो बन्दर की हत्या ठीक ही हुईं है। यदि अपने मत के दोष को समझ सकेगा तो मेरी 
निनन्‍दा नहीं कर सकेगा ; क्योंकि तेरा सिद्धान्त ऐसा ही है ।” 

बोधिसत्त्व ने अहेतुवादोी का निम्रह कर उसे हतप्रभ कर दिया। राजा भी परिषद्‌ में 
बेठा था। वह भी हतप्रभ हो अधःसिर बेठा रहा। बोधिसत्त्व ने ईश्वर-कर्तृ त्ववादी से 
कहा--“आयुष्मन्‌ |! यदि तू ईश्वर-कतृ त्वय में विश्वास करता है तो तू ने मेरा उपहास 
क्‍यों किया १ थदि ईश्वर ही सारे लोक की जीबिका की व्यवस्था करता है, उसी की 
इच्छानुसार मनुष्य को ऐश्बय मिलता है, उस पर विपति आती है, वह भला-बुरा करता है 
और मनुष्य ईश्वर का ही आशाकारी है, तो ईश्वर ही दोषी ठहरता है। यदि यही मत है तो 
अपने दोष को समझो | मेरी निन्‍दा मत करो ।” इस प्रकार जैसे आम की मोगरी से ही 
आम गिराये जाते हैं ; उसी प्रकार उसके हेतुओं से ही उसके सिद्धान्त का निरसन कियर ! 

ईश्वर-कतृ त्ववादी को हतप्रभ कर बोधिसत्त्व ने पूर्वकृतबादी को पृष्ठा--“आपयुष्मन्‌ ! 
यदि तू पूर्वकृत को ही सत्य मानता है तो तृ ने मेरा उपहास क्‍यों किया १ यदि पृ्णकृत-क्म 
के कारण ही सुख-ुःख होता है, यदि यहाँ का पाप-कर्म प्राचीन पाप-कर्म से ऋणन-मुक्ति का 
कांरण होता है, तो यहाँ पाप किसे स्पश करता है ! यदि यही मत है तो अपने दोष को 
समझो । मेरी निन्‍दा मत करो |” 

 छश्छेदबादी को सम्बोधित करते ह हुए कहा--“आयुष्मत्‌ ! यदि यहाँ किसी का 

किसी से सम्बन्ध नहीं है; अठः प्राणियों का यहीं उच्छेद हो जाता है, कोई भी परलोक नहीं 

जाता, तो फिर तू ने मेरा उपहास क्‍यों किया १ प्रथ्बी आदि चार महाभूंतों से ही प्राणियों 

के रूप की उत्पत्ति होती है। जहाँ से रूप उत्पन्न होता है, वहीं बह विलीन हो जाता हैं । 

जीव यहाँ जीता है, परलोक में 'विनष्ट हो जाता है।' वण्डित और मु्खे सभी का यहीं 
६२ 
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छेद हो जाता है। यदि ऐसा है तो यहाँ पाप किसे स्पर्श करता है ॥ यदि यही मत है 
तो अपने दोष को उम्तझ्ो । मेरी निन्‍दा मत करो !” 

क्रद्रविधवादी को सम्बोधित करते हुए कहा--आयुष्मन्‌ | जब तेरा यह मत्र है कि 
माता-पिठा और उत्येष्ठ बन्धु को भी मार कर अपना स्वाथ-साधन करना चाहिए और 
ब्रेसा प्रयोजन हो तो पुत्र और स्त्री की भी हत्या कर देनी चाहिए, तो तू ने मेरा उपहास 
क्यों किया. १” 

सब मतों का निराकरण करने के अनन्तर बोधि परिताजक ने कहा--“ हमारी तो यह 
मान्यता है, जिस वृक्ष की छाया में बेठे अथवा लेटे, उसकी शाखा तक को न तोड़े ।. मित्र- 
दो प्रततक है । ठुम्हारा मत है, प्रयोजन होने पर उसे जड़ से भी उखाड़ दो । मेरे तो पाथेय 
का प्रयोजन था ; अतः बानर की हत्या को मैं समुचित ही मानता हूँ ।” 

पाँचों अमात्यों के हतप्रम व हतबुद्धि हो जाने पर बोभिसत्त्व ने राजा को सम्बोधित 
करते हुए कहा--महाराज ! राष्ट्र के इन पाँच लुटेरों को आप आश्रय दे रहे हैं ; अतः 
अप किसने बड़े मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग से ही आदमी इस ज्लोक में तथा परलोक 
में महाद दुःख का अनुभव करता है। ये अहेतुवादी, ईश्व॒र्कतृ त्वादी, पृर्षकृतबादी, उच्छेद- 
बादी और क्षत्विधवादी लोक में असत्युरष हैं ; जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको पण्डित 
मानते हैं | ये स्वयं भो पाप करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं । अलत्पुरुष की संगत 
कुणजद तश्मा कदुक फल देने बाली होतो है । पूर्व समय में मेंढ़े से मिलता-जुज्ञता एक भेड़िया 
रहता था। बह निशंक हो कर बकरियों के कुण्ड में पहुँच जाता था, बहाँ मेडोों, बकरियों 
तधा बकरों को मार कर आनन्दपुबंक खाता था और यथेच्छ घृषता रहता था । इसो प्रकार 
कुछ भमण ब्राह्मण स्वांग रत कर जनता को ठगते हैं। उनमें से कोई अनाहारी होते हैं, कोई 
कढोर भूमि पर सोते हैं, कोई पासुकूलिक होते हैं, कोई उकडू ही बेठते हैं, कोई सप्ताह या 
पक्ष में एक बार भोजन करते हैं, कोई निजल रहते हैं और कोई पापाचरण करते हुए भी 
अपने को अहंत्‌ बतलाते हैं! पण्डितमानी ये सभो मूर्ख असत्युरुष हैं ।**” 

ब्ोधिसत््व ने राजा को धर्मोपदेश दिया । चारों राजकुमारों को अपने पास बुल्ञाया 
और उन्हें भी धर्म-देशना से प्रभावित किया राजा के कारनामों को प्रकाशित करते हुए 
कुमारों से कहा--“हुम राजा को क्षमा कर दो |” सबके बीच ही राजा से कहा--“अब 
कभी ग्रविचारित कार्य न करना ओर इस प्रकार का दुस्साहस भी न करना /” कुमारों से 
कहार- द्वम भी राजा से द्वेष न रखना ।” 

राजा ने कहा--“भन्‍्ते ! मैंने इन पाँच अमात्यों के चंगुल में फेस कर आप के तथा 
देंधी के प्रति पाप-कर्म किया है। इन पॉँचों को अब मरवाता हूँ ।” 


ईसिहाश और परम्परा | विपिटिकों में मिगंष्ध थ मितण्ठ धातपुत्त है 


“महाराज ! ऐसा नहीं कर॑ सकते। ” 

“तो इसके हाथ-पाँव कटना देता हूँ ।” 

“नहीं, महाराज ! यह भी नहीं कर सकते ।” 

राजा ने अमात्यों की सम्पत्ति का अपहरण करवा लिया और छढिर मूंडा कर, तीबरा 
बान्ध उन्हें अपमानित किया और देश सें बहिष्कृत कर दिया | 

बोधिसस्थ वहाँ कुछ दिन ठहरे और राजा को अप्रमादी रहने का उपदेश दे कर 
हिमालय की ओर ही चले गये | वहाँ ध्यान-अभिज्ञा प्राप्त की, जीवन-पर्यन्त ब्रह्मविहारों 
को भावना से अनुप्राणित हो कर बरह्यलोकगामी हुए । 

शास्ता ने धम-देशना के सन्दर्म में कहा--“भिक्षुओ ! न केवल वतंमान में ही 
अपितु विगत में भी शास्ता प्रज्ञाबाब तथा अन्य बादियों के सिद्धान्तों का मर्द न करने वाले 
ही रहे हैं। जातक का मेल बेठाते हुए उन्होंने कहा---“उस समय के पाँच मिथ्याहृष्टि 
अमास्य पूरणकाश्यप, मक्जलि गोशाल, ग्रक्रप कात्यायन, अजितकेशकम्बल और निमंण्द 
नाथपृत्र थे । पिंगल बर्ण कुत्ता आनन्द था | महाबोधि परिवाजक तो मैं ही था ।” 

--जातक अट्टकथा, महाबोधि जातक, ०२८ (हिन्दी अनुवाद), ए० ३१२ से ३१३० के 
आधार से | 

समीक्षा 

यह महाबोधि जातक तथा इस प्रकार के अन्य कथानक यही अभिव्यक्त करते हैं कि 
बोद्धों ने अपने प्रतिपक्षिओं को हीन व तुच्छ प्रमाणित करने के लिए अनेकों अनगढ़ 
कथानक रखे हैं । न्‍ 
(३६) मयूर और काक 

बुद्ध के उत्पन्न होने से पृ तर्थिकों को लाभ और यश की प्राप्ति थी, किन्तु उनके 
उत्पन्न होने पर उनका लाभ और यश जाता रहा । उनकी दशा बेसी ही हो गईं, सूर्योदय 
के समय जेंसी कि जुगनुओं की होती है। धमं-समा में इस प्रसंग पर चर्चा चल पढड़ी। 
शास्ता ने आ कर पृक्ठा--“मिक्षुओ ! बठे-बेठे अभी क्‍या बातचीत कर रहे थे १” 
भिक्ुओं ने उपयुक्त वार्तालाप-प्रसंग सुनाया, तो शास्ता ने फिर कहा--“मिक्षुओं ! न 
केवल अभी, पूर्व में भी जब तक गुणवान्‌ उत्पन्न नहीं हुए थे, गुणहीनों कौ श्रेष्ठ लाभ 
और भ्रेष्ठ यश मिलता रहा था। गुणवानों के अबतरित होंने पर शुणहोनों का लाभ- 
सत्कार चला जाता रहा था | 

“पृ समय मैं वाराणसी में बह्दत्त के राज्य-काल में वोधिसत्त्व मोर की योनि में उत्पन्न 
हुए थे। बड़े हुए ओर सुन्दरता से अलंकृत हो, जंगल में विचरने लगे | उस सबय कुछ 
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व्यापारी दिशा-काक' को साथ ले कर बावेद राष्ट्र की ओर चले। बाबेरु राष्ट्र में उन दिनों 
पक्षी नहीं होते थे । वहाँ के निवासी पिंजरे में आवद्ध उस कोए को देख कर अत्यन्त चकित 
हुए । उसकी ओर संकेत करते हुए वे परस्पर एक-दूसरे को कहने लगे-- इसकी चमड़ी के 
वर्ण को देखो | इसको चोंच गले तक है। इसकी आँखें मणि की गोलियों जैसी हैं ।” कौए 
की इस प्रकार प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन व्यापारियों से याचना कौ-- आर्यो ! यह 
पक्षी हमें दे दो! हमें इसकी आवश्यकता है। त॒म्हें तो अपने राष्ट्र में अन्य भी मिल 
जायेंगे (” 

“मृल्य चुका कर इसे ले लो ।” 

“पाँच कार्षापण ले कर दे दें ।” 

“नहीं देंगे ।”? 

सृल्य बढ़ता हुआ क्रमशः सो कार्षापण तक पहुँच गया। आगन्तुक व्यापारियों ने 
कहा--- यद्यपि हमारे लिए यह बहुत उपयोगी है; फिर भी आपकी मेत्री से आकर्षित हो कर 
हम इसे प्रदान कर रहे हैं ।” बाबेर वासियों ने सो कार्षापण में उसे खरीद लिया । उन्होंने 
उसे सोने के पिंजरे में रखा । नाना प्रकार के मछली-माँस व फलाफल से उसे पाला । दूसरे 
पक्षियों के अभाव में बह दुगुणी कौआ भी वहाँ समाहत हो कर श्रेष्ठलामी हुआ । 

दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले कर वहाँ आये । वह बहुत शिक्षित था | ज्यों ही 
चुटकी बजती, केका हो उठती और ज्यों हो ताली बजती, वह नाचने लगता । जनता के 
एकत्रित होने पर नौका की धुरा पर खड़ा हो पेरों को फेलाता, मधुर स्व॒र से केका करता 
और नाचने लगता । बावेर-बासी उससे भी बहुत आकर्षित हुए । याचना करते हुए उन्होंने 
कहा--आरयों ! यह सुन्दर ब सुशिक्षित पक्षी-राज हमें दे दें ।” 

आगन्तुक व्यापारियों ने कहा--“पहले हम कोआ ले कर आये, आपने एसे ले 
लिया | अब जब कि हम मयूरराज ले कर आये हैं ; आप लोग इसे भी लेना चाहते हैं। 
आपके राष्ट्र में पक्षी ले कर आना कठिनता से भरा रहता है ।” 

आावेद-वासियों ने कहा--“जो भी हो, यह पक्षी तो हमें देना होगा । आपके देश में 
तो दूसरा भी दुलेभ नहीं है। यह तो हमें दे दोजिये ।” 

मूल्य बढ़ता हुआ क्रमशः हजार कार्पषापषण तक पहुँच गया। बावेर-वातियों ने वह 
मृश्य चुका दिया और उसे ले लिया । मोर को सात रत्नों बाले पिंजरे में रझा गया । 
मछली, माँस, फल, दूध, खील तथा शर्बंत से उसे पला | भोर-राज को बहाँ भ्रेष्ठ लाम 
और यश मिला ) जब से वह वहाँ पहुँचा, कोए का लाभ-सत्कार घट गया। कोई मी 
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ध्यक्ति इस ओर देखना भी नहीं चाहवा था। कौए को जब खाना मिलना बन्द हो गया, 
घह कॉँय-काँग! चिह्काता हुआ अबकर पर जा गिरा। शास्ता ने दोनों कथाओं को 
'फमिलाते हुए कहा-- 
अदस्समेव भोरस्स सिक्षिनों मह्सुमाणिनो, 
काश तत्य अपूजेस मंसेक च॑ फलेन थे ॥।१॥ 
यबा ल सरसम्पन्नो मोरो वाबेर सागसा, 
अथ लामो थ॑ सवकारो वायसस्स अहायथ ॥र॥। 
ग्राव नुध्यक्जति बुद्ों धस्मराजा पमझूरों, 
ताव ग्रडजे अपूजेसूं पुथ॒ समरणब्राह्मणे ॥ २॥। 
यदा ज सरसम्पननो बुड़ो धस्म अवेबसि, 
अधथ लरामो ले सबकारो तित्वियान अहायथ ॥४॥ 
जब तक मधुर-भाषी भोर से परिचित न थे, तब तक वहाँ माँस और फल से कोए 
का समादर हुआ | स्त्रर-युक्त मयूर जब॑ बाकेरु राष्ट्र पहुँचा, कौए का लाभ-सत्कार न्यून हो 
गया । इसी तरह जब तक प्रभइछर धमराज पेदा नहीं हुए, दूसरे अनेक भ्रमण-न्राह्षणों की 
पूजा हुईं; किन्तु जब स्वर-युक्त बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया तो तेथिकों का लाभ-सत्कार नष्ट 
हो गया । 
उस समय कोआ निगण्ठ नातपुत्त था ओर मोर राजा तो मैं ही था ।” 
--जातक अट्टकथा, बातेद जातक, २३९ ( हिन्दी अनुवाद ), भा० ३, ४० २८६ से 
२६१ के आधार से । 
समीक्षा 
कथा नितान्‍्त आशक्षेपात्मक और गर्डा-सूचक है और परिपूर्ण साम्प्रदायिक मनोभावों 
से गद़ी हुई है। यह कथा मृल त्रिपिठकों की नहीं है, इसलिए इसका अधिक महत्त्व नहीं 
है। मूल जातक में भी गुणी की बतंमानता में अवशुणी की पूजा का उल्लेख है। यह उदन्त 
जातक-अयकधा का है ; इसलिए भी काल्पनिक कथानक से अधिक इसका कोई महत्व 
नहीं दीख पड़ता | 
(99) मांसाह्ञार-चर्चा 
सिंह सेनाएति भगवान्‌ बुद्ध की शरण में आया। अगले दिन के लिए मौजन का 
निमन्त्रण दिया. बुद्ध ने मोन रह कर उसे स्थीकार किया । सिंह सेनापति ने अन्य भोजन के 
साथ मांस भी बनाया । निंण्ठों वें जब यह ध्रुना तो वे कुँपिंतं ब असन्तुष्ट हुए। तथागत 
को व्यथित करने के अमिप्राय से उन्होंने गालो दो--“भ्रमण गौतम जान-बूक कर अपने 
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लिए बनाये गये मांस को श्ाता है।” धर्म-सभां में भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध का इस और 
ध्यान आकर्षित किया और कहा--“निगण्ठ नातपत्त आपको मांसाहार की गाली देता हुआ 
, घ॒मता है ।” बुद्ध ने उत्तर दिया--“निगण्ठ नातपुत्त न केवल वर्तमान में ही मेरी मिन्दा 
करता है ; बल्कि उसने पहले भी ऐसा ही किया है । 
बुद्ध ने पृर्व जन्म की कथा सुनातै हुए कहा-- पूर्व समय में वाराणसी में ब्रद्मदत्त के 
राज्य-काल में बोधितत्त्व ब्राह्मप-कुल में उत्पन्न हुए । बड़े होने पर ऋषि-प्रजज्या के अनुसार 
प्रबजित हुए । हिमालय में वास करने लगे। एक बार नमक-खठाई खाने के अमिप्राय से 
वे वाराणसी आये | अगले दिन मिक्षा के लिए नगर में प्रवेश किया । एक गहस्थ ने तपस्वी 
कौ तंग करने के उद्देश्य से उन्हें अपने घर बुलाया, बिछे आसन पर बिठाया और मत्स्य- 
मांस का भोजन परोसा । मोजन कर चुकने पर उस ग्रहस्थ ने कहा--यह मांस तुम्हारे ही 
उद्देश्य से प्राणियों का वध कर निष्पन्न किया गया था ; अतः इसका पाप केक्ल हमें ही 
न लगे अपितु तुम्हें मी लगे ।! उसने गाथा कही-- 
हन्त्या कंत्वा बधित्वा चर देति दान असब्जतो । 
एविस भरत मुझ्जमानों सं पापेन उपलिष्पति ॥ 
मार कर, परितापिम्न कर, क्ध कर असंयमी दान देता है । इस प्रकार का भोजन 


करने वाला पाप-भाग होता है ।' 
उत्तर में बोधिसत्व ने गाथा कही-- 


पुलदारम्पि थे हन्तथा देति दान असम्जतो। 
मुक्षम्ानोवि सप्पण्जो न फपेन उपलिष्पति॥ 
अन्य मांस की तो चर्चा छोड़ो । यदि कोई दुःशील अपने पृत्र व स्त्री को मार कर 


भी उनके मांस का दान करता है, तो ग्रशावान्‌, क्षमा-मेत्री आदि युणों से युक्त पृरुष उसे 
ग्रहण कर पाप से लिए नहीं होता । 


योधघितत्त्व धर्मोपदेश कर आसन से उठ कर चले गये ।”” 
शास्ता ने जातक का मेल बेठाते हुए कहा--उस समय यहस्थ निगण्ठ नातपृत्त था 
और तपस्वी तो मैं ही था ।” 
“जातक-अटटुकथा, तेलोवाद जातक, सं० २४६ के आधार से । 
समीक्षा 
विनयपिदक ओर अंगुसरनिकाय में जहाँ सिंह सेनापति की इस घटना का उल्लेख 
है', बहाँ चोराहों पर मांसाहार की निन्‍दा करने के प्रसंग में निगण्ठ नातपुत्त का नाम ने 
हो कर केवल निगण्ठों का ही नामोह्लेख है । लगता है, अद्धकधाकार ने जात्तक गाथाओं 
१ देखिए--इसी प्रकरण का प्रथम प्रसंश।. 
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के साथ दृर्व-शन्म की घटना को जोड़ने के लिए निगण्ठ नपत्तपृत्र को ही नगर-चर्चा का 
पात्र का दिया है। अन्य अद्वकथाओं की तरह इस अद्डकथा का भी काल्पमिक कथानक से 
भ्षंघिंक भहर्व नहीं लगता । 
(३८) चार प्रकार के लोग 

सिक्षओ ! दुमियाँ में चार प्रकार के लोग विद्यमान हैं। कौन से चार तरह के १ 
चिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला होता है, अपने को कष्ट देने में ही लगा 
हुआ; भिन्लुओ, एक आदमी दूसरों को तपाने वाला होता है, दूसरों को कष्ट देने में ही लगा 
हुआ; मिह्कुओ, एक आदमी अथने को तथाने बाला, अपने की कष्ट देने में लगा हुआ है तथा 
दूसरों को भी तपाने बाला, दूसरीं कौ कष्ट देने में ही लगा हुआ होता है ; भिक्कुओ, एक 
आदमी न अपने को तपाने वाला, न अपने को कष्ट देने में ही लगा होता है और न दूसरों 
को तपाने वाला, दूसरों को कष्ट देने में ही लगा होता है। जो न अपने को अनुतप्त करने 
बाला हीता है, न दूसरों को अनुतप्त करने बाला होता है, वह इसी शरीर में तृष्णा-विहीन 
हो कर, निवृ त हो कर, शान्तभाव को प्राप्त हो कर, सुख का अनुमव करता हुआ श्रेष्ठ 
लोबन व्यतीत करता है । 


मिक्षुओ, एक आदमी अपने को तपाने वाला, अपने को कष्ट देने में ही लगा रहने 
बाला केसे होता है | भिक्षओ, एक आदमी नसन होता है, शिष्टाचार-शुन्य, हाथ चाटने 
बाला, भदनन्‍्त आयें कहने पर न आने वाला, भदन्‍्त खड़े रहे! कहने पर खड़ा न रहने 
बाला, लाया हुआ न खाने वाला, उद्दे श्य से बनाया हुआ न खाने बाला और निमंत्रण भी 
न स्वीकार करने वाला होता है। वह न घड़े में से दिया हुआ लेता है, न ऊखल में से 
दिया हुआ लेता है, न किवाड़ की ओट से दिया हुआ लेता है, न मोड़े के बीच में आ जाने 
से दिया हुआ, न डण्डे के बीच में पड़ जाने से लेता है, न मृसल के बीच में आ जाने से 
लेता है। वह दो जने खाते हों, उनमें से एक उठ कर देने पर नहीं लेता है, न गर्भिणी का 
दिया लेता है, न बच्चे को दूध पिलाती हुई का दिया लेता है, न पुरुष के पास गई हुई का 
लेता है, न संग्रह किये हुए अन्न में से पकाया हुआ लेता है, न जहाँ कुत्ता खड़ा हो, वहाँ 
से लेता है, न जहाँ मक्खियाँ उड़ती हों, बहाँ से लेता है, वह न मछली खाता है, न मांस 
खाता है, न सुरा पीता है, न मेरय पीता है, न चावल का पानी पीता है। बह या तो एक 
ही घर में ले कर खाने वाला होता है या एक ही कौर ख्वाने वाला, दो घर से ले कर खाने 
बाला होता है या दो ही कौर खाने वाला,''' '"''सात घरों से ले कर खाने बाला होता है 
या सात कौर खाने वाला । 

बह एक ही झ्लोटी तश्तरोी से भी गुजारा करने वाला होता है। बह दिन में एक 
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बार मरी लाये वाला होत़ा है, दो दिन में शक बोर भी जाते दोशा होता है'''सार विर में 
हुक वार भी खाने वाला होता है इस प्रकार वह पत्द्रह दिन में एक बार का कर भी 
शहता है। बह शाक खाने वाला भी होता है, श्यामाक (धान) जाने वाला ,भी होछा है, 
मीबार (वान) खाने वाला भी होता है, ददल (धान) जाने वाला भी होत़ा है,. ह॒द (शारू) 
जाने वाला भी होठा है, कषाज (भात) जाने वाला भी होता है। वह आचाम बाते वाला 
होता है, खली जाने वाला भी होता है, तिनके ( घास ) खाने वाला भी होता है, गोबर 
जाने वाला भी होता है, जंगल के पेड़ों ते गिरे फल-मूल को जाने बाला भी होता है। 
यह सन के कपड़े भी धारण ऋरता है, सन-मिभ्रित कपड़े भी घारण करता है, शब-वस्त्न 
(कफन) भी पहनता है, फेंके हुए वस्ख भी पहनता है, वृक्ष-विशेष की छाल के कपड़े भी 
घहनता है, अजिन (मृग) की जाल भी पहनता है, अजिन (मृग) की चमड़ी से बनी पष्टियाँ 
से बुना बल्त्र भी पहनता है, कुश का बना वस्त्र भी पहनता है, छाल (वाक) का वस्त्र मी 
पहनता है, कश्षक (छाल) का वस्क्रभो पहनता है, केशों से बन। कम्बल मी पहनत है, 
पूँच के बालों का बना कम्बल भी पहनता है, उल्लू के परों का बना अहम भी 
पहनता है । 
बह केशनदाढ़ी का लेंचन करने वाला भी होता है। वह बठने का त्याग कर, 
निरन्तर खड़ा ही रहने वाला भी होता है। वह उकड़ू बेंढ कर प्रयत्न करने बाला भी होता 
है। बह काँटों की शय्या पर सोने बाला भी होता है। प्रातः, मध्याह, सायं--दिन में तीन 
बार पानी में जाने वाला होता है। इस तरह वह नाना प्रकार से शरीर को पीड़ा १हुँचाता 
हुआ बिहार करता है। मिन्षओ, इस प्रकार एक आदमी अपने को तपाने बाला, अपने 
को कष्ट देने में ही लगा रहने बाला होता है | 
--अंगुत्रतिकाब (हिन्दी अनुवाद), भाग २, पु० १९७ से १६६ के आधार से । 
समीक्षा 
इस प्रसंग में नामग्राह निम्न न्‍थों का उल्लेख नहीं है, पर आचार बहुत कुछ निम्न न्‍्थों 
का ही बताया गया है। कुछ एक आचार तो दश्वेकालिक प्षृत्र से शब्दशः मिलते है ।* 








१- दुष्ट तु मुअज्नमाणाणं, एगो तत्व निमतए। 
दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छद से पडिलेहए ॥ 
गुग्विणीए उबण्णत्यं, विविह पाणभोअर्ण। 
भेजमाण विवज्जिज्जा, भुत्ततेस पड़िच्छिए ॥ 
सिआ य समणट्ठाए युव्विणी कालमासिणो ! 
उद्विआ वा निसीइज्जा, निसन्‍्ना वा पुणुदुए ॥ 
ते भवे भत्तपाणंतु, संजथाण अकप्पियं । 
वितिजं पदिआइक्ले, न मे कप्पह तारिस ॥ 
शणगं पिज्जमाणी, दारगंव कुमारियं। 
त॑ निव्खिवित्तु रोयंतं, आहरे पाणभोयणं ॥ 


'त॑ भ्बे भत्तपार्ण तु, 'तारिस ॥ “दशवेकालिक सूत्र, ५१२७-४३ 
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इस प्रथम मंग में निग्र न्‍थों के अतिरिक्त आजीबक तथा पुरण कश्यप के अनुयायियों के भी 
कुछ नियम बताये गये हैं, ऐसा प्रतीत होता है। “न वह मास खाता है, न थह मछली 
जाता है, न वह तुरा पीता है, न वह मैरय पीता है/---यह आचार भी निग्रन न्थ-आचार 
के संलग्न ही बताया गया है। जैन-साधुओं के मांसाहार के विपक्ष में यह एक अच्छा प्रमाण 
बन सकता है | 
(३९) निर्म्रन्थों के पाँच दोष 
.. भिश्ठ॒ओ, जिस आजीकक में ये पाँच बातें होती हैं, बह ऐसा ही होता है, जेसा 
ला कर नरक में डाल दिया गया हो । कौन सी पाँच बातें ? प्राणी-हिंता करने वाला होता 
है, चोरी करने वाला होता है, अब्रह्मचारी होता है, कठ बोलने वाला होता है, सुरा-मेरय 
आदि नशीली चीजों का सेबन करने बाला होता है। भिक्षुओ, जिस आजीकबक में ये पाँच 
बातें होती हैं, बह ऐसा ही होता है, जेसा ला कर नरक में डाल दिया गया हो । 
मिक्षुओ, जिस निगण्ठ (>निग्न न्‍्थ) में---जिस वृद्ध-आवक में-जिस जठिलक में''' 
जिस परित्राजक में---जिस मागन्दिक में''जिस दण्डिक में-“जिस आरुद्धक में'*“जिस 
गोतमक में''"जिस देव धम्मिक में ये पाँच बातें होतो हैं, वह ऐसी ही होता है, जेसा ला 
कर नरक में डाल दिया गया हो। कौन सी पाँच बातें १ वह प्राणी हिंसा करने वाला""' 
नरक में डाल दिया गया हो । 
“--अंग्ुत्तरतिकाय, ५-२८-८-१७ (हिन्दी अनुवाद), भाग २, ४० ४५२ के आधार से । 
समीक्षा 
यह उल्लेख 'उपसम्पदा वर्ग” का है। इसमें आजीवक, जटिलक, परिवराजक आदि के 
लिए भी ये ही पाँच बातें कही गईं हैं । 
(80) क्स्ज्रधारी निर्त्रन्ध 
श्राबस्ती की घटना है। कुछ बोद्ध-भिक्ठुओं ने निगण्ठों को जाते देख कर परस्पर बातें 
कौं--“मिक्षुझ्रो, ये निगण्ठ उन अचेलक भिक्षुओं से तो अच्छे ही हैं, जो थोड़ा भी बस्त्र 
नहों रखते । ये बेचारे कम-से-कम अपने अग्रभाग को तो आच्छादित रखते हैं। लगता है, 
इन श्रमणों में तो सभ्यता ओर लोक-व्यवहार का कुछ ध्यान है।” बौद्ध-मिक्लुझों की इस 
चर्चा को सुन कर निगण्ठ श्रमणों ने कहा--“हम लोक-व्यवहार और सभ्यता के लिए वस्त्र 
महों रखते । धूल और गन्दगी भी जीव हैं। हमारे मिक्षा-पात्र में पड़ कर उनकी हिंसा न 
ही ; इसलिए हम वस्त्र पहनते हैं ।” 
इस पर दोनों--बौद्ध और निगण्ड--मिश्ुओं में लम्बी चर्चा चली । तत्पश्चात्‌ बौद्ध- 
मिक्ठ जेतबन में भगवान्‌ बुद्ध के पास आये । बुद्ध को अपना चर्चाच्यसंग बताया । तत्र बुद्ध 
ने ये गाथाएँ कहौं--- 
६१ 
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भलज्जिता ये लत़्जन्ति लम्जिता मे न छजजरे । 
मिष्छा दिट्वितभावदाता सत्ता गण्छन्ति दु्गरति ॥| 
अगये थे भयदत्सिनों भये ब्र अमयवस्सिनों । 
मिच्छा विट्विसादाना ससा गष्छल्ति दुग्गति ॥ 
लज्जा न करने की बात में जो लज्जित होते हैं और लज्जा करने की बात में 
लब्जित नहीं होते हैं--वे प्राणी मिथ्या-दृष्टि को ग्रहण करने से दुगंत्ि को प्राप्त होते हैं । 
भय न करने की बात में भय देखते हैं और भय करने की बात में भय नहीं देखते-- 
वे प्राणी मिथ्या-दृष्टि को ग्रहण करने से दुर्गत को प्राप्त होते हैं । 
--घम्मपद-अट्टुकथा, २२-८ के आधार से ! 
समीक्षा 
इस घटना-असुंग में निगण्ठों के बस्त्र-धारण की चर्चा है, पर यह स्पष्ट नहीं होता 
कि किस प्रकार का वस्त्र वे धारण करते थे ओर उसका क्या प्रयोजन था १ प्र इससे इतना 
तो .स्पष्ट होता ही है कि बोद्ध-परम्परा को सचेलक और अचेल्क--दोनों ही प्रकार के 
निगण्टों का परिचय है ! 
(99) मौदृगठयायन का वध 
एक समय तेथिंक लोंग एकत्रित हो सलाह करने लगे--जानते हो, आवुसो ! किस 
कारण से, किसलिए, भ्रमण गौतम का बहुत लाभ-सत्कार हो गया है 2” '**एक महा- 
मौद्गल्यायन के कारण हुआ है। वह देवलोक भी जा कर देवताओं के काम को एृद्ध कर, 
आ कर मनुष्यों को कहता है “नरक सें उत्पन्न हुओं के भी कम को पूछ कर आ। कर, मनुष्यों 
को कहता है''*। मनुष्य उसकी बात को सुनकर बड़ा लाभ-सत्कार प्रदान करते हैं। यदि उसे 
मार सके, तो बह लाभ-सस्कार हमें होने लगेगा''"।' तब (उन्होने) अपने सेबकों को कह कर 
एक इजार कार्षापण पा कर, मनुष्य मारने वाले गुण्डों को बुलबा कर--भहासोद्गल्यायन 
स्थविर काल-शिला में वास करता है, वहाँ जा कर उसे मारो” (कह) उन्हें कार्षापण दे दिये। 
' गंडों (नचोरों) ने धन के लोभ से उसे स्वीकार कर, स्थविर को मारने के लिए, जा कर, 
उनके बास-स्थान को घेर लिया | स्थविर उनके घेरने की बात जान कर कुंजी के छिढ्र से 
(बाहर) निकल गये । उन्होंने स्थविर को न देख, फिर दूसरे दिन जा कर घेरा । स्थविर 
जयन कर छत फोड़ कर आकाश में चले गये। इस प्रकार वह न प्रथम मास में, न दूसरे मास 
में ही स्थविर को पकड़ सके । अन्तिम मास प्राप्त होने पर, स्थविर अपने किये कम का 
परिणाम जान कर स्थान से नहीं हे । घातकों ने जान कर स्थबिर को पकड़ कर उनकी 
हड्डी को तंडुल-कण जेसा करके मार डाला । तब उन्‍हें मरा जान कर एक झाड़ो के मीछे 
डाल कर चले गए | स्थबिर ने शास्ता को देख कर ही मारूँगा' (सोच), शरीर को ध्यान 
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रूपी वेष्टन से वेष्टित कर, स्थिर कर, आकाश-मार्ग से शास्ता के पास जा, शास्ता को 
बन्दना कर “सन्ते ! परिनिव ते होऊँगा--कहा ! 

४परिनिव्त होओगे, मौद्गल्यायन !” “भन्ते हाँ” । 

“कहाँ जा कर १ “भन्ते | काल-शिला-प्रदेश में ।” 

(मोद्गल्यायन) '“*शास्ता को वंदना कर काल-शिला जा परिनिद् त हुए ।'** 

स्थविर के परिनिव त होने का समाचार जब राजा अजातशत्रु को मिला, तब उसने 
चर-पुरुषीं को नियुक्त करके पाँच सौ चोरों तथा नगर के सब तेथिंकों कौ पकड़बा मेंगाया 
और उन्‍हें नाभी भर गहरे गडढों में गड़बा कर जीवित ही जलवा दिया ! 

--धम्मपद-अटुरुथा, १०।७ के आधार से । 
समीक्षा 

यह वृत्तान्त दो स्थानों में उपलब्ध होता है--जातकट्टकथा ओर धम्मपद-अटटरुकधा | 

जातकट्टुकथा में मोद्गल्यायन के बध-प्रसंग में निगण्ठों का उल्लेख है ओर घरम्मपद-अट्टुकया में 


तेथिकों का । यथार्थ दोनों ही नहीं लगते। निगण्ठों ब तेरथिकों को गह्ित करने का ही समरा 
उपक्रम लगता है । 


डॉ० मलालशेबर ने 0८9 गण शव 2/०2० ४६८७१ में तथा एच० जी० 
ए० बान मे यस्ट ने शटटं०्फबश्वॉंए ० 2047॥50 7 में लिखा है--“/अजातशत्रु ने ५०० 
निगण्ठो का वध करवाया ; इसलिए ही निगण्ठों का अभिप्राय अजातशन्रु के प्रति अच्छा 
नहीं रहा ।/” यह लिखना यथार्थ नहीं है। वस्तुस्थिति तो यह है कि बौद्ध-परम्परा 
अजातशच्ु की बहुत स्थलों पर उपेक्षा करती है ; जब कि जेन-परम्परा सुख्यतया उसे सम्मा- 
नित स्थान देती है ।? अजातशच्रु निगण्ठों का वध कराये, यह जरा भी सम्मव नहीं लगता ! 
(४३) मिलिन्द प्रद्तन 
जम्बूद्वीप के सागल नगर में मिलिन्दर्" राजा हुआ। वह पण्डित, चतुर, बुद्धिमान 
और योग्य था । भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सभी योग-विधान में वह सावधान रहता था । 
उन्‍नीस विद्याओं में पारंगत था। शास्त्रार्थ करने में अद्वितीय और श्रेष्ठ था । वह सभी 
तीथंडइरों (आचार्यों) में श्रेष्ठ समझा जाता था । राजा मिलिन्द के समान प्रज्ञा, बल, वेग, 
बीरता, धन और भोग में जम्बूद्वीप में दूसरा कोई नहीं था। वह महासम्पत्तिशाली और 
उन्‍नविशील था । उसकी सेनाओं और वाहनों का अन्त नहीं था । 


जन. “लाल हनन तन न ) 


१. ४०॥, 9. 35. 

२. 9. 320. 

३५ विशेष वर्णन-«“ अनुयायी राजा” प्रकरण के अन्त त “अजातशत्रु”। 

४. मिनान्दर (१(॥9706:) इन्दोग्रीक सम्नादू ही राजा मिलिन्द था, जिसकी राजधानी सागल 
(वर्तमान-स्यालकोट) थी ; ऐसा विद्वानों का अभिमत है। देखिए--मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी 
अनुवाद), पृ० 8 ॥ 
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राजा मिलिन्द एक दिन अतुरंगिनी अनन्त सेना को देखने के अभिग्नाय से नगर के 
बाहर आया । सेनाओं की गणना करने के अनन्तर वाद-प्रिय राजा ने शास्त्रार्थ करने के 
अभिग्राय से उत्सुकतापृर्वक आकाश की ओर देखा ओर अपने अमात्यों को सम्बोधित 
किया--“अभी बहुत समय अवशिष्ट है। क्‍या यहाँ नगर में कोई ऐसा! पण्डित सम्यक 
सम्बुद्ध के सिद्धान्तों का ज्ञाता, भ्रमण-अक्षण या गणाचाय है; जिसके साथ वार्तालाप करूँ, 
जो भेरी शंकाओं का समाधान कर सके |” 

पाँच सौ यबनों ने राजा से निवेदन किया--“महाराज | ऐसे छुः पण्डित हैं : (१) 
पूरणकाश्यप, (२) मक्‍्बलि गोशाल, (३) निगण्ठ नातपृत्र, (४) संजय वेलट्विपृत्र, (५) अजित्त 
केशकम्बल और (६) प्रककृध कात्यायन | वे संघ-नायक, गण-नायक, गणाचार्य, प्राश और 
तीथंडुर हैं। जनता में उनका बड़ा सम्मान है। महाराज |! आप उनके पास जायें और 
अपनी शंकाओं को दूर करें ।” 

5७०४९ 'वे मिक्षु केतुमती विमान में महासेन देवपृत्र के रूप में उत्पन्न हुण। राजा 
मिलिन्द के प्रश्नों को समाहित करने के लिए संघ द्वारा विशेष प्रार्थना किये जाने पर बे 
हिमालय के पास ब्राह्मणों के काजंगल ग्राम में सोनुत्तर ब्राह्मण के घर अवतरित हुए | उनका 
नाम नागलेन रखा गया | आगे चल कर यही आचार्य नागसेन हुए, जिन्होंने राजा मिलिन्द 
के प्रश्नों को समाहित किया । 

--भिलिन्द प्रश्न (हिन्दी अनुवाद), अलु० मिक्षु॒ जगदीश काश्यप, प्रृ० ४ से ६ 
के आधार से । 
समीक्षा 

राजा मिलिन्द बुद्ध-निर्वाण के ५०० बपष॑ पश्चात्‌ हुआ, ऐसा बताया गया है।* 
यहाँ भी बुद्ध के अतिरिक्त छुहों धर्मनायकों के नाम गिनाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि बौद्ध-साहित्य में ऐसी एक प्रथा ही रही है कि निगण्ठ, आजीविक प्रभति 
भिक्षुओं के सम्बन्ध से भी कुछ कहना हो, तो उनके प्रवतंक निगण्ठ नातपृत्त, मक्खलि 
गोशाल के नाम से ही कह दिया जाये ! निगण्ठ नातपुत्त की वर्त्तमानता में भी जहाँ-तहाँ 
उनका नाम आया है, अनेक स्थलों पर घटना का सम्बन्ध निगनन्‍्ठ भिक्षुओं से ही हो सकता 
है। इसी घटना-प्रसंग पर भिक्षु जगदीश काश्यप का कहना में--“माल्ूम होता है कि इन 
(छुहों तीथंड्रों) की अपनी-अपनी गद्ियाँ इन्हों नामों से चलती होंगी, जेसे--भारतसबर्ष में 
'शंकराचाय' की गद्दी अभी तक बनी है। किन्तु इन गदहियों का कब आरम्भ हुआ और 
कब अन्त ; इसका पता नहीं !*” शंकराचार्य की तरह एक ही नाम से इन सब की गहियाँ 


१. मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी-अनुवाद ), अनु० झिक्षु जगदीश काश्यप, पृ० ४। 
२. वही, बोधिनी, पृ० ६ | 


इतिहास और परम्परा जिजिटकों में निमब्द व मिसष्ठ मातपुस्त ४० है 


चअल्लती हों, इसका तो कोई आधार नहीं है, पर उन मतों के सम्बन्ध में यह एक कहने की: 
पद्धति---४००४ 9788८---रही है, ऐसा अवश्य लगता है। 
(9३) लंबा में निर्ड्रन्ध 

राजा पराग्ुकाभय का राज्यामिषेक हुआ । उसने सुवर्णपाली को अग्रमहिषी के पद 
पर व चअन्द्रकुमार को पुरोहित के पद.पर अभिषिक्त किया ।'““““'राजा ने पाँच सो चण्डाल 
मगर की सफाई के लिए, दो सौ चण्डाल नालियों की सफाई के लिए, डेढ़ सौ चण्डाल 
भुर्दें उठाने के लिए और डेढ़ सौ ही श्मशान में प्र।तिहारिक के रूप में नियुक्त किये । श्मशान 
की पश्चिमोत्तर दिशा में चण्डालों का ग्राम बसाथा गया। चण्डाल-ग्राम की पूर्वोत्तर 
दिशा में चण्डालों के लिए एक नीचा श्मशान बनाया गया। श्मशान के उत्तर और 
पाषाण-पवत के बीच शिकारियों के लिए घरों की कतार बनवाई | उसके उत्तर में ग्रामणी 
बापी तक अनेक तपस्थियों के लिए आश्रम बनवाये | उसी श्मशान के पृ में राजा ने जोतिय 
निगण्ठ के लिए घर बनवाया । उसी स्थान पर गिरि नामक निगण्ठ तथा अन्य भी अनेक 
मतों के बहुत सारे श्रमण रहते थे | वहीं राजा ने कुम्मण्ड निगण्ठ के लिए एक देवालय 
बनाया, जो उसके नाम से ही विश्वुत हुआ । 

देवालय के पश्चिम में तथा शिकारियों के घरों से पृ की ओर पाँच सो अन्य 
मतावलम्बी ' परिवार बसते थे ! जोतिय के घर से उस ओर और ग्रामणी वापी से इस और 
परित्राजकों के लिए एक आश्रम बनवाया। आजीविकों के लिए घर, ब्राह्मणों के लिए 
निवास-स्थान, यत्न-तत्र प्रसूतिका-शह ओर रोगी-गह भी बनवाये । 

--महाबंश, परिच्छेद १०, शलो० ७७-७६ व ९१ से १०२ के आधार से । 
समीक्षा 

इस समुल्लेख से यह ऋलक मिलती है कि निर्स न्थ-धर्म समुद्रों पार बिदेशों में भी 
गया था । पराण्डुकाभय (ई० पृ० ३७०-३००) राजा सम्राद अशोक से भी लगभग १०० वर्ष 
पूषें होता है। महेन्द्र और संघमित्रा से बहुत पृष की यह घटना है। जेन-साहित्य में इन 
निगण्ठों की कोई चर्चा नहीं है। उक्त घटना-प्रसंग से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि ये निगण्ड 
यही थे या भिक्षुक । जोतिय निगण्ठ को महाबंश टीका में नगर पर्धकि' कहा गया है । 
(४8) वैज्ञाली में मह्ञामारी 

उस समय हिमाल्लय की उपत्यका में एक कुण्डला नामक यक्षिणी रहती थी । उसके 
सहख॒ पुत्र थे | कुण्डला मर गई । सहख्र यक्ष मनुष्यों के बल का अपहरण करते और महामारी 
फेलाते ! वे दो प्रकार की महामारी फेलाते--एक मण्डलक और एक अधिवास | मण्डलक 
परिवार के लोगों में फेलती और अधिवास प्रदेश-भर के लोगों में । एक बार ये सहत्न यक्ष 

१० मिथ्या दृष्टि बाले । 
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वेशाली थाये । मनुष्यों के बल का अपहरण किया | अधिवास महामारी फेली | उत्तरोत्तर 
लोग मरने लगे । 

एक-एक कर अनेक देवताओं की लोगों ने आराधना की, पर रोग शास्त नहीं हुआ | 
तब लोगों ने एक-एक कर क्रमशः काश्यप पूरण, मस्करी गोशालिपुत्र, ककुद कात्यायन, 
अजित केसकम्बल, समब्जयिन्‌ वेरष्टिपृत्र और निम्न न्य श्ञातिपुत्र को बुलाया । तब भी रोग शान्त 
नहीं हुआ । महामारी में जो लोग मरे थे, उनमें से कुछ देषगति में उत्पन्न हुए । उन्होंने 
आ कर वेशाली वासियों से कहा--“अनेक कल्पों के पश्चात्‌ लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं । 
वे जहाँ रहते हैं, वहाँ महामारी आदि रोग उत्पन्न नहीं होते ।” तब तोमर लिच्छबी राजयह 
से बुद्ध को ले कर आया। उनके प्रवेश-मात्र से महामारी रोग शान्त हुआ । सहद्न यक्ष पराभृत 
हो बेशाली छोड़ गये । 

--ैबधराध्र/4878, 7, 09 ४, 7, 30705, ५४०], ।, 77, 208 (0 209 के आधार से | 
समीक्षा 

कथा सारी की सारी बुद्ध की श्लाघा में गढ़ी गई है! जहाँ बुद्ध रहते हैं, वहाँ 
महामारी आदि रोग नहीं होते ; इस विषय में जेन-परम्परा की मान्यता है--“जहाँ जिन 
रहते हैं, वहाँ चारों दिशाओं में पच्चीस-पच्चीस योजन तथा ऊध्वे और अधो दिशा में साढ़े 
बारह योजन तक ईति, महामारी, स्वचक्रमय, परचक्रमय, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुभिक्ष, 
उपपात आदि नहीं हीते |?" 
(2५) नमो बुद्धस्स, नमों अरह्नन्तानं 

राजगृह में एक सम्यग-दृष्टि बालक और एक मिथ्या-हृष्टि बालक रहते थे। जब 
वे गुल्ली-डण्डा खेलते, तो सम्यग-दष्टि बालक कहता-- नमो बुद्धस्स' और मिथ्या-दृष्टि 
बालक कहता-- नो भरह॒न्ताने |! जीत सदा सम्यग-दृष्टि बालक की होती । भिथ्या-दृष्टि 
बालक के मन में भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगी ओर वह भी बबों बुद्धस्स' कहने लगा ! 

एक दिन वह अपने पिता के साथ काष्ठ की भरी गाड़ी ले कर जंगल से आ रहा 
था| मार्ग में श्मशान के पास उन दोनों ने विश्राम किया । बेलों को भी गाड़ी से खोल 
दिया | खुले बेल नगर में चले गये | कुछ समय पश्चात्‌ पिता भी बेलों को खोजते-खोजते 
नगर में चला गया | बह बेलों को ले कर वापस लौटने लगा, तो नगर-द्वार बन्द मिला । 
श्मशान में लड़का अकेला ही रातभर रहा । रात को दो भूत आये एक सम्यग्‌-दृष्टि 
था, एक मिथ्या-दृष्टि । मिथ्या-दृष्टि भूत ने बालक को कष्ट देना चाहा, पर बालक के 
मूँह ते निकला-- नमो बुढ्धश्स' । भूत भयमीत हो कर दूर हट गया । दोनों भूतों के मन 
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१. धमवायांग सूत्र, समवाय ३४। 


इलिहात और परम्परा]: “- जिलिलकरें में लिकक: | शिव गातपुत्त हा 


ब्रालक के प्रति प्यार उत्पन्न हुआ । राजा बिश्व्रितार के राजप्रासाद से ये स्वर्ण-धाल और 
प्रकवान लाये । बालक के माता-पिता का ही रूप बना कर उन्होंने उसे -भ्रेजन कराया । 
स्वर्ण-थाल को उन्होंने वहीं बेलगाड़ी में छोड़ दिया । ह 
प्रातः राजा के आरक्षक स्वर्ण-थाल के चोर की खोज में निकले । लड़के को पकड़ 
कर राजा के पास लाये और कद्दा-- राजन ! यही स्वणं-थाल का चोर है।” लड़के ने 
सहज रूप से जो उसे अवगत था, कहा । लड़के के मृल माता-पिता भी वहाँ पहुँच गये । 
बस्तुस्थिति सबकी समझ में आ गई । 
राजा बालक को ले कर बुद्ध के पास आया और बोला--“भन्‍्ते ! बुद्धातुस्मृति से ही 
इस बालक की रक्षा हुई है ।” 
-- धम्मपद-भअहुक्धा, २१-५ के आधार से । 
समीक्षा 
भमों बुद्धस्त और नमो अरहन्तानं का शब्द-प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए धंहुत 
ही रोचक हो जाता है। दोनों परम्पराओं का बन्दन-सूक्त बहुत ही समान शैली से प्रसूत 
हुआ है। सम्यग-इष्टि' और “मिथ्या-हृष्टि! के शब्द-प्रयोग भी दोनों परम्पराओं की समान 
धारणाओं के सूचक हैं। जेन-परम्परा भी उक्त अभिप्राय में सम्यग-दृष्टि! और 'मिथ्या-दृष्टि' 
का प्रयोग करती है | 
प्रस्तुत घटना-प्रसंग का शेष महत्व एक दन्‍्तकथा के रूप में ही रह जाता है ! 
(84) निर्ग्रेन्धों को दान 
राजयह में एक ब्राह्मण रहता था । वह सारिपृत्त का मामा था | सारिपुत्त स्थविर ने 
एक बार अपने मामा से पूछा--“'विप्रवर ! कोई पृण्य-कर्म करते हो १” 
“भन्ते ! ब्रह्मतोक जाने के लिए प्रति मास एक सहस मुद्राएँ व्यय कर निग्न न्थों को 
दान देता हूँ ।” 
सापिपृत्र-बराहण को साथ लेकर बुद्ध के पास आये | ब्राह्मण से कहा---ब्रह्मलोक जाने 
का भाग बुद्ध से पूछो /” ब्राह्मण ने बेसा ही किया भगवान्‌ ने कहा--“इस प्रकार के सौ 
बर्ष तक दिये गये दान से भी मेरे मिक्षुओं को सुदृत्तमात्र प्रसन्‍न चित्त से देखना या उन्हें 
' कुड़ल्ली भर मिक्षा देना श्रेष्ठ है ।/१ 
“-भम्मपद-अ कथा, ८-४ के आधार से । 


१ मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं सम। 
एकञ्च भावितत्तानं मुहत्तमपि पूजये। 
ता वेव पूजना सेय्यो य॑ थे पस्ससत हुत॑ ॥| “-धम्मपद, १०६ 


है '.... आंप्न और भजिपिटक : एक अधुशीलत ...[ खक्के: हे 
समीक्षा 

'बच्मवद-अदुकुथा के रचयिता ने धब्मपद की प्रत्येक गाथा पर कोई एक कथा लिख 
देना आवश्यक ही समझा है, ऐसा लगता है। बहुत सम्भव है, इस हेतु उन्हें बहुते सारी 
कथाएँ अपनी ओर से ही गढ़ देनी पड़ी हों। निग्रनन्थ अपने लिए पकाया व अपने लिए 
छरीदा अन्न, वस्त्र आदि ग्रहण नहीं करते । इस स्थिति में यह कथा-बस्तु संदिग्ध ही 
रह जाती है | 

सारिपृत्त के मामा को यहाँ निम्न न्थ-उपासक माना गया है। बुद्ध के चाचा निम्न न्थ- 
सपासक ये ही । इससे इतना तो प्रतीत होता ही है कि निग्न न्थन्धर्म और बौद्ध-धर्म अनेक 
परिवारों में घुले-मिले ही चलते थे । 

लगता है, दोनों परम्पराओं की दान-विषयक धारणा बहुत कुछ समान रहो है। 
अपने-अपने मिक्षुओं को दिया गया दान ही दोनों परम्पराओं में पात्र-दान माना गया है। 
फिर भी निग्न॑न्थों को देने से नह्लोंक ही मिले, ऐसा कोई विशेष उल्लेख निग्न न्‍्थ-परम्परा 
में नहीं मिलता । 
(89) नालक़ परित्राजक 


असित ऋषि ने नालक परित्राजक से कहा--लिोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। 
जिज्ञासाओं के समाधान के लिए तुम वाराणसी चले जाओ ।” वह वहाँ गया । वहाँ उसने 
एक-एक कर काश्यप पृरण यावत्‌ निग्नन्थ ज्ञातिपृत्र से तत्त्वन्चर्चा की। किसी से उसे 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ । अन्त में बुद्ध के पास गया ओर अपनी जिज्ञासा का समाधान पा कर 
सन्तुष्ठ हुआ । 

++रीबधधववर5/४, 47. 0५ 7, 7. ॥०765, ४०]. ॥ी, 9. 379-388 के आधार से । 
समीक्षा 

यह प्रसंग महायान-परम्परा का है। हीनयान-परम्परा में भी नालक सुस्त में यही 
कथा-प्रसंग उपलब्ध होता है, पर वहाँ बुद्ध के अतिरिक्त अन्य धर्म-नायकों का उल्लेख 
नहों है | 
(9८) जिन-श्रावकों के साथ 

एक बार बुद्ध भ्ावस्ती में बिहार कर रहे थे। मिक्षुओं को आमंत्रित कर बोले-- 
पप्रक्ठुओ ! मैं प्रतजित हो, बेशाली गया । वहाँ अपने तीन सौ शिष्यों के साथ आराड़- 
कालाम रहते थे | मैं उनके पास गया | वे अपने जिन-श्रावकों को कहते-- त्याग करो, त्वाग 
करो !' जिन क्लाबक कहदते---हम त्याग करते हैं, हम त्याग करते हैं / 


१६ सुसनिपात, ३७ | 


इंतिहाश और परत्वरा |]... जिफिटकों में निष्ठ व मिध्ठ शातपुल इक 

गन आराड़-कालम से कहा--'मैं भौ आपका शिष्य होना चाहता हूँ ।! उन्होंने 
कहा-- जैसा तुम चाहते हो, बैसा करो /” मैं शिष्य रूप में वहाँ रहने लगा | जो उन्होंने 
सिखाया, वह मैंने सोखा । मेरी मेधा से वे प्रभावित हुए । उन्होंने कहा-- जो मैं जानता 
हूँ, बही यह गोतम जानता है। अच्छा हो, गौतम ! हम दोनों मिल कर संघ का संचालन 
करें । इस तरह कह उन्होंने सुझे सम्मानित पद दिया । 

“मुक्के लगा--इतना-सा ज्ञान पाप-नाश के लिए पर्याप्त नहीं है । मुझे और गवेषणा 
करनी चाहिए ।' यह सोच मैं राजयह आया ! वहाँ अपने सात सौ शिष्यों के परिवार से 
उद्रक रामपुत्र रहते थे। वे भी अपने जिन-भ्रावकों को बेसा ही कहते थे। में उनका भी 
शिष्य बना । उनसे भी मैंने बहुत कुछ सोखा । उन्होंने भी सुके सम्मानित पद दिया | पर 
हुक्े लगा-- इतना ज्ञान भी पाप-क्षय के लिए पर्याप्त नहीं है। झुभे और अन्वेषण करना 
चाहिए । यह सोच में वहाँ से भी चल पड़ा ।” 

--२44/ध7457४, 77, 09५ 3, |. ॥0॥65, ५०). तर, 799, 4-47 के आधार से | 
समीक्षा 

यहाँ जिन-भ्रावक शब्द का प्रयोग आराड़ कालाम, उद्रक रामपृत्र थ उनके 
अनुयायिओं का निगण्ठ धर्मी होना सूचित करता है। यह प्रकरण भहावस्तु ग्रन्थ का है, जो 
महायान का प्रमुख ग्रन्थ है । महायान के त्रिपिटक पालि में न हो कर संस्कृत में हैं। पालि 
जिपिटकों में जिस अभिप्राय में निगण्ठड' शब्द आता है, उसी अर्थ में यहाँ 'जिन-आावक 
शब्द आया है ।* 

इस प्रसंग से यह तो विशेष रूप से स्पष्ट होता ही है कि बुद्ध ने 'जिन-शक्रावकों” के 
साथ रह कर बहुत कुछ सीखा व पाया | 
(86) मद्रा कुण्डलकेशा 


भद्रा कुण्डलकेशा राजयह के एक श्रीमन्त की कन्या थी। उसका पिता राजकीय 
कोषाध्यक्ष था । भद्दा सुरुप व गुणबती थी । एक दिन ग्रासांद में बेठे उसने देखा, आरक्षक 
एक सुन्दर तरुण को बन्दी बनाये वध-स्थान की और ले जा रहे हैं। भद्रा उस तरुण के 
लाधण्य पर मुरध हुईं। उसने हठ पकड़ा--'मिरा विवाह इसी तरुण के साथ हो ।” माता- 
पिता ने बहुत समझाया ; पर वह नहीं मानी । उसके पिता ने आरक्षकों को धन दे कर 
प्रच्छुल्न रूप से उस बध्य को बच्चा लिया । 

बह राजयह के राज-पुरोहित का पुत्र था। उसका जन्म भी उसी दिन हुआ, जिस 
दिन भद्रा का हुआ था। वह चोर नक्षत्र में जन्मा था, इसलिए उसका नाम सत्थुक था | 

१० एी. आविद्राबडाप, व, छिए 7, 3. जा65, धण. गत, 9. 4 7, 
दे 


१०६ .... आयल और जिपिटक : एक जलुशीलत .. चिल्कत है 


छोरी के अपराध में ही उसे प्राण-दण्ड मिला था । दोनों का घिबाह हो गया | कुछ दिन ही 
दह-जीवन सुख से चला । सत्यक के मन में फिर चोरी करने की आने लगी ! 

एक दिन उसने भद्गा से कहा--मैंने प्राण-दण्ड के समय देवार्चा की मनौतो की थी । 
बहुत दिन हुए, अब उसे पूरी करना है । सुन्दर वस्त्र और सुन्दर आभूषण पहन तुम मेरे साथ 
चलो । हम पव॑त पर चलेंगे।” भद्रा ने बैला ही किया। परत पर पहुँच कर सत्थुक ने 
भद्रा से कहा--“सब आभूषण खोल दो और मरने के लिए तेयार हो जाओ | मैं जन्म-जात 
जोर हूँ । तुम निरी मूर्ख हो, जो मेरे साथ लगी |” भद्रा सहम गई। उसने कहा-- 
म्ाणेश ! मेरा अब कोई सहारा नहीं है। तुम मुझे मारोगे और आभूषण लोगे । ठम्हारे 
से अन्तिम बिदा लेती हुईं मैं एक बात चाहती हूँ ; पूरी करोगे १ मैं सर्वांग आलिंगन चाहती 
हूँ। फिर मुझे मरना भी सुखकर होगा |” सत्थूक इसके लिए सहमत हुआ। भद्रा ने 
पीठ की और से आलिंगन करते, उसे ऐसा धक्का दे मारा कि पर्वत के शिखर से लुद्कते 
बह बहुत ही गहरे गत में जा गिरा । 


भद्रा ने सोचा--“अब मैं नगर में अपने माता-पिता को केसे मूह दिखाऊँगी १ मैंने 
सब के रोकते-रोकते सत्थुक के साथ विवाह किया और उसका परिणाम यह निकला /” बह 
पर्बत से नीचे उतर कर एक श्वेत वस्त्रधारी निगण्डों के संघ में प्रत्रजित हो गई । वहाँ उसका 
लुंचन हुआ | लुंचन के पश्चात्‌ उसके मस्तक पर कुण्डलाकार केश आये ; अतः उसका नाम 
भद्रा कुण्डलकेशा पड़ा । उसने शास्त्राभ्यास किया । तक-बितकं में कुशल हुई । निगण्ठ-धर्म 
से असन्तुष्ट हो कर स्वतंत्र विहार करने लगी । प्रत्येक गाँव में वह पण्डितों को शास्त्रार्थ 
के लिए चुनौती देती। चुनोती का उसका प्रकार था--प्राम के बाहर धूलि जमा कर 
जामुन की शाखा रोप देती । लोगीं से कहती--जो इसे बालकों से रोंदवा देगा, बह 
सुझ से शास्त्रा्थ करेगा ।” अनेक विद्वानों को उसने पराजित किया । 


एक बार भ्रावस्ती में अग्रश्नावक सारिपुत्त से उसका शास्त्रार्थ हुआ | सारिपुत्त से 
उसने अनेक प्रश्न पूछे । सारिपुत्त ने उनका यथार्थ उत्तर दिया | अन्त में सारिषृुत्त ने उससे 
एक प्रश्न किया-- एक सत्य कया है, जो सब के लिए मान्य हो १” भद्रा उत्तर नहीं दे 
सकी । भरद्धापृवषक उसने कहा--“भन्‍्ते | में आपकी शरण हूँ !” सारिपृत्त ने कहा--शास्ता 
की शरण लो, उ॒म्हें शान्ति मिलेगी ।* 
वह बुद्ध के पास गई । बुद्ध ने उसे कहा--अनर्थ पदों से युक्त सी गाथाएँ कहने की 
अपेक्षा धर्म का एक पद भी कहना भेष्ठ है, जिसे सुन कर उपशम होता है ।” यह सुन कर 
भद्रा अहत्‌ हुई शास्ता ने उसे प्रत्नजित किया । 
--अम्मपद अट्टूकया, ८।३ ; थेरीमाया अटुकथा, प्ृ० ६£ के आधा से । 


इतिहास और परम्परा ] जिपिटकों में निगष्ठ व निगण्ठ नातपुंस ५५४ 

शास्ता के उपदेशों का बिस्तार करती बह मगध, कोसल, काशी, बज्जी, अंग आदि 
देशों में बिहार करती रही ।" बुद्ध ने उसे प्रखर प्रतिभा में अग्रगण्या कहा ।* 

समीक्षा 

प्रसंग बहुत ही सरत व घटनात्मक है। बुद्ध की प्रमुख शिष्या का पहले निगण्डन्संघ 
में दीक्षित होना, एक विशेष बात है। केश-लंचन व श्वेत वस्त्रधारी निगण्ठों का उल्लेख 
ऐतिहासिक महत्त्व का है | 
(५०) ज्योतिर्विद्‌ निगण्ठ 

गंगा नदी के किनारे एक ब्रह्मचारी निगण्ठ रहता था। उसके ५०० अनुयायी ये । 
वह ज्योतिर्मण्डल का ज्ञाता था । वह ग्रहों और नक्षत्रों के उदयास्त देख कर भविष्य बताता । 
एक दिन गंगा नदी के किनारे अपने अनुयायिओं के साथ बह भाग्य सम्बन्धी चर्चा कर 
रहा था । उस चर्चा-प्रसंग में प्रश्न उठा-- भाग्य कहते किसे हैं 2” उन्हें परस्पर के संलाप 
से कोई सन्‍्तोष-जनक समाधान नहीं मिला, तब वे सब बोधि-बृक्ष के पास आये और उन्होंने 
तथागत से यह प्रश्न पूछा । तथागत को कुछ ही समय पृव यहाँ बोधि-लाभ हुआ था | 
शास्ता ने संयम, साधना आदि गुणों का कथन क्रिया और कहा--इन्‍्हें जो धारण किये 
रहता है, वह भाग्यशाली है। 

शास्ता के इस उत्तर से सब प्रभावित हुए और शास्ता के पास प्रबजित हुए. । 

“चीनी धम्मपद कथा के आधार पर ; $. ठै64, ॥9॥90ण॥898038 ([५. िणा॥ 
(]25०), $५8॥ 06009 (69) [0. (५0०४9, 952, 79. 03-4, 

समीक्षा 

जेन-कथा-साहित्य में इस प्रकार के घटना-प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है। यह 
घटना इतना अवश्य व्यक्त करती है कि बुद्ध के बोधि-लाभ से पूर्व भी निगण्ठ लौग बड़े- 
बड़े समुदायों में विद्यमान थे। जेन-कथा-साहित्य में ऐसे प्रसंग बहुत अल्प हैं, जिनमें बौद्ध- 
भिनश्षु निगण्ठ-शासन में प्रवेश करते हैं ; जब कि बोद्ध-कथा-साहित्य में अस्तुत प्रकार के 
कथा-प्रसंगों की बहुलता है। इससे निगण्ठों की पृत्नवर्तिता स्पष्टतः व्यक्त होती है। बुद्ध 
से महावीर के ज्येष्ठ होने का भी यह एक स्पष्ट आधार बनता है। 
(३१) घूलि-धूसर्रित निगण्ठ 

उत्तरवर्ती प्रदेश में उस समय ५०० ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने सोचा, गंगा के 
किनारे एक निगण्ड साधु रहता है। बह तपस्वी है, अपने शरीर को धूलि-धूसरित रखता 
है| ज्ञान-प्राप्ति के लिए हमें उसके पास चलना चाहिए । वे वहाँ से चले | घने जंगल में वे 


हू १. थेरी गाथा, १०७-११। 
२. अंगुत्तर निकाय, एकक्‍्कनिपात, १४। 


५०द आगम और जिपिटक : एक अनुशीतन [ शर्ा ; 


प्यासे हो गये । प्यास से पीड़ित हो ऋन्दन करने लगे। उस बन के एक वृक्ष से एक भूत 
प्रकट हुआ । उसने सबको पानी पिलाया। ब्राह्मणों के सम्युख उसने बुद्ध की प्रशंसा की । 
वे ब्राह्मण निगण्ठ के पास न जा कर, बुद्ध के पास भआवस्ती आ गये। बुद्ध ने कहा--नंगे 
रहने से, जटा रखने से, धूलि-धुसरित होने से, उपवास करने से, भूमि पर सोने से किसी 
का कल्याण नहीों होगा । कल्याण तो आत्म-गुणों के विकास से होता है । 
यह सब सुन कर ५०० ब्राह्मण भ्रमण बन गये । 
--चीनी धम्मपद की कथा के आधार पर ; $. 9868], ०2. ८४, 2, 54. 


गः 


4 १५८५; 
आचार-म्रन्थ ओर आचार-संहिता 


आचार ओर परम्परा का पहलू भी दोनों धर्म-संघों के तुलनात्मक अन्वेषण का 
सुन्दर विषय बनता है। आचार ओर परम्परा की चर्चा समग्र आगम और तजिपिदक 
साहित्य में छितरी पड़ी है, पर मुख्यतः जेनाचार की सूचना निशीय देता है और बौद्ध- 
आचार की सूचना विनयपिटक | 


निशीथ 


जेन-आगम प्रचलित बिभाग-क्रम के अनुसार चार प्रकार के हैं“-(१) अड्ग, (२) उपाड 
(३) मूल और (४) छेद । छेद-बिभाग में निशीथ एक प्रमुख आगम है। इसकी अपनी कुछ 
स्वतंत्र विशेषताएँ हैं। इसका अध्ययन वही साथु कर सकता है, जो तीन वर्ष से दीक्षित हो 
और गाम्भीय गुणोपेत हो । प्रौढ़ता की दृष्टि से कक्षा में बाल बाला १६ वर्ष का साधु हो 
निशीक्ष का वाचक हो सकता है|? निशीथ का ज्ञाता हुए बिना कोई साधु अपने 
सम्बन्धियों के घर भिक्षार्थ नहों जा सकता" और न वह उपाध्यायादि पद के उपयुक्त भी 
माना जा सकता है ।३ साधु-मण्डली का अगुआ होने में ओर स्वृतन्त्र बिहार करने में भी 
निशीय का शान आवश्यक माना गया है।* क्योंकि निशीथश हुए बिना कोई साधु 
प्रायश्चत्त देने का अधिकारी नहीं हो सकता | इन सारे विधि-विधानों से निशीब की 
महत्ता भली-माँति व्यक्त हो जाती है । 
रचना-काठ और रचरयिता 

परम्परागत धारणाओं के अनुसार सभी आगम महावीर की वाणीरुप हैं। भज्जः 
आगगमों का संकलन पंचम गणधर व महावीर के उत्तराधिकारी श्री सुधर्मास्वामी के द्वारा 
हुआ । अज्ञेतर आगमों का संकलन बहुभ्रुत व शान-स्थविर म्ुनियों द्वारा हुआ । निशीय 
भी अभ्न तर आराम है ; अतः वह स्थबिर कृत है, यह कहा जा सकता है | पर इसका तात्पय 

यह नहीं कि बह महाबीर की धाणी से कहीं दूर चला गया है। अर्थागम रूप से सभी 


१. निशीथ चूणि, गा० ६२६५; व्यवहार सूत्र, उहदे० १०, गा० २०-२१ तथा व्यवहार भाष्य, 
उद्दे० ७, गा० २०२-३। 

२. ब्यवद्दार सूत्र, उद्दे० ६, सू० २, ३ ! 

३- वही, उद्दे० ३, सू० ३॥ 

४, बही, उद्दे” १सू? ११ 


५१० आगस और जिपिडक : एक अनुशीलूत [ खब्ड : है 


आगम भगवत्मणीत हैं। सूत्रागम रूप से वे गणघर कृत या स्थविर कृत हैं। आगम-अणेता 
स्थांबर भी पृत्रंधर होते हैं । उनका प्रणयन उतना हो मान्य है, जितना गणधरों का । अब 
प्रश्न रहता है, रचयिता के नाम और रचना-काल का। भाष्य, चूर्णि व नियुक्ति से 
रचयिता के सम्बन्ध में बनेक अभिमत निकलते हैं। निशीय का अन्य नाम आचार प्रकल्प' 
व आधारांग' है। क्षाचारांय चू्णि के रचयिता ने इस सम्बन्ध से चर्चा करते हुए 'स्थविर' 
शब्द का अर्थ गणघर' किया है ।' आचारांग नियुक्ति की घेरेहिं (गा० २८७) के स्थबिर 
शब्द की व्याख्या आचार्य शीलांक ने इस प्रकार की है--श्यविरे श्रुतवृद्धेश्वतुवशपुषणि 
विमः /' यहाँ अ्रतवृद्ध चतुदंश पू्ंधर सुनि को स्थविर कहा है। पंचकल्प साष्य की चूर्णि 
में बताया गया है--“इस आचार प्रकल्प का प्रणयन भद्रबाहु स्वामी ने किया है ।” 
निशीथ सूत्र की कतिपय प्रशस्ति गाथाओं के अनुसार इसके रचयिता विशाखाचाये 
प्रमाणित होते हैं ।* इस प्रकार निशीय के सम्बन्ध से किसी एक ही कर्त्ता विशेष को पकड़ 
पाना कठिन है। तत्सम्बन्धी मतभेदों का कारण निशीध की अपनी अवस्थिति भी हो सकती 
है । ऐतिहासिक गवेषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि निशीध सूत्र प्रारम्भ में आधारांग सूत्र 
की चूला रूप था। ऐतिहासिक आधारों से यह भी स्पष्ट होता है, आधारांग स्वयं पहले 
नव अध्ययनों तक ही गणधर- चित द्वादशांगी का प्रथम अड्ग था ! क्रमशः स्थबिरों ने इसके 
आचार-सम्बन्धी विधि-विधानों का पत्लवन किया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय चूलिकाओं 
के रूप में उन्हें इस अज्ज के साथ संलग्न किया। साधुजन आचार-सम्बन्धी नियमों का 
उल्लंघन करे तो उनके लिए प्रायश्च्ित्त-विधान का एक स्व॒तन्त्र प्रकरण स्थबिरों ने बनाया 
ओर चूला के रूप में आच्वारांग के साथ जोड़ दिया | यह प्रकरण नवम पूर्व के आचार बस्तु' 
बिभाग से निकाला गया था| इसका विषय आच्चारांग से सम्बन्धित था, अतः वहीं वह 
एक चूला के रूप में संयुक्त किया गया | निशीय का एक नाम भाचार' भी है | हो सकता 
है, वह इसी बात का प्रतीक हो । आगे चल कर स्थविरों द्वारा गोप्यता आदि कारणों से 
बह चूला आचारांग से पुनः प्रथक्‌ हो गई। उसका नाम निशोथ रखा गया और बह स्वतंत्र 
आगम के रूप में छेद-सूत्र का एक प्रमुख अड्ढ बन गया । कर्त्ता के सम्बन्ध में नाना धारणाएँ 





१. स्याणि पुण आयारग्गाणि आयार नेव निज्जुढाणि। 
केण णिज्जूदाणि ? थेरेंहि ( २८७ ) थेरा--गणधरा; ॥॥ “आवचारांग चूणि, पृ० ३३६ 
२. दंसणचरित्तजुत्तो, जुत्तो गुत्तीसु सज्जणहिएसु । 
नामेण विसाहगणी, महत्तरओ ग्रुणाण मंजूसा ॥१॥ 
कित्तीकंतिपिणद्वो, जसपतो (दो) पड़हो तिसागरनिरुद्धो 
पुणछत्तं भाई भहिं, ससिब्व गग्ण गुण तस्स ॥२॥ 
तस्स लिहिय॑ं निसीहूं, धम्मघुराधरणपवरपुज्जस्स । 
आरोरं धाएणिज्जं, सिस्सपसिस्सोवभोज्ज॑ चर ॥३।॥। 


“-निशीध यूत्रमू, चतुर्थ विभागः, पु० ३४५ 


इतिहास भोर परम्परा ) आज्ार-ात्य और भआचारसं-हिता १३ 


चूर्णि ओर भाष्य में मिल रही हैं। विभिन्‍न अपेक्षाओं से हो सकता है, थे सभी सही हों । 
इस घटनात्मक इतिहास में किसी अपेक्षा से उसके कर्त्ता भद्रवाहु मान लिये गये हों और 
किसी अपेक्षा से विशाखाचारय । 

ऐतिहासिक दृष्टिपात से निशीथ सूत्र का रचना-काल बहुत प्राक्तन प्रमाणित होता 
है । श्री दलसुख मालवणिया के मतानुसार यह भद्गबाहु कृत हो या विशाखवाचाय कृत, बीर 
निर्वाण से १५० या १७५ वर्षो के अन्तर्गत ही रचा जा चुका था ।" अस्तु, यह माना जा 
सकता है, यह ग्रन्थ अर्थागम रूपसे २५०० वर्ष तथा सूत्रागम रूप से २३०० वर्ष 
प्राच्नीन है । 
निश्ञीध शब्द का अभिप्राय 

“निशीरथ' शब्द का मूल आधार “निसीह” शब्द है। कुछ एक ग्रन्थकारों ने णिसिहिय', 
“णिसीहिय' और 'णिसेहिय' नाम से इस आगम को अभिव्यक्त किया है तथा इसका सम्बन्ध 
संस्कृत के 'निषिद्धिका” शब्द से जोड़ा है। इसका अभिप्राय होता है, निमेधक शास्त्र । यहं 
व्याख्या मुख्यतः दिगम्बरीय घवला, जय धवछा, गोम्मट्सार टीका आदि ग्रन्धों की है। 
पश्चिमी विद्वान वेबर ने भी इसी अथ को मान्यता दी है ।* 

तत्वाय भाष्प में 'निसीह' शब्द का संस्कृत रूप 'निशीथ! माना है। नियुक्तिकार ने भी 
यही अथ अभिप्रेत माना है। चूर्णिकार के मतानुसार निशीथ शब्द का अथ है--अप्रकाश? । 
आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं : “निशीयस्त्वधरात्रो”” अर्थात्‌ निशीथ शब्द का अर्थ है--अध् 
रात्रि | सारांश यह हुआ एक परम्परा के अनुसार इस आगम का नाम है--“निषेधक! तो 
एक मान्यता के अनुसार इसका नाम है--अप्रकाश्य' । निशीध सृन्न के अन्तर्गत जो विषय 
है, उसके साथ दोनों ही नामों की संगत्ति बेठ सकती है । परिषद्‌ में इसका वाच्नन न किया 
जाये, इस चिर-मान्यता के अनुसार वह अप्रकाश्य ही है और इसमें अकरणीय कार्यों की 
तालिका है ; अतः यह निष्ेधक भी है। फिर भी यथार्थ रूप में निषेधक आगम आचारांग 
को ही मानना चाहिए, जिसकी भाषा है--साधु ऐसा न करें । 

निशीय सूत्र को भाषा आदि से अन्त तक एक रूप है और वह यह कि साधु अम्ुुक 
कार्य करे तो असुक प्रकार का प्रायश्चित । इस दृष्टि से “निषेधक' की अपेक्षा अप्रकाश्य” 


१. निशीथ सूत्रमू, चतुर्थ भाग में “निशीथः एक अध्ययन', प्र० सन्‍्मतिज्ञानपीठ, आगरा, १६६०, 
०२५। 
२ गे 7406 ( निसीहू ) 8 #फ़काह्0 हत्याएशए लाता 09 साध्रांधब सता 
6 लाधा8७8/ 00 हा6 ए०प्शा5 ज0०पॉु6 ८६0 एप 0 ००९० ]२६०९०७ निवेध)। 
-नता। 5ैवप्रक्कए, ए०, 2], 9. 97. 
३. णितीहमप्रकाशम्‌ । --निशीय चूणि, भा० ६८, १४८३ 
# अभिषान चिस्तामणि कोश (नाममाला), २-५६ । 


श१२ . "*... आायत और ज़िपिटक : एक अनुशीलन '[ सब्र 
भर्थ यंधाथता के कुछ निकट हो जाता है। निशीय में काम-भावना-सम्बन्धी कुंड एक 
प्रकरण ऐसे हैं, जो सत्सुच ही गोप्य हैं। इस दृष्टि सेमी उसका अग्रकाश्य' अर्थ संगत 
ही है। 

मु और धिस्तार 


मिशोथ चुत्र मूलतः न अति विस्तृत है, न अति संक्षिप्त । इसमें २० उद्दे शक हैं । प्रत्येक 
उद्देशक का विषय कुछ सम्बद्ध है, कुछ प्रकोणंक है। अन्तिम उद्देशक में प्रायश्चित करने 
के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अन्य जेन-आगमों की तरह अधेमागधी है । 
बहुत सारे स्थलों पर माव श्रति संक्षिप्त हैं। उनकी यथार्थता को समझने के लिये अपेक्षाएँ 
खोजनो पड़ती हैं। उदाहरणाथ--जों साधु अपने आँखों के मेल को, कानों के मेल को, 
दाँतों के मैल को ब नाखूनों के मेल को निकालता है, विशुद्ध करता है, निकालते व विशुद्ध 
करते किसी भन्य को अच्छा समझता है तो उसे लघु मासिक प्रायश्चित आता है। जो 
साधु अपने शरीर का स्वेद, विशेष स्वेद, मेल, जमा हुआ मेल निकाले, शुद्ध करे, निकालते 
हुए को, विशुद्ध करते हुए को अच्छा जाने तो वह मासिक प्रायश्चित्त का मागी होता 
है।" जो साधु दिन का लाया हुआ आहार दिन को भोगे, तो वह गुरु चातुर्नासिक 
प्रायश्चित का मांगी होता है।* यहाँ शोभा, आसक्ति, प्रथम प्रहर का चतुर्थ प्रहर 
में आदि निमित्त ऊपर से न जोड़े जायें तो भाव बुद्धिगम्य नहों बनते | बीस उद्दे शकों में 
कुल मिला कर १६५२ बोल हैं अर्थात्‌ इतने कार्यों पर प्रायश्चित्त-विधान है। 
भाव-भाषा संक्षिप्त है, इसलिए आगे चलकर आचार्यों द्वारा इस पर चूर्णि, नियुक्ति, 
झाष्य आदि लिखे गये | इस प्रकार कुल मिलाकर यह एक महाग्रन्थ बन जाता है। 
तथापि आगम रूप से मूल निशीब ही माना जाता । व्याख्याएं कहीं-कहों तो मुल आगम की 
भावना से बहुत ही दूर चली गईं हैं ; अतः वे जेन-परम्परा में सब मान्य नहीं हैं। प्रस्तुत 
प्रकरण में मुल आगम ही विवेचन और समीक्षा का विषय है । 


विनय पिटक 


बोद्ध-धम के आधारभूत ठोन पिटठकों में एक बिनय पिटक है । पारम्परिक धारणाओं 
के अनुसार बुद्ध-निर्बाण के अनन्वर ही महाकाश्यप के तत्त्तावधान में प्रथम बौद्ध संगीति 


१. जे भिकजु अप्पणो अत्यिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा, णहमल॑ वा, णहिरेज्ज वा, विसोहेज्ज 
: वा, णिहरंतं वा, विसोहुतं वा, साइज्जइ । 
जे भिक्‍ख्‌ अप्यणो कायाओ सेय वा, जल वा, पंक वा, मल वा णिहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा, 
णिहरंतं बा, विसोहंतं वा, साइज्जइ । --निशीथ सूत्र, उ० ३, बोल ६६-७० 
२: जे भिक्‍्खु दिया असण्ण वा, ४ पड़िगहित्ता दिया भंजई, दिया भुंजंतं वा साइज्जइ । 
+मिशीभ सूत्र, उ० ११, बोल १७९ 


इतिहास और परम्परा ] आचार-प्रय और आधार-संहिता ४१ ् 


हुई और धहीं ज्रिपिंट्क साहित्य का प्रथम प्रणयन हुआ है। विमवफ्टिक के अन्तिम 


प्रकरण चुल्लथर्ग के पंचशतिका खंधक में विवयप्िटिक की रचना का ब्यौरा देते हुए 
बताया गया है: 


आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा[--“एक समय मैं 
पाँच सौ मिक्षओं के साथ पावा और कुसिनारा के बीच जंगल में था ! मार्ग से हट कर 
एक बृक्ष के नीचे बेठा था। एक आजीबक उस समय मन्दार-पुष्य लेकर पावा के उसी 
मार्ग से जा रहा था। मैंने उससे पृछा--आचुस ! हमारे शास्ता को जानते ही ४! 

“आजीबक ने उत्तर दिया--हाँ, आवबुस ! जानता हूँ, श्रमण गौतम को परिनिर्वाण 
प्राप्त हुए एक सप्ताह हुआ है! मैंने यह मन्दार-पृष्प बहीं से लिया है ।' 

“भ्रमण गौतम की स्मृति मात्र से कुछ अबीतराग मिश्षु बाँह पक्रड़ कर रोने लगे, 
कुछ कटे वृक्ष के सहश गिर पड़े, लोटने लगे और कहने लगे, भगवान्‌ बहुत शीघ्र ही 
परिनिर्बाण को प्राप हो गये । किन्तु जो वीतराग मिक्षु थे, वे स्मृति-सम्प्रजन्य के , साथ 
उसे सहन कर रहे थे और समिति होकर सोच रहे थे, संस्कार (कृत वस्तुएँ ) अनित्य 
हैं । वे अब कहाँ मिलेंगे १ 

“मुभद्र नामक एक वृद्ध परित्राजज भी उस समय उस परिषद्‌ में बेठा था। उसने 
कहा--'भिक्षुओ | शोक मत करो । रोओ मत । श्रमण गौतम की मृत्यु से हम सुवुक्त हो 
गये । उससे हम बहुधा पीड़ित रहा करते थे । वह हमें पुनः-पुनः कहा करता था ; यह तुम्हें 
विहित है और यह विहित नहीं है। अब हम स्वतंत्र हैं। जो चाहेंगे, करेंगे, नहीं चाहेंगे, 
नहीं करेंगे ।' 

“अच्छा हो, अब हम धर्म और विनय का संगायन करें । अधर्म प्रकट हो रहा है और 
धर्म को हटाया जा रहा है ; अविनय प्रकट हो रहा है और विनय को हटाया जा रहा है ; 
अधमंवादी बलवान हो रहे हैं और धर्मवादी दुबंल हो रहे हैं; विनयवादी हीन हो रहे हैं 
और अविनयवादी पुष्ट हो रहे हैं ।” 

मभिक्षुओं ने समवेत स्वर से प्रस्ताव रखा--तो भन्‍्ते ! आप स्थविर भिक्षुओं का 
चुनाव करें ।” महाकाश्यप ने उस भ्रस्ताव को स्वीकार क्रिया और चार सौ निन्‍नानवे अहँत्‌ 
भिक्षओं का चुनाव किया | भिक्षुओं ने महाकाश्यप से निवेदन किया-- भन्‍्ते | यद्यपि 
आनन्द शेक्ष्य (अन-अहंत्‌) हैं, फिर भी छुन्द (राग), दे ष, मोह, भय, अग॒ति (कुमार) पर 
जाने के अयोग्य हैं। इन्होंने भगवान्‌ के पास बहुत धर्म और विनय प्राप्त किया है ; अतः 
इन्हें भी चुनें।” आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने आनन्द को भी चुना । इस प्रकार पाँच सौ 
झिक्षओं का खुनाव सम्पन्न हो गया । | 

स्थान का विमषण करते हुए स्थबिर भिश्ुओं ने राजयूह का निर्णय . लिया ; क्योंकि 

६५ 
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यह नगर महायोचर" और बिपुल शयनासन-सम्पन्न था। वहीं बर्षावास करस्ते हुए धर्म 
और बिनय के संगायन का निश्चय किना। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि अन्य 'भिक्षु 
इस अवधि में राजयह न आये । 


आयुष्तान्‌ मंहाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया और अनुश्रावण किया | संघ जब मौन 
रहा तो महाकाश्यप ने दूसरी बार और तीसरी बार भी केसे ही किया | 'संध इन पाँच सो 
मिक्षुओं के राजणह में वर्षावास करने, धर्म व विनय का संगायन करने तथा वहाँ अन्य 
मिक्षुओं के अनागमन से सहमत है ; अतः चुप है, यह मैं धारणा करता हूँ । 

संघ से अनुमति पाकर स्थविर मिक्षु धम और विनय के संगायन के लिए राजगह 
आये । उनके मन में आया, भगवान्‌ ने कहा है, सबब प्रथम टूटे-फूटे को सुसज्ज करो ; अतः 
प्रथम मास में यही करेंगे और द्वितीय मास में एकत्रित होकर संगायन करेंगे ! 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने सोचा, शैक्ष्य रहते हुए में सन्निपात (गोंष्ठी) में जाऊँ ; यह मेरे 
लिए उचित नहीं होगा । रात का अधिकांश समय उन्होंने काय-स्मृति में बिताया | प्रातः 
काल लेटने के अमिप्राय से जब शरीर को फेलाया ; पेर भूमि तक नहीं पहुँच पाये थे और 
सिर अधान तक ; इसी बीच उनका चित्त आखवों से मुक्त हो गयरा। आयुष्मान्‌ आनन्द 
अहंत्‌ होकर ही सन्निपात में गये ॥ 

आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया--आवुसो | संघ सुने , यदि संघ 
चाहता हो तो मैं उपालि से विनय पूछूँ १” 

आयुक्मान उपालि ने भी संघ को शापित किया--“भम्ते ! संघ सुने, यदि संघ 
चाहता हो तो में आयुक्मान महाकाश्यप द्वारा पूछे गये बिनग्न का उत्तर दूँ ३ 

आयुष्मान महाकाश्यप ने आयुष्मान्‌ उपालि को कहा-- 

“आबुस ! उपालि ! प्रथम पाराजिका कहाँ प्रशप्त की गई १” 

“मन्ते | राजगह में |” 

“किसकी लक्षित कर १” 

“सुदिन्न कलन्द-पुत्त को लक्षित कर ।” 

“किस विषय में १” 

“मैथुन धर्म में ।” 


महाकाश्यप ने उसके अनन्तर उपालि से प्रथम पाराजिका की कथा भी पृछ्की, निदान 
भी पृछ्का, पृदृगल (न्यक्ति) भी पूछा, प्रश्प्ति ( विधान ) मी पृछी, अनुप्रशप्ति (सम्बोधन) भी 
पृष्ठी, आपत्ति (दोष-दण्ड) भी पृक्छी और अनापत्ति भी पृष्छी । 
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१. आराम के निकट सघन बस्ती वाला । 
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“उपालि | द्वितीय पाराजिका कंहाँ ग्रज्मॉपित हुई १” 

“पन्ते | राजयह में ।” 

“किसको लक्षित कर १ 

“धनिय कुम्मकार-पुत्त को लक्षित कर |” 

“किस बिध्स में १ 

“अद्तादान में । 

इसके साथ ही उपालि से ट्वितीय पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, प्रश्नप्ति, 
अनुप्रशप्ष, आपत्ति और अनापसि भी पृष्छी | 

“४उपालि | तृतीय पाराजिका कहाँ प्रजप्त की गई १" 

“अ्न्ते ! बेशाली में ।” 

“किसको लक्षित कर १ 

“बहुत से भिक्षुओं को लक्षित कर । 

“क्रिस विषय में १ 

“मनुप्य-विग्रह (नर-हत्या) के विधय में | 

इसके साथ ही तृतीय पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, ग्रज्ञप्ति, अनुप्रज्नप्ति, 
आपत्ति और अनापत्ति भी पृछ्छठी और उपालि ने उन सबका सविस्तार उत्तर दिया । 

“उपालि ! चतुर्थ पाराजिका कहाँ प्रशापित हुईं १” 

“भन्ते ! वेशाली में ।” 

किस को लक्षित कर १ 

“बग्गु-मुदा-तीखासी मि्षुओं को लक्षित कर ।” 

“क्रिस विषय में १” 

“उत्तर मनुष्य-धर्म (दिव्य शक्ति) में (” 

आयुष्मान महाकाश्यप ने इसके साथ ही चतुर्थ पाराजिका की कथा, निदान, पुद्गल, 

प्रशप्ति, अनुप्रश्नप्त, आपत्ति और अनापत्ति भी पूछ्छी और उपालि ने उनका स्विस्तार उत्तर 


दिया । इसी प्रकार महाकाश्यप ने मिक्ष-मिक्षुणियों के विनयों को पृष्ठा और उपालि ने 
उन सबका उत्तर दिया । 


ऐतिहासिक-दृष्टि 
प्राचीन धर्म-प्रन्‍्थीं के रचना-सम्बन्ध से पारम्परिक-कथन और गवेधणात्मक ऐतिहा- 
सिक-कथन बडुधा भिन्‍न-भिन्‍न ही तथ्य प्रस्तुत करते है। विनवषिदक की भी यही स्थिति 
है। कुछ एक विद्वानों की राय में तो प्रथम संगीति की बात ही निमल है । 


क्र .श्रायम ओर पिप्डिक : एक अनुशीरन [कच्छ 3: है 


ओर्डनबर्ग का कथन है कि महापरिनिष्याण सुत्त में उक्त संगीति के विषय में कोई 
उल्लेख नहीं है ; अतः इसकी बात एक कल्पनामात्र ही रह जाती है ।* फ्रेक भी इसी बात 
का समर्थन करते हुए कहते हैं-- “प्रथम संगीति को मानने का आधार केबल चुल्लवम्ग का 
ग्यारहवाँ, बारहवाँ प्रकरण है। यह आधार नितान्त पारम्परिक है और इसका महत्त्व 
मनगढ़न्त कथा से अधिक नहीं है ।”* परन्तु डॉ० हमन जेक्रोबी उक्त कथन से सहमत नहीं 
हैं । उनका कहना है, महापरिनिष्याण सुत्त में इस प्रसंग का उल्लेख करना कोई आवश्यक 
ही नहों था ।* कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि चुल्लवग्ग के उक्त दो प्रकरण वस्वुतः 
महापरिनिग्बाण सुर्त के ही अंग थे और किसी समय चुलबग्ग के प्रकरण बना दिये गये 
हैं ।४ बस्तुस्थिति यह है कि चुछबश के उक्त दो प्रकरण भाव-भाषा को दृष्टि से उत्तके साथ 
नितान्त असम्बद्ध-से हैं। महापरि विव्वाण सुत्त के साथ भाव-भाषा की दृष्टि से उनका मेल 
अवश्य बेठता है। संयुक्त बस्तु” नामक ग्रन्थ में परिनिर्वाण और संगीति का वर्णन एक 
साथ मिलता है । इससे यह यथार्थ माना जा सकता है कि उक्त दो प्रकरण महापरिनिष्वाण 
सुत्त के ही अज्नरूप थे। इन आधारों से संगीति की वास्तविकता संदिग्ध नहीं मानी जा 
सकती, पर उस संगोति के काय-क्रम के विधय में अवश्य कुछ चिन्तनीय रह जाता है। 
उत्त संगीति में क्या-क्या संग्रहीत हुआ, इस सम्बन्ध से बिद्गवत्‌ समाज में अनेक धारणाएं 
हैं। प्रो० जी० सी० पाण्डे के कथनानुसार विनधपिटक व सुत्तपिटक का समग्र प्रणणन उस 
सीमित समय में हो सका, यह असम्भव है ।४ निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि 
विनयपिटक में दो संगीतियों का उल्लेख है, पर तीसरी संगीति का नहों ; जिसका समय 
ईसा पृत्र तीसरी शताब्दि माना जाता है। सम्रार अशोक का भी इसमें कोई वर्णन नहीं 
है, जो कि ईं० पृ० २६६ में राजगद्दी पर बेठे थे ।* अतः इससे पूर्व ही बिनयपिटक का 
निर्माण हो चुका था, यह असंदिस्-सा रह जाता है। विनयपिटक का वर्तमान विस्तृत 
स्वरूप प्रो” जी० सी० पाण्डे के मतानुसार कम से कम पाँच बार अभिवर्धित होकर ही 
बना है |” 
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इतिहास और परम्परा] आद्ार-अन्य और आचार-संहिता १० मई 
लिंशरिय सुब का रचमा-काल महावीर के निर्वाण-काल से १५० या १७५ बष बाद के 
लगभग प्रमाणित होता है, जो कि ६० पृ० ३७५ या ३५० का समय था। जिनयपिटंक का 
समय है० पृ० ३०० के लगभग का प्रमाणित होता है। तात्यये हुआ, दोनों ही ग्रन्थ ई० पू० 
चौथी शवाब्दि के हैं | 
| भाषा-विचार 
जेन-आगमों की भाषा अधमागधी और बौद्ध-पिटकों की भाषा पालि कही जाती है। 
दोनों ही भाषाओं का मूल मागघी है। किसी युग में यह प्रदेश विशेष की लोकभाषा थी । 
आज भी बिहार की बोलियों में एक का नाम 'मगही' है। महावीर का जन्म-स्थान बेशाली 
(उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर) और बुद्ध का जन्म-स्थान लुम्ब्रिनी था । दोनों स्थानों में सीधा अन्तर 
२५० मील का माना जाता है | आज भी दोनों स्थानों की बोली लगभग एक है। वेशाली 
की बोली पर कुछ मेथिलो भाषा का और लुम्बिनी (नेपाल की तराई में 'दमिनदेई' नाम का 
गाँव) की बोली पर अवधी भाषा का प्रभाव है। दोनो स्थानों की भाषा झुख्यतः भोजपुरी 
कही जाती है। आज मगही और भोजपुरी को विद्वान प्राचीन मागधी की सन्तान मानते हैं । 
हो सकता है, महावीर और बुद्ध दोनों की मातृभाषा एक मागधी ही रही हो । जेन- 
शास्त्रकारों ने इसे अधमागधी कहा है |" 
अधंमागधी कहलाने के अनेक कारण माने जाते हैं, प्रदेश विशेष में बोला जाना, 
अन्य भाषाओं से मिश्रित होना,' आगमधरों का विभिन्‍न भाषा-भाषी होना, आदि । 
जेन और बौद्ध दोनों हो परम्पराओं के आगम शताब्दियों तक मौखिक परम्परा से 
चलते रहे । बौद्धागयम २४ और जेनागम २६ पीढ़ियाँ बीत जाने के पश्चात्‌ लिखे गये हैं । 
तब तक आगमधरों की मातृभाषा का प्रभाव उन पर पड़ता ही रहा है। आगमों की 
लेखबद्धठा से भाषाओं के जो निश्चित रूप बने हैं, वे एक-दूसरे से कुछ भिन्‍न हैं। एक 
रूप का नाम पालि है ओर दूसरे रूप का नाम अधंमागधी । दोनों विभिन्‍न कालों में लिखे 
गये,; इसलिए भी भाषा-सम्बन्धी अन्तर पड़ जाना सम्भव था । बुद्ध के बचनों को पालि'! 
कहा गया है ; इसलिए जिस भाषा में वे लिखे गये, उस भाषा का नाम की पालि हो 
गया । समग्र आगम-साहित्य के साथ निशीय ओर बचितयपिदक का भी यही माषा-विचार 
१» क) भगवं च ण॑ं अद्धमागहीए भासाय धम्ममाइखह । -+समवायांग सूत्र, पु० ६० | 


(ख) तए ण॑ समणे भगव॑ महावीरे कृणिअस्स रण्णो भिभिसारपृत्तस्स''' अद्धमागहाएं भासय 
भासइ'''सावि य ण॑ अद्मागहा भासा तेसि सब्बेसि आरियमणारियाणणं अप्पणे सभासाए 


परिणामेणं परिणमइ' । “-औपपातिक सूत्र। 
२ मंगदद्धविसयभासाणिबद्ध अद्धमागहूँ, अट्टारसदेसी भासाणिमयं वा अद्धमागहं । 
“-निशीय चृण्ि | 
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है। निम्न दो उदाहरणों से दोनों शास्त्रों की भाषा तथा शेली और अधिक समझी जा 
सकती है कि थे परस्पर कितनी निकट हैं: 

(१) थे मिक्‍लु णवे इसे पडिग्गहूं लद्धेत्तिकट्ट, तेल़ेण वा, घएण बा, घबणीएण शा, 
बसाएज वा, मक्लेज्ज वा, भिलिंगेज्ज वा, मक्खंतं वा, भिलिंगंतं वा ताइज्जह । 

जे भिक्‍खु णवे इमे पड़िगहूं लद्धे त्तिकटटु, छोद्ेण वा, कक्‍्केण वा, शुण्णेण वा, जहाणेण 
वा, जाब साइज्जद 

जे मिक्खु णबे इसे पडिगाहूं छड्ें तिकटदु, सीउदग वियडेण था, उसिणोदग विमडेण बा, 
उच्छोलेज्ज वा, पधोषेज्ज वा, उच्छोलंत वा, पधोव॑त॑ वा साइज्जइ ।?" 

++जो साधु, सुे नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर उस पर तेल, घृत, मक्खन 
रबी एक बार लगाये, बार-ब्रार लगाये, लगाते को अच्छा जाने ; उसे लघु चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त 

जो साधु नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर, इसे लोद्रक, कोष्टक, पद्म चूण आदि 
द्ब्यों से रंगे, रंगते को अच्छा। जाने, उसे लघु चातुर्मातिक प्रायश्चित्त । 

जी साधु मुझे नया पात्र मिला है, ऐसा विचार कर, उसे अद्ित्त (घोवन) ठंडे पानी 
से, अचित्त गरम पानी से धोये, बार-बार धोये, धीते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त । 

(२) “थो पन भिक्‍खु जातरूपरजत उग्गप्हेय्य या उमाष्हापेय्य बा उपनिक्खित वा 
साबियेब्य, निस्समियं पाचित्तियं ति। 

थो पन भिक्‍ख नानप्पका रक रूपियसंबोहार समापज्जेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय ति।”* 

-“-जी कोई मिक्षु सोना या रजत ( चाँदी आदि के सिक्‍के ) को ग्रहण करे या ग्रहण 
करवाये या रखे हुए का उपयोग करे, उसे “निस्सरिगिय पाचित्तिय है । 

जो कोई भिकश्लु नाना प्रकार के रुपयों (सिक्कों) का व्यवहार करे, उसको 'निस्सम्गिय 
पराचित्तिय' है । 

बिषय-समीक्षा 

“निशीय' के विषय में आगमिक-विधान है--कम-से-कम तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय 
बाला भिक्षु इसका अध्ययन कर सकता है। निशीश्र व अन्य छेद-सूत्र गोप्य हैं, अत्तः उनका 
परिषद्‌ में बाचन नहीं होता और न कोई गहस्थ विशेष सृज्नागम रूप से उसे पढ़ने का 
अधिकारी होता है। बौद्ध-परम्परा के अनुसार जिनयपिटक के पिघषय में भी यह मान्यता है 
कि बह संघ में दीक्षित भिश्लु को ही पढ़ाया जाना चाहिए? 


१. निशीध सूत्र, उ १४, बोल १२, १३, १४।............... 
२. विनयपिटक, पाराजिका पालि, ४-१८, १२५, १३०। 
३. विनयपिद्रक, पराजिका पालि, आमुख, ले० भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ० ६। 








६तिहास ओर परम्परा ] आधार-प्रथ और आचार-तंहिता १६ 


साधारणतया इस प्रतिबन्धक-विधान को अनावश्यक और संकीर्णता का ग्यौतक माना 
जा सकता है, किन्तु वास्तव में इसके पीछे एक अथपूर्ण उद्देश्य सन्निहिल है। इन ग्रन्थों में 
मुख्यतया मिश्ु-मिक्षणियों के प्रायश्चित-बिघान को चर्चा है। संध है, वहाँ नाना व्यक्ति 
है। नाना व्यक्ति हैं, वहाँ नाना स्थितियाँ भी होती हैं। मगवान श्री महाथीर ने कहा-- 
“आचार-दृष्टि से एक साधु पूर्णिमा का चाँद है तो एक प्रतिषदा का।”* तात्यये, भिश्चु-संघ 
का अभियान साधना की उच्चतम मंजिल की ओर बढ़ने वाला है। पर उस अभियान के सभी 
सदस्य अपनी गति में कुछ भी न्यूनाधिक न हों, यह स्वाभाविक नहीं है। एक साथ चलने 
वालों में कोई पीछे भी रह सकता है, कोई लड़खड़ा भी सकता है और कोई गिर भी सकता 
है ; गिरा हुआ पुनः उठ कर चल भी सकता है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 
संघ-प्रवतकों और संप्र-नायकों को अनुभूत और आशंकित विधि-विधान सभी गढ़ देने पड़ते 
हैं। अप्रौढ़ व्यक्ति के लिए उन सबका अध्ययन विचिकित्साएँ, पेदा करने वाला बन सकता 
है। बह उसे संघ के ने तिक पतन का ऐतिहासिक ब्यौरा मान सकता है। ऐसे अमेक कारणों' 
से शास्त्र-प्रणताओं ने यदि इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की आज्ञा स्बंसाधारण को नहीं 
दी, तो वह किसी असंगति का प्रभाव नहों है। इनका ध्येय पाप को छिपाने का हो पाप 
के विस्तार को रोकने का है । 
निशीय और विनयपिवक दोनों हो शास्त्रों में अन्नह्नचय के नियमन पर खुल कर 
लिखा गया है ! साधारण दृष्टि में वह असामाजिक जैसा भले ही लगता हो, पर शोध के 
क्षेत्र में गवेषक विद्वानों के लिए विधि-विधान व चिन्तन के नाना द्वार खोलने वाला है । 
निज्ञीथ के अब्रह्मबय-सम्बन्धी प्रायर्चित्त-क्धान 
(१) जो साधु हस्तकम करता है, करते को अच्छा समझता है, उसे गुरु मासिक 
प्रायश्चित्त ।* 
(२) जो साधु अंगुलि आदि से शिश्न को संचालित करे, करते को अच्छा समझे; उसे 
गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।* 
(३) जो साधु शिश्न का मदन करे, बार-बार मर्दन करे, मर्दन करते को अच्छा जाने; 
उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त !* 


१. जाताधर्मकथ्थांग सूत्र, ज० १०। 


२- जे भिक्‍खु हत्यकम्म सुत्त करेति, करंतं वा साइज्जइ।. “-निशीध सूत्र, उ० १, बोल १। 
३: जे भिक्‍खु अंगादाणं कट्ठुं ण॑ वा, अंगुलियाए वा, सिलागए वा, संचालेइ संचालतं वा, 
साइज्जद । “वही, उ० १, बोल २) 


४. जे भिक्‍खु जंगादा्ण संवाहेज्ज वा, पलिमदेज्जवा, संवाहंत वा, पलिमदेत वा साइज्जद ! 
“वही, उ० १, बोल ३। 


भर आरंभ और जिपिदक : एक अनुशीलन [(सष्ड; ३ 


(४) जो साथ शिश्न को तेल आदि से मर्दन करे, करते को अच्छा समके ; उसे गुरु 
मासिक प्रांयरिचत ।* 
(५) जो साधु शिक््न पर पोठी करे, करते को अच्छा समझे ; उसे गुद मासिक 
, प्रायश्चितत ।* 
(६) जो साधु शिश्न का शीत या उच्ण पानी से प्रक्षालन करे, करते को अच्छा समझे; 
उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।? 
(७) जो साधु शिश्न के अग्रभाग को उद्घाटित करे, करते को अच्छा समझे; उसे गुरु 
मासिक प्रायश्चित्त ।९ 
(८) जो साधु शिश्न को सुंघता है, सूघते को अच्छा समझता है; उसे गुरु मातिक 
प्रायश्चित्त ।४ 
(९) जो साधु शिश्न को अचित छिद्र विशेष में प्रक्षिप्त कर शुक्रपात करे, करते को 
अच्छा समझे, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।* 
स्त्रियों के सम्बन्ध से कुछ एक प्रायश्चित्त-विधान इस प्रऋर किये गये हैं-- 
(१) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की प्रार्थना करे, करते 
को अच्छा समभे ; उसे गुरु चातुर्मासक प्रायश्चित्त ।* 
(२) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री के जननेन्द्रिय में अंगुलि आदि डाले, 
डालने को अच्छा समझे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।* 
१. जे भिक्थु अंग्रादाणं तेलेण वा, घएण वा, वासाएण वा, णवणीए वा, अभंगेज्ज वा, मंक्खेज्ज 
वा, अम्भंगंत वा, मक्‍्खंतं वा साइज्जड । “निशीथ, उ० १, बोल ४ | 
२. जे भिक्‍खु अंगादाणं कक्केण वा, लोद्ेण वा, पउमचण्णेण वा, ण्हाणेण वा, सिणाणेण बा, 
चुण्णेहि वा, वण्णेहि वा, उबट्टं इ वा, उबट्ठ त॑ वा, परिवद्ठ 'त॑ वा साइज्जइ । 
| हर “>वही, 3० १, बोल ५। 
३- जे भिक्‍लु अंगादाणं सीउदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोइज्ज 
वा, उच्छोलंत॑ वा, पधोयंतं वा साइज्जइ | 
हि करन रे “वही, 3० १, बोल ६। 
४. ज॑ भिकलु अंगादा्ण णिच्छलेइ, णिच्छलंतं वा साइज्जइ | 
है हे जिख्वंत “वही, उ० १, बोल ७। 
५. जें भिक्‍लु अंगादाणं जिम्घइ, जिख्ध॑तं वा साइज्जइ । 
'स अचित्तसि --वही, उ० १, बोल ८। 
६. जें भिक्‍ख अंगादाणणं अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयगंसि अधुप्पविसित्तए सुबकपो+गले णिग्धाएड, 
णिखायंतं वा साइज्जइ । 
जज “वही, उ० १, बोल €। 
७. जे भिक्ख माउम्गमस्स मेहुणवडियाए विणवेइ, विणवंतं बा साइज्जइ। 
दे | “जही, उ० ६, बोल ११! 
५. जे भिकख माउगामस्स मेहुणं वढ़ियाए हत्यकम्मं करेह, करंतं वा साइज्जह । 


“वही, उ० ६, बोल २। 


(३) जो डाहु साड़ा-कसतत इतिओों : माज़ी स्त्री से. किरन का सडूते कराये, करते 
को अच्छा समझे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।* 

. (४) जो साथ माता-समान इन्द्रियों बाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर, लेख लिखे 
या लिखने को अच्छा जाने ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायरिच्त । 

(५) जो साधु माता-समान इन्द्रियाँ बाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर भ्रद्टारहसरा, 
नौसरा, युक्तांबली, कनकावली आदि हार व कुण्डल आदि आभूषण धारण करे, 
करते को अच्छा समझे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चिल ।* 

(६) जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री को तम्भोग की इच्छा से शास्त्र 
पढ़ाए तथा पढ़ाते को अच्छा समझे ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्च्त ।* 

(७) जौ साध अपने गच्छु की साध्वी तथा अन्य गच्छु कौ साध्यो के साथ विहार 
करता हुआ कमी आगे-पीछे रहे, तब साध्यी के वियोग से दुःखित हो कर हथेली 
पर मुंह रख कर वात्तध्यान करे, करते को अच्छा समझे ; उसे गुरू चातुर्मासक 
प्रायश्चित्त ।५ ६ 

इंस प्रकार भिशीय उद्देशक छः, सात व आठ में अनेकानेक प्रायश्चित्त-धिधान अब्नन्न- 

चय के सम्बन्ध से लिखे गये हैं । 


१. जे भिक्‍्खु माउग्गमस्स मेहुण वडियाए अंगादाणं संवाहेज्ज वा, प्रलिमद्वेज्ज वा, संवाहूंतं वा, 
पलिमहुंतं वा साइज्जई । 
“निशीथ, उ० ६, बो० 8 । 
२. जे भिक्‍खु माउग्गभस्स मेहुण वडियाए लेहं लिहइ, लेहं लिहाबेइ, लेह वडियाएं बहियाए 
आज़्छड, सच्छंतं वा, स्ाइज्जइ । 
“वही, 3० ६, बो० १३। 
३. जे भिमल्ु माउश्गमस्स मेहुण वडियाए हाराणि वा, अद्धहाराणि वा, एकावली वा, मुस्तावली 
वा, कणगावली वा, रयणावली वा, कड़गाणी वा, तुडियाणी वा, कैउराणो वा, कुंडलाणी 
बा, अंजलाशी वा, मउछाणी वा, पशंब्रससुत्ाभी गा; सुबम्णसुत्ताजो बा ऋरेड करंतं 
साइएजइ । एवं घरेइ, धरंत वा साइज्जइ । 
“वही, उ० ७, बो० ८,६ | 
: ४. जे स्िकखु भाउम्गमस्स मेहुण वडियाए वाएंइ, वायवार्यत॑ वा स्राइज्जड । 
वही, उ० ७ ओो० ८८। 
. ५ जे मिवलु प्मिग्जिवाए दा, परियधिज्जियाए वा, लिम्गंदीए सद्धि गामाणुम्ामं दृदज्जमाणे 
पुरओ गच्ठमणे पिटुओो रोषभाणे, उद्दतयाण तंक्रप्पशनितास्ोगतागरं शृंपषिटु करतल 
पहत्थमुद्दें अद्क/णोवगए विहार वा करेद् जाव कह कहेइ, कहेत॑ वा साइज्जडु । 
-+बही, उ० ८. बो० ११। 
६६ 


हैदर आापम ओर भिंपिलक ! एक अनुशीलत ' :. नआणाा है 


विनयपिटक के अम्रक्षयये-सम्बन्धी प्रायश्वित्त-विधान 


निशीय सूत्र की शेली से ही विनयपिटर में अन््मचयं-सम्बन्धी सुक्त चर्चाएँ मिलती हैं 
(१) जो मि्ठु भिक्षु-नियमों से युक्त होते हुए भी अन्ततः पशु से भी मेथुन-धर्म का सेवन 
करे, वह 'पाराजिक' होता है तथा भिक्षुओं के साथ रहने योग्य नहीं होता ।" 
(२) स्वप्न के अतिरिक्त जान-बूझ कर शुक्र-बीय) मोचन करना संघादिसेस' है ।* 
(३) किसी मिश्ु का विकारयुक्त चित्त से किसी रुत्री के हाथ या वेणी को पकड़कर या 
किसी अंग को छूकर शरीर का स्पर्श करना “संघादिसेस' है।* 
(४) किसी मिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित वाक्यों का 
कहना, जिनको कि कोई युवती से मेथुन के सम्बन्ध से कहता है, 'संघादिसेस' है।* 
(५) किसी मिश्ठु का वेकारिक चित्त से यह कहना कि सभी सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ सेवा 
यह है कि तू मेरे जेसे सदाचारी, ब्रह्मचारी को संभोगिक सेवा दे; 
मसंघादिसेस' है |“ 
[संघादिसेस का तात्यय है; कुछ दिनों के लिए संघ द्वारा संघ से बहिष्कृत कर 
देना ।] 
(६) जो कोई साधु संघ की सम्मति के बिना मिक्षुणियों को उपदेश दे। उसे 
'पाचित्तिय! है | 
(७) सम्मति होने पर भी जो मिक्षु सूर्यास्त के बाद मिक्षुणियों को उपदेश दे ; उसे 
धपाचित्तिय” है |” 





१- यो पन भिक्‍्ख भिक्‍्खनं सिक्खासाजीवसमापन्‍ननो सिक्‍खें अपचक्खाय दुब्बल्यं अनाविकत्वा 
मेथुनं धम्म॑ पटिसेवेय्य अन्तमसों तिरच्छाजगताय पि, पाराजिको होति असंबासो ति। 
-विनयपिटक, भिक्‍खु पात्तिमोक्ख, पारांजिक, १-१-२१। 
२. स चेतनिका सुक्कविस्सट्टि अ त्र सुपिनन्ता स दिसेसो ति 
--विनयपिटक, भिवख पात्तिमोक्ख, संघांदिसेस, २-१-३। 
३- यो पन भिक्‍्ख ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेत मातुगामेन सद्धि कायसंसगां समापज्जेय्य 
हत्थग्गाहूं वा वे णिग्गाहूं वा अ तरस्स वा अतरस्स वा असस्स परामसनं, स दिसेसौ ति ! 
“5विनयपिटक, पाराजिक पाली, २-२-३७ ! 
४. यो पत्र भिवखु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगार्म दुट्ठुल्लाहि वाचाहि ओोभासेय्य यथा 
त॑ युवा बुवरति मेथु नुपसंहिताहि, स दिसेसौ ति | “वही, २-३-५१ 
५- थो पन भिक्‍्खु ओतिण्णो विपरिणतेत चित्तेन मातुगामस्स सन्तिके अत्तकायपारि-चरियाय 
वण्णं मासेय्य--एतदग्गं, भगिनि, पारिचरियानं या मादिसं सीलवन्तं कल्याणधम्मं॑ बह्मचार्रि 
एवन भम्मेन परिचरेय्या ति मेघुनुपसंहितेन', स दिसेसो ति। 


६ विनयपिटक, पाचित्तिय २१। 
७ वही, २२१ 


“वही, २-४-५८। 


इतिहास और परम्परा ] अंचार-प्न्‍य और आन्ञार-संहिता ४९३ 


(घ) मो कोई भिक्षु अतिरिक्त विशेष अवस्था के भिक्षुगी-आश्रम में जाकर मिश्षुणियों 
को उपदेश करे, तो उसे 'पाचिततिय” है। [विशेष अवस्था से ताल्यय है--भिक्षुणी 
का रुणण होना |] 

(६) जो कोई मिक्ष मिक्ठणी के साथ अकेले एकान्त में बेठे ; उसे 'पाचित्तिय है ।* 

निशीय ज्ूत्र में मिक्ष और भिक्नणियों के लिए ब्रह्मतर्य सम्बन्धी प्रथक्‌-प्रथंकू प्रकरण 

नहीं हैं। भिक्षुओं के लिए जो विधान हैं, वे ही उलट कर भिक्ुणियों के लिए भी समझ 
लिए जाते हैं । 

विनयपिटक में सभी प्रकार के दोषों के लिए 'मिक्‍्खु पाते सोक्ख” और 'मिक्लुणी 

पातिमोक्श्' नाम से दो प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रकरण हैं। “मिश्खणी पातिमोक्ल” के कुछ विधान इस 
प्रकार हैं : 

(१) कोई भिक्षुणी कामासक्त हो अन्ततः पशु से भी यौन-धर्म का सेवन कर लेती है, वह 
'पाराजिका' होती है अर्थात्‌ संघ से निकाल देने योग्य होती है ।* 

(२) जो कोई भिक्षुणी किसी पाराजिक दोषबाली मिक्‍खुणी को जानती हुई भी संघ 
को नहीं बताती, वह पाराजिका' है।* 

(३) जो कोई भिक्षणी आसक्ति-भाव से कामातुर पुरुष के हाथ पकड़ने व चद्दर का 
कोना पकड़ने का आनन्द ले ; उसके साथ खड़ी रहे, भाषण करे या अपने शरीर 

, की उस पर छोड़े तो वह पाराजिका' होती है ।४ | 

.... भिक्षुणियाँ यदि दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित बन भिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करती 
हों ओर एक-दूसरे के दोषों को दाँकती हुई बुरे संसर्ग में रहती हों, तो दूसरी भिश्लुणियाँ उन 
भिक्षणिओं को ऐसा कहें--“भगिनिओ ! ठुम सब दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित बन, 
मिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करती हो और एक-दूसरे के दोषों को छिपाती हुई बुरे संतर्ग में 
रहती हो। भगिनियों का संघ तो एक एकान्त शील ओर विवेक का प्रशंसक है।” यदि उनके 
ऐसे कहने पर वे मिक्षुणियाँ अपने दोषों को छोड़ देने के लिए न तेयार हों, तो वे तीन बार 
तक उनसे उन्हें छोड़ देने के लिए कहें । यदि तीन बार तक कहने पर वे उन्हें छोड़े दें, तो 
यह उनके लिए अच्छा है नहीं वो वे मिक्षुणियाँ भी 'संघादिसेस' हैं ।* 

१० विनयपिटक, पाचित्तिय २३ | 

२- वही, ३० | 

३० वही, मिकखुंणो पातिंमोक्ख-पाशजिक १। 

४. वही, ६। 


५. वही, ५। 
६ वही, भिक्‍्खुणी पातिमोक्ल संघादिसेस १२१ 


४रेंड आधत और जिपिटक : एक अजुंशीलम सणाक के 

(१) जो मिक्लणी प्रदीष४हित रात्रि के अंधकार में अकेले ए८ष के साथ अकेशी जड़ी 

रहे या बातचीत करे ; उसे पाचित्तियँ है |! 

(२) जो सिक्षणी गुह्म-स्थान के रोम बनवाये ; उसे पाश्चित्तिय' है।* 

(३) जी भिकछूणी अप्राकृतिक कम करे उसे प्राचित्तिय' है ।? 

(४) ञो मिश्षुणी योन-शुद्धि में दो अंगुलियों के दो पोर से अधिक काम में ले तो उसे 

वोकित्तिय' है ।* 

प्रश्न हो सकता है, शास्त्र-निर्माताओं ने यह असामाजिक-सी आचार-संहिता इस 
रुएध्छ भाव-भाषा में क्‍यों ज़िख दी । यह निर्विवाद है कि लिखने वाले संकोत्-सुक्त थे । 
इस विषय में संकोच-मुक् दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं--जों अधम होते हैं या जो परम 
उत्तम होते है; जिनकी वृत्तियाँ इस विषय के आकषण-विकर्षण से रहित हो चुकी हैं। शास्त्र- 
निर्माता इसरी कोडि के लोगों में से हैं। संकोच भी कभी-कभी अपूर्णता का द्योतक होता 
है। समबृत्ति बाले लोगों में झुक्तता स्वाभाविक होती है | 

पौराणिक आखझूयान है--तीन ऋषि एक बार किसी प्रयोजन से देब-सभा में पहुँचे हुए 
थे। वे इन्द्र के दाहिनी ओर ससम्मान बेठे हुए थे और सभा का सारा दृश्य उनके सामने 
था । देखते-देखते अप्सराओं का नृत्य आरम्म हुआ । अप्सराओों की रूप-राशि को देखते ही 
कनिष्ठ ऋषि ने अपनी आँखें मूंद लीं और ध्यानस्थ हो गये । नृत्य करते-करते अ्मरायें 
मद विहल हो गई' और उनके देव-दूष्य इधर-उधर बिखर गये । इस अशिष्टता को देख मध्यम 
ऋषि आँखें मूंद कर ध्यानस्थ हो गये। अप्सराओं का नृत्य चालू था । देखते-देखते वे सर्वथा 
वस्त्र-विह्टीन होकर नाचने लगीं । ज्येष्ठ ऋषि ज्यों-के-त्यों बेठे रहे । इन्द्र ने पुछा--“इस 
नृत्य को देखने में आपको तनिक भी संकोच नहीं हुआ, क्या कारण है ?” ऋषि ने कहा--- 

मुफ्ते तो इस नृत्य के उतार-चढ़ाव में कुछ अन्तर लगा ही नहीं । मैं वो आदि क्षण से लैकर 

अब तक अयनी सम स्थिति में हैँ ।” इन्द्र ने कहा--इन दो ऋषियों ने क्रमशः आँखें क्‍यों 
मूँद लो १” ज्येष्ठ ऋषि ने कहा--“वे अभी साधना को सीढ़ियों पर हैं। मंजिल तक पहुँचने 
के बाद इनका भी संकोच मिट जाएगा । 

ठीक यही स्थिति प्रस्दृत प्रकरण के सम्बन्ध में सोची जा सकती हैं। सबब साधारण 
को लगता है, शञानियों ने इस विषय को इतना खोल कर क्‍यों लिखा, परन्तु शानियोँ 
के अपने मन में संकोच करने का कोई कारण भी तो शेष नहों था तथा संघ व्यपस्था 
के लिए यह आवश्यकता का प्रश्न भी था। देश के. अधिकांश लोग भले होते हैं, 

१. विनयपिटक , भिबखुणी पातिमोबख, पाचिलिय ११। 
२. वही, २१ 


३. बड़ी, ३। 
४. यही, ५। 


: इंतिहो्स और परम्परा |? ऑधारवात्य और अचर्रःसंहिता शरे2 
पर कुछ एक चोर-छुटेरे और. ब्यभिचारी आदि असामाजिक तत्त्म भी रहते हैं। राजकीय 
आख्ार-संहिता में कही तो मिलेगा न--अप्लुक प्रकार की चोरी करने वाले को कह दण्ड, . 
अंमुक प्रकार का व्यमित्ञार करने बाले को यह दण्ड । साधुओं का भो प्रक समाज होता 
है। सहल्षों के दंमाज में अनुपात से असाधुता के उदाहरण भी घटिस होते हैं। उसे चारिभ्न- 
शील ध्ाधु-सभाज की संघीय आचार-संहिता में उक्त प्रकार के नियम अनावश्यक और 
अस्वाभा बिक नहीं माने जा सकते । 
प्रायश्चित्त-विधि 

प्रायश्चित और प्रययश्चित्त करने के प्रकार, दोनीं परम्पराओं में बहुत हो मनोबेशानिक 

है। जेन-परम्परा में प्रायश्चित्त के मुख्यतया दस भेद हैं: 

(१) आलोयणा ( आलोचना )--निवेदना तल्तकणं शुद्धि यद्हस्थतिद्यार जाते तदा- 
लोकमा--लगे दोष का गुरु के पास यथावत्‌ निवेदन करना, आलोचना“ 
प्रायश्चित्त है, उससे मानसिक-मलिनता का परिष्कार माना गया है। 

(२) पश्चिकसण ( प्रतिक्रमण )--भिव्या इुण्कूतं। यह प्रायश्चिस साधक स्वयं कर 
सकता है | इसका अमिप्राय है--मेरा पाप भिथ्या हो ! 

(३) तहुमयं--आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों मिलकर तदुभय  प्रायश्चित्त है । 

(४) विवेग ( विबेक )--अशुद्ध भक्तादित्यागः । आधाकर्म आदि अशुद्ध अहहार का 
त्याग । 

(५) विडतक ( व्युस्सग )->कायोत्सग । यह प्रायश्चित्त ध्यानादि से सम्पन्न 
होता है । । 

(६) शब ( तपस्‌ )--निर्विकृतिकादि । दूध, दही आदि विगय वस्तु का त्याग था 
अन्य ग्रकार के तप । 

(७) छेष (छेद)--प्रव्॒ज्यापर्याप हस्थीकरणम्‌ | दीक्षा-पर्याय को कुछ कम कर देना । 
उस प्रायश्चित से जितना समय कम किया गया है, उस अवधि में बने हुए छोटे 

, शाघु दीक्षा-पर्याय में उस दोषी साधु से बढ़े हो जाते हैं। 

(८) भूल (सूल)--महाव्रतारोपणम्‌ । पुनर्दीक्षा । 

(६) अणष्डृप्पा ( अनागस्थ|प्य )---हसतपलो ब्रदारोश्णस। तय विशेष के परचात्‌ 
पुनदोक्षा । 

(१०) पाराश्चिय ( पाराम्चिक )--सिज्ञा दिभेदण । इस प्रायश्चित में संघन्यहिष्कृंत 
लाधु एक अवंधि-विशेष तक साध-येष परिवर्तित कर जन-जब के बीच अपनी 
आप्म-मिन्दा करता है । उसके कद ही उसकी पुमदीक्षा होती है ।' 
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१० ठाणांग सूच, ठ० है० | 


भरे आापण ओर तिषिटक : एक अमुशीक...... [ संघा; रे 


व्याख्या-पग्रन्थों में इन दरसों प्रायश्चित्तों के विषय में भेद-प्रमेदात्मक बिस्तृत्र व्याख्याएँ 
है। विक्रय सुत्र में मासिक और चाहुर्मासिक प्रायश्चितों का ही विधान है। इनका सम्बन्ध 
ऊपर बताए गए सातवें प्रायश्चित्त छेद! से है। मासिक प्रायश्चित अर्थात्‌ एक मास के 
संयम-पर्यांय का छेद । 'छेद'ं आयश्चित्त छुठे भेद 'तप' में भी बदल जाता है। इससे दोषी 
साधु संयमन्पर्याय की छेद न कर तप-विशेष से अपनी शुद्धि करता है। दोष की तरतमता 
से मासिक ग्रायश्चितों में गुर और लघु दो-दो भेद हो जाते हैं । 
बिनयपिटक में समग्र दोषों को आठ भागों में बॉँटा गया है: 
(है) भिक्षु के लिए ४ दोष, भिक्षणी के लिए ८ दोष पाराजिक' हैं। . 
(२) मिक्षु के लिए १३ दोष, भिक्षुणी के लिए १७ दोष 'संधादिसेस' हैं । 
(३) मिन्लु के लिए २ दोष, 'अनियत | हैं । 
(४) मिक्षु के लिए ३० दोष, मिक्षुणी के लिए ३० दोष, “निसग्गिय पाचित्तिय' हैं । 
- (५) मिश्षु के लिए ६२ दोष, मिक्षुणी के लिए १६६ दोष 'पाचित्तिय' हैं । 
(६) मिक्षु के लिए ४ दोष, भिक्ठणी के लिए ८ दोष, 'पाटिदेसनीय' हैं । 
(७) मिक्षु के लिए ७५ बातें, मिक्षुणी के लिए ७५ बातें सेजिय' हैं । 
(८) भिक्षु के लिए ७ बातें, मिक्षुणी के लिए ७ बातें 'अधिकरण-समथ' हैं । 
दोष की तरतमता के अनुसार प्रायश्चित्तों का स्वरूप मूहु ओर कठोर है । 
पाराजिक में मिश्षु सदा के लिए संघ से निकाल दिया जाता है । 
'संघादिसेस' में कुछ अवधि के लिए दोषी भिक्षु-संघ से पृथक कर दिया जाता है । 
“अनियत!' में संघ विश्वस्त प्रमाण से दोष निर्णय करता है और दोषी को प्रायश्चित्त 
कराता है । 
“निस्सगिय पाचित्तिय' में दोषी भिक्ष-संघ या भिक्ष-विशेष के समक्ष दोष स्वीकार 
करता है और उसे छोड़ने को तत्पर होता है । 
पाचित्तिय! में मिश्षु आत्मालोचनपृर्वक ग्रायश्चित्त करता है । 
'पराटिदेसनीय' में दोषो भिक्ष-संघ के समक्ष दोष स्वीकार करता है और क्षमा-याचना 
भी करता है| 
'सेखिय में शिक्षा-पद हैं | उन व्यावहारिक शिक्षा-पदों का लंघन मी दोष है । 


अधिकरण समर्थ में उत्पन्न कलह की शान्ति के आचार बतलाए गए हैं। उनका 
लंघन करना भी दोष है ! 


दोषी साधु प्रायश्चित केसे करे, इस विषय में दोनों परम्पराओं के अपने-अपने प्रकार 
हैं। जैन-परम्परा के अनुसार प्रायश्चित्त कराने के अधिकारी आचाय॑ ब गुरु हैं। वे बहुभुत 
ब गाम्मीय्यांदि अनेक गुणों के धारक होने चाहिए । एक साधु का प्रायरिचत्त वे दूसरे साधु 


इतिहास सौर परम्परा). आयाह-आ्य और माचार-संहिता दर 


को बताने के अधिकारी नहों होते। व्यवहार-पृत्र में बताया गया है--दोषी साधु अएसे 
आखाये व उपाध्याय के वास शल्य-रहित होकर जालोचना करें। आचाय॑ या उपाध्याय 
निकट न हों तो अपने गण के प्रायश्चित्त-बेत्ता साध के पास बह आलोचना करे । यदि छेसा 
भी सम्भव न हो तो अन्य गण के शास्त्रत्ष साधु के पास बह थालोचना करे। ऐसा भी 
सम्मब न हो तो किसी बहुअत पाश्ब॑स्थ के पास बह आलोचना करे | पराश्व॑स्थ साधु का 
तात्पयं है--जो साधु का बेष तो धारण किये रहता है, पर आचार का यथावत्‌ पालन नहीं 
करता । ऐसा भी संयोग न हो तो ऐसे भावक के पास आलोचना करनी चाहिए, जो पहले 
साधु-जीबन में रह चुका हो और प्रायश्चित्त-बिधि का शाता हो । ऐसा मी संयोग नम हो 
तो किसी सममावी देवता के पास आलोचना करे । यह भी सम्भव न हो तो बह साधु 
शुन्य अरण्य में चला जाये और पूर्वा भिम्मुज या उत्तरामियुण होकर अरिहन्त व सिद्धों को 
नमस्कार करे, उनकी साक्षी ग्रहण कर तोन बार अपने दोष का उच्चारण करे और आत्म- 
निन्‍्दा करता हुआ अपनी धारणा के अनुसार प्रायश्चित्त ग्रहण करे ।१ 

जैन-विधि में व्यक्तिपरता और गौप्यता को जहाँ प्रधानता दी है, वहाँ बौद्ध-परम्परा 
में साधु-समुदाय के सामने प्रायश्चित्त ग्रहण का विधान किया गया है। थहाँ प्रायश्च्त- 
विधि का व्यवस्थित रूप है : 

प्रत्येक मास की कृष्ण-चतुद शी और पृर्णणासी को तत्रस्थ सभी मिश्षु उपोसथागार में 
एकत्रित होते हैं। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी संघ को बताया ; अतः कोई निश्चित 
आचार्य नहीं हौता। किसो प्राश भिक्षु को सभा के प्रमुख पद पर नियुक्त किया जाता 
है। तदनन्तर 'पातिभोक्‍्ख' का बाचन होता है! प्रत्येक प्रकरण की पूर्ति में पृछ्धा जाता है-- 
“उपस्थित सभी मभिश्ठु उक्त बातों में शुद्ध हैं १” कोई मिक्षु खड़ा होकर तत्सम्बन्धी अपने 
किसी दोष की आलोचना करना चाहता है तो संध उस पर विचार करता है और उसको 
शुद्धि कराता है। दूसरी बार फिर पृछा जाता है, उपस्थित सभी भिष्ठ इन सब बातों में 
शुद्ध हैं?! इस प्रकार तीन बार पृछ कर मान लिया जाता है, सब शुद्ध हैं। तदम्तर इसी 
क्रम से एक-एक कर आगे के प्रकरण पढ़े जाते हैं। इसी प्रकार मिश्षुणियाँ “मिक्खुणी 
पातिसोक्स' का वाचन करती हैं ।* 

जेन और बौद्ध दोनों परम्पराओं की प्रायश्चित्त-विधियाँ प्रथक-प्थक्‌ प्रकार की हैं, 
पर दोनों में ही मनोबेशानिकता अवश्य है। प्रायश्चित करने बालों के लिए हृदय की 


पवित्रता और सरलठा--दोनों ही विधियाँ में अपेक्षित मानी गई हैं। 





१० व्यवहार-पूत्र, उ० १, बो० ३४ से ३६ । 
२. विनयपरिटक, निदान 


झ्ग् अहग्रव फ्रीश!रजिफिक:। एफ खहुशीलम ०-१ "जाहक+ 
भांच्रार-पक्ष 
सिक्लीक् ओर विल्यकिक के संविधानों ते दोनों हो गरम्पराओं की आचार-कंदिता 

अक्रीज्रॉति स्प्रष्ट हो जाती है। दोनों के शंधुक्त अध्ययन से ऐसा छातो है, धाम्ार की गे 
शोनों संरिशाएँ कहटीं-कहीं एक-दूसरे के बहुत निकढ हो जाती हैं तो कहीं एक-दूसरे ले बहुद 
कूर। हिंत्ता, अ्रस॒त्य, खोरी, मेशम और परिय्रह; दोनों हो शास्त्रों में कदोरता से ब्रशित 
किये रापेहैं। इनके न्थूनाधिक सेबन पर प्रायश्चित भी न्यूनाधिक रूप से बताया गया है । 
कुछ मिशाकर खिशीभ्र के विधान अहिंसा, सत्य आदि के पालन की घृद्मता तक पहुँचते हैं, 
गमबक्धिक के विधान कुछ अथों में बहुत ही स्थूल ओर व्यायद्दारिक हो रह जति हैं । दोनों 
परम्पराओं की आचार-संहिता में यह मोलिक अन्तर है हो। जेन-भिन्लु की अहिंसा हृध्वी, 
पानी, बनस्पति, बायु ओर अड़िन तक भो अनिवार्य होकर पहुँचती है। मिशीय में पृथ्वी, 
धासी आदि की हिंसा के सम्बन्ध से अनेक मासिक तथा चातुर्मासिक प्रायश्चिल के ब्रिधान 
पमलते हैं। विशीय के विधि-विधानों में ठ्यावहारिक-पक्ष गोण और अहिंसा, सत्य आदि 
ओेद्धाल्तिक पक्ष प्रमुख हैं। विवयपिहक में सेद्धान्तिक पक्ष से भी अधिक संघनब्यवस्था-रूप 
व्याबधारिकन्पक्ष प्रमुण है । 

जन-परम्परा के अनुसार पानी-मात्र जीव है। साधु नदी, ताल्लाब, वर्षा, कुए, आदि के 
प्रान्नी का उपयोग नहीं करता । परासी-मान्न शस्त्रोयहत अर्थात्‌ अचित्त ( ग्रजीव ) होकर ही 
साधु के शिए. व्यवहायं बनता है। बितयपिटक में अह्विंसा को दृष्टि केबल अनबछाने पानी 
सक पहुँची है। बहाँ जान-बुझ्च कर प्राणि-युक्त (अनछाने) पानी पीने वाले मिश्लु को प्राचित्तिय' 
दोब बताग्रा गया है ।' जेन-भिक्षु के लिए स्नान-मात्र वर्जित है ।* बह श्रक्लत पानी से भी 
सबं-स्वान और देश-स्नान नहीं करता। विनयपिट्क में पम्द्रह दिनों से पूर् स्नान करने को 
पानज्निस्तिय कहा है । उसमें श्री ग्रीष्म-क्रत॒ क्रादि अपवाद रुप हैं ।? बोद्ध-भिक्ष और 
भिष्ठष्षियों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित आचार-संहिता है। तात्यये, 
पृथ्वी, पानी, पनस्पतधि आदि के सम्बन्ध से जेनाचार और बौद्धाचार एक दूसरे से भ्रत्यन्त 
भिन्न रह जाते हैं । 

वस्त्र के सम्बन्ध से निशीथ तृज्र में अपने लिए बनाये गये या खरीदे गये बस्न्न को 
कोई ग्रहण करे तो छसे लघु चतुर्मासिक” प्रायश्च्ति बताया गया है।* विनेयपिंटक की 
इयवस्था है--कई राजा, राजकर्मचारी या यहस्थ धन देकर अपने दूत को मिक्षु के पास 


१- विनयपिटक,  मक्‍्खु पातिमोक्ल, पाचित्तिय ६२ । 
२- दशवेकालिक सूत्र, अ० ६, गा० ६१ से ६४। 

३० विनयपिटक, भिक्‍खु पततिमोक्ख, पाचित्तिय ५७। 
४. निशीधयसूत्र, उ० १८, बो० ३५ । 


इतिहोलेऔर परम्परा |]. आचार-प्रत्भ और आचार-संहिता श्र 


भेजे, वह दूत भिन्षु से था कर कहे--“भन्ते ! आपके लिए यह चीवर का धन है, आप इसे 
ग्रहण करें । तब उस मिक्षु कों दूत से कहना चाहिए--आवुस ! हम चीवर के धन को नहीं 
लेते, समधानुसार चौबर ही लेते हैं । बह दूत किसी उपासक को चीवषर ला कर देने के लिए 
यह धन दे दे तो भिशक्षु को अधिक-से-अधिक तोन बार उसे चीषर की बात याद दिलानों 
चाहिए और कहना चॉहिए--उपासक ! सुभे चींवर की आवश्यकता है। इतने पर भी 
बह चीवर प्रदान न करे तो अधिक-सेन्अधिक पुनः तीन बार और उसके पास जा कर उसे 
याद दिलाने की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए । इतने तक बह उपासक चीथर प्रदान करे तो 
ठीक ; इससे अधिक प्रयत्न कर यदि मिश्ठु चीवर को प्राप्त करे तो उसे “निस्सस्गिय 
पाचित्तिय' है। उस मिक्षु का कतंव्य है, वह उस अर्थदाता के पास जा कर कहे-- 
आयुष्यमान्‌ ! तुम्हारा धन मेरे काम का नहीं हुआ । अपने धन को देखो, वह नष्ट न 
हो जाये ।' 

निशीय का विधान है--कोई साध आहार, पानी, औषधि थादि रात भर भी 
संगहीत रखता है; तो उसे “गुरु चातुर्मासिक' प्रायश्क्‍्त ।* विनयपिटक का विधान है-- 
मिक्षुओ | घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड आदि रोगी मिक्षुओं को सेवन करने योग्य पथ्य- 
मेषज्य को ग्रहण कर अधिक-से-अधिक सप्ताह भर रख कर, भोग कर लेना चाहिए | इसका 
अतिक्रमण करने पर उसे “निस्सग्गिय पाचित्तिय' है।? जेन-परम्परा में मिक्षु के लिए 
रात्रि-भोजन वर्जित है ।* विनयपिदक् के अनुसार जो कोई भिक्षु विकाल (मध्याह के बाद) 
में खाद्य-भोजन खाये, उसे 'पाचित्तिय है ।५ 

विशेष भोज्य-पदार्थों को मांग कर लेना जन-परम्परा में निषिद्ध है। बिनयपिटक में 
भी घो, मक्खन, तेल, दूध, दही आदि विशेष पदार्थों को भिक्षुमाँग कर ले तो उसे 
पराचित्तिय' बताया है !९ 

जेन-परम्परा के अनुसार साधु भोजन को भिक्षा-रूप से अपने पात्र में ग्रहण करता है 
और अपने उपपश्नय में आ कर या किसी उपयुक्त एकान्त स्थान में भोजन करता है। बोद्ध- 
परम्परा के अनुसार बौद्ध-मिक्षु आमन्त्रण पा कर यहस्थ के घर भोजन के लिए जाता है । 








१. विनयपिटक, भिनखु पातिमोक्‍्ख, पाचित्तिय १० । 
२- निशीध सूत्र, 3० ११, बो० १७६-१८३। 
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४. दशवेकालिक सूत्र, अ० ४ । 
५. विनयपिटक, भिक्‍खु पातिमोकख, पाचित्तिय ३७। 
६- बही, ३६ | 
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भुह० आगम और जिपिटक : एक अशुशीलन [जब : है 


विमधपिठक के 'सेखिय' प्रकरण में भिक्ष-भिक्षणी को गहस्थ के घर में किस संयत गतिबिधि 
से जाना व बेढना चाहिए, इस विषय में बहुत ही व्यवस्थित 'शिक्षा-विधान है। भोजन 
करने सम्बन्धी शिक्षा-पद रोचक और सम्यता सूचक हैं। इस सम्बन्ध में मिश्षुणी की 
प्रतिशाएँ हैं : 
(१) ग्रास को बिना मूह तक लाये सुख के द्वार को न खोलूँगी । 
(२) भोजन करते समय सारे हाथ को मुँह में न डालूँगी । 
(३) ग्रास पड़े हुए झुख से बात नहीं करूँगी । 
(४) ग्रास उछाल-उछुल कर नहीं बाऊँगी । 
(५) ग्रास को काट-काट कर नहीं खाऊँगी । 
(६) गाल फुला-फुला कर नहीं खाऊँगी ! 
(७) हाथ झाड़-झाड़ कर नहीं खाऊँगी। 
(८) जूउन बिखेर-बिखर कर नहो खाऊँगी । 
(९) जीम चटकार-तटकार कर नहीं खाऊँगी । 
(१०) चप-चप करके नहीं खारूँगी।" 
ये प्रतिशञाएं 'मिक्‍्खु पातिमोकक्‍्ल' में मिक्षओं के लिए भी हैं। भिक्षुणियों के लिए 
लहसुन की बजना की गई है ।* 
दीक्षा-प्रसंग 
दीक्षा किस बयोमान में दी जा सकती है, इस विषय से दोनों परम्पराओं के विधान 
बहुत ही भिन्न हैं। जेन-परम्परा में जन्म से आठ वर्ष से कुछ अधिक उम्र बाले की दीक्षा 
का विधान किया गया है ।? इससे पूर्व दीक्षा देने वाले को प्रायश्चित कहा है। विनयपिटक 
का कथन है-नयदि भिक्षु जानते हुए बीस वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को उपसम्पन्न 
(दीक्षित) करे, तो वह दीक्षित अदीक्षित है।” महावीर और बुद्ध लगभग एक ही युग व 
एक ही क्षेत्र में थे | दोनों ही श्रमण-संस्कृति की दो धाराओं के नायक थे । दीक्षा-बयोमान 
का यह मौलिक भेद अवश्य ही आश्चर्योत्तादक है। वयस्क दौक्षा और अवयस्क दीक्षा 
का प्रश्न उस समय भी समाज में रहा होगा। यदि ऐसा ही था तो एक संघ ने उसे 
मान्यता दी और एक संघ ने उसे भान्यता नहीं दो, इसका क्या कारण ? 
१. विनयपिटक, भिक्‍्खुणी पातिमोक्‍्ख, सेखिय ४१-५० | 
२. वही, भिक्‍खुणी पातिमोक्‍्ख, पाचित्तिय १। 
३: व्यवहार सुत्र, उ० १०, बो० २४ । 
४- विनयपिटक, भिक्‍ख पातिमोक्ख, पाच्षित्तिय ६५ ! 


इतिहास और परम्परा ] आचोर-प्रत्य और आचार-संहिता ५३६ 


अल्प बयस्‍्क की दीक्षा का विधान ही महाबीर ने किया, यही 'नहीं, उन्होंने 
अतिमुक्तक कुमार को अल्पावस्थ में दीक्षित भी किया । गणधर गौतम गोौचरी करते हुए 
पोलासपुर नगर में घम रहे थे । अकस्मात्‌ अतिमुक्तक ने आ कर उनको अंगुली पेंकेड़ी और 
कहा--मेरे यहाँ भिक्षा के लिए चलिए. !' बाल-हठ केसे टलता । गणधर गौतम ने उसके 
घर जा कर भिक्षा ली | मिक्षा ले कर झुड़े, तो बालक भी उनके साथ-ताथ चल पड़ा । मार्ग 
में अतिमुक्तक ने पूछा--भन्‍्ते ! आप कहाँ जा रहे हैं ?” गणधर गौतम ने कहा---परम 
शान्ति के उदभावक भगवान्‌ श्री महावीर के पास । अतिमुक्तक ने कहा--सुझे भी शान्ति 
चाहिए ; में भी वहीं जारूँगा ! इस प्रकार वह उद्यान में आया और यथाविधि महावीर 
के पास दीक्षित हुआ । उसी अतिमुक्तक भिक्षु ने एक बार प्रमादवश अपने पात्र से सदी में 
जल-क्रीड़ा की | स्थविर मिक्षुओं ने उसे डाटा । महावीर ने उसे प्रायश्चित्त दे कर शुद्ध 
किया और कहा--अतिसुक्तक अभी अज्ञ जेसा लगता है, किन्तु यह इसी जीवन में यथाक्रम 
केवल्य व निर्बाण प्राप्त करेगा १ 

महावीर ने यह भी निरूपण किया है कि आठ वर्ष से कुछ अधिक वयोमान बालक 
उसी बय में केवल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इससे पूर्व साधुत्व, केवल्य और मोक्ष 


तीनो ही अप्राप्य हैं।? दीक्षा ग्रहण में माता, पिता आदि की आज़ा भी आवश्यक 
होती है । 


बीद्ध-पर म्परा के दीक्षा-सम्बन्धी विधानों का इतिहास और अभिप्राथ बिनयपिदक में 
भी मिल जाता है। राजयग्रह नगर में सत्तरदर बालक परस्पर मित्र थे। उपालि उन सबमें 
झमुखिया था। एक दिन उपालि के माता-पिता सोचने लगे--उपालि को किस मार्ग पर 
लगाना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी बह सुखी बना रहे । पहले उन्होंने सोचा--- 
यदि लेखा सीख जाये तो वह सदा सुखी रह सकेगा । फिर उनके मन में आया--लेखा सीखने 
में तो उसकी अँगुलियाँ दुखेंगी। इस प्रकार अनेक विकल्प सोचे, पर कोई भी विकल्प 
निरापद नहीं लगा | अन्त में सोचा--ये शाक्यपुत्रीय भ्रमण सुख ही सुख में रहते हैं। ये 
अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे निवासों में रहते हैं । क्यों न उपालि मिक्षु बन कर इनके साथ 
रहे / हम मर भी जायेंगे, तो यह तो सदा सुखी ही रहेगा । 

उपालि भी एक ओर बेठा इस वार्तालाप को सुन रहा था । वह तत्काल अपनी मित्र- 
मण्डली में गया ओर बोला--आओ आरयों | हम सब शाक्यपृत्रीय श्रमणों के पास प्रत्रजित 
हो सदा के लिए सुखी हो जायें /” सब सहमत हो गये। अन्त में मात्ता-पिताओं ने भी 
सबकी समान रुचि देख कर सहष उन्हें दीक्षित होने की आज्ञा दी । वे भिक्षुओं के पास आये 
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१. भगवती सूत्र, श० ५, उ० ४। 
२. वहीं शतक ८5, उ० १० । 


भरे व और जिपिरक ; एक अनुशीलत [ सथा ; ३ 


और दीक्षित हो गये । दिन में वे सुख से रहते । रात को सबेर। होने से पू्र. ही भृज से 
व्याकुल हो कर वे रोते व कहते--खिचड़ी दो ! भात दो ! खाना दो !!” तब मि् ऐसा 
कहते थे---ठहरो आवुसो ! सबेरा होते ही यवागू (पतली खिचड़ी या दलिया) हो तो 
पीना, भाव हो तो खाना, रोटी हो तो भोजन करना | यह सब न हो तो मिक्षा करके 


खाना ।' इस प्रकार भिक्षृ उन्हें समझाते, पर भूख की क्या दवा ? वे तिलमिलाते और बिस्तरों 
पर इधर-उधर लुदकते । 


एक दिन बुद्ध को इस बात का पता लगा। उन्होंने मिक्षुओं को एकत्रित किया और 
कहा--मिक्षुओं ! बीस वर्ष से कम उम्र का पुरुष सर्दी-गर्मों, भूख-प्यास, साँप-बिच्छू आदि 
के कष्टों को सहने में असमर्थ होता है। कठोर दुरागत के बचनों और दुःखमय, तीत्र, खरी, 
कह; प्रतिकूल, अप्रिय, प्राण हरने वाली उत्पन्न हुई शारीरिक पीड़ाओं को सहन न करने 
बाला होता है। मिक्षुओं ! इन्हों सब कारणों से मैं नियम करता हूँ कि वीस वर्ष से पूर्व 
किसी व्यक्ति को उपसम्पदा नहीं देनी चाहिए /* 


तब से मिक्षु बनाने का नियम बीस वर्ष का हो गया । पर समय-समय पर ऐसे प्रसंग 
आने लगे कि अन्त में बालकों को भी संघ-सम्बद्ध करने का अन्य मार्ग बुद्ध को निकालना 
पड़ा | वह था--भ्रामणेर बनाना । एक बार घटना-विशेष पर नियम बना दिया गया-- 
पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को श्रामणेर नहीं बनाना चाहिए। जो बनाएगा, उसे 


हुक्क्ट का दोष होगा ।” पुनः एक प्रश्नंण ऐसा आया जिससे पन्द्रह वर्ष से कम आयु वाले 
बच्चे को भी क्रामणेर बनाने का विधान करना पड़ा । 


आयुष्मान्‌ आनन्द का एक श्रद्धालु पोरेवार महामारी में मर गया। केवल दो बच्चे 
बच गये। आनन्द को उनकी अनाथ अवस्था पर दया आई। उसने सारी स्थिति बुद्ध के पास 
रखी । बुद्ध ने कहा-आननन्‍्द | क्‍या वे बालक कोआ उड़ाने में समथ हैं? आनन्द ने 
कहा-- हाँ, भगवन्‌ ! तब बुद्ध ने एकत्रित मिक्षओ से कहा--'मिक्षुओ ! कोआ उड़ाने में 
समर्थ पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को भ्रामणेर बनाने की अनुमति देता हूँ ।'* 
राहुल को भ्ामणेर प्रत॒ण्या देने की घटना बहुत ही रोचक है | उसी प्रसंग पर बुद्ध ने 
नियम बनाया--भिक्षुओ ! माता-पिता की अनुमति के बिना पृत्न को प्रतजित नहों करना 
चाहिए | जो प्रवजित करेगा, उसे दुक्कट का दोष होगा ।५ 


१ विनयपिटक, महावर्ग, महास्कन्धक, १-३-६ | 

२. वही, १-३-७ | 

३६ वही, १-३-८। 

४. विस्तार के लिए देखिये--“भिक्षुं संघ और उसका विस्तार प्रकरण | 
५. विनयपिटक, महावरगा, महास्कन्धक, १-३-११ | 


इतिहास और परम्परा ] भोजार-फ़ख और आचर-संहिता ५३३ 


उक्त प्रकरणों ते जेन और बोद्ध दोनों ही परम्पराओं के दीक्षा-सम्बन्धी अमिमत प्रकट 
हो जाते हैं। महाबीर ने आठ वर्ष से कुछ अधिक की अवस्था वाले बालक को दीक्षित करने 
का विधान किया है। बुद्ध ने काक उड़ाने में समर्थ बालक को भ्रामणेर बनाने का विवान 
किया है। 'भामणेरता' मिक्ृत्व की ही एक पृर्वांवस्था है। कुल मिला कर यह माना जा 
सकता है, धर्माचरण में बाल्याबस्था को दोनों ने ही सबंधा बाधक नहीं माना है! 
धर्म-संघ में स्त्रियों का स्थान 

महावीर ने एक साथ चत॒विध-संघ की स्थापना की । बिनयपिदक के अनुसार बौद्ध 
ध्म-संघ में पहले-पहल मिक्षृणियों का स्थान नहों था । बह स्थान केसेब ना, इसका विशय- 
पिटक में रोचक वर्णन है । 

एक बार बुद्ध कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में रह रहे थे। उनकी मौसी प्रजापति 
गौतमी, उनके पास आई और बोली--भन्‍्ते ! अपने भिक्षु-संघ में स्त्रियों को भी स्थान 
दें !! बुद्ध ने कहा--'यह मुके अच्छा नहीं लगता / गोतमी ने दूसरी बार और तीसरी 
बार भी अपनी बात दोहराई, पर उसका परिणाम कुछु नहीं निकला । 

कुछ दिनों बाद जब बुद्ध बेशाली में विहार कर रहे थे, गौतमी भिक्षुणी का वेष 
बना कर अनेक शाक्य-स्त्रियों के साथ आराम में पहुँची । आनन्द ने उसका यह स्वरूप 
देखा । दीक्षा-ग्रहण करने की आतुरता उसके प्रत्येक अवयब से ठपक रहो थी । आनन्द को 
दया आई। बह बुद्ध के पास पहुँचा और निवेदन किया--'भन्ते ! स्त्रियों की मिक्षु-संघ में 
स्थान दें ।! क्रमशः तीन बार कहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला । अन्त में कहा--यह 
महा प्रजापति गौतमी है, जिसने मातृ-वियोग में भगवान्‌ को दूध पिलाया है; अतः इसे 
अवश्य प्रतरज्या मिले ।' 


अन्त में बुद्ध ने आनन्द के अनुरोध को माना ओर कुछ्ष अधिनियमों के साथ उसे 
स्थान देने की आशा दी ।* 





६. विनयपिटक, चुल्लवरग, भिवखुणी स्कन्धक, १०-१०४ | 


परित्रिष्ट-१ 


अिपिटकों में निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त: मूल सलि 
+2१३ 
सिंह सेनापति 

तेन जो प्रन समयेन अभिज्माता अभिम्माता लिख्छुप्रों सन्‍्थागारे सन्निप्िन्ता सन्नि- 
पतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्त वण्णं भासम्ति, धम्मस्स वण्णं मासन्ति, सह्बुस्स चण्णं 
भासन्ति। तेन खो पन समयेन सीहो सेनापति निगण्ठमावक्रो तस्से परिसायं मिसिन्‍्नो 
होति। अय खो सीहस्स सेनापतिस्स एतदहोसि--“निस्सतेय खो सो भगवा अरहं 
सम्मासम्वुद्धो भविस्सति तथा हिमे अभिज्ञासता अभिज्ञाता लिख्छुत्री सन्‍्थागारे सन्मिसिम्भा 
सन्निपतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्णं भासन्ति, धम्मस्स बृण्णं भासन्ति, सप्ठ'स्स व्णं 
भासन्ति ! यन्नूनाहं त॑ भगवन्तं दस्सनाय उपसड्डमेय्य अरहन्त भम्मासम्बुद्धं ति। अथ खो 
सीहो सेनापति येन निगण्ठो नाटपृत्तो तेनुपसद्बूमि; उपसड्ध'मित्वा निगण्ठ नाटपुत्तं एतदबोंच-- 
“इच्छामहं, भन्‍्ते, समर गोतम॑ दस्सनाय उपसझ्षमितृ्‌ं” ति। “कि पन लव, सीह, क्रिस्थिवादों 
समानो अकिरियवाद समरण गौतम दस्सनाय उपसद्भध/|मिस्ससि ? समणों हि, सीह, गोतमो 
अकिरियवादो, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च साबके विनेती'' जि | अथ खो सीहस्स सेना- 
पतिस्म यो अहोसि गमियामिसड्रूगरों भगत्रस्तं दस्सनाय, सो पटिप्पस्सम्भि । दुतियं पि खो 
सम्बहुल अभिव्ञाता अभिव्ञात लिच्छुवी सन्‍्धागारे सस्निसिन्ना सन्निपतिता अनेकपरियायेन 
बुद्धस्त बण्णं भासन्ति, धम्मस्स वण्णं भामन्ति, सच्नस्स वण्णं भासन्ति । दुद्विय॑ मि खो 
सीहस्स सेना-पतिस्सख एतदहोंसि--“निस्संसयं खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बुछे भविस्सति, 
तथा हिमे अभिव्ञाता अभिम्माता लिच्छुबी सन्‍्थागारे सन्निसिन्ना सब्निपतिता अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स बण्णं भासन्ति, धम्मस्स वर्ण भासन्ति, संदृस्स बण्णं , भासन्ति | बन्‍नूनाहं 
व भगवन्त दस्सनाय उपसझूमेय्य अरहत्तं सम्मासम्बुद्ध/ ति। अथ खो सीहो सेनापति 
येन निगण्ठो नाठपूत्तों तेनुप्रसकृमि; उपसड्ूमित्वा निगण्ढ नाटएृत्त एलद्बोच-- इन्छामहं, 
भन्ते, सम्रणं गोतम॑ दस्सनाय छपतहूमितृ” ति । “'***''““समणों हि, स्ीह, गोतमों अकिरिया- 
वादों अकिरियाय धर्म देसेति, तेन च साबके विनेति” ति। दुतियं पि लो सीहस्स 
सैनापतिस्स यो अहोसि गप्तियाभि-सब्ज।रों भगवन्तं दस्सनाय, सो पट़िप्यूस्तम्मि | ततिय॑ पि 
थी अमिन्‍्माता अंभिभ्माता लिवंडगी सन्‍्धागारे सन्निसिन्ना सन्निपतिता अनेक्रपरियायेन 

ध्द 
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बुद्धस्स वण्णं भासन्ति, धस्सम्म बण्णं भासन्ति, सब्च'स्स वण्णं भासन्ति | ततियं पि खो सीहस्स 
सेनापतिस्स एतदहीसि'“'“निस्संसयं खो सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्ों भविस्सति, 
तथा हिमे'*“अमिव्जाता अमिम्भाता लिच्छुबी सन्‍्थागारे सन्निसिन्ना सन्निपतिता अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासन्ति, धम्मस्स बण्णं भासन्ति, सश्ठ'स्स वण्णं भासन्ति | कि हिमे 
करिस्सन्ति निगण्ठा अपलोकिता वा अनपलोकिता वा * यन्नूनाहं अनपलोकेत्बा ब निगण्ठे 
त॑ भगबन्तं दस्सनाय उपसबुभेय्य अरहस्तं सम्मासम्बुद्धं ति। 

अथ खो सीहो सेनापति पम्चमत्तेहि रथसतेहि दिवादिवस्स वेसालिया निय्यासि भगवन्त 
दस्सनाय । याबतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्वा याना पश्चोरोहित्वा पत्तिको ब''' येन भगवा 
तेनुपसम्ृमि ; उपसइूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि | एकमन्तं निसिल्‍्नों खो 
सीहो सेनापति भगवन्‍्त एतदबोख--“सुत॑ मेत्त, भल्‍्ते, अकिरियाबादी समणों गोतमों 
अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन से साबके बिनेती' ति। ये ते, भन्‍्ते, एबमाहंसु 'अकिरियबादो 
समणो गोतमो, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती ति, कच्चि, ते, भन्‍्ते, 
भगवतो बुत्वादिनो, न चर भगवन्‍न्त अभूतेन अब्भाचिक्थन्ति, धस्मस्स ले अनुषम्मं 
#याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिकों बादानुवादों गारय्हं ठानं आगच्छृति ! अनब्भक्लातु- 
कामा हि मय, भन्‍्ते मगवन्तं” ति। 


“अत्थि, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानों बदेव्य--'अकिरियबादो 
समणों गोतमों, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके बिनेती' ति। “अत्थि, सीह, परि- 
यायो, येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानों वदेय्य--“किरियवादों समणो गोतमों किरियाय धर्म्मं 
देसेति, तेन च सावके विनेती” ति | “अत्थि, सीह, परियायों येन मं परियायेन सम्मा वदमानों 
बदेय्य--उच्छेदवादों समणो गोतमों, उच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन च साबके विनेती' ति । 
“अत्थि, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा बदमानों वदेग्य--जेगुदछो समणो गोतमो, 
जेगुश्छिताय धम्मं देसेति, तेन च सावके बिनेती' ति। “अत्थि, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन 
सम्मा बदमानों वदेस्य--बैनयिकों समणों गोतमो, बिनयाय धम्म॑ देसेति, तेन च सावके विनेती' 
ति। “अत्थि, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा बदमानों बदेश्य--'सपस्सी समणों 
गीतमी, तपस्सिताय धम्मं देसेति, तेन च सावके बिनेती' ति। “अत्पि, सीह, परियायो, येन 
च परियायेन सम्मा बदमानो वदेब्य--अपगब्भो समणों गोतमों, अपगब्यताय धम्मं देसेति, 
सैन चर साथके बिनेती' ति। “अत्थि, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा बदमानों 
बदेस्य---अस्सत्यो समणो गोतमी, अस्सासाय धम्मं देसेति, तेन च सावके बिनेती' ति । 


“कतमों च, सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा बदमानो बदेव्य--अकिरियवादो 
समणों गोतमो, अकिरियाय भम्म॑ देसेति, तेन च साबके बिनेतो' ति १ अहं हि, सीह, अकिरिय 
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बदामि | कायदुच्चरितस्स वचोदुर्चरितस्स मनोंदृच्चरितस्स; अनेकविहितानं*' 'सम्मा वदमानों 
बदेस्य--“अकि रियवादी समणो गोतमों, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन चसावके बिनेती ति। 
"कतमो सै, सीह, परियायो, येन म॑ं परियायेन सम्मा बदमानों बदेब्य---“कि रियवादो 
समणों गोतमो,'*'*'* | 
/क्तमों च, सीह, परियायों, येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानों बदेस्य---च्छेदवादो, 
समणो गोतमो, ****** ॥ 
“क्षतमों च, सीह, परियायों, येन मं परियायेन सम्मा बदमानों वदेब्य--जेगुच्छी 
समणों गोतमो,''''*' । 
“क्तमों चु, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा बदमानों वदेस्य-बैनयिको 
समणो गोतमो,*'' '*' । 
“क्षत्मो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा वदमानों वदेब्य--तपस्सी समणों 
गोतमो,''**** । 
“कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा बृदमानों बदेब्य--अपगब्भो समणो 
गौतमो,'"'*** । 
४कतमो च, सीह, परियायो, येन मं परियायेन सम्मा बदमानों वदेय्य--अस्सात्सको 
_समणो गोतमो,-***** । 
एवं बुत्तो सीहो सेनापति भगवन्तं एतदवोच--“अभिकक्रन्तं, भनन्‍्ते,'''पे० '''उपासक 
मं, भगव्रा धारेतु अज्जतस्गे पाणुपेतं सरणं गत” ति। “अनुविच्चकारं खो, सीह, करोहि ; 
अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं भातमतुस्सानं साधु होती” ति। “इमिनापाहं, भन्‍्ते, भगषतो 
मिस्योसोमत्ताय' अत्तमननो अभिरद्धो, यं मं भगवा एबमाह--अनुविश्चकार खो, 
सीह, करोहि । अनुविच्चकारो तुम्हादिसानं आातमनुस्सानं साधु होती' ति। मं हि भन्‍्ते, 
अश्मतित्थिया सावक लभित्वा केवलकप्पं बेसालि पटाक परिष्टरेय्यूं--“सीहो खो अम्हा्क 
सेमापति सावकत्तं उपगतो' ति। अथ चे पन मं भगवा एवमाह--अनुविच्चकार खो, सीह। 
करोष्ि । अंनुविच्चकारो तुम्हादिसान मातमनुस्सानं साधु होती! ति। एमाहं, भन्‍्ते, दुतिय॑ 
पि भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍खुसरूृ च । उपासक मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे 
पांणुपेत सरण गत” ति । “दीघरतत खो ते, सीह, निगण्ठान ओपानभूत कुल, येन नेस दचगतान 
पिण्डक दातब्ब॑मब्जेय्यासी ति। “इमिनापाहं, भन्‍्ते, भगवतों बचनेन मिव्योसोमत्ताय 
असमनो अभिरद्धो, यं मं भगवा एयमाह--- दीघरत्तं खो ते, सेह, निगण्ठानं ओपानभूतं कुलें, 
येन नेस उपणत्तानं पिण्डक दातब्बं॑ मज्ञेब्यासी ति। सुतं मेतं, भन्‍्ते, 'समणों गोतमों 
एवमाह--मयहमेव दान दातव्बं, मय्हमेब सावकान दान दातब्बं, मय्हमेब 'दिन्म॑ महप्फलं, 
न अब्ञेस दिन्नं मह्फल ; मण्हमेव सावकाने दिनन॑ मह्फलं, न अम्मेस साथकार्न 


४७. +,:! “आधा और िपिहक । दंक अमुसीकत [| सका; पे 
दिशने॑ महप्फल! ति। अथ श्र पैन मं भशबा /निगण्ठेस पि दाने समादपेति। अपि ऋ्, 
भन्ते, मयमेत्य काल जानिस्साम। शसाहँ, भनन्‍ते, ततियं पि भगवन्त सरणं गच्छामि 

सम्म्ं च भिकखसझ्ा च्। उपासक म॑, भन्‍ते, भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत सरणं 
गत” ति । 

अथ ख्रो भगवा सीहस्स सेनापतिस्स अनुपुब्धि कथं कथेसि सेय्यथीद--दानकर्थ'* 

-“अपरप्पयच्चयों सत्थुसासने भगवन्तं एतदवोच-- अश्िवासेतु मे, भन्‍्ते, भगवा स्वातनाय 
भर सद्धि भिकरुसड़ ना” ति। अधिवासेसि भगवा तृण्हीभावेन | अथ खो सीहो सेनापति 

भगवतो अधिवासन विदित्वा उद्धायासना भगवन्तं अभित्रादेखा पदक्खिर्ण कत्वा पक्‍क्रामि | 

अथ खो सीहो सेनापति अज्जत्तरं पुरितं आणापेसि-- गच्छ, भणे, पवत्तमंस जानाही 
पति। अथ खो सीहो सेनापति तस्सा रत्तिया अच्चयेन वणीत्त खादनीयं भोजनीय पटियादापेत्वा 
भगवतों काल आरोचापेसि--- कालो, भन्‍्ते, निश्चित भत्त! ति। अथ खो भगत्रा पुब्बण्हसमयं 
निबासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सीहस्स सेनापतिस्स निवेमनं तेनुपसडूमि, उपसडमित्वा पश्मत्ते 
आसने निसीदि सद्धि भिक्खुसड्घेन । 
तेन खो पन समयेन सम्ब्रहुला निगण्ठा वेमालियं रथिक्राय रधिक सिड्घाटकेन 
सिडघाटक बाहा पर्गय्ह कन्दन्ति--“अज्ज सीहेन सेनापतिना थूल॑ पस्मु वधिख्रा समणस्स 
गोतमस्स भक्त कत॑ | त॑ समणी गीतमो जान॑ उद्दिस्सकत मंस परिभुज्ञति पटिश्चकर्म ति। 
अथ खो अज्ञतरों पुरिसों येन सीहो सेनापति तेनुपसझ्कमि, उपसइःकमित्वा सीहस्स सेनापतिस्स 
छपकण्णके आरोचेसि--प्रस्घे भन्‍ते, जानेय्यासि ! एचे सम्जहुला निगण्ठा वेधालियं रथिक्राय 
रथिक सिड्प्राटकेन सिदघाटक बाहा पराय्ह कन्दन्ति--अज्ज साहेन सेनापतिना थूल॑ पसुं 
चित्रा समणस्स गोतमस्स भत्तं कतं | तं समणो गोतमों जान॑ उदिस्सकत मंसं परिश्ुक्नत्ति 
पटिश्वकम्म ति। अले॑ अय्यो, दीघरत्त पि ते आयस्मन्ती अवण्णकामा बुद्धस्त, अवण्णकामा 

_धम्मस्स, अवष्णकामा संघस्प । न च पन ते आयस्मन्तने जिरिदनत त॑ भगवन्तं असता हइुच्छा 
झुत्ता ह अभूतेन अब्भाविक्खिन्त ; न च भय जीवितहेतु पि सब्चिधि पाणं जीविता 
बोरोप्रेथ्यय्शा / ति। अथ खो सीहो सेनापति नुद्धप्पछ्ुखं भिक्‍्खुसकध पणीतेन ख।दनीयेम 
भोजभीग्रेन सहत्था '''सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा-भगवन्तं भ्रुत्ताति ओनीवपत्तमाणि एकमम्तं 

- मिसीदि। एकमन्स मिसिन्‍्न खो सीह सेनापति भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
सैमुसे जेखवा सम्पहंसेत्बा: उद्दायासना पक्कामि ति। अथ खो भगवा एतहिम निदाने एतस्मि 
पकरणे धस्मि कर्थ कत्वा मिक्खू आमस्तेसि--/न, मिक्‍खेवे, जान॑_उदिस्सकतं मंस परि- 
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पुल्डितन्यं । यो परिश्ुन्गेग्य ब्रापत्ति दुककरस्त । अनुजानामि, मिक्‍लतवे, तिक्रोंटिपरिसुद्ध 
मच्छुमंतं---अदिद्द असुत्त अपरिसंकित' व्रि ।१ 

एक समय भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालाबं । तेन लो पतन समयेन 
सम्बहुला अभिन्‍्जाता अमिन्ञाता लिच्छुवी०"'"** । 

एकमन्त निसिन्न खो सीह सेनापति भगवा धम्मिया कथाय सन्दरसेत््या समादपेत्सा 
सम्पहंसेत्वा समुत्तेजेत्वा उद्ठायासना पक्‍कामी ति।* 

१२३६ 
गृहपति उपालि 

एजं मे सुतं । एक समय भगवा नालम्दायं बिहरति पाब्रारिकम्बाबने ! सेन खो पन 
समयेन निगण्ठो नातपुत्तों नालन्दायं पटिबसति महतिया निगण्ठपरिसाय सर्द्धि । अथ थलो 
दीघतपस्सती निगण्ठो नालन्दायं पिण्डाय चरित्वा पच्छुमत्तं पिण्डपातपदिक्कन्तो येन पराष्ा 
रिकम्बबन येन भगवा तेनुपसडुमि ; उपसड्ठमित्वा भगवता संद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कर्थ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्तं अदासि | एकमन्तं ठिते खो दीघतठपरस्सि निगण्द भगवा 
एतदबोच--- संविज्जन्ति खो, तप्स्सी, आसनानि3 सचे आकल्लुति निसीदा” पत्ि। एवं 
बुत्ते दीघतपस्सी निगण्ठो अज्ञतरं नीच आसन गहेता एकमन्तं निसीदि । एकमन्‍्तं निसिन्न॑ 
खो दीघतपस्सि निगण्ठं भगवा एतदबौच--“कति पन, तपस्सि, निगण्ठों मावपृत्तों कम्मानि 
पभ्ञाप्रेति पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया” ति १ 

/ न खो, आबुसो गोतम, आचिण्ण निगण्ठस्स नातपृत्तस्त कम्मं, कर्मों ति पश्आपेतु ; 
“दुपडं, दण्ड ति खो, आवुसों गोतम, आचिण्णं निगण्ठस्स नातपृत्तस्स पब्भापेतुं” ति। 

“क्ति पन, तपस्सि, निगण्ठो नातपुत्तों दण्डानि पच्भापेति पापस्स कम्मस्स किरियाय 
पापस्स कम्मस्स पबत्तिया ति १ 

“तीणि खो, आवुसो गोतम, निगण्ठो नातपुत्तो दण्डानि पञ्ञापेति पापस्स कम्मस्स 
किरियाय पापरुस कम्मस्स पवत्तिया ति, सेय्यथीदं--कायदण्ड, बचीदण्ड, मनोदण्ड' ति। 

“पक पन, तपस्सि, अम्भदेव कायदण्डं, अज्ञ बचीदण्डं, अज्ञ मनोदण्ड” ति 

“अज्ञदेव, आवुसो गोतम, कायदण्डं, अृत्ज वचीदण्डं, अब्ज मनोदण्ड” पति । 

“पइम्ेसं पन, तपस्सि, तिए्णं दण्डार्स एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्ठान कतमं दण्ड 
निगण्ठी नातपुत्तो महासावज्जतरं॑ पमब्भापेति पापस्स०*'"*पवत्तिया, यदि बा कायदण्डं, यदि 
था बच्चीदण्डं, यदि वा मनोदण्ड'” ति १ _पाचीदष्डं, यदिबा मनोदष्ड ति१!___|_|_|__३_३_३_३_३॒ 


१९ विनयपिटक, महावस्ग पालि, ६-१६; ३१-३५, पृ० २४८ से २५२ ! 


२: सुत्तपिटके, अंगुत्तरनिकाय पालि, अद्दुकनिपात, महांवस्गों, सीहसुत्ं, ८*२-२, ६० २६३ से 
३०० ॥ हु 
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' #इम्ेस खो, आंबुसो गोतम, तिप्णं दण्डानं एवं पटिविभसानं एवं पटिविशिद्वान 
कायदण्ड निगण्ठो०““पबत्तिया, नो तथा वचीदण्डं, नो तथा मनोदण्ड” ति। 
' “+कायदण्ड ति, तपस्सि, बदेसि” १ 
“कायदण्डं ति, आबुसों गोतम, बदामि”? । 
“कायदण्ड लि, तपस्सि, वदेसि” ? 
कायदण्ड ति, आवुसो गोतम, बदामि” । 
कायदण्डं ति, तपस्सि, बदेसि” 
“क्वायदण्ड ति, आवुसो गोतम, वदामी” ति। 
इसिह भगवा दीघतपस्सि निगण्ठ इमस्मि कथावत्थुस्मि यावततियक पतिद्भापेसि । 
एवं बुसे, दीघतपस्सी निगण्ठो भगवन्त एतदवोच--ल्विं पनावुसों गोतम, कति दण्डानि 
पल्ञापेसि पापस्स०*''प्रबतिया ति£ 
“न खो, तपस्सि, आचिण्णं तथागतस्स दण्डं, दण्ड” ति परश्ञापेतं ; कम्मं, कर्म ति 
जो, तपस्सि, आचिण्णं तथागतस्स पब्ञापेतृं” ति १ 
(त्वं पनावुसों गौतम, कति कम्मानि पश्ञपेसि पापस्स०'““पवत्तिया” सि १ 
'“तीणि खो अहं, तपस्सि, कम्मानि पत्जपेमि पापस्स०'''पर्बत्तिया, सेब्यथीदं-- 
कायकम्मं बचीकम्मं, मनोकम्मं ति। 


प्र पनावुसों गोतम, अज्जदेव कायकम्मं, अञ्ज बचीकम्मे, अम्ज मनोकम्म ति? 
“अम्जदेब, तपस्सि, कायकम्मं, अब्ज बचीकम्मं, अध्ण मनोकम्म ति । ु 
“दुमेस पनावुसो गोतम, तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्धानं कतमं 
कम्म॑ महासाबज्जतरं पब्मपेति पावस्स०'*“पवत्तिया, यदि वा कायकम्मं, यदि बा बचीकम्मं, 
यदि षा मनोकम्म ति ३ 
“पुम्नेस खो अहं, तपस्सि तिण्णं कम्मानं एवं पटिविभत्तानं एवं पटिविसिद्दानं 
मनोकम्म॑ महासावज्जतरं पम्ञपेमि पापस्स० ''*परवत्तिया, नो तथा कायकम्मं, नो तथा बची 
कम्म! ति। 
“मनोकम्म॑ ति, आवुसो गोतम, बदेसि” १ 
, “मनोकम्मं ति, तपस्सि वदामि । 
“मनोकम्म॑ ति, आबुससों गोतम, वदेसि” १ 
“पज्नोकम्म॑ ति, तपस्सि, बदामि । 
- फ्रुनोकभ्म॑ ति, आवबुसों योत्म, वदेसि”? १ 
“अनोकम्म॑ ति, त्पास्स, बदामों ति। 
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इतिह दीमठपस्सी निराण्दो भगकर्तं इमस्सि कथावत्युस्मि याक्व॒तियक पत्षिद्दापेत्वा 
एद्रायासना येन निगण्ठों नावपच्चो तेनुपसक्कसि । 

तेन लो पन समयेन निगण्ठों नातप्रततों महतिया गिहिपरिसाय स्धि निसिब्नो होति 
बालकिनिया परिसाय उपालिपमुत्याय । अदसा ब्यो निगण्ठो नातपुत्तो दोधतपस्सि निगण्ड 
दूरतों व आगच्छुन्तं ; दिस्वान दोघतपस्सि निगण्डं एतदवोच--“हन्द, कुतो नु लव, तपस्खि, 
श्रागच्छुसि दिवा दिवस्सा? ति 

पत्तों हि लो अहं, भन्‍्ते, आगस्छामि समणस्स गोतमस्स सम्तिका  ति। 

“अहु पन ते, तपस्सि, समणेन गोतमेन सद्धि कोचिदेव कथासढलापो” ति ॥ 

“अहु खो मे, भन्‍्ते, समणेन गोतमेन सब्ति कोचिदेव कथासढ्लापो” ति। 

“यथा कथं पन ते, तपस्सि, अहु समणेन गौतमेन सद्धि कोचिदेव कथासहु्लापो” द्वि १ 

अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो यावतका अहोसि भगवत्रा सद्धि कथासल्लापो त॑ सब्बं 
निगण्ठस्स नातपुत्तस्स आरोचेसि। एवं बुत्ते, निगण्ठो नातपुत्तो दीघतपस्सि निगण्डं 
एतदबोच--साधु साधु, तपस्सि | यथा त॑ सुतबता सावकेन सम्मदेव सत्थूसासनं आजानस्तेन॑ 
एथमेव॑ दीघतपस्सिना निगण्ठेन समणस्स गोतमस्स व्याकर्त । कि हि सोमति छबे मनोदण्डों 
इमस्स एवं ओलारिकस्त कायदण्डस्स उपनिधाय ! अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरो 
पापस्स कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा बचीदण्डो, नो तथा 
मनोदण्डो” ति। 

एवं वुत्ते, उपालि गहपति निगण्ठ नातपुत्तं एतदवोच--साधु, साधु, भन्‍्ते दीघतपस्सि | 
यथा०***तथा मनोदण्डो। हन्द चाह, भन्‍्ते, गर्छामि समणस्स गोतमस्स इम पि कथावत्थ॒स्मिं 
बाद आरोपेस्सामि | सचे मे समणो गोनमों तथा पतिहृहिस्सति यथा मदन्‍्तेन तपस्सिना 
पतिट्वापितं ; सेव्यथापि नाम बलवा पुरिसो दोघलोमिक एलक॑ लोमेसु गहेत्वा आकड्ठेय्व 
परिकड्ठेय सम्परिकड्ढेय्य, एवमेबाह समर्ण गोतमं॑ बादेन बाद आकडिस्सामि परिकड्द- 
स्सामि सम्परिकडिदिस्सामि। सेव्यथापि नाम बलवा सौण्डिकाकम्मकारों महन्तं 
सोण्डिकाकिलश्जं गम्भीरे उदकरदहे पक्खिपित्वा कण्णे गहेत्वा आकड्ढेय्य परिकडढेब्य 
सम्परिकडढेय्य, एबमेवाह समर्ण गोतम॑ वादेन बाद आकडिटस्सामि परिकड़िदस्सामि 
सम्परिकडिदस्सामि । सेव्यथापि नाम बलबा सोण्डिकाधुत्तो वाल॑ कण्णे गहेत्वा ओधुनेय्य 
निद्धुनेय्य निप्फोटेय्य, एवमेवाह समर्ण गोतम॑ वादेन बाद ओधुनिस्सामि निद्धुनिस्सामि 
निष्फोटेस्सामि । सेव्यथापि नाम कुब्जरों सह्ििहायनों गम्मीरं॑ पौक्खरणि ओगाहेत्वा 
साणधीविकं नाम कीलितजातं कीलति, एबमेबाहं समर्ण गोतम॑ साणधोविक मब्जे कौलित- 
. जात॑ कौलिस्सामि । हन्द ्ाहं, भन्‍्ते, गच्छामि समणस्स गोतमस्स इमस्मि कथावत्थुस्मि 
बाद आरोपेस्सामी” ति। 
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“मास त्य॑ गहपति, समंणस्सें भोतमस्स इमस्नि कथावस्थुस्मि बाद आरोपेहि। अहं 
वा हि, गहपति, समणस्स, गोतमस्स वाद आरोपेय्य, दीघंतपस्सी था निगंण्ठो, त्वं वी” 'ति। 
परत बुत्ते, दीघतपस्ती निगण्डो निगण्ड नातपृत्त एतदबोच--“न थो मेत॑, भन्‍्ते, 
रुखचेंसि ये उपालि गहपति समणस्त गोतमरस वाद आरोपेय्य । समणों हि, भस्ते, गौतमों 
मॉवोबी आवहनि माय जानाति याव अम्भतित्यियानं सावके आवदटेती” ति | ऐ 

“अड्ठान लो एतं, तपस्सि, अनवकासों यं उपालि गहपति समणस्स गोत॑मस्स 
सावकत्तं उपगच्छैयय । 3ाने थे खो एत विज्जति थ॑ं समणों गोतमो उपालिस्स' गहपतिस्स 
सावकत्तं उपगस्टेय्य $ गरुछु, त्वं, गहपति, समणस्त गोतमस्स इमस्मि कथावस्थुस्मि बाद 
आरोपेहि । अहँ वा हि, गहपति, समणस्स गोतमस्स बाद आरोपेय्यं, दीधतपस्सी वा निगण्ठो, 
लेंवा हिं। 

वु्षियं पि थ्लो दौधतपस्सो'''पे० ““*ततियं पि खो दीघतपस्सी निगण्ठी निगण्ठ 
नातवपु्तं एकदवोच--'न खो मेत', भनन्‍्ते, रुवचति य॑ उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स बाद 
आरशेषेण्य । समणो हि, भन्‍ते, गोतमों मायाबी आवडुनि माय जानाति अच्ञतित्थियान॑ 
साथके आवटरटेती” सि। 

/अद्ठानं खो एवं, तपस्सि, ०“, वा” ति। 

“एर्ष, भन्‍्ते” ति खो उपालि गहपति निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा उदठायासना 
'िगण्ठ नातपृत्त अभिषादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन पावारिकम्बबन येन भगज्रा तेनुपसझमि ; 
उपसंकमित्वा भगवन्त अभिवादेखा एकमन्तं निमीदि । एकमन्त निसिननों खो उपालि 
गहपति भगवन्त एतदबोच--“आगमा नु रिव्यध, भन्‍्ते, दीधतपस्सो निगण्ठो” ति १ 
ह “आागमा रिव्यश्, गहपति, दीघतपस्सी निगण्डो ति। 

“अडडु खो पन ते, भन्‍ते दीघतपस्सिना निगण्टेन सद्धिं कोचिदेव क्थासल्लापो” ति। 

“अहु खो मे, गहपति, दीघतपस्पिना०'"कथासल्ल्ञापो” ति। 

“यथा कर्थ पन ते, भन्ते, अहु, दीघतपस्सिना ० *'“कथासल्लापो” ति? 

अथ खो भगवा यावतको अहोसि दीघतपस्सिना निगण्ठेन सद्धि कथासल्लापो त॑ सब्बं 
छप्रलिस्स गहप तिस्स आरोचेसि । 

एबं बुत्ते, उपालि गहपति भगवन्त एतद्वीच--“साधु साधु, भन्‍्ते तपस्सी | 
यथ्र० '"'मनोदण्डो” ति। 

*सुचे खो त॑, गहप्ति, सच्चे पतिद्ठाय मन्तेय्यासि सिया नो एव्य कथा- 
, बब्क्षाऐो दि । 

“सच्चे अईं, भन्‍्ते, पतिदृठाय मन्तेस्सामि ; होतु नो एत्थ कथासल्लापो” ति | - 
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“हु कि मज्जसि, गहपति, इधस्स निगण्ठो आबाधिकों दुक्खितों बाल्हशिलानों 
सीतोदकपटिक्छिसों उण्होौदकपटिसेवी । सो सीतोंद्क अलभमानों कालइरेय्य ! इमंस्स पन, 
गहपति, निगण्ठो नावपुत्तो कत्यूपपत्ति पवम्ञापेती” ति* 

“अत्यि, मन्‍्ते, मनोसत्ता नाम देवा तत्थ सो उपपज्जति । “तं किस्स हेतु” १ असु हि, 
मन्‍्ते, मनोपटिबद्धों कालइरोती” ति ! 

“भ्रनसि करोष्टि, गहंपतिं, ममसि करेत्ता खो, गहपति, ब्याकरोहिं। नखो ते 
सन्धियति परिमेन व्वा पर्िछिमं, पर्छिमेन वा पुरिमं। भासिता खो पन ते, गहपति, ऐसा 
वाचा-+ सच्चे अहं, भनन्‍्ते; पतिद्ठाय मन्तेस्सामि, होतु नो एत्थ कथासल्लापो” ति । 

“पकिज्चापि, भनन्‍्ते, मगवा एवमाह, अथ खो कायदण्डो व महासावज्जतरों पापस्स 
कम्मस्स किरियाय पापस्स कम्मस्स पवत्तिया, नो तथा वचीदण्डो, नो तथा मनोदण्डो” ति | 

“त॑ कि मब्जसि, गहपति, इधस्स निगण्ठो नातपुत्तो चातुयामसंबरसंवुतों सब्बबारि- 
वारितो सब्बवारियुतो सब्बवारिधुतों सब्बवारिफुटों | सो अभिक्कमन्तो पटिकमन्तो बहु खुददके 
पाणे सद्भडगतं आपादेति । इमस्स पन, गहपति, निगण्ठो नातपुत्तो क॑ विपाक पण्जापैती ति? 

“असच्चेतनिकं, भन्‍्ते, निगण्ठो नातपुत्तो नो महासावज्ज पण्ञापेती” ति। 

“सच्चे पन, गहपति, चेतेती” ति १ 

“महासावज्जं, भनन्‍्ते, होती? ति । 

“चेतन पन, गहपति निगण्ठो नातपृत्तो किस्मि पब्ञापेती” ति ३ 

“मनोदण्डस्मि, भन्‍्ते” ति ! 

#मनसि करोहि, गहपति,०'''"“कथासल्लापो” ति । 

“फकिब्चापि, भन्‍्ते,०**' '"'मनोदण्डो” ति। 

“सं कि मज्ञसि, गहपति, अय॑ नालन्दा इद्धा केव फीता च बहुजना आकिण्ण- 
मनुस्सा” ति १ 

“एवं भन्‍्ते, अयं नालन्दा इद्धा चेच फीता च बहुजना आकिण्णमनुस्सा” ति । 

“त॑ कि मह्भसि, गहपति, इध पुरिसों आगच्छेय्य उक्खित्तासिको । सो एवं बदेब्य-- 
अहं यावतिका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन सुहत्तेन एक मंसखलं एक 
मंसपुथ्ज करिस्सामी' ति। तं कि मब्जसि, गहपति, पहोति नुं खो सो पुरिसो यावतिका 
इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते एकेन खणेन एकेन मुहुत्तेन एक मंसखल॑ एक मंसपु्जं 
कातूं वि? 

“इस पि, अन्ते, पुरिसा, वीसं पि, भन्‍्ते, पुरिसा, तिस पि, भन्‍्ते; पुरिसा, चत्तारीसं पि, 
भन्ते, पुरिसा, पञ्ञासं पि, भन्‍्ते, पुरिसा, नप्पहोन्ति यावतिका इमिस्सा नालन्दाय पाणा ते 
एकेन खणगेन एकेन मुहत्तेन एक मंसखलं एक॑ मंसपुम्ज कातं । कि हि सौमति एको छुबो 
पुरितो” ति ! 

श्र 
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,.._“त॑ कि मब्जसि, गहपति, हध आगस्छेय्य समणों वा ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेतों- 
बसिप्पत्तो । सो एवं वदेय्य--अहं इम॑ नालन्दं एकेन मनोपदोसेन भस्मं करिस्सामी' ति। 
त॑ कि मब्भसि, गहपति, पहोति नु खो सो समणों वा ब्राह्मणो बा इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो 
इम॑ नालन्द एकेन मनोपदोसेन भस्म कातूं” ति ! 

“इस पि, भन्‍्ते, नालन्दा, बीस पि नालन्दा, तिंसं पि नालन्दा, चत्तारीसं पि 
नालन्दा, पच्ञासं पि नालन्दा पहोति सो समणों वा ब्राह्मणों वा इद्धिमा चेतोबसिप्पततो 
एकेन मनोपदोसेन भस्मं कातुं । कि हि सोभति एका छवा नालन्दा” ति ! 

“मनसि करोष्दि, गहपति,०''“कथासल्लापो' ? ति। 

“फकिब्चापि, भनन्‍्ते,० '*“मनोदण्डो” ति । 

(हक सब्जसि, गहपति, सुतं ते दण्डकारज्जं कालिड्रारब्जं मेज्ञारज्जं मातक्नारच्मं 
अरू्ज अरज्जभूत॑” ति ? 

#तव॑, भन्ते, सुतं मे दण्डकारज्भ॑० ''अरब्ञभूत॑”? ति | 

८त॑ कि मज्जसि, गहपति, किन्ति ते सुतं केन त॑ दण्डकारज्जं०' "अरब्जभूतं” ति! 

“सुत्त मेतं, मन्‍्ते, इसीन॑ मनोपदोसेन त॑ दण्डकारब्जं०"*अरण्ञभूत॑” ति। 

“मनसि करोहि, गहपति,०'''कथसल्लापो” ति। 

“धुरिमेनेबाहं, भन्‍्ते, ओपम्मेन भगवतो अत्तमनों अभिरद्धों। अपि चाह इमानि 
भगवतो विचित्रानि पम्हपटिभानानि सोतुकामो एवाहं भगवन्तं पश्चनीक कातब्बं॑ अमच्जिस्स | 
अभिककन्तं, भन्‍्ते, अभिककन्तं, भन्‍्ते ! सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, 
पटिच्छुन्नं वा विवरेय्य, मुल्हस्स वा मर्ग' आचिक्खेय्य, अन्धकारे बा तेलपण्जोतं धारेय्य-- 
अक्खुमन्तो रूप।नि दक्‍्खन्ती ति, एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितों । एसाहं, 
भस्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्म॑ च भिक्‍्खुसडधं च। उपासक मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे 
पाणुपेतं सरणं गत॑” ति । 

“अनुविच्चकार॑ खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चकारों तुम्हादिसानं जातमनुस्सान॑ 
साधु होती” ति। 

“इमिनापाहं, भन्‍्ते, भगवतो भिय्योसों मत्ताय अत्तमनों अभिरद्धों थ॑ं म॑ भगवा 
एबमाह--अनुविच्चकार खो, गहपति, करोहि, अनुविच्चकारों तुम्हादिसानं आतमनुस्सान 
साधु होति' ति | म॑ हि, भंते, अब्जतित्थिया सावक॑ लमित्वा केवलकप्पं नालन्द॑ पटाकं 
परिहरेय्यूं-- उपालि अम्हाक॑ गहपति सावकत्त' उपयगतों ति। अथ अच पन म॑ भगवा 
एबमाह--अनुविद्यकारं॑ खो,०''होती ति। एसाहं, भन्‍्ते, दुतियं पि भगवन्त॑ सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्‍खुसप्ठ/ च। उपासकं मं भगवा घधारेतु अज्जतम्गे पाषुपेतं सर॒णं 
गत ति। 
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“दीघरत्तं खो ते, गहपति, नियण्ठानं ओपानभूतं कुल येन नेसं उपगतान पिण्डक 
दात#बं मज्ञेय्यास्सी” ति। 


“बूमिनापाहँ, भन्‍ते,०'*'एसाएहं, भन्‍्ते, ततियं घि०""'सरणं गत” पति । 

अथ खो भगवा उपालिस्स गहपतिस्स अजनुपृर््बि कथं कथेसि, सेय्यथीदं--दानकर्थ॑ 
सीलकथ्ं सम्गक्थ, कामान॑ आदीनवं औकारं सब्निलिसं, नेक्‍्खम्मे आनिसंसं पकासेसि | यदा 
अगवा अब्ञासि उपालि गहपतिं कल्लचित्तं मुदुच्चितं विनीवरणचित्तं, उदग्गच्क्तिं, पसन्‍नचित्तं, 
अथ या बुद्धानं सास्ुक्कंसिका धम्मदेसना त॑ पकासेसि--दुक्‍्खं, समुदययं, निरोधं, मर्गं । 
सेय्यथापि नाम सुद्ध बत्थं अपगतकालक सम्मदेव रजन पटिग्गण्हेय्य एवमेव, उपालिस्स 
गहपतिस्स तस्मि एवं आसने विरज बीतमले घम्मचक्लं उदपादि--यथं किड्चि समुदयधम्मं 
सब्बं त॑ निरोधधम्म! ति। अथ खो उपालि गहपति दिद्धप्रम्मों पत्तथम्मों विदितधम्मो 
परियोगाल्हधम्मो तिण्णवित्चिकिच्छी विगतकथड्ुथो वेतारज्जप्पत्तो अपरप्पच्चयों संत्थुसासने 
भगवन्त एतदवोच-- हिन्द च दानि मयं, भन्‍्ते, गच्छाम, बहुकिच्चा मय बहुकरणीया” ति। 

“यस्सदानि त्वं, गहपति, काल॑ मम्जसी” ति। 

अथ खो उपालि गहपति भगवतों भासितं अमिनन्दित्ता अनुमोदित्वा उद्दायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन सक निवेसनं तेनुपसझक्लमि; उपसडृमित्वा दोवोरिकं 
आमन्‍्तेसि---'अज्जतग्गे, सम्म, दोवा रिक, आवरामि द्वार निगण्ठानं निगण्ठीनं, अनावर्ट द्वार 
भगवतों भिक्‍्खूनं भिक्‍्खूनीनं उपासकानं उपासिकानं । सचे कोचि निगण्ठो आमच्छाति 
तमेन॑ त्व॑ं एवं वदेब्यासि--तिदूठ, भन्‍्ते, मा पाबिसि । अज्जतम्गे उपालि गहपति समणस्स 
“गोतमस्स सावकृत्तं उपगतो। आबर्ट द्वारं निगण्ठान' निगण्ठीन, अनावर्ट द्वारं भगवतो मिक्‍खून॑ 
भिक्खूनीनं उपासकानं उपासिकानं । सचे ते, भन्‍्ते, पिण्डकेन अत्थो, एत्थेव तिदुठ, एस्पेब 
ते आहरिस्सन्ती, ति। 

“एबं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पच्चस्सोसि । 

अस्सोसि खो दीघतपस्सी निगण्ठो--“उपालि किर गहपति समणस्स गोतमस्स 
सावकृतं उपगतो” ति। अथ खो दीघतपस्सी निमण्ठो येन निगण्ठो नावपुत्तो तेनूपसक्मि ; 
, उपसड्ठ/मित्वा निगण्ठ नातपुर्त एतदबोच--सुतं मेतं, मन्‍्ते, उपालि किर गहपति समणस्स 
गोतमस्स सावकत्त॑ उपगतो” वि । 

“अट्वानं खो एतं, तपस्सि, अनवकासो य॑ उपालि गहपति समणस्स गोतमस्स सावकत्त 
उपगच्छेय्य | ढानं च खो एवं विज्जति य॑ं समणो गोतमी उपालिस्स गहपतिस्स सावकत्त 
छंपगच्छैय्या ति। 
 दुतियं पि खो दीघतपंस्सी निगण्ठो'“'पे०'"' ततीयं पि खो दीघतपस्सी निगण्ठी 

निगष्ड नातपूर्त एतदबोच--मरुत्त मेतं, भन्‍्ते, उपालिस्स गहपत्िस्स सावकंत्तें उपगच्छेव्या ति | 


) 
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“इन्दाहं, भन्‍ते, गच्छामि याव जानामि यदि वा छपालिं गहपति समणस्स गोतमस्सख 
सावकतं उपगतों यदि बा नो” ति । 


“परछु त्वं, तपस्सि, जानाहि यदि बा०''"'नो” ति। 

अथ खो दीघतपस्सी निगण्ठो बेन उपालिस्स गहपतिस्स निवेसन तेनुपसकमि । अद्दर्ता 
खो दोबारिको दीघतपत्सि निगण्ठं दूरतो व आगच्छुन्तं । दिस्‍्वान दीघतपस्सि निगण्ड 
एतदबोच--“ ठिद्व, भन्‍्ते, मा पाविसि | अज्जतस्गे उपालि० -**** आहारिस्सन्ती ति। 


“न में आबुसो, पिण्डकेन अत्थो” ति बत्वा ततो पटिनिवत्तित्वा येन निगण्ठों नातपृत्तो 
तैनुपसक्मि ; उपसड्मित्वा निगण्ठ नातपुत्त एतदवोच--“सच्चं एवं खो, भम्ते, य॑ं उपालि 
गहपति समणस्स गीतमस्स सावकत्तं उपगतो ! एत॑ खो ते अहं, भन्‍ते, नालत्थं न खो मे, भन्‍्ते, 
रूथचति य॑ उपालि गहपति समणस्स गोंतमस्स वाद आरोपेय्य । समणों हि, भन्‍्ते, गौतमी 
मायाबी आवईनि माय जानाति याय अज्ञतित्थियान सावके आबटटेती ति। आबद्टो खो ते, 
मन्ते, उपालि गहपति समणेन गोतमेन आवश्टनिया मायाया” ति । 

“धट्टानं खो एतं, तपस्सि,० -*-उपगच्छेय्या ति | हन्द चाहं, तपस्सि, गच्छामि याव 
चाह सामं येव जानामि यदि वा उपालि गहपति समणस्स गौतमस्स सावकतं छपगतो यदि 
बानोति।! 


अथ खो निगण्ठी नातपत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि येन उपालिस्स गहपतिस्स 
निवेसन तेनुपसकुमि | अददसा खो दोवारिको निगण्ठ नातपुत्त दूरतो व आगच्छुस्त । दिस्वान 
निग० नांतपुतत एतदवोच--“विद्, भन्‍्ते, मा पाविसि । अज्जतवग्गे उपालि०'** 
आहरिस्सन्ती” ति। 
“सेन हि, सम्म दीवारिक, येन उपालि गहपति तेनुपसडुम; उपसक्मित्वा उपालि गहपंति 
एवं बदेहि--निगण्ठो, भन्ते, नातपुत्तो महत्तियवा निगण्ठपरिसाय सद्धिं बहिद्वारकोद्धके ठितो; 
सो ते दस्सनकामों, ति । 


“एबं, भन्‍्ते” ति खो दोबारिको निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्सुत्वा येन उपालि गहपति 
तेनु पसर्डमम ; उपसह्मित्वा उपालि गहपति एतदबोच--/“निगण्ठी, भन्ते, नातपृत्तो०""'"* 
दस्सनकामो” ति । 


तेन हि, सम्म दोवारिक, मज्क्िमाय द्वाससालाय आसनानि पण्ञापेही” ति। 

“एवं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिको उप्रालिस्स गहपतिस्स पह़िस्सुत्ता मज््िमाय 
द्वास्सालाय आसनानि पश्ञापेला येन उपालि गहपति तेनुपसक्कमि ; उपसडमिखा उपालि 
गहपति एतदबोच--पण्जतानि खो, भन्‍्ते, मज्िमाय द्वारसालाय आसनानि। यस्सदानि 
काल मम्भसी ' त्ति। 
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अथ खो उपालि गहपति येन मज्छिमा द्वारसाला तेनुपसदछकमि ; उपसब्कमित्वा य॑ तत्य 
अासन॑ अरंगं च सेट् चर उत्तमं च पणीतं च तत्थ साम॑ निसौदित्वा दोवारिकक आमन्‍्तेसि--- 
“सेन हि, सम्म दोवारिक, येन निगण्ठो नातपुत्तो तेनुपसडकमि ; उपसदक मित्वा निगण् 
नातपृत्त एवं बदेहि--उपालि, भन्‍्ते, गहप ति एजमाह--पविस किर, मन्‍्ते, सचे आकछूसी,” 
ति। 

“एबं, भन्‍्ते” ति खो दोवारिको उपालिस्स गहपतिस्स पटिस्मुत्वा बैन निगण्ठों 
नातपृत्तो ०*"* '*' आकड्डसी” ति। 

अथ खो निगण्ठो नातपुत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि येन मज्श्िमा द्वारताला 
तैनुपसकृमि । अथ खो उपालि गहपति---य॑ सु पुब्बे यतो पस्सति निगण्ठ नातपृत्तं दूरतो व 
आगच्छुस्तं दिस्वान ततो पृच्चुग्गन्त्वा य॑ं तत्थ आसन अब्गं च॑ सेट चर उत्तम॑ं च पणीत च तं 
उत्तरासड्ल न सम्मज्जिता परिशहेल्वा निसीदापेति सो--दानि य॑ तत्य आसन अरगं च सेट्ठं 
च् उत्तम॑ च पणीतं च तत्थ साम॑ निसीदित्वा निगण्ठ नातपुर्त एतदवोच--“संविज्जति जो, 
मनन्‍्ते, आसनानि ; से आकद्धसि, निसीदा” ति। एवं बुत्ते, निगण्ठो नातपुत्तों उपालि 
गहपति एतदबोच--“उम्मतोसि स्व, गहपति, दत्तोसि त्ं, गहपति! “गच्छामहं, मन्‍्ते, 
समणस्स गोतमस्स बाद॑ आरोपेस्सामी” ति गन्त्वा महतासि बादसप्ठभटेन पटिसुक्कों आगतो ) 
सेय्तथावि, गहपति, पुरिसों अण्डहारकों गन्त्वा उब्मतेहि अण्डेहि आगच्छेय्य, सेव्यथा वा पने 
गहपति पूरिसो, अक्खिकहारकों गन्त्वा उब्मतेहिं अक्खीहि आगच्छेय्य, एचमेव जो लव, 
गहपति, गच्छामहँ, भन्ते, ०''"*“*आगतो । आवद्टोसि खो त्वं, गहपति, समणेन गोतमेन 
आवट्टनिया मायाया ति । 

“भहिका, भन्‍्ते आबड्टनी माया ; कल्याणी, भन्‍्ते, आवड्टनी माया ; पिया मे, भन्‍्ते, 
आतिसालोहिता इमाय आवष्टनिया आबटटेय्यूं ; पियानं पि में अस्स आतिसालोहितानं 
दीघरतत' हिताय सुखाय ; सब्बे चे पि भन्‍्ते खत्तिया इमाय आवहनिया आबटटेय्यूं सब्बेसानं 
पिस्स खत्तियान दौधरत्त हिताय सुखाय ; सब्बे खरे पि भन्ते ब्राह्मणा-** पे०'“' बेस्सा'' 
पे०'* मुद्दा इमाय आषष्टनिया आवइड्ट य्यूं सब्बेसानं पिस्स सुद्दानं दीघरत्तं हिताय सुखाव ; 
सदेवको थे पि, भन्‍्ते लोकों समारकों सन्रह्कको सस्‍्समणब्राह्षणी पजा सदेवमनुस्सा इमाय 
आवड्निया आवइं व्यू, सदेवकस्स पिस्स लोकस्स समारकस्स सम्रहझकस्स सस्समणत्राह्षणिया 
पजाय सदैवमनुस्साय दीघरत' हिंताय सुखाया ति। तेन हि, भन्‍्ते, उंपमं ते करिस्सामि ! 
उपमाय पिचेकच्चे विब्ञू पुरिता मासितस्स अत्थं आजानन्ति | 

भूतपुब्बं, भन्‍ते, अज्ञतरस्स ब्राइणस्स जिण्णस्स बुडंडस्स महल्लकस्स दहरा माणविकां 
पजापती अहोसि गब्मिनी उपंविजम्जा। अंथ लो, भन्‍्ते, सा माणविका त॑ बाहफण॑ 
एतदबोच---/गच्छु त्वं, बाह्ृण, आपंणा मकटच्छापक किंणिलो आानेहिं, यो मे कुमारकस्स 
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कीलापनको भविस्सती' ति। एवं वुत्ते, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणों त॑ं माणविक एतदबोच-: आगमेहि 
गाव, भोति, बाव विजायति ! सचे त्व॑ं, मोति कुमारकं विजायिस्सासि, तस्सा ते अहँ आपणा 
मकटव्ड्ाप्क किणिता आनेस्सामि, यो ते कुमारकस्स कौलायनकों भविस्सति | सचे पन 
तव॑ं, भोति,०'** भविस्सती' ति। दुतियं पि खो, भन्‍्ते, सा माणबिका-* पे०*** ततिय पि 
खो, भन्‍्ते, सा माणविका त॑ ब्राह्मणं एतदवोच--गच्छ त्वं, ब्राह्मण, आपणा मक्टच्छापक 
किणित्वा आनेहि, यो मे कुमारकस्स कौलापनकों भविस्सती” ति। अथ खो, भन्‍्ते, सो 
ब्राह्मणो तस्सा माणबिकाय सारत्तो पटिबद्धचित्तो आपणा मक्कटरुछापक किणित्वा आनेत्वा 
त॑ माणबिक एसदबोच--अ्य ते, भोति, आपणा मक्कटच्छापको किणित्वा आनीतो, यो ते 
कुमारकस्स कीलापनको भविस्सती' ति। एवं बुत्ते, भन्‍्ते, सा माणविका त॑ ब्राह्मणं 
एतदब्रोच--”मच्छ त्वं, ब्राह्मण, इम मक्कटच्छापकं आदाय येन रत्तपाणि रजतपुत्तो तेनुपतड्डम; 
उपसझमित्वा रत्तपार्णि रजकपुर्त एवं वदेहि--इच्छामहं सम्म, रत्तपाणि, इमं मक्कटच्छापक 
पीताबलेपन नाम रप्जजातं रजितं आकोटितपच्चाकोटितं उमतोभागविमद्ू ति। 
“धय जो, भन्‍्ते, सो ब्राह्मणो तस्सा माणविकाय सारत्तों पटिबद्धचित्तो तं मकटर्छापकं 
आदाय' येन रत्तपाणि रजकपृत्तो तेनुफ्सडडमि ; उपसंकमित्वा रत्तपाणि रजकपुर्स एतदबोच--- 
/ एच्छामहं, रत्तपाणि, इमं०--- उमतोमागविम5” ति। एवं बुत्ते, भन्‍्ते, रक्तपाणि रजकपुत्तो 
त॑ ब्राह्मणं एतदवोच-- अय॑ खो ते, भन्‍्ते, मक्कटच्छापको रड्बक्वमो हि खो, नो आकोटनक्खमो, 
, नो विमज्जनक्खमो ति । एबमेव खो, भन्‍्ते, बालान निगण्ठानं बादों रम्नक्खमों हि खो 
, बालान॑ नो पण्डितानं, नो अ्रतुयोगक्थमो, नो विमज्जनक्खमों । अथ खो, भन्ते, सो अाह्मणो 
अपरेन समयेन नव॑ दुस्सवुगं आदाय येन रत्तपाणि रजकपृत्तों तेनुपसंकमि ; उपसंकमित्वा 
/ रतपार्थि रजकपुर्' एतदवोच--इच्छामहं सम्म, रत्तपाणि, इस नव॑ दुस्सयुगं पीतावलेपनं० *** 
, उमतोमागविमह” ति । एवं चुत्ते, भन्‍्ते, रत्तपाणि रजकपुत्तो त॑ ब्राह्मणं एतदबोच--६हवं खो 
' ते, मन्ते, नबं दुस्सयुगं रम्नक्खमं चेव आकोटनक्खमं च विमज्जनक्खमं चा! ति । एबमेव खो, 
“भन्ते, तस्स भगवतों बादों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स रड्रब्खमो चेव पण्डितानं नो बालानं, 
- अनुयोगब्लमो त्॒ विमज्जनक्थमो चा ति | 
“सराजिका खो, गहपति, परिसा एबं जानाति--उपालि गहपति निगण्ठस्स 
नांतपृत्तस्त सावको' ति | कस्स ठं, गहपति, सावक धारेमा” ति १ 
। एवं दुत्ते उपालि गहपति उद्यायासना एकंसं उत्तरासज्ञः करित्वा येन भगवा तेनअलि 
पणामेत्वा निगह्ठ नातपुत्त एतदवोच--"तेन हि, भन्ते, सुणोहि यस्साहं सावकों ति-- 
'  धीस्सस विसतमोहस्स, पमिन्‍नखीलस्स विजितविजयस्स । 
- “जअनीघ्रस्स सुसमचित्तुस्स, चुद्धसीलस्स साधुपन्‍्जस्स । 
, _*' बैसमन्तरस्स विमलस्स, भगवतों तस्तव सावकोहमस्मि ९ "** 
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“कदा सब्जल्हा पन ते, गहपति, इमे समणस्स गोतमस्स बण्णा” तिः' 

“सेय्यथापि, भन्‍्ते, नानापृष्फानं महाप्रुष्फरासि, तमेनं दक्खों मालाकारों वा माला 
कारन्तेवासी वा विचित्त' माल गन्थय्य ; एबमेब खो, भन्‍ते सो भगवा अनेंकबरण्णो 
अनेकसतवण्णो । को हि, भन्‍्ते, वण्णारहस्स वण्णं न करिस्सती” ति 8. 

* अथ खो निगण्ठस्स नातपृत्तस्स मगवतों सक्कारं असहमानस्स तत्थेब उण्हं लोहितं 
मुखतो उम्गच्छी ति।" 


अभय राजकुमार 


एवं मे सुतं । एक समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलन्दकनिबापे । अथ खो 
अभयो राजकुमारों येन निगण्ठो नातपृत्तो तेनुपसड्रमि, उपसडृमित्वा निगण्ठ नातपुंत 
अमिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसीन्नं खो अभय राजकुमारों निगण्ठो नातपुत्तो 
एतदवोच--“एहि त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स वाद आरोपेहि । एवं ते कल्याणो 
कित्तिसद्दो अब्सुग्गौव्छिस्सत्ति--अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिद्विकस्स एवं 
महानुभावस्स वादों आरोपितो” ति | 

“यथा कथं पनाहं, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एबं महानुभावस्स बाद 
आरोपेस्सामि ति १ ' 

/एहि त्वं, राजकुमार, येन समणों गोतमों तेनुपसक्रम ; उपसडुमित्वा समर्ण गोसर्म 
एवं बदेहि “भासेय्य नु खो, भन्ते, तथागतो त॑ बा या सा वाचा परेसं अप्पिया अमनापा 
ति १ सचे ते समणो गोतमों एवं पुदढो एवं ब्याकरोति--भासेय्य, राजकुमार, तथागतों त॑ 
बाच्॑ या सा वाचा परेस अप्पिया अमनापा ति, तमेन॑ त्व॑ं एवं बद्देय्यासि---अथ कि चरहि 
ते, भन्ते, पृथुज्जनेन नानाकरणं १ पृथुज्जनों हि त॑ बात भासेय्य या सा वाचा परेस अप्पिया 
अमनापा” ति। सचे पन ते समणो गोतमों एवं पुदठों एवं ब्याकरोत्ति--न) राजकुमार, 
तथागतों ठ॑ बाच् भासेय्य या सा वाचा परेस अप्यिया अमनापा' ति, वमेनें त्व॑ एपं 
वरदेब्यासि--अथ कि चरहि ते, भन्ते, देवदततो ब्याकतो--आपायिको देवदत्तो, नेरयिको 
देषदततो, कप्पटटो देवदतो, अतेकिच्छो देवदतों ति 8 ताय चर पन ते बाचाय देवदत्तों कुपितो 
अहोसि अनत्तमनो' ति। इस खो ते, राजकुमार, समंणों गोतमो उम्रतोकोटिक पर्हं पुददो 
 समानों नेष सक्खिति उस्गिलितं न सक्खिति ओगिलितं ! सेय्यथापि नाम पुरिसत्स अयोसि- 


. $- सुत्तपिठके, मज्मिमनिकाय पालि, मज्मिमपण्णासंकं, उपालिंसुत्तें, ६-१ से २१:५० ४४ से ६०। 
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घाटक॑ कण्ठे बिलग्गं, सो नेव सक्‍कुणेग्य उर्गिलितुं न सक्‍्कुणेय्य ओगिलितुं ; एवमेव जो 
सै, राजकुमार, समणो गोतमो इमं उमतोकोटिक पर्हं पुटुटो समानो नेव सक्खिति उब्गिलितं 
ने सक्खिति ओगिलितृ / ति । 

“एवं, भन्ते” ति खो अभयो राजकुमारों निगण्ठस्स नातपुत्तस्स पटिस्पुस्था उद्ठा* 
यासना निगण्ठ नासंधृत्त अभिवादेत्वा पदक्लिणं कत्वा येन भगवा तेनुपसडुमि ) 
उपसइमित्वा भगवन्तं अभिषादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 

एकमन्त निसिन्‍्नस्स खो अमयस्स राजकुमारस्स सुरियं उल्लोकेत्वा एसदहोंसि-- 
“इकालो यो अन्ज भगवतों वाद आरोपेत्‌ । स्वे दानाह सके निवेशने भगवतों बाद 
आरोपेस्सामि” ति भगवन्त एतदवोच-- अधिवासेतु मे, भन्‍्ते, भगवा स्वातनाय अत्तचतृत्थो 
भत्त” ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभाबेन | अथ खो अभयो राजकुमारों मगवतों अधिवासन 
'बिदित्वा उद्ठायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि | अथ खो भगवा 
तस्सा रत्तिया अच्चयेन पृब्व"्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन अभयस्स राजकुमारस्स 
निवेसन तेनुपसढ कमि ; उपसड कमित्वा पण्ञजते आसने निसीदि । अथ खो अभयो राजकुमारो 
भ्रगबन्तं पणीतेन खादनीयेन मोजनोयेन सहत्या सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो अमयो 
राजकुमारी भगवन्तं भ्रुत्तारवि औनीतपत्तपाणि अब्जतरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । 

एकमन्त निसिन्‍नो जो अभयों राजकुमारों भगवन्त एतदवोच-- भासेय्य नु लो, भन्‍्ते, 
तथयागतों त॑ बाच या सा बाचा परेस अप्पिया अमनापा” ति १ 

“व ख्वेत्थ, राजकुमार, एकंसेना? ति । 

“एत्य, भनन्‍्ते, अनस्सूं निगण्ठा” ति। 

“पक्ष पन स्व, राजकुमार, एवं वदेसि--एत्थ, भन्‍्ते, अनस्सु निगण्ठा” ति 

“पुध्चाहं, भन्‍्ते, येन निगण्डी नातपुत्तो तेनुपसंकमि, उपसइकमित्वा निगण्ठ नातपुत्त 
अभिषादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्न खो मं, भन्‍्ते, निगण्ठो नातपुत्तो 
एतदवो च---एहि त्वं, राजकुमार, समणस्स गोतमस्स बाद आरोपेहि | एवं ते कल्याणो 
किसिसददो अब्भुग्गाच्छुस्सति--अभयेन राजकुमारेन समणस्स गोतमस्स एवं महिद्धिकस्स एवं 
महासुभावस्स वादों आरोगितों ति। एवं वुत्ते, अहं, भन्‍्ते, नियण्ठ नातपृत्त एवदबोचं-- 
थधा कर्य पनाहँ, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्स एवं महिद्विकस्स एवं महानुभावस्स बाद 
खआरोपेस्सामी वि? 

“एहि त्वं, राजकुमार, येन समणो गोतमो तेनुपसछकम” डपसडकमित्या समर्ण गोत्म 
एवं बदेहि--आासेय्य नु खो, भन्‍्ते, तथागतों तं बाचं या सा बाचा परेस अप्पिया अमनापा 
ति ! सचे ते समणो गोतमों एवं पुटठों एवं ब्याकरोति--भासेय्य, राजकुमार, तथागतों 
है बाज या सा बाचा परेस अप्यिया अमनापा ति, तमेन॑ त्व॑ एवं वदे्थासि--अथ कि चराहि 
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ते, भन्ते, पुथुज्जनेन नानाकरणं १ पृथुज्जनो पि हि त॑ वात भासेंग्दर या भ्रो' / बो्चा' पेरेंल 
अप्पिया अमनापा ति। सचे पन ते समणो गोतमों एवं पुद्ड़ों एवं ब्याकररेति-- 
न, राजकुमार, तथागतो ठं बाच्च भासेय्य या सा बाचा :परेसं अप्पिया अमनापा ति, ज़मेन 
त्व॑ं एवं वदेग्यासि--अथ कि चरहि ते, भन्‍्ते, देवदत्तो व्याकती--आपायिकों देबदत्तो, 
नेरयिको देवदत्तो, कप्पट्‌डो देवदत्तो, अतेकिल्छो देवदत्तो ति! ताय च पन ते वाचाय 
देवदत्तो कुपितों अहोसि अनत्तमनों ति। इमं खो ते, राजकुमार, समणो गोतमों उभतोकोटिकं 
पर पुटठो समानो नेव सक्खिति उरग्गिलितं न सक्खिति ओगिलितं | सैय्यथांपि नाम 
पुरिसस्स अयोसिड्घाटक॑ कण्ठे विलग्गं, सो नेव सक्‍कुणेय्य्र उर्गिलितूं न' संक्‍्कुण य्य 
ओगिलितं ; एवमेबव खो ते, राजकुमार, समणो गौतमों इम उभतोकोटिकं पंछ््ह पुदठो 
समानो नेव सक्खिति उर्गिलितं न सक्खिति ओगिलितं ति। 


अनुकम्पाय अप्पियं पि भासेय्य 


तेन खो पन समयेन दहरो कुमारों मन्दो उत्तानसेव्यको अभयस्स राजकुमारस्स अड् 
निसिन्‍नो होति | अथ खो भगवा अभय राजकुमार एतदवोच--'तं कि मब्मसि, राशकुमार, 
सचाय॑ कुमारों हुय्हं वा पमादमन्वाय धातिया वा पमादमन्बाय वा कद्ठ वा कठले वा 
सुखे आहरेय्य, किन्ति न॑ करेय्यासी” ति १ 


“आहरेय्यस्साहं, भन्‍्ते | सच्े, भन्ते, न सवकुणेय्यं आदिकेनेव आहतुं, बामेन हत्थेन 
सीझ्ष परिग्गहेत्वा दक्खिणेन हत्थेन बडुछगुलिं करित्वा सलोहितं पि आहरेय्यं । त॑ किस्त्न 
हेतु १ अत्थि मे, भन्ते, कुमारे अनुकम्पा? ति | 


“एवमेव खो, राजकुमार, य॑ तथायतो वां जानाति अभूतं अतच्छे अनत्यतंहितं सा 
च परेस अप्पिया अमनापा, नत॑ तथागतो वात भासति | य॑ पि तथागतों वार्च जानाति 
भूत तच्छु अनस्थसंहित॑ सा च्व परेसं अप्पिया अमनापा, त॑ पि ठथागद्नों बा्च न भासति। 
य॑ च खो तथागतो बाचं जानाति भूतं तच्छ अत्थसंहितं सा च परेसं अप्पिया अमनापा, तत्र 
कालब्ञू तथागतो होति तस्सा वाचाय ब्रेय्याकरणाय । य॑ तथाग्रवों बाच्च जानाति अभूत 
अतच्छं अनत्थसंहितं सा न परेसं प्रिया मनापा, न त॑ वथागतों बा भासति। य॑ पि 
तथागतो बा जानाति भूत तच्छे अनत्यसुह्वितं सा च परेसं पिया मनापा त॑ पि वथागतों 
बात न भासति | य॑ं च तथागतो वार्च जानावि भूतं तच्छ अत्वस्ं हित सा चर परेस॑ पिया 
. मनापा, तत्र कालब्ञू तथागतो होति तस्सा बाचाय वेय्याकरणाय । ते किस्स हेतु १ अस्थि, 


राजकुमार, तथागतस्स सत्तेसु अनुकम्पा ति । 
७० 


श्श्ड अस्यत्र और विपिटिक : एक भतुशीसत [ सका : १ 
यजु ठानसोदेत तथामतं पटिभाति 

“ये मे, भन्‍ते, जत्तिवपण्डिता 'पि ब्रा_्षणपण्डिता पि गहपति पण्डिता पि समणपण्डिता 
पि पम्हं अभिसरुखरित्था तेथागत उपसडकमित्वा पुष्छान्त, पुष्बेब नु जो, भन्‍्ते, मगवतों 


चेतसो परिवित॒मिकित होति 'ये म॑ं उपसब्कमित्वा एवं पृष्छिस्सन्ति तेसाहं एवं पृददों एवं 
व्याकरिस्सामी! ति, छदाहु ठानसोबेतं तथागतं पटिभाती” ति १ 


“पेन हि, राजकुमार, तम्ञेबेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा न॑ ब्याकरेय्यासि ! 
त॑ कि मब्मसि, राजकुमार, कुसलो त्वं रथस्स अड्डपच्चड्भान” ति १ 

“एबं, अन्ते, कुसलो अहं रथस्स अन्ञपच्चड्वानं ति। 

/हं कि मब्जसि, राजकुमार, ये त॑ उपसडकमित्वा एवं पुच्छेम्युं--'कि नामिद॑ रथस्स 
अम्पच्चज्ञ  ति ६ पृब्बेव नु खो ते एतं चेततों परिवितविकतं अस्स ये मं उपसडमित्वा एवं 
पृष्छिस्सन्ति तेसाह एवं पुदृठों एवं व्याकरिस्सामी! ति, उदाहु ठानसोबेत पटिभासेय्या”ति 

“अहं हि भन्‍्ते, रथिको सब्भातो कुसलो रथस्स थद्ञपच्नज्ञानं ! सब्बानि मे रथस्स 
अद्वपश्चज्ञानि सुविदितानि । ठानसोवेत म॑ पटिभासेय्या” ति। 

“ण्बमेव खो, राजकुमार, ये ते खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपतिपण्डिता 
प्रि समणपण्डिता पि पश्हं अभिसद्भुरित्वा तथागत॑ उपसड-कमित्वा पुच्छुन्ति, ठानसोबेत तथागततें 
पटिमात्ति त॑ किस्स हेतु १ सा हि, राजकुमार, तथागतस्स घम्मधातु सुप्यटिविद्धा यस्सा 
धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता ठानसोवेतं॑ तथागतं पटिभाती” ति। 

एवं बुत्ते, अभयो राजकुमारों भगषन्‍्तं एतदवोच--अभिककन्तं, भन्‍्ते, अभिककन्वं, 
भस्ते-**पे०  - अज्जतर्गे पाणुपेत' सरण गत” ति ।' 


“वच्छिमे ले से दामनि पगिरिन्यजपुरुतमे । 
रख्जोह॑ विस्थिसारस्स पुसो नामेस चामयों ॥ 
“वापसिसवर्स गन्त्था, निगण्ठेस विमोहितों। 
पेसितो नाठपुरोव, .. बुदसेटटयुपेल्चहं ॥ 
“पुच्छित्वा निपुर पुआ्हूं, सुश्वा व्याकरणुत्तमं। 
पत्वजित्तात. सचिरं, अरहसमपापुर्णि ॥ 
“फकिसधित्वा जिनवरं, किसितो होसि सस्यदा । 
सुगंन्धदेदधदनो,. आसि मुखसभणितों ॥ 


१-उुत्तपिटके, मज्किमनिकाय पालि, मज्मिमपण्णासकं, अमयराजकुमार सुत्त २-८-३ से ३ पृ० 
६७ से ७१॥ 
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तिबसहासलतुबत्ओो,. सहापण्ओो.. तथेबह। 
विजिततपदिसानों चुं, तत्स कम्मस्स बाहसा ॥ 
/अमित्यविस्था पदुपूछराहू, पसल्मचित्तो' असम सपस्मू। 
ने शक्छि कप्पानि अपायसुर्मि, सतं सहत्साति बलेत तत्स ॥** 


कर्म-चर्चा 

निगण्टाणं दुक्खनिज्जराबादो 

एवं में सुतं । एक समय भगवा सक्‍केसु विहरति देवदहं नाम सक्‍यान॑ निगमों । तत्न 
खो भगवा भिक्‍खू आमन्तेसि--मिक्खबों ति। “भदन्ते” ति ते भिक्‍्खू मगबतों 
पच्चस्सोसं । भगवा एतदबोच--सन्ति, मिक्‍खवे, एके समणत्राह्षणा एवंबादिनों 
एवंदिट्ठनो--यं किब्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्जमसु् वा, 
सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतु । इति पुराणानं कम्मानं तपसा ब्यन्तीमाबा, नवानं कम्मान अकरणा, 
आयति अनवस्सवों ; आयति अनवस्सवा कम्मक्खयो ; कम्मक्जया दुक्खक्खयों ; दुक्जक्जया 
वेदनाक्खयो ; वेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निद्िण्णं भविस्सती” ति। एवंबादिनो, भिक्‍लवे, 
निगण्ठा । एवंबादाहं, भिक्‍खवे, निगण्ठे उपसडकमित्वा एवं वदामि--सच्च॑ किर तुम्हे, 
आवुसो निगण्ठा, एवंबादिनों एवंदिट्विनो--यं किज्चाय पुरिसपृर्गलो पटिसवेदेति सुखं वा 
दुक्ख वा अदुक्जमसुखं वा, सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतु '*'पे ०**“बेदनाक्खया सब्बं दुक्खं निज्जिण्णं 
भबिस्सती' ति? ते च मे, भिक्‍्खवे, निगण्ठा एवं पृष्ठा आमा' ति पटिजानन्ति | त्याहं एवं 
बदामि-- कि पन हुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--अहुबम्हे व मय पुब्बे, न नाहुबम्हा ति | 

लो हिंद आवुसो”। 

“कि पन तुम्हे, आबुसो निगण्ठा, जानाथ--अकरम्हे व मय पुब्बे परापकम्मं, न 
नाकरम्हा ति १ 

“नो हिंदं, आबुसो' । 

(क्र पन तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, जानाथ-“एजरूपं बा एबरूपं बा परापकम्मं 
अकरम्हाँ ति १ 

नो हिंद, आबुसो । 

* सुरपिटके, खुहक निकाये बेरापदान पालि ( २), मद्यवस्गो, अभयरधेरअपदान, ५५-७-२१६ 
से २२१; पृ० १५५१ 
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कि पन तुम्हे, आबुसी निगण्ठा, जानाथ--एत्तकं वा दुक्ख निज्जिण्णं, एत्तकं वा 
हुक्ख॑ निज्ञीरेतब्बं, एलकम्हि था हुक्खे निश्जिण्णे सब्बं दुक्खं निज्जिण्ण भविस्सती' ति! 

नो हिंद, आबुंसों । 

कि पन तुम्हें, आधुसो निगण्ठा, जानाथ--दिटडेव धम्मे अकुसलान भम्मानं पहानें, 
कुसलानं धम्मान उपसम्पदं” ति १ 

नो हिंद, आवुर्सों । 

'इति किर तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुबम्हे व मर्य पुब्बे न नाहुबम्हा 
ति,० '*कुसलानं धम्मानं उपसम्पद । एवं सन्‍्ते आयस्मन्तानं निगण्ठानं न कल्लमस्स वेय्या- 
करणाय--थं किज्चायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुख वा दुकखं वा अहुक्खमसुर्ख वा, सब्दं त॑ 
पुब्बेकतहेतु । इति पुराणानं कम्मान तपसा ब्यन्तीभावा, नवानं कम्मानं अकरणा, आयति 
अनवस्सवी, आयर्ति अनवस्सया कम्मक्खयो; कम्मक्खया दुक्खक्खयों ; दुक्खक्खया 
वेदनाक्खयों ; वेदनाक्खया सब्बं दुकख॑ निज्जिण्णं भविस्सती ति ।०'* । 


-“सेब्यथापि, आवुसों निगण्ठा, पुरिसो सह्लेन विद्धों अस्स सविसेन गाल्हूपलेपनेन ; 
सो सल्लस्स पि वेधनहेतु दुकबा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेय्य । तस्स मित्तामचा आातिसालो- 
हि6ता भिसकक॑ सल्लकत्त' उपद्दापेय्यूं । तस्म सो भिसको सललकत्तो सत्थेन बणसुर्ख परि- 
कन्तेय्य ; सो सत्येन पि वणमुखस्स परिकन्तनहेतु दुकंखा तिब्या कटुका वेदना वेदियेय्य ! 
तंस्स सो भिसको सलल्‍लकत्तो एसनिया सलले एसेय्य ; सो एसनिया पि सल्लस्स एसनाहेतु 
दुंकला तिब्बा कट्ुका वेदना वेदियेय्य | तस्स सो भिसक्ो सल्लकत्तो सल्ल॑ अब्बुहेय्य ; सो 
सल्लस्स पि अब्बुहनहेतु दुकखा तिब्बा कटुका वेदना वेदियेग्य | तस्स सो भिसको सल्लकृत्तो 
अग॒दड्रगरं बणसुखे ओदरहेय्य ; सो अगदन्नगरस्स पि वणमुखे ओदहनहेतु दुक्खा तिब्या कठुका 
बेदना वेदियेय्य ! सो अपरेन समयेन रूल्हेन वर्णन सब्छुबिना अरोगो अस्स सुखी सेरी सयंबसी 
येंनकामज्मों । तस्स एबमस्स--अहं खो पुष्बे सल्‍लेन विद्धो अहोसि सविसेन गाल्हूपलेपनेन । 
सोहं सल्लस्स पि वेधनहेतु दुक्‍्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदियि ।०'“'। सोम्हि एतरहि रूल्हेन 
बणेन सब्छुबिना अरीगो सुखी सेरी सयंवसी येनकामड्मों तति | एबमेब खो, आवुसो निगण्डा, 
सचे तुम्हे जानेय्याथ--अहुवम्हे व मय पुब्बे न नाहुवम्हा ति,०-*-। यस्मा च॑ खो तुम्हे, 
आधुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुवम्हे व मय पुब्बे न नाहुवम्हा ति ।०'* ह 

/'* +जूब॑ वुत्ते, मिक्‍खवे, ते निगंष्ठा मं एतदवोचुं--'निगण्ठी, आवुसो, नाटपुत्तो संब्बब्ज 
सब्बदस्सावी, अपरिसेस जआाणदस्सन पटिजानाति; चरतो च मे तिद्‌ठतो प सुत्तस्स च॑ 
जागरस्स च सतत सम्रितं आणदस्सन पच्चुपदिठत ति । सो एब्माह--अत्थि लो वो, आबुसो 
ज़िशण्दा, पुब्बे व. पापकश्म कतं, तं॑ इमाय कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेध, य॑ पनेत्य 
एतरहि कायेन संवुता बाचाय संबुता मनसा संवुता त॑ं आयति पाष॑कम्मस्स अंकरणं । इति 
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पुराणानं कम्मानं तपसा ब्यन्तीमावा, नवान कम्मानें अकरणा, आय्रति अनवस्सबी ; आयर्ति 
अनवस्सवा' कम्मण्यों ; कम्मक्खया दुक्बक्लयों ; दुक्जक्थया वेदनावजयों ; वेदंन।क्खया 
सब्ब॑ दुकख॑ निज्जिण्णं भविस्सती ति। त॑ च पनम्हाक॑ रुच्ति चेव खमति ऋह्ञ, सेन केस 
अत्तमना' ति। । 7. ० 


अफलो उपक्करो अफलं पधान 


“एवं वत्ते अहं, मिक्‍खवे ते निगण्ठे एतदवोचं--पश्च खो इमे, आवुसो निगण्ठा, धम्मा 
दिय्ठेब धम्मे द्विधाविपाका । कतमे पञ्च १ सद्धा, रुचि, अनुस्सवो, आकारपरिवितक्को, 
दिट्विनिज्यानक्खन्ति--इमे खो, आवुसो निगण्ठा, पञ्च धम्मा दिट्‌ठेव धम्मे द्धिघाविपाका । 
तथ्यस्मस्तानं निगण्ठानं का अतीतंसे सर्त्थरि सद्धां का रुचि को अनुस्सवों को आकारपरिं- 
वितक्को का दिद्विनिज्झानक्खन्ती' ति। एवंवादी खो अहं, भिकक्‍्जवे, निगण्ठेसु न कब्चि 
सहधम्मिक वादपटिहारं समनुपस्सामि । 

पुन चे पराह, भिक्‍खवे, ते निगण्ठे एवं वदामि--त कि सब्जथ, आवुसों निगण्ठा, 
यर्मि वो समये तिब्बों उपक्कमों होति तिब्ब॑ पधानं, तिब्बा तस्मि समये  ओपक्कमिका 
दुक्‍्खा तिब्बा कठुका वेदना वेदियेध ; यस्मि पन बो समये न तिब्बा उपक्क्रमों होतिन 
तिब्बं पधानं, न तिब्बा तस्मि समये ओपक्क्रमिका दुकखा तिब्बा कठुका वेदना वेदियेथा” ति 

“यस्मि नो, आवुसो गोतम, समये तिब्बों उपकक्रमो होति तिब्बं पधानं, तिब्बां तस्मि 
समये ओपक्क्रमिका दुकखा तिब्बा कठुका वेदना वेदियाम ; यर्स्मि पन नो समये न टिव्धो 
उपक्कमो होति न तिब्बं पधानं, न तिव्या तस्मि समये ओपक्क्रमिका दुकधा तिब्बा कटुका 
वेदना वेदियामा' ति | 

इति किर, आवुसो निगण्ठा, यस्मि वो समये तिव्वी उपक्कृमो"""'** बेदना वेदियेथ । 

एवं सन्ते आयस्मन्तान निगण्ठानं न कह्लमस्स वेय्याकरणाय--यं किज्चायं पुरिसपुम्गलो 
पटिसंवेदेति सुखं बा दुकल॑ं वा अदुक्खमसुखं वा, सब्बं त॑ पुब्बेकतहेतु'“'पे७''“बैदनाक्खया 
सब्बं दुक्ख निज्जिणं भविस्सती ति। सचे, आवुसो निगण्ठा, यस्मि बो “समये तिव्यों 
उपक्कमो० ''****भविस्सती ति। यस्मा च खो, आवुसो निगण्ठा, यस्मि यो समये तिव्धी 
उपक्मो०'* *** बेदना वेदयमाना अविज्जा अब्ञाणा सम्मोहा विपच्चेध--यं किब्साय॑ पुरिस- 
पुरगलो पटिसवेदेति सुख बा दुक्खं वा थरदुक्‍्खमसुर्ख वा सब्बं त॑ पुष्बेकतहैतु-“पै०*-* 
वेदनाक्खया सब्बं दुक्ल निज्जिण्णं मविस्सती' ति | एवंवादी पि खो अहं, भिक्‍जवे, निगण्डेसु 
न कब्चि सहधम्मिकं वादपटिहारं समनुपस्सामि | ; 

“पुन च पराहेँ, मिक्‍खते, ते निगण्ठे एवं वदामि--त कि मेब्भथाबुसो मिंगण्ठा, 


यमिद कम्मं दिद्ठधम्मबेदनीयें त॑ उपक्क्मेन वा पधानेन वा संम्परायवैदनोयं होते ति 
लब्भमेत॑' ति | 2५ जम 
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थे हिदं, आबुसी । 

प्यं पनिद कम्मं सम्परायमेद्नीयं तं उपककमेन वा पधानेन वा दिद्वधम्मबेदनीय होतू ति 
खम्ममेतं' ति ! 

मो हिंद, आवुसो । 

'ह॑ कि मम्मथाबुसो निण्ठा, यमिदं कम्म॑ सुखवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पधानेन बा 
दुक्खबेदनीयं होतू ति लब्भमेत॑! वि १ 

नो हिंद, आबुतो' । 

व पनिर्द कम्म॑ दुक्‍्लबेदनीयं त॑ उपक्कमेन था पघानेन वा सुखबेदनीयं होतू ति 
लब्भमेत॑ ति १ 

नो हिंद, आडुसों । 

'त॑ कि मब्जधाबुसो निगण्ठा, यमिदं कम्म॑ परिपक्क्रवेदनीयं त॑ उपक्क्मेन वा पधानेन 
वा अपरिपक्कवेदनीय होतू ति लब्भमेत॑ ति। 

नो हिंदं, आावुसों । 

'य॑ पमिदं कम्म॑ अपरियक्कवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पधानेन वा परिपक्‍्कवेदनीयं होतू 
ति लब्भमेत॑ ति! 

नो हिंदं, आबुसो । 

'त॑ कि मब्भधावुसो निगण्डा, यमिद कम्मं बहुवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा परधानेन वा 
अप्पवेदनीय होतू ति लब्भमेत॑! ति १ 

“नो हिंदं, आबुसो' । 

थे पनिदं॑ कम्मं अप्पवेदनीयं त॑ उपक्क्रमेन वा पधानेन वा बहुवेदनीयं होतू ति 
खब्ममेत॑! ति 

नो हिंद, आबुसो' । 

पत॑ कि मब्भधाबुसों निगण्ठा, यमिद कम्मं सवेदनीय॑ त॑ उपक्क्रमेन वा पधानेन वा 
अवैदनीयं होतू ति लब्भमेत॑ ति। 

नो हिंद, आवुसो । 

थे पनिदं कम्म॑ अवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पधानेन बा सवेदनीय होतू ति 
लब्ममेतं ति 

“नो हिंद, आवुसों । 

पूति किर, आवुर्तो निगण्ठा, यमिदं कम्म॑ दिद्वधस्मवेदनीयं त॑ उपक्कमेन वा पधानेन 
था सम्परायवेदनीय होतू ति अलब्भमेतं, य॑ं पनिदं०**““** "एवं सन्‍्ते आयस्म्तानं 
निगषण्ठान अफलो उपकक्‍करमों होति, अफलं पधान॑ । 
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“एजंवादी, भिक्‍वलते, निगण्ठा! एजंबादीनं, भिक्‍णते, निगण्डान दस सहधम्मिका 
बादानुवादा गारणक ठाने आगच्छुन्ति । 

“सचे, भिक्‍जवे, तत्ता पृथ्वेकतहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेल्ति ; अद्धा, भिक्‍वतने, निगण्ठा 
पुष्बे दुककटकम्मकारिनों य॑ एतरहि एबरूपा ठुकजा तिब्बा कटुका वेदना वैदियन्ति ! से, 
भिक्‍खते, सत्ता इस्सरनिम्मानहेतु सुखदुक्ल पटिसवेदेन्ति ; अद्भा, मिक्‍्जने, निगण्ठा पापकेन 
इस्सरेन निम्मिता य॑ एतरहि एबरूपा दुक्खा तिब्बा कट्कुका वेदना वेदियन्ति । सचे, मिक्खवे, 
ससा सकृतिभावहेतु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिक्‍खते, निगण्ठा पॉपसक्रतिका यें 
एतरहि एबरूपा दुक्‍्खा तिव्या कटहुका बेदना वेदियन्ति | सचे, मिक्‍वे, सत्ता अभिजातिहेतु 
सुखदुक्सं पटिसवेदेन्ति ; अद्भा, भिक्‍खवे, निगण्ठा पापासिजातिका य॑ एतरहि एबरूपा 
दुकखा तिब्बा कटुका बेदना वेदियन्ति । सचे, मिक्‍्खवे, सत्ता दिदठधम्मृपक्कमहेतु सुंखदुक्खं 
पटिसंवेदेन्ति ; अद्धा, भिकखवे, निगण्ठा एब्रूपा दिद्‌ठधम्मृपक्कमा य॑ एतरह्टि एबलूपां 
हुक्ला तिब्ब्रा कटुका बेदना वेदियन्ति । ह 

“पचे, भिक्‍खवे, सत्ता पृब्बेकतहेतु सुखदुक्खं पदिसवेदेन्ति, गारय्ह्ा निगण्ठा ; नो चे 
सत्ता पुब्बेकतहेतु सुखदुक॑ पटिसंवेदेन्ति, गारय्हा निगण्ठा | सचे, भिक्‍जने, सत्ता इस्सर- 
निम्मानहैतु० ...एवंवादी, भिक्‍खते, निगण्ठा। एवंबादीनं, मिक्‍खवे, निगण्ठानं इमें दस 
सहधम्मिका वादानुवादा गारय्हं ठाने आगच्छन्त | एवं लो, भिक्‍लवे, अफलो उपकतों 
होति, अफलं पान ! 


सफलो उपकमो सफल पधान 

“क्र चु, मिक्‍जवें, सफलो उपकमो होति, सफल पधानं ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु न 
हेव अनद्वभूतं भत्तानं दुक्खेन अद्वमावेति, धम्मिक चसुखं न परिश्रजति, तरिमि च सुखे 
अनधिमुच्छितों होति । सो एवं पजानाति--इमस्स खो मे दुक्खन निदानस्स सद्भारं पदहतों 
सक्रप्पधाना वबिरागो होति, इम्मस्स पन मे दुक्जनिदानस्स अज्कुपेक्खतो उपेक्‍्खं भावयतों 
विरागो होती सि ।०'"* 

,सैय्यथापि, मिक्‍खवे, परिसो इ॒त्यिया सारतो पटिबद्धचित्तो तिब्बच्छुन्दो तिब्बापेक्णों | 
सो त॑ इत्यि पस्सेय्य अब्जेन पुरिसेन सद्धि सन्तिट्‌ठन्ति सललपन्ति सब्जरधन्ति संहसरन्ति । त॑ 
कि मब्जथ, मिक्‍खवे, अपि तु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्थि दिस्वा अन्भन पुरिसेन सद्धि सन्तिट्‌ठन्ति 
सक्लपन्ति सब्जग्घन्ति संहसन्ति उप्पण्जेय्यूं सोकपरिदेवदुक्थदोमनस्सूपायासा” ति १ 

“पं बनते” । 

“सं किस्स हद | 

“अम्नु हि, भन्‍्ते, प्रिसों असुस्सा इत्यिया सारतो०*"*। 


के भाप मौर: प एक प्रहुरीत्य पं ऋण: * 


!7.. “अथ खो, मिलजने, तत्स पुरिसस्स एव्मस्स--अहं थो अमुस्सा इत्यिया सारत्तो०*** 
यन्‍नूनाहं यो में अमुस्सा इत्थिया छुन्दरागों त॑ पजहेय्य ति। सो यो अमुस्सा इत्थिया छुल्द- 
स्गो ते परकहेथ्य । सो त॑ इर्ियि पस्सेय्य अपरेन समयेन अब्भेन पुरिसेन सद्धि सन्तिदृकन्ति 
सल्लपन्ति सब्जब्धन्ति संहसन्ति | व कि मब्जथ, भिकखवे, अपि नु तस्स पुरिसस्स अमुं इत्यि 
दिस्वा अब्शेन० -*“संहसर्ति उप्पज्जेय्यूं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सूप्रायासा” ति* 
,. "नो देत॑, भन्‍्ते” । 

“सं किस्स हेतु” १ 

“अग्ु हि, भन्‍्ते, प्ररिसों अमुस्सा इत्यिया वीतरागो । तस्मा त॑ इत्यि दिस्वा०'"'*'*। 

“एबमेब खो, मिक्‍खते, मिक्‍खु न हेव अनद्धभू्त अत्तानं दुक्खेन अद्धभावेति | ०"** 

/पुन जे पर, मिक्‍खवे, भिक्‍्खु इति पटिसश्चिक्वति--यथासुखं खो मे बिहरतो 
अकुसला धम्मा अमिषड॒ढन्ति, कुसला धम्मा पारेहायन्ति ; दुक्‍्खाय पन में अत्तानं पदहतों 
अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्डल्ति | यन्‍्नूनाहं दुक्खाय भत्तानं 
प्रदहेय्य! ति । सो दुक्खाय अत्तानं पदहति । तस्स दुकजाय अत्तानं पदहतों अकुसला धम्मा 
परिहयायन्ति कुंसला धम्मा अभिषड्दन्ति | सो न अपरेन समयेन दुक्‍्बाय अत्तानं पदहति | त॑ 
,किस्स हेतु १ यस्स हि सो, भिक्खवे, भिकयु अत्थाय दुक्‍्खाय अत्तानं पद्हेय्य स्वास्स थत्थों 
अभिनिष्फन्नो होति । तस्मा न अपगेन समयेन दुक्खाय अत्तानं पदहति । सेय्यथापि, भिक्‍लवे, 
उसुकारो तेजनं ट्वीस अलातेसु आतापेति परितापेति उजूं करोति कम्मनियं । यतों खो, 
मिक्‍खने, उसुकारस्स तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापितं होति०“' “न सो त॑ अपरेन समयेन 
उसुकारो तेजनं द्वीसु अलातेसु आतापेति० --«'*““तं किस्स हेतु १ यस्म हि सो, मिंक्‍्खवे, 
'अत्थाय उसुकारो तेजनं द्वीसु अलातेस आतापेय्य०'''स्वास्स अत्थो अभिनिष्फननों होति । 
तेस्मा न अपरेन समय्रेन उसुकारीोते जन॑ द्वीस अलातेमु आतापेति3'*“एवमेव खो, भिक्‍खवे 
मिक्‍्खु इति पटिसब्चिक्धति--यथासुखं खो मे विहरतो अकुमला धम्मा अभिवडटन्ति० 
स्वास्स अत्थो अभिनिष्फन्‍नों होति | तस्मा न अपरेन समय्रेन दुक्लाय अत्त।नं पदहति । एवं 
पि, भिक्‍खवे, सफलो उपक्कमो होति, सफल पधान |० 


सचे, भिकववे, सत्ता प्रृब्बेकतहेतु सुखदुक्ख पटिसंबेदेन्ति ; अद्धा, भिकखवे, तथागतों 
पृष्बे सुकतमम्मकारी य॑ एतरहि एवरूपा अनासबा सुखा वेदमा वेदेति ! सच, भिक्‍खवे, सत्ता 
इस्सर निम्मानहेतु सुख्बदुक्स पटिसंवेदेन्ति; अद्धा, भिकखवे, तथागतों भदकेग इस्सरेन 
निम्मितो थ॑ एतरहि एवरूपा अनासवा सुखा वेदना बेदेति ! सच्चे, भिक्‍्खवे, सत्ता सड्ृति- 
भावहेतु सुखदुक्ख॑ पटिसवेदेन्ति ; अद्धा , मिकक्‍्खवे, तथागतो कल्याणसब्नततिको य॑ एतरहि 
एवरूपा अनासवा सुखा बेदना वेदेति । से मिक्‍खवे, सत्ता अमिजातिहेतु सुखदुक्ख॑ पटिसं- 
वेदेन्ति ; अद्भा, भिक्‍खवे, तथागतों कल्याणभिजातिकी य॑ एतरहि ' एघरूपा अनासवा 
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भ्रुजा वेदना बेदेति | ख़चे, भिक्‍खके, सत्ता दिहुधस्मुपक्कमहेतु मुखदुक्ख बटिसंवेदेन्ति ; थद्धा, 
मिस्जवे, 'तथागठों कल्याणदिट्ठधम्मूपफ्कमों यं एतरहि एयरूपा अनासबा सुरझ्ा बेदना 
वैदेति । 
ह “सचे, भिक्‍खते, सत्ता पुब्ेकतहेत सुख्यदुक्स पटिसंवेदेन्ति, प!संसो तथागतों ; नो चले 
सत्ता एल्चेकतहेदु सुखदुक्सं पटिसवेदेन्ति, पासंसो तथागतो। से, भिक्‍यतदे, सत्ता 
इस्सरनिम्मानहेत सुखदुक्ख॑ पटिसंवेदेन्ति, पासंसो तथागतो ; नो चे सत्ता इस्सरनिम्मानहेत्ु 
खुददुक्खं पटिसंवेदेन्ति, पारंसो तथागतो | सचे, भिक्‍्खते, संता सद्तिभावहेत्‌ु सुललदुषखं 
पटढिसवेदेन्ति, पासंसो तथागतों; नो चे सत्ता सम्भतिभाबहैतु सुखदुक्लं पटिसंवेदेन्ति, 
पासंसो तथागतों। सचे, भिक्‍खवे, सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्ख पदटिसंवेदेन्ति, पासंसो 
तथागतो ; नो चे सत्ता अभिजातिहेतु सुखदुक्खं पटिसवेदेन्ति, पासंसों तंधागते । सच्चे, 
मिक्‍लवे, सत्ता विट्ठ्वम्मृपक्कमहेतु सुखहुक्खं पदटिसवेदेन्ति, पासंसों तथागतों ; नो चे सत्ता 
दिट्ठधम्मृपक्कमहैत॒ सुखदुक्खं पटिसवेदेल्ति, पासंसो तथागतो । एवंबादी, मिक्‍खवे, तथागता ! 
एवंबादीनं; मिक्‍खते, तथागतानं इमे दस सहधम्मिका पासंसट्ठाना आगच्छुन्ती ति । 
इदमबोच भगवा । अत्तमना ते भिक्‍खू भगवतों भासितं अमिनन्दं ति।" 


रा 
निम्न नथों का तप 


अप्यस्सादा कामा बहुदुक्खा 
एवं मे सुतं । एक समय॑ भगवा सक्‍केसु बिहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रोधारामे । अथ खो 
महानामो सबको येन भगवा तेनुपसडृमि ; उपसकृमिस्ता भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि | ७7**२४० 
/एकमिदाहं, महानाम, समय राजगहे विहरामि गिरक्षकूठे पब्बते । तेन खो पन 
समयेन सम्बहुला निगण्ठा इसिगिलिपस्से कालसिलायं उब्मद्ठका होन्ति थ्रासनपटिक्णित्ता, 
थओपक्कमिका दुकक्‍खा तिब्जा खरा कटुका वेदना वेदयसन्ति । अथ खुवाहं, महानाम, सायन्ह- 
समय॑ पटिसक्लाना बुद्ठितो येन इसिगिलिपस्से कालसिला यैन ते निगण्ठा तेनुप्सकृमि; 
एपसझूमित्वा ते निगण्ठे एतदवोचं--“किन्तु तम्हे, आबुसो, निगण्ठा उब्मदठका आसनपदि- 
क्लित्ता, भोपक्कमिका दुक्‍खा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयथा' ति १ एवं वृत्ते, महानाम, 
वे निगण्डा म॑ एतदबोचुं---निगण्ठो, आबुसो, नातपुत्तो सब्बमब्भू सब्बदस्साबी अपरिसेस 
१: सुसपिटके, मम्किसनिकाय पालि, उपर्पिण्णासक, वेवदह सुत्त, ३-१-१ से 8, पृ० १ से २०। 


५ 
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आकदस्सम पदिजानाति--चरतों च मे सिटठतो च सुत्तस्स च जागरस्स व सतत समित् 
शाषदस्सन पद्चुपट्ठतं ति। सो एवमाह--अत्थि खो वो, निगण्ठा, पृुष्णे पापकम्मकंतें 
ते इमाय कदुकाय दुक्‍करकारिकाय निज्जीरेथ ; य॑ पनेत्थ एतरहि कायेन संवु्तां बांचोन 
सवृता मनसा संबुता तं आग्रति पपपस्स कश्मस्स अकरणं ; इति पुराणानं कम्मानं तपता 
ब्यन्तिभावा, नवानं कम्माने अक्रणा, आयाते अनवस्तवों, आयति अनवस्सवा कम्भक्जयो, 
कम्मक्लया दुक्जक्खयो, दुक्खबजयों वेदनाक्थयों, वेदनाक्खया सब्य मुक्ल॑ मिज्जण्फं 
मजिस्तती ति। त॑ च पनम्हाकं रुच्चति चेव खजमति च, तेन चम्हं अत्तमनाँ ति। 
बुत्तें, जहँ, महानाम, ते निगण्ठे एतदवोचं--'कि पन उुम्हे, आबुसी निगण्डा, 
जानाथ--अहुवम्हे व मय॑ पु०्षें न नाहुबम्हाँ ति? 
"नो हिंद, आयुों' 
$ “कि पन धुम्हे, आवुसों निगण्ठा, जानाथ--अकरम्हे व मर्य पुब्बे पापकम्म न नाकरम्हा 
। 
. नो हिंद, आवुसो' । 
'कि पन तुम्हे, आवुसो निगण्ठा, जानाथ--एवरूपं वा एवरूप वा पापकम्मं अकरम्हा 
तिः 
नो हिंद, आवुसो' ! 
(कि पन उुम्हे, आबुसो निगण्ठा, जानाथ--एत्तक वा दुक्‍्खें निज्जण्णं, एत्तकं वा दुकखें 
निज्जीरेतब्बं, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिणे सब्बं दुक्खं निज्जिणं भविस्सती' ति ; 
नो हिंद, आबुसी! । 
(कि पन तुम्हे, आवुसों निगण्ठा, जानाथ--दिद्ठेव धम्मे अकुसलानं धम्मानं पहान॑, 
कुसलान धम्मानं उपसम्प्द ति: | 
“नो हिर्द आबुसो' । 
“इति किर तुम्हे, आबुसो निगण्ठा, न जानाथ--अहुवम्हे ब भय॑ पुष्ये म माहुबम्हा ति, 
न जानाथ--अकरम्हे व मय पुब्बे पॉपकम्म न नाकरम्हा ति, न जानाथ--एंबरूप वा 
एबरूप बा पापकरम्म॑ अकरम्हा ति,न जानाथ--एत्तक॑ वा दुक्खं निज्जिण्णं, एत्तकं वा 
हुक निज्मिरेतब्बं एतकम्हि वा दुक्‍्खे निज्जिण्णे सब्बं हुक्ख निज्जिणं भविस्सतो ति, 
न जानाथ--दिदठेव धम्मै अकुसलानं धम्मानं पहानं, कुसलानं धम्मानं. उपसम्प्द । 
एवं सन्‍्ते, आबुसो निगण्ठा, ये लोके लुद्दा लीहितपाणिनों कुरूरकम्मन्ता मलुस्सेसु 
पच्चाजाता तें निगण्ठेसु पब्बजन्ती ति । 
न खो, आवुसो गोतम, सुखेन सुख अधिगन्तब्बं, दुक्खेन खो सुख अधिग-्तब्बं : सुखेन 
जाबुसो गोतम, सुख अधिगन्तब्बं अमविस्स, राजा मागधों सेनियो बिम्निसारी सुख 
अधिगरकछ्षेष्व, राजा मागधो सेनियो बिंस्बिसारो सुखजविहारितरों आयस्मता गोतमेला' सि। 
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“अद्भायस्मन्तेहि निगण्ठेहि सहसा अधप्पट़िसल्ला बाचा भासिता--न जो, आबुसो 
गोतम, सुखेन सुख अधिगन्तब्बं, दुकखेन खो सुर अधिगन्तब्बं ; सुखेन चाबुसो गोतम, सुख॑ 
अधिगन्तन्ब॑अभविस्स, राजां मागधो लैनियों विश्विततारों ह्ं अधिगच्छेव्य, राजा मागधो 
वेखियों. विस्त्रितारी सुखविद्यस्तिरों, आयस्मता गोवमेना ति। अदि च अहमेव सत्य पटिः 
. 'पुडिछितब्बो-*को नु लो भायस्मन्तानं सृखविह्रितरों राजा वा मागधो सेनियो विश्किसादो 
भायस्मा वा गोत्तमों ति ? 

अद्भावुसो गोतमो, अम्हेहि सहसा अप्यटिसद्धा बाचा भासिता न झो, आइुबों 
मोदमों, सुखेन सुखं अधिगस्तब्बं, दुक्‍्खेन खो सुर अधिगन्तब्बं ; सुखेन चाबुसो गोसम, 
अधिगस्तब्बं॑ अभबिस्स, राजा मागघो सेनियो बिम्बिसारों सुखं अधिगच्छेय्य, राजा मागघों 
सेनियो बिम्बिसारों सुखविह्वारितरो आयस्मता गोतमेना वि। अपि चर तिथुझतेतं, इृदानि 'पि 
मय आयस्मन्तं गोतम प्रृच्छाौय--को नु खो आयस्मन्तानं सुखबिह्ारितरों राजा वा मागघो 
सेनियो बिम्बिसारों आयस्मा वा गोतमो” ति १ 

तन हावसों निगण्ठा, तुम्हेव तथ्य पटिपुच्छिस्सामि, यथा वो जमेय्य तथा नं 
ब्याकरेय्याथ । त॑ कि मज्जथावुसो निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो, 
अनिष्ञमानो कायेन, अभासमानों बाल, सत्त रत्तिन्दिवानि एकन्तसु्ल पटिसंबेदी 
'विहरितृ' ति १ 

नो हिंद, आवुसो । 

त॑ कि मब्जथावसो निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों, अनिश्जमानों 
फायेन, अभासमानो वाउं, छ रत्तिन्दिवानि'''पे०*”पश्च रत्तिन्दिवानि''चतारि रक्तिन्दि 
घानि'''तीणि रत्तिन्दिवानि'''द्वे रत्तिन्दिवानि'"एक रत्तिन्दिवं एकन्तसु्ख पटिसंवेदी 
बिहरितूं तिश . 

“नी हिंद, आवुसो । 


श्र खो, आवुसो निगण्डा, पहोमि अनिशज्लमानो कायेन, अभासमानों बाज, एक 

एकन्तसुंख पटिसवेदी विहरितं । अहं खो, आवृसो निगण्ठा, पहोमि अनिश्चमानों 

कायेन, अभासमानों बाचं, दे रत्तिन्दिवानि''तीणि रत्तिन्दिवानि'''चत्तारि रसिन्दि 

बनि'"पघ्च रसिन्दिवानि'*छ रत्तिन्दिबानि'"*संत्त रसिन्दिवानि एकन्तसुखं पटिसंवेदी 

बिहरितं । त॑ कि मश्जथावसो निगण्ठा, एवं सन्‍्ते को सुखविदारितरी राजा बा भागपष्ो 
- धैनियों'. बिम्विसारों अह वा दि: 

एवं सनन्‍्ते आयस्मा व गोतमो सुखबिह्टरितरों रब्भा मागधेन सेनियेन बिम्विसारेना 





' 7. शृदमबोच भंगेवा। अत्तमनों मेहानामों सक्‍को भगंवतो भासितं अमिनन्दी ति ।* 
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१ सुत्तपिटके, मज्मिमतिकाय पौलि, मूलपण्णासकं, चूल॑दुक्लक्खन्धसुत्ते, १४८२, २; 
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४६: 
असिबन्धकपुत्र घामणी 

एकं समय भगवा नालन्दाय विहरति पावारिकम्बबने । अथ खो असिबन्धकपुत्तो 
'गार्मण निगण्ठसाथकों येन भगवा तेनुपसकृमि ; उपसडमित्वा एकमन्‍्त निसीदि । एकमन्सं 
नििन्न खो असिबन्धकपुत्त गरामणि भगवा एतदबोच--कर्थ नु खो, गामणि, निगण्डो 
नाठपृशों सावकानं धम्म॑ देसेती” ति ९ 

“एवं खो, भनन्‍्ते, निगण्डो माटपुलों सावकान धम्मं देसेति--यो कोचि पा अति- 
पातेति सब्बी सो आपायिको नेरयिको, यो कोचि अदिन्न आदियति सब्बो सो आपायिको 
नेरयिको, यो कोचि कामेसु मिख्छा चरति सब्बों सो आपायिको नेरयिकों, यो कोचि घुसा 
भणति सब्बो सो आपांयिकों नेरयिको । यंबहुल यंबहुल विहरति तेन तेन नीयधि! ति | एथं 
खो, भनन्‍्ते, निगण्ठो नाटठपुत्तों सावकानं धम्मं देसेती ति। 

“बंबहुल यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयति', एवं सनन्‍्ते न कोचि आपायिको 
नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्ठस्स नाटपृत्तस्स बचन । 

“त॑ कि मब्भसि, गामणि, यो सो पुरिसो पाणातिपाती रत्तिया वा दिवसस्स बा 
समयासमय उपादाय, कतमो बहुतरों समयो य॑ं वा सो पाणमतिपातेति य॑ वा सो पाण॑ 
नातिपातैती” पति १ 

"यो सो, भन्‍्ते, पुरिसों पाणातिपात्ती रत्तिया वा दिवसस्स बा समयासमय उपादाय, 
अप्यतरों सो समयो यं सो पाणमतिपातेति, अथ खो स्वेब बहुतरों समयो य॑ सो पाणं 
नातिषातेती” पति | 

“यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि,० -- । यो सो पुरिसों अदिन्नादायी रत्तिया वा दिवसस्स 
बा समयासमयं उप|दाय,०*'* । 

“यंबहुल यंबहुल च,०**' गामणि,--यो सो प्रूरिसो कामेसुमिच्छाचारी रक्षिया बा 
दिबसस्स बा समयासमयं उपादाय,०**' । 

“यंबहुल यंबहुलं च, गामणि,०"*' यो सो पुरिसो सुसाबादों रक्तिया बा दिवसस्स बा 
समयासमय उपादाय,०'** । 

“दृध, गामणि, एकच्चो सत्था एवंवादी होति एबंदिटिंड--यो कोचि पाणमतिपातेंति 
सब्बो सो आपायिको नेरयिको, यो कोचि अदिन्नं आदियति सब्बो सो आपायिको नेरयिको, 
यो कोचि कामेस्‌ मिच्छा चरित सब्बो सो आपायिक्रो नेरयिको, यो कोचि झुस्ता भणति 
सब्बो सो आपायिको नेरयिको” सि | तस्मि खो पन, गासणि, सत्थरि सावको अभिष्पसन्नों 
होवि | तस्स एवं होति--मर्णझ खो सत्था एबंबादी एबंदिदिठ--बो कोचि पाणमतिपातेति 
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सब्यो सो आपायिकों नेरयिको ति। अत्थि खो पन मया पाणों अतिपातितों अहम्पम्हि 
आपायिकों नेरयिकों ति दिटिड पटिलभाति । ते, गामणि, बाच अप्यहाय त॑ चिल' अप्यहाय 
त॑ दिदिठ अध्यटिनिस्सब्जित्ता यथाभत॑ निक्‍्खित्तो एवं निरये। मण्हं खो सत्या एचंवादी 
एबंदिटिठ--यों कोचि अदिन्नं अदिवाति०*। मझं खो सत्था एवंबादी एबंदिदिट-- 
यो कोचि कामेस मिच्छा चरति सब्यो०'“'। मय्हं खो सत्था एबंबादी एबंदिदिटी--यों 
कोचि झुता भषति०' । 

“इच पन, गामणि, तथागतों लोके उपपज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धों बिज्जाचरणसम्पस्नो 
सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मतारथि सत्या देवमनुस्सान बुद्धो भगवा । सो अनेकपरि- 
यायेन पराणातिषातं मरहति विगरहति' 'पराणातिपाता विस्मथा' ति चाह । अबिन्नादानं 
गरहति विगरह॑ति अदिन्नादाना विर्मथा' ति चाह। कामेसुमिच्छाचारं गरहति विगरह॑ति 
कामेसुमिच्छाचारा विरमथा” ति चाह । झुसाबादं गरहति बिगरहति झुसाबादा विरमथा' 
ति चाह । तस्मिं खो पन गामणि, सत्थरि सावको अभिष्पसन्नों होति । सो इति पढिसशिचि- 
क्खति--'भगवा खो अनेकपरियायेन पाणातिपातं गरहति बिगरह॑ति, पॉणातिपाता विरमथा 
ति चाह । अत्थि खो पन मया पाणों अतिपातितों यावतकों वा ताबतकों बा ***, त॑ न सुदढ्ु, 
तं न साधु । अहं चेव खो पन तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्सं। न मेतं पापं कम्मं अकतं 
भबिस्सती' ति | सो इति पठिसह्लाय त॑ चेब पाणातिपातं पजहति | आयति च पाणातिपाता 
पटिविरतो होति। एबमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहानं होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स 
समतिक्‍्करमों होति ! 

भगवा खो अनेकपरियायेन अभदिन्नादान!०'!* । 
भगवा खो पन अनेकपरियायेन कामेसुमिच्छाचारं०"* | 
“प्रगवा खो पन अनेकपरियायेन सुसावादं ० '*' । 

“सो पराणातिपातं पहाय प्राणातिपाता पटिविरतों होति | अदिन्नादान॑ पहाय 
अदिन्नादाना पढिविरतों होति | कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेस्‌मिच्छाचारा पंडिबिरतो 
होति | थुसावाद पहाय झुतावादा पठिविरतों होति | पिसुणं बार पहाय पिसुणाय बाचाय 
पटिविरतों होति। फदुस बाचं पहाय फरसाय वाचाय पटिविरतों होति। सम्फप्पलाप॑ पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतों होति | अभिज्क पहाय अनभिज्झालु होति । ब्यापादष्पदोस पहाय 
अब्यापन्नचित्ती होति । मिच्छादिदिंठ पहाय सम्मादिदिठकों होति । 

“हु जो सो, गार्माण, अरियसावकों एवं विगताभिज्ञो विगतब्यापादों असस्पृ्ती 
सम्पजानों पदिस्सतों मेचासहगतेन चेतसा एक दिस॑ फरित्वा बिहरति, तथा दुतियँ, तथा 
बतियं, तथा चत॒त्थं | इति उद्धमधो तिरियं सब्बंधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ मेत्तासहगतेन 
चऔतसा विपुलेन महस्गतेन अप्पमाणेन अबेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति। सैब्यथापि, 


१६६ आल और सिपिएक ; एक अनुद्ीक्षत, :०)' चँहाड।ऊते 


गामणि, बलवा सकखधमो अप्यकसिरेनेब चहुददिता विब्जापेग्य; एवमेव लो, मामाणि, ग्एव॑ 
माविताय मेताय चेतोबिमुत्तिया एवं बहुल्लीकताय यं पमाणकर्त कम्म॑, न त॑ सत्रावसिस्सकत्ति 
न त॑ तन्नाबतिदठलि ! 

“से सो सो, गामणि, अरियसावकों एवं विगताभिज्यो विगतब्यापतदों क्षस॑म्भृदहों 
सम्पजानों पटिस्सतो कश्णासहगरतेन चेतसा मुदितासहरतेन चेतसा*'' पे ««* 
उपेक्खासहगतेन चतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा तबिय॑, 
आअतुरथ ।०*"* 

एवं वुत्ते, अखिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्‍्तं एतदबोच--“अभिक्‍कन्तं, भन्‍्ते, श्मि: 
ककन्त, भन्ते''' पे०'** उपासक म॑ भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गत॑” ति ।' 


$+ 098 
नालन्दा में दुमिक्ष 


एक समय भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो महता भिक्खुसझूण्न सद्धि येन नालन्दा 
तदबसरि । तत्न सुदं भगवा नालन्दायं विहरति पावारिकम्बबने । 

तैन खो पन समयेन नालन्दा दुब्मिक्खा होति द्वीहितिका सेतदिठका सलाकाबुचा । 
तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपृत्तो नालन्दायं पटिवसति महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि । 
अथ खो असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्डसाबको येन निगण्ठो नाय्पुत्तो तेनुपसझूमि ; उपसबू- 
मित्बा निगण्ठ नाटपृत्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिनन खो असिबन्धक- 
पृत्त गामणि 'निगण्ठों नातपुत्तो एसदवोच--एहि त्वं, गामणि, समणस्स मोतमस्स बाद 
थारोपेहि । एवं ते कल्याणो क्ित्तिसद्ो अब्सुगच्छिस्सति--असिबन्धकप्त्तेन ग्रामणिना 
समणस्स गोतमस्स एजंमहिद्धिकस्स एबंमहानुभावस्स बादों आरोपितो” ति । 

“कं पनाहं, भन्‍ते, समणस्स गोतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एबंमहानुभावस्स बाद आरोपे- 
स्सामी  ति 

“एट्टि कत्ल, गामणि, येन समणो गोतमो तेनुपसड्ूम ; उपसकृमित्या समर्ण गोतमं एवं 
बदेहि-- ननु, भन्‍्ते भगवा अनेक परियायेन कुलानं अनुद्य॑ वण्णेत्रि, अनुस्क्खं बण्णेत्ि, 
,अनुकम्पं बग्णेत्ी' ति १ सच्े खो, गामणि, समणों गोतमों एवं पुदढो एवं ब्याकृरोति--एवं 
गामणि, तथागतों अनेकपरियायेन कुलानं अनुदयय वण्णेति, अनुरक्खं वण्णेति, अलुकम्मं 


१- सुत्तपिटके, संयुत्तनिकाय पालि, सलायतनवस्गो, गाम॑णिसंयुत्त संलघमसु्त, ४र-प-क 
धु० २८१०-८५ | 
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वण्णेती' ति, तमेन॑ तव॑ एवं वदेस्यासि--- अर्थ किज्चर हि, भन्‍्ते, भगवा हुब्मिक्ले द्वीहितिके 
सेतरिडके सलाकाबुत्ते महता भिक्‍्खुतझ्न न स्दवि चारिक चरति १ उच्छेदाय भगवा कुलान॑ 
पटिपन्‍नों, अनयाय भगवा कुलानं पटिपन्‍नों, उपधाताय भगवा कुलान पटिपन्‍्नो” ति 
इमें खो ते, गामणि, समणो गोतमो उभ्तोंकोटिक॑ पथ्हं पुटठो नेव सक्‍्लति उर्गिलितं नेव 
संक्यति शोगिलितृ” ति । “एबं, भन्ते” ति खो असिबनन्‍्धकपुत्तो गामणि निगण्ठस्स नाटपृत्तस्स 
पट़िस्सुत्ता उद्डायासना नि्ण्ड नाटपत्त' अमिवादेत्या पंदक्खिणं कत्वा येन भगवा 
तैनुपसडुमि ; उपसड्मित्वा भगवन्त अमिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि। एकमन्त॑ निसिन्‍्नी 
खो असिवस्वकपुतों गा्भाण भगवन्तं एतदबोच--- 

“तु, भन्‍ते, भगवा अनेकपरियायेन कुलानं अनुहय॑ वण्णेतिं, अनुरक्खं वण्णेति, 
अनुकम्पं वण्णेती” ति १ 

“एवं, गामणि, तथागतो अनेकपरियायेन कुलान अनुद्दर्यं वण्णेति, अनुरक्खं बण्णेति, 
अनुकम्पं वण्णेती” ति। 

“अथ किब्चरहि, भन्‍्ते, भगवा दुब्मिक्खे द्वीहितिके सेतटिठके सलाकाबूसे महता 
मिक्‍्खुसबझ्ने न सद्धि चारिक चरति ? उच्छेदाय मगवा कुलानं पटिपननो, अनयाय भगबा 
कुलानं पटिपन्‍नों, उपधाताय मणवा कुलानं पटिपन्‍नो ति। 

” “पत्तों सो, गामणि। एकनबुतिकप्पे यमहं अनुस्सरामि, नाभिजानामि किडिच॑ कुल 
पक्षमिक्जानुप्पदानमत्तेन उपहतपुब्बं। अथ खो यानि तानि कुलानि अड॒ढ़ानि महद्धनानि 
महाभोगानि पहुतजातरूुपरजतानि पहुतवित्तुपकरणानि पहुतधनधण्जानि, सब्बानि तानि 
दानसम्भूतानि चेव सच्चसम्भूतानि च सामस्ञसम्भूतानि च। अड्डे खो, गामणि, हेतू, अदठ 
परत्चया कुलानं उपघाताय । राजतों वा कुलानि उपघातं गख्छुन्ति, चोरतों वा कुलानि 
उपधांतं गच्छुन्ति, अ्रग्गितों वा कुलानि उपघातं गष्छुन्ति, उदकतों बा कुलानि उपधात॑ 
गच्छुन्ति, निहित था ठाना विगच्छुति, दुष्पयुता वा कम्मन्ता विपज्जन्ति, कुले वा 
कुशज्ञारी ति उष्पज्जति यो ते भोगे बिकिरति 'विधमति विद्धंसेति, अनिच्चता येव अथ्ृठमी 
छि। इमे जो, गामणि, अदूठ हेतू, अद्ठ पच्चया कुलानं उपधघाताय । इमेसु लो, गामणि, 
अट्‌ठसु हेतूसु अदठसु पच्चयेसु संविज्जमानेसु यो मं एवं बदेव्य--'उच्छेदाय भगवा कुशानं 
पटिपन्‍नों, अनयाय भगवा कुलानं पटिपन्‍नों, उपघाताय भगषा कुलानं पटिफननों' ति, हैं, 
गासणि, वाचं, अप्पह्ाय त॑ चित्त अप्पहाय त॑ दि अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथामतं निक्‍्लितो 
एूबं तिरये” ति। एवं बत्ते, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदबोच--अभिषकन्तं, 
मल्ते, अमिककन्तं, भन्‍्ते'''पे०'“उपासकं में भगवा भारेदु अज्जतस्गें पाणुपेत॑ सरणं 
गत ति ।* 

' ३. ,सुल्तपिटके, संशुततभिकाय पालि, सलाबेतनकेग्गों, गामणिसंयृर्त, कुलसुल, '४२-९-६, 
पृ० बे८५७५-८७ । 
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चित्र एहपति 


सैन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपृुत्तो मच्छिकासण्डं अनुप्पत्तो होति महतिया निगण्ड- 
परिसाय सद्धि। अस्लोति खो चित्तो गहपति--“निगण्डो किर नाठपृत्तो मच्छिकासण्ड 
अनुप्पत्तों महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि/ ति। अथ खो चित्तो गहपति सम्बहुलेहि 
उपासकेहि सद्धि येन निगण्ठो नाटपृत्तो तेनुपसकृमि ; उपसकुमित्ा निगण्ठेन नाटपृत्तेन सद्धि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं बीतिसारेखा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निससिन्न॑ 
लो चित्त' गहपति निगग्ठों नाथपुत्तो एतदवोच--सहृहसि त्वं, गहपति, समणस्स गोतमस्स--- 
अत्थि अवितकक्‍्क्रो अविचारों समाधि, अत्थि वितक्‍क्रविचाराणे निरोधो” ति ३ 

“न झुवाहं, एत्थ, भन्‍्ते, भगवतो सद्धाय गच्छामि। अत्थि अवितको अविचारों 
समाधि, अत्थि वितकक्‍क्विचारानं निरोधो ति। 

एवं बृत्ते, निगण्ठो नाटपृत्तो उल्लोकेत्वा एतदबोच--“इदं भवन्तों पस्सन्‍्ह, याव 
उल्लुको कार्य चित्तो गहपति, याब असठो चायं चित्तो गहपति, याव अमायाबी चाय चित्तो 
गहपति, बात॑ वा सो जालेन बाधेतब्ब॑ मब्जय्य, यो वितकविचारे निरोधेतब्बं मब्जेय्य, 
सकसुट्टिना वा सो गड्डाय सोतं आवारेतब्बं॑ मब्जेय्य, यो वितक्कषविचारे निरोधेतब्ब 
मच्जेय्या” ति। 

“त॑ कि मह्जसि, भन्‍्ते, कतमं नु खो पणीततरं--आण वा सद्धा बा” ति? 

“सद्भाय खो, गहपति, आएं येन पणीतत्तर ति। 

“अह खो, भन्‍्ते, यावदेव आकद्भामि, विविच्चेव कामेहि विविच्च अंकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठम॑ क्वानं उपसम्पज्ज विहरामि। अहं खो, भन्‍्ते, 
यांबदेव आकक्ष[|मि, वितकविचारानं बृपसमा**“पे०"''दुतिय कान उपसम्पज्ज विहरामि । 
अहं खो, भन्‍्ते, याबदेव आकह्भलामि, पीतिया न विरागा-*“पे०'''ततियं झ्ानं उपसम्पज्ज 
बिहरामि | अहं खो, भन्‍्ते, यावदेव आकक्तामि, सुखस्स च पहाना'''पे०' “चतुर्थ झान 
उपसम्पज्ज विहरामि । न सो ख्वाहं, भन्‍्ते, एवं जानन्तो एबं पस्सन्‍्तो कस्स अव्भस्ख 
समणस्‍्स वा ब्राहमणस्स वा सद्धाय गमिस्सामि। अत्थि अवितकों अविचारों समाधि, अत्थि 
वितकविचारान निरोधो” ति । 

एवं बुत्ते, निगण्ठो नाटठपुत्तो सक॑ परिसं अपलोकेत्वा एतदवोच--“इद भवन्ती 
पंस्सन्दु, याव अनुझुको चाय चित्तो गहपति, याव सठो चाय चित्तों गहपति, याव मायावी 
चाय चित्तो गहपती” ति। ु 

इदानेब खो ते मय, भन्‍्ते, भासित॑ं--एवं आजाजानाम इदं भवन्तो पस्सन्‍्ह, याव 
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उशुकी जाय॑ चित्तों गहंबति, थोव अतहो चोर खिसी गहपति, वाच अमायावी के चितो 
गहरती' लि। इृदागेव स्व बन मय, अनन्‍्तें, भासितं--एवं भांजामाम दद मंग्तों अल्लाह, 
यांवे अतुशुकी चाव खितीं गहपाति, याव संठों चाय सितों गहपति, बाज माय! आये 
गहंषती' ति। से ते; भन्‍्ते, पूरिय सब्सं, पब्छिमं ते मिर्क्षा। सचे पन ते, मन्ते, दरिजे 
फिश्डा, पविकुं ते सदर । इसे थी पम, भन्ते, दस सहधम्मिका पडा आगेरइम्ति | पेंदा 
ते अत्यं आजानेप्यासि, अथ म॑ पटिहरेग्यासि सद्धि मिगष्ठपरिसाय | एको पन्‍्हों एकों 
उद्देशों एक वेष्वाकरण । हे पण्हा है उद्देसा दे वेव्याकरणांनि | सी पज्हा सेयो रेहेसों 
तीणि वेब्याकरणानि । च्तारों पम्हा चत्तारो उद्देसा क्तारि बेग्याकरणानि। पर्य पं 
फन्‍्च सेदसा पकच वेब्यूक़रणानि। छू पम्हा क्र उदेसा छ वेष्यकरतासि । संचे पकहा सत्त 
शेष सतत बेय्थाकरणानि । ब्रद् पम्द्मा अटृढ छद्देता अदठ बेब्याकरभानि । नभ प्रभमा लक 
छद्देसा नव वेय्याकरणानि | दस पम्हा दस उद्देसा दस वेस्याकरणानी” ति। 

अथ यो चित्तो गहपति निगण्ठ नाठपुत्त इमे दस सहचम्मिके पर्हें आपु्चिला 
उट्टठावावना पक्‍कामी ति । 
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अथ जो बच्छुगीत्तो परिब्बाजको येन भगवा तेनुपसंडुमि ; उपसकुमित्वा भगवता 
सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वींतिसारेर्वा एकमन्त निरसीदि। एकमल्त 
निसिन्नो छो वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं एतंदवीच-- 
पुरिमानि मो गोतम, दिवसानि पुरिमतरानि सम्बहुलानं नानातित्यियानं समंण- 
ब्राक्षणान परिव्याजकान कुतूहलसालाय सन्निसिल्नानं॑ सन्निपतितान॑ अयमन्सराकथा 
उदपादि--अय खो पूरणों कस्सपों सल्चो च्रेव गणी व गणाचरियों च जातो यसस्सी 
वित्यकरों साधुपतम्मतों बहुजनस्स । सो वि सावक अब्मतीत कालझूठं उपपत्तीसु ब्याकरोंति-- 
असु अधुत्न उपपन्नो, असु असुत्त उपेपन्ती सि। यो पिस्स सावको उत्तमपुरिसों परमपरिसों 
फरमशईतिपत्ती ढं वि सावक कन्‍्भत्रीतं कालकूतं उपपतोसु अयाकरोति--“असु अद्भुत छपपन्‍नो, 
अबू अब्ुत्र छपपतरतो' दि । 
“ब्रवं प्ि झो मक्‍्जतति गोतालो'''पे०---अ्यं मिलो नियण्दों ना््डो'''अय पि 
जो अक्षयों बेलट्ठपुछतो 'अय प्रिझो पकुमो कच्चानो'''अय पि लो अजिको केतकम्यक्षो 
-क्लीचेबगणीच००००। गेंषी ज० 5८ ५ 
१ सुत्तपिटके, संयत्ततिकाथ पालि, सलायतनवस्गो, चिह्नजंयृर्त, व्रिशष्ठ - जाटपुशसुत्त 
४१-८-5, पृ० २६५-६६ | 
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“आय पि खो समणो गोसमो सह्छी च्रेव गणीच गणात्ररियों चल आत्ो यसस्सी 
कित्थकरों साधुसम्मत्तो बहुजनस्स ।सो पि सावक अब्मतीत कालकूतं उपपत्तीक् ब्याकरोति-+ 
अस्ु अम्युत्र उपपन्‍्नो, अस्चु अप्लुन्न छपपन्‍नों ति॥ यो पिस्स सावको उत्तमपुरिसों मरमपुरिसो 
परमपतिपदो त॑ त्ञ॒ सावक अब्मत्तीत कालकृतं उपपत्तीमु न ब्याकरोति-- सु अद्धृत्र 
उपपन्नो, असू असुत्र उपपन्‍्नो' ति। अप्रि चल झो न॑ एवं ब्याकरोति--अच्छेच्छि दण्ड, 
विवत्तयि संयोजन, सम्मा मानामिसमया अन्तमकासि दुक्‍्खस्सा' ति। तस्स म्झं, भो 
गोतम, अहु देव कहा अहु विचिकिच्छा--'कर्थ नाम समणस्स गोतमस्स प्रम्मो 
प्रमिब्भेम्यो” ” ति ६ 

“अल हि ते, बच्छ, कब्नितूं, अल विचिकिच्छितं कब्जूनीये च पन ते ठाने विचिकिच्छा 
उप्पसल्ना । सउपादातस्स ख्वाहूं, वच्छु, उपपत्ति परण्भापेमि नो अनुपादानस्स | सेय्यथापि, 
वच्छु, अग्गि सउपादानों जलति, नो अनुपादानों ; एयमेव ख्वाहं, बच्छु, सउपादानस्स 
उपपत्ति पब्ञापेमि, नो अनुपादानस्सा” ति | 

“यस्मि, भो गोतम, समये अध्चि वातेन खित्ता दूरं पि गच्छुति, इमस्स पन भव 
गोतमों कि उपादानस्मि पण्भापेती”? ति ? 

“यस्मि खो, वच्छु, समये अच्चि वातेन खित्ता दूरं॑ पि गच्छति, तमहं वातूपादानं 
पम्भापेमि | बातो हिस्स, वच्छु, तर्सिम समये एपादानं होती” ति। 

“यस्मि च पन, भो गोत्म, समये इमं च कायं निक्खिपति सत्तो च अम्जतरं कार्य 
अनुपपननो होति, इमस्स पन भव गोतमो कि उपादानस्मि प्रब्भापेती ति ! 

“*यस्मि खो, बच्छ, समये इमं च कायं निक्खिपति सत्तो च अम्भतरं काय॑ अनुपपन्नो 
होति, तमहं तण्दूपादानं बदामि । तण्हा हिस्स, वच्छ, तस्मि समये उपादानं होती” ति ।* 


8९१०६ 


अभयलिच्छवी 


एक समय आयस्मा आननन्‍्दो वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं । अथ दो 
अभयो च लिच्छुबि पण्डितकुमारकों चर लिच्छुवि येनायस्मा आमंन्‍्दो तेमुपसकुमितु ; 
उपसकुमित्वा आयस्मन्तं आनन्द॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्‍्नो खो 
अभयगी लिव्छवि आयस्मन्तं आनन्द॑ एतदवीच--“निगण्ठो, भन्‍्ते, नाटठपृत्तो सब्बब् 





१ सुत्तपिटके, संयुत्ततिकाय पालि, सलाबतनवन्गो, अब्याकृतसंयुत्तं, कुतृहलसालासुत्तं, 
- « ४४-है-€ : पृ० ३४१-४२। ४ 


न 


इतिहालि और परल्परा ] तिरिंतंकों मे मितष्द व निमक्ठ मातपु्त: भूंस पाकि... इंडेर। 


सब्बदस्तावी अधरिसेसं आणदस्सनं पटिजानाति+चरतों चमे तिट्ठतो च सुत्तस्स श्र जागरस्स 
च्‌ सतत समितं आणदस्तनं पच्चुपट्िठतं ति। सो पुराणान॑ कम्मानं तपसा ब्यन्तीभावं 
पम्भापेति नवाने कम्मानं॑ अकरणा सेतृधातं | इति कम्मक्जया दुकखक्खयों, दुब्जक्खया, 
वेदनाक्खयो, वेदनाक्खया सब्बं दुक्ख॑ निज्जिण्णं भविस्सति--एवमेतिस्सा सन्दिट्ठिकाय 
निज्जराय विसुद्धिया समतिककमों होति | इध, भन्ते, भगवा किमाहा ति १ 


“प्िस्सो खो इमा, अमय, निज्जरा विसुद्धिको तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खाता सत्तानं विसुद्धिया सोकप रिदेवानं समतिक्क्रमाय दुक्खदोमनस्सानं 
अस्थड्रभाय आयस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्छिकिरियाय | कतमा तिस्सो १ इृष, अमय, 
मिक्‍्खु सीलबा होति'''पे० -समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु | सो नव॑ चर कम्मं॑ न करोति, 
पुराणं च कम्मं फुस्स पुस्स ब्यन्तीकरोति | सन्दिदिठका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका 
ओपनेण्यिका पच्चत्त बेदितब्बा विज्जूही ति। 


“स खो सो, अभय, मभिक्‍्खु एवं सीलसम्पन्नो विविच्चेत कामेहि'*“पे० "चतुर्थ 
झानं उपसम्पज्ज विहरति । सो नव च कम्म॑ न करोति, पुराणं चर कम्मं फुस्स फुस्स 
ब्यन्तीकरोति । सन्दिद्विका निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेब्यिका परच्चत्तं 
वेदितब्बा विब्जुही ति। 

“सप खो सो, अभय, मिक्‍्खु एवं समाधिसम्पन्नो आसबान खया अनासवबं चेतोविप्न्ति 
पण्ञाविसुत्ति दिट्े व धम्मे सय॑ अमिज्ञा सच्छिकला उपसम्पज्ज विहरति । सो नव च् कम्मं 
न करोति, पुराणं च कम्म॑ फुस्स फुस्स ब्यन्तीकरोति । सन्दिट्ठिका निज्जया अकालिका 
एहिपस्सिका ओपनेब्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा विज्जूही ति। इमा खो, अमय, तिस्सो निज्जरा 
बविसुद्धियों तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्‍्खाता सत्तानं 
बिसुद्धिया सोकपरिदेजानं समतिककाय दुक्डदोमनस्सान अत्वद्भमाय जायस्स अधिगमाय 
तिब्बानस्स सब्छिक्रिरियाया” ति | 

एवं वुत्ते 'रण्डितकुमारको लिरुछुषि अभय लिच्छुवि एतदबोच--“कि पन स्व) सम्भ 
अभय, आयस्मतो आमन्दस्स मुभासितं सुभाखिततों नाब्भनुमोदर्सोँ ति १ 


“क्याहूं, सम्म पण्डितकुमारक आयस्मतो आनन्दस्स सुभासितं सुभाखिततों नाब्भनु- 
मोदिस्सामि ! मुद्धा पि तस्स विपतेय्य यो आयस्मतो आनन्दस्स सुभासित॑ सुमासिततों 
नाब्भनुमोदेव्या  ति !* 


7 +, सुत्तपिंढके, अंगुत्तनिकाय पालि, तिकनिपात, आनंन्दवस्तो, निगः्ठसुत्त, ३-४४, 
पृ० २०५१॥ ल्‍ 


रच! आदत और पिदितक « देह अुदीलन ( भ्रक्क ६: 

+ ९१३ 
क्‍ लोकसान्त-अनन्त 

१. अथ खो द्वे लोकायतिका आाह्ृब्रा पेन भगवा तेनुपसडूर्मिसु; उपतहमिता 
भगवता सद्धि सम्मोर्दिसु । सम्मोदनीय कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीद्दिसु । 
एकमल्त निसिन्‍ना खो ते बाह्षणा भगवन्तं एतदबोच्नं-- 

६. “पूरणो, भो गोठम, कस्सपो सब्बब्ध सब्बदस्सावी अपरिसेसं आणदस्सनं 
पटिजानाति--चरतो च में तिदृतो च सुत्तस्स च जागरस्स चर सतत समितं॑ आणदस्सन॑ 
पश्चुपहित' ति। सो एबमाइ--“अहं अनन्तेन आणेन अनन्त लौक॑ जान॑ पस्सं विहरामी' ति। 
अंय पि, भो गोतम, निगण्डौ नाटपुत्तो सब्बब्भ्‌ सब्बदस्सावी अपरिसेसं आणदस्तन 
पटिजानाति--चरतो च मे तिहतो च सुत्तस्त च जागरस्स च सतत समित आणदस्सन 
पच्चुपट्टित'ं ति। सो एबमाह--'अहं अनन्तेन आणेन अनन्त लोक जान॑ पस्सं विहरामी' 
तिं। इमेंस, भी गोतभ उभिन्‍नें जाणवादानं उमिन्‍ने अअ्अमस्ञ विप्चचनीकबादानं को सच्च 
आह को सुंसा” सि? 

है, जले, अाज्णा] तिट्ठतेतं--इमेस उमिन्‍्न॑ आणवादानं उमिन्‍न अध्जश्म 
विपच्चनीकबादानं को सच्च आह को सुत्ता' ति। धम्मं वो, ब्राह्मणा, देसेस्सामि, हैं सुषाय्, 
साधुक मनलिकंरोश ; भासिस्सांभी” ति। “एवं, मो” ति खो ते ब्राह्मणा भगबतो पच्चस्सोसूं । 
भमषका एसदवोच" ००१५ ३१७०५ ० । 


| 


१२: 


वष्प-जेन श्रावक 

एक समय भगवा सबकेस विहरति कपिलवबत्युत्मि निम्रोधारामे। अथ लो कमप्बों 
सबकी निगष्ठसाथकी येजायस्मा महागोग्गक्लारों तेनुपसक्ृमि ; उपसकुमित्ता आयस्मन्तं 
महामोरगह्लानं अभिवाहेत्वा एकमन्‍्त निसोदि । एकमन्त निमश्चिन्न खो वष्पं सकते 
निगण्ठसाबक आयस्मा महामोस्गन्लानो एतदवोच--- 

“इृष्नस्स, वष्य, कायेन संबुतो वात्ाय संबुतों मनसा संबुतो अबिज्जाबिरागा 
विज्जुप्पादा । पस्ससि नी तवं, बष्प, त॑ं ठान॑ यतोनिदानं पुरिस दुक्‍्खवेदुनिया आसवा 
अस्सवेय्य अमिसम्पराय सति १ 


ह शुततिटके, ब्रंगुत्ततबिकाय परालि, सवक-मिपातो, महाकससों: लोकायतिकलहुस, ६-४०७; 
पृ० ६६-६७। 





इलिहाए और परम्पता ] पिविकतों/तें शिएक | निकल आतबुलत भूल पालि.... चाची 
#“इल्पामह; सन्दे, व ढाने । इच्चस्स, भल्चे, पर्ज्वे पाषकंसी कं जरिकलोविवाक | 
ततोनिदान प्रिस दुक्खवेदनिया आसबा अस्सवेय्यूं अभिसंपराय” ति। 
अय॑ चेव थो पन शआायस्मतो महामोम्मजांसस्स क्प्पेन सक्क्रेव निगम्पश्मावकेग सब्ि 
धन्द्रराकधा विप्रकशा होति ; अथ जो मगवा सावन्हक्मयं पटिसक्ताना वृद्धिद्लों ये: 
. हप्नथठामस्पला तेनुपसझ्रमि ; उपसकुमित्वा पम्जते आने निश्धीदि । जिसए्ञ श्लो भगवा. 
आयस्मन्यं महामोशाल्नान॑ एतदबोच-+ 
“क्राय नुत्थ, मोब्गह्वान, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना ; का ख् पन जो. अन्ताफ्कक्षा: 
किप्पकता ति! 


इश्नाईं, भन्‍्ते, बप्पं सकके निगण्ठसावक एठदबोचं--इधहल्स, बप्प, कावेबृ० '*'***०*९- 
अधभिसंपराय ति! एवं बुत्ते, भन्‍्ते, वप्पो सक््को निगषण्ठसावकों मं एठद्ब्रोच--- प्रस्यानर्ड, 
भनन्‍्तै०,****"' अभिसंपराय” ति। अथ खो नो, भन्ते, वण्पेन सक्‍केन निगण्ठसावकेन सर्धि 


अन्तराकथा विप्पकता ; अथ भगवा अनुप्पत्ती” ति। 

अथ खो मगवा वप्पं सकके निगण्ठसावक॑ एतदबोच--“सचे मे त्व॑, वष्प अनुम्जैस्यें “ 
चेब अनुजानेय्यासि, पटिक्रोसितब्बं च पटिकोसेय्यासि, यस्स च में भासितस्स अंर्त्थ ने 
जानैय्यासि ममेवेत्थ उत्तरि पटिपुच्छेग्यासि--इदं, भन्‍्ते, कथं, इमस्स को अत्थी” ति सिया 
नो एव्थ कथासल्लापो” ति। 

अनुम्जेंय्य॑ ेबाहं, भन्‍ते, भमगवतों अनुजानिस्सामि, पटिक्रोंसिलब्बं च पटिकौसिस्साम, 
यस्स चाह भगवतों भासितस्स अत्थं न जानिस्सामि मगवन्तयेवेत्थ उत्तरि पटिपुच्छिस्ताभि-- 
“ुवं भन्ते, कथं, हमस्स को अत्थो' ति ? होतु नो एत्य कथासल्लापी” ति ! 

' ' *हं कि मब्जसि, बष्प, ये कायसमारम्मप्थ्चया उप्पज्जन्ति औसवा विभारिषेरिलाहा, 
कायसमारम्भा पटिविरतस्स एवंस ते आसवा विधातपरिलाहा न होन्ति | सो नव ले शंम्भ 
न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स ब्यन्दीकरोंति, सन्दिष्चिका मिनमरा अकालिका 
एहिपस्तिका ओपनेण्यिका एच्चत वेदितव्या विश्भृष्टि । पत्ससि नो त्वं, ध्ण, ते ढाल बढ 
निदान प्ररिस दुकल्बेदनल्या असवा अस्सवेय्य अभिसम्पराय॑” वि १ 

भन्रो ऐतें मन्‍्से” । हे 
“हुं कि मम्भसि, वष्प, ये वच्दीसमारम्भपस्चया उप्पण्जन्लि अपक्तद्रा ०१९५०. 
अभिसम्परायं” ति १ 
“नो हैतं, मन्‍्ते” । 
“हं कि मब्जसि, वष्प, ये मनोसमारम्भपठ्तया (प्पज्मन्ति आसव[०«**००* 
अमिसम्पराय॑ ति १ 
.._ «कै हे, भन्‍्ते” । 


डर 


इकड ” झाभस और भिवितक : एक अनुसीसत (शषणं $ है 


' “तह कि मब्भसि, वष्य, ये अविज्जापच्चया उप्यकंजन्ति आसवा०*-अभिसम्पराय” ति १ 
“नो हेते, भन्ते । 

*  “हर्थ सम्मा विश्युत्चित्तस्स खो, बप्प, मिक्खुनों छ सततविद्ारा अंधिगता होन्ति। 
सौ चब्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनी होति न दुम्मनो ; उपेक्जको विहरति सतो सम्पजानों 
सोंतेन सह सुत्वा'*'पे०““घानेन गन्ध॑ धायित्वा--“पे०**“जिव्हाय रस सावित्वा"'पै०** 
कायेन फोहब्बं॑ फुसित्वा'"पे०'“मनसा धम्मं विब्ञाय नेव सुमनो होति न दुम्मनों ; 
उपेक्जको विहरति सतो सम्पजानो | सो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदियमानों 'कायपरियन्तिकं 
बैदनं वेदियामी' ति पजानाति ; जीबितपरियन्तिक वेदर वेदियमानो 'जीवितपरियन्तिक 
बेदन बेंदियामी ति पजानाति, 'कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सब्बवेदयित्मनि 
अनमिनन्दितानि सीती भविस्सन्ती ति पजानाति | 


सेव्यथापि, बष्प, थणं पटिच्च छाया पण्भायति । अथ पुरिसो आगच्छेय्य कुदाल- 
पिटक आदाय | स्रोत॑ भृणं मूले छिन्देय्य ; मूले छिन्दित्वा पलिखणेय्य ; पलिखणित्वा 
मृलानि उद्धरेब्य, अन्तमसो उसीरनालिमत्तानि' पि। सीतें थूणं खण्डा|खण्डिक छिन्देय्य ! 
खण्ड|खण्डिकं छेत्वा फालेय्य । फालेत्वा सकलिक सकलिक करेय्य ! सकलिक सकलिक कत्वा 
बातातपे विसोसेय्य । बाततपे विसोसेत्वा अग्गिना डहेय्य । अग्गिना डहेत्वा म्सि करेय्य । 
मसि करित्वा महाबाते वा ओफुणेय्य नदिया वा सीधसोताय पवहेग्य | एवं हिस्स, वष्प, 
या यणं पटिझ्च छाया सा उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावषड्शता आरयति 
अनुष्पादधम्मा ! 


“एयमेब खो, वष्प, एवं सम्मा विस्युत्तचत्तस्स भिक्खुनो छ सतत विह्यरा०****« 
पतज्नानाति” । 


एवं वुत्ते वष्पो सक्‍को निगण्ठसाबकों भगवन्तं एत्दवोच--“सेय्यथापि, भन्ते, पुरिसो 
उंदयत्यिकों अ्स्सपणियं पोसेय्य | सो उदय चेव॑ नाधिगच्छेग्य, उत्तरिं च किलमथस्स 
विधातस्स भागी अस्स। एबमेव खो अहं, भन्ते, उदयत्यिको बाले निगण्ठे पर्िरुपासि । 
सवाई उदय चेव नाधिगच्छि, उत्तरिं च किलमथस्स विघातस्स भागी अहोसि | एसाहं, भन्‍्ते, 
अंज्जतब्गे यो मे बालेसु निगण्ेसु पसादो त॑ महाबाते वा ओफुणामि नदिया बा सीघसोताय 
पबाहेमि | अभिक्‍कन्तं, भन्‍्ते''“पे०**“उपासक मं, भन्‍्ते, भगवा घारेतु अज्जतरगे पाणुपैत॑ 
सरण गत॑ ति |" 





९९ सुसपिटके, अंगुत्ततमिकायथ पालि, चतुक्कमिपात, महाकरशो, वष्पयुत्तं, ४-२०-५३ 
पू० २१०-२१३। 


इलिहत्त कषौर परम्परा | जिपितेकों में निगष्छ | निकाह मरतयुश : मूल पालि... अभी, 
3१३१ 
सकुल उदायी 
सतत समितं सब्बज्ञुता 


एवं मे सुतं | एक समय भगवा राजगहे विहरति बेलुबने कलन्दकनिवापे | तेन लो 
पन समयेन सकुलुदायी परिब्बाजकों मोरनिवापे परिव्बाजकारामे पटिवसति महतिया 
परिब्बाजकपरिसाय सद्धि ! अथ जो भगवा पुन्मण्हसमथं०'*पच्छा पि सवनाय | यदाईं, 
भन्ते, इमं परिस अनुपसझून्तों होमि अथाय्यं परिसा अनेकविहिंसं तिरच्छानकर्थ कयग्रेन्दरी 
निसिनना होति; यदा चू खो अहं, भन्‍्ते, इम॑ परिस उपसडुन्तो हौमि अथायं परिसा 
ममब्झेब सुख उल्लोकेन्ती निसिन्‍ना होति--यं नो समणो उदायी धम्म॑ भासिस्सति तं 
सोस्सामा? ति ; यदा पन, भन्‍्ते भगवा इम॑ परिस उपसडुन्तो हीति अथाहं चेब अय॑ च 
परिसा भगवतो सुख उल्लोकेन्वा निसिन्‍ना होम--'यं नो मंगवा धम्मं भासिस्सति हें 
सोस्सामा” ति। 


“तेनहुदायि, त॑ एजेत्थ पटिभाह यथा में पटिभासेय्यासि” 

।._“पुरिसानि, भन्‍्ते, दिवसानि पुरिमतरानि सब्बब्भू सब्बदस्साबी अपरिसेस आणदस्सन 
पटिजानमानो चरतो च मे तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत समित आणदस्सनं 
पच्चुपट्टितं ति । सो मया पृब्बन्तं आरव्म पहुह पुद्दो समानो अब्झेनम्शं पटिचरि, बहिद्धा कथ॑ 
अपनामेसि, कोप च दोस च अप्पच्चयं च पात्वाकासि। तस्म मं, भन्‍्ते, भगवन्तं येव॑ 
आरब्म सति छउदपादि--अहो नून भगवा, अहो नून सुगतो ! यो इमेस धम्मानं 
सुकुसलो” पति । 

“को पन सो, उदायि सब्बड्ण सब्बदस्सावी ०*“पात्वाकासी” ति १ 

निगण्ढो, भन्ते, नातपुत्तो” ति । 

पुलआान्तापरन्तपण्ह्विस्सज्जने समत्यो 

यो खो, उदायि, अनेकविहित पृब्बेनिवासं अनुस्सरेय्य, सेव्यथीदं--एकं पि जाति द्वे 
पि जावियो'''पे० **इति साकार सउद्सं अनेकविहितं प्ृब्बेनिवासं अनुस्सरेश्य, सो वा में 
पृब्वत्त आरब्म पश्ह पृच्छेय्यं ; सो वा मे पृब्बन्त आरब्भ पम्हस्स वेब्याकरणन चकित 
आराधेय्य, तस्स वाहं पृष्बन्तं आरब्भ पन्हस्स वेब्याकरणेन चित्त आराधेय्यं । 

“यो थो, उदायि, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्त-मानुसकेन सत्ते पस्सेय्य 
चबमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुबण्णे दुब्बण्णे, सुगते ठुग्गवे यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेम्य, 
सो-बा म॑ अपरन्त आरब्म०“*'"वबाह अपरन्तं आारब्भ० मे अपरन्तं बारब्म'''०वाहं 
अपरन्त आरब््भ०''''“आराधेय्य | ह 


शकई..77" *... आय जोर विफिदक ३ रे अंगृशीक हा 

“अपि थे, उदावि, तिट्त पृम्बन्तों, “दिदवतु अपरन्तो । धम्मं ते देसेस्तामि--इमस्मि 
सति इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं छप्पज्जति ; इमस्मि असति इदं न होति, इमस्स निरोधा 
इद निरज्यती? ति ६ ० 


+ १४: 
निर्वाण-संवाद (१) 
शातपइसे काल्डते मिल्ला निगण्ठा 
.. एवं मे सुतं | एक सेमर्य भगवा सक्‍केसु विहरति सामगामे । तैन खो पन समयैन 
निशण्डो नातपृत्ती पावायं अधुनाकालछुतो होति। तस्स कालक्विरियाय भिन्‍ना निगण्ठा 
है घिकजाता अण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अस्अमम्भं मुजसत्तीह विदुदन्ता 
[विहरन्ति--““न त्व॑ इम॑ धम्मविनयं आजानासि, अहँ इस धम्मविनयं आजानामि | किं त्वं 
इम॑ धम्मविनयं आजानिस्ससि ! मिच्छापटिपननों खमसि, अहमस्मि सम्मापटिपननों ! सहित 
में, असहितं ते।। पूरेबचनीयें पच्छा अवंच, परक्षावचनीयं पुरे अवश्व। अधिचिपण्णं ते 
विप्दांवत । आरोपिती ते बादो । निरगहितोसि, चर वादप्पमोक्लाय ; निब्बेठे हि वा सचे 
पहोशी ति। वधों वेब खो मब्भे निगण्ठेस नात्तपृत्तियेसु कत्तति। ये पिं निगंण्डस्स 
नातपुत्तेस्स साषका गिंही औंदातवसना ते पि निगण्ठेसु नातपुलिगैत्तु निब्विन्नरूपा विरततरूपा 
पटिवानरूगा यथा त॑ दुरक्खाते धम्मविनये दुष्पवेदिते अनिव्यानिक्के अनुपसमसंवत्तनिकै 
असंम्भासम्ंबृद्धप्पवैदिते मिन्‍नरूपे अप्यटिसरणे । 
अथ लो चुन्दो सुमणुद्देसो पावाय बस्स॑ वुत्यो येन सामगामों येनायस्मा आनम्दी 

तेनुपसडुमि ; उपसशझ्ुमित्वा आयस्मन्तं आनन्द अभिवादैत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमस्तं 
निसिस्नों खो घुन्दो सममुह्देसो आयस्मन्तं आनन्द एतंदबोचे--'निगषण्डो, भन्‍्ते, नातपुत्तो 
प्रावा्यं अधुनाकालछूतो | तस्स कालंड्िरियाय भिन्‍ना निगण्डा द्वंधघिकजाता'**पै० 
पिल्नथूपे अप्प्टिसरणे”” ति। 'एवं बुत्ते, आयस्भा आन॑न्‍्दो चुन्द समणुद्य एलदंबोच-- 
“अत्यिं खो इदं, आवु्ती चुन्दं, कथापाभत॑ भगवन्त दस्तनाय । आयाम॑, अआबुसी चन्दे, 
बैंन' भगवा तेनुपसंकुमिस्ताम ; उपसंहुमित्वा एतमत्थं मगबंतों आरोचेस्सामा” सि। “एवं 
अन्ते” दि णो चुन्दो समपुंदेसों आयस्मतों धानन्दस्स पच्चस्सीतसि । 
'. श्य जो आपस्मा वें आनन्दों चुन्दी च समणुदेसी येव मगवा पैसुपसकूमिसु ; 
_उपलड्डमित्वा मगवन्त ऑमिवादित्या एकमर््ल निसिदितुं। एकल एकमन्त निर्सिदिसु । एकमन्त निसिन्नों जो अयेंस्मा 

£ सुतोपिटके, मज्किसनिकाय पॉलि, मण्किमपण्णासक, चुलसकुलुशाबिधुतत, २६--२: 

पू० २५५-५७ । 


इतिहास और एरा्वरा ] दिफिदेकोरं में लिम्त मे विकसेमातपुल : मूल पाति.. इक! 


आननन्‍्दो भ्गवन्त एंतदवोंचे--“भयें, भन्‍्ते, चुल्दो समणुंहेसों एकंमाइ--+निगष्ठो, शल्से, 
नातपुत्तो पावायं अधुनाकालइुतो । तस्स कालक्चिरियाय भिन्‍ना निगण्ठा द्ोधिकमाता'"*.. 
पे+'*मिन्नशूपे अध्यटिसरणे” ति। तत्स म्हं, भन्‍्ते, एवं होति--माहेद भगवतो 
अंस्चयेन सह विवादों उप्पज्जि; स्वास्स विवादों बहुजनाहिताव बहुजनासुख्थाय बहुनो 
जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्‍्खाय देवमनुस्सानं' त्ति ।* 


११५: 
निर्वाण-संवाद (२) 
निगण्ठों नाटपूचों कालक्ृतो 


एवं में सुतं । एक समय भगवा सबके विहरतो वेघञज्ञा नाम सक्‍या तेस अम्बबने 
पासादे | तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाठप्ृत्तो पावायं अधुनाकालडूतो होति । तस्स 
कालक्चिरियाय भिन्‍ना निगण्ठा द्वेधिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्‍्ना 
अच्ञमब्ञं मुखसत्तीहि वितुदन्ता बिहरन्ति--न त्वं इम घम्मबिनयं आजानासि, अहँ इम॑ 
धम्मविनयं आजानामि ! कि त्व इम धम्मविनयं आजानिस्ससि १ मिच्छापटिपत्नों त्वमस्ि, 
अहमस्मि सम्मापटिपन्‍नों। सहित मे, असहित ते। पुरेबचनीयं पर्छा अबच, पच्छा- 
बचनीय॑ पुरे अवच । अधिचिण्णं ते विपरावत्त । आरोपितो ते वादों । निम्गहितो त्थमसि। 
चर वादप्पमोक्लाय । निब्बेटेहि ना सचे पहोसी” ति। वधो एवं खो मध्झे निगण्ठेसु 
नायपृत्तियेस बत्तति | ये पि निगण्ठस्स नाटपुंत्तस्स सावका गिही ओदातबसना ते पि निगण्डेसु 
नाठपृतियेसु निब्ब्रिन्नरूपा विरत्तरूपा पटिवानरूपा--यथा त॑ दुरक्‍्खाते धम्मबिनये दुष्पवैदिते 
अनिश्यानिके अनुपसमसंबत्तनिके असम्मासम्बुद्धाप्पबेदिते भिन्‍नथुपे अप्पटिसरणे । 

अथ जो चुन्दों समणुद्देसो पावायं बस्सुंबुद्टों येन सामगामों येनायस्मा आनन्दी 
तेनुपसक्ृमि ; उपसझमित्वा आयस्मन्तं आनन्द अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्ते 
निसिन्‍नो खो चुन्दों समणुहेसो आयस्मन्तं आनन्द एतदबोच--“निगण्डों, भन्‍्ते, नाटफ्ततो 
पावाय॑ अधुनाकालडूतो । तस्स कालक्विरियाय मिन्‍ना निगण्ठा देधिकजाता''*'''पे० «* 
भिन्‍नथुपे अप्पटिसरणे? ति। 

एवं बुत्ते, आयस्मा आनन्दो चुन्दं समणुद्देस एतदवोच--“अत्थि लो इदं, आंबुसो 
सुन्द, कथापाभ्रत॑ भगवन्तं दस्सनाय। आयामाबुसो चुल्द, येन मगवा तैनुपसझुंमिस्साम; 


(१ युत्तपिटके, मज्क़रिमनिकाय पालि, उपरिपण्णासक, घामगामसुत्त ३-४२ ; पू० ३७-३८। 
छह एप 





भंक्य - * लार्य ओर विविदक:? एक अतुशीशत [खख़ा< हैः 


उपसझ्मित्वा एतमस्थं भगवतो आरोचेस्सामा” ति। “एवं; भन्‍्ते” ति खो जुन्दों समणु- 
हेसो आयसततों आनन्दस्स पत्चस्सोसि । 

अथ खो आयस्था च आनन्दो चुन्दो च समणुद्देसो येन भगवा तेनुपसडुमिसु ; उपसडु- 
मित्वा मगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदिसु। एकमन्त निसिन्‍नों खो आयस्मा 
आनन्दों भगवन्‍त एतदवोच--“अय॑, मल्ते, चुन्दों समणुद्देसो एवमाह--निगण्ठो, भन्‍्ते, 
नाथपुत्तो पावायं अधुनाकालइतो । तस्स कालड्डिरियाय भिन्‍ना निगण्ठा''*”"पे०***'** 
भिन्‍नथूपे अप्यटिसरणे” ति।' 


5 १६: 
निवांण-चर्चा 
सारिषुत्तो अनुज्ञातो धम्मिया कथाय 


एवं में सुतं | एक समय भगवा मल्लेसु चारिकं चरमानों महता भिक्‍्खुसब्ड न सद्धि 
पण्चमत्तेहि मिक्‍्खुसतेहि येन पावा नाम मल्लानं नगरं तदवसरि | तत्र सुदं भगवा पावाय॑ 
विड्वर॒ति चुन्दस्स कम्मारपृत्तस्स अम्बवने | 

तेन खो पन समयेन पावेय्यकानं उब्मतक नाम नव॑ सनन्‍्धागारं अचिरकारितं होति 
अनज्कावुत्थं समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मलुस्सभूतेन। अस्सोसूं खो पावेब्यका 
बल्ला--“भगवा किर मह्लेसु चारिकं चरमानों महता भिक्‍्खुसड्लोन सद्धि पशण्चमत्तेहि 
भिक्‍्खुसतेहि पाव॑ अनुष्पत्तो पावायं विहरति घुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स अम्बवने”! ति । अथ खो 
पावेय्यका मल्‍ला येन भगवा तेनुपसडुमिसु, उपसडृमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्ता एकमभन्तं 
निसीदिसु ॥ एकमन्तं निसिन्‍ना खो पावेय्यका मह्ला भगवन्तं एतदबोचु--इध, भन्ते, 
परावेब्यकान मल्लानं उब्मतर्क नाम नतं॑ सन्धागारं अचिरकारितं होति अनज्यावुत्थं समणेन 
वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मलुस्सभूतेन। त॑ च, खो, भन्‍्ते, भगवा पठम॑ परिसुब्जतु | 
भगवता पढम॑ परिध्वुत्तं पच्छा पावेय्यका मल्ला परिभुञ्जस्सन्ति। तदस्स पावेय्यकान 
मल्लानं दीघरत्त' हिताय सुखाया” ति | अधिवासेसि खो भगवा तुण्हीभावेन | 

अथ खो पावेब्यका मल्ला भगवतो अधिवासन विदित्वा उद्दायासना भगवन्तं 
अभिषोदत्वा पदक्जिणं कत्वा येन सन्थागारं तेनुपसकुमिंसु, उपसंकमित्वा सब्बसन्धरिं सन्‍्धा- 
गारं सन्‍्थरित्वा भगवतो आसनानि पम्भापेत्वा उदकमणिक पतिट्टपेत्वा तेलप्पदीप आरोपेत्वा 
मैन भगवा तेतुपसकुमिंसु ; उपसकृमित्ता सगवन्तं अमिवादेत्वा एकमन्तं अट्टसु । एकमन्सतं 


१६ सुतपिटके, दीघनिकाय पालि, पाथिकबस्गो, पासादिक सूत्त, ३-६-१ ; पृ० ६१-३१२। 


इलिहोस और परम्परा ] िपिटकों: में निमष्ठ अ लिफ्ट मासबुंस : मूंल पालि घभ, 


ठिता खो ते पावेग्का मलया भगवन्तं एतदवबोचु--- सब्बसन्थरिसमन्थतं, भन्‍ते, सन्धागारं । 
भगवतो आसनानि पब्जत्तानि, उदकमणिको प्रतिद्ापितो, तेलपदीपों आरोषितों । यस्स 
दानि, अच्ते, भगवा काल॑ मज्जती” ति। 

अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्वि भिक्खुसड्धेन येन सन्धागारं 
तेनुपसड्मि ; उपसडुमित्वा पादे पकक्‍णालेत्वा सन्‍्थागार पविसित्वा मज्मिम थम्भ निस्साय 
पुरत्थामिम्रुखो निसीदि०।' । अथ खो भगवा पावेय्यके मल्ले बहुदेव रत्ति धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा सम्ुत्तेजेत्ता सम्पहंसेत्वा उय्योजेसि---अभिक्कन्ता खो, 
वासेट्ठा, रत्ति। यस्स दानि तुम्हे काल॑ मज्जथा” ति। “एवं, अन्ते” ति खो पावेय्यका 
मल्ला भगवतों पटिस्सुत्ता उद्बापासना भगवन्त॑ अभिवादेत्ता परदक्खिणं कत्वा 
पक्‍्कमिसु । 

अथ खो भगवा अच्िरिपककन्तेसु पावेय्यकेसु मव्लेसु तुण्हीभूतं तुण्हीभूत भिक्खुसडु 
अनुविलोकैत्वा आयस्मन्तं सारिपुत्त आमन्तेसि--/“विगतशिनमिद्धों खो, सारिपुत्त, भिक्‍खु- 
सब्बो । पटिभातठु तं, सारिपुत्त, भिक्‍खुनं धम्मी कथा। पिष्टि मे आंगिलापति। तमहं 
आयमिस्सामी” पति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो आयस्मा सारिपुतों भगवतों फ्च्चस्सोति। 
अथ खो भगवा चतुग्गुणं स्डार्टि पम्ञापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पाव॑ 
अव्चाधाय, सतो सम्पजानो, उद्दानसञ्ञ मनसि करित्वा । 


निगण्ठा भिन्‍ना भण्डनजाता 


तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो पाबवायं अधुनाकालइुतो होति। तस्स 
कालड्डिरियाय भिन्‍ना निगण्ठा द्ंधिकजाता भ्रण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ज- 
मब्ज मुखसत्तीहि वितुदन्‍्ता विहरन्ति--“न त्वं इमं॑ धम्मविनयं आजानासि, अहं इमं 
धम्मविनयं आजानामि | कि त्व॑ं इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि | मिच्छापटिपन्‍न्नों त्वमसि, 
अहमसि सम्भापटिपननों । सहित मे, असिहतं ते । पुरेबचनीय पच्छा अवच, पच्छावचनीय 
पुरे अबच । अधितिण्णं ते विपरवत्त । आरोपितो ते वादों । निग्गहितों वमसि | चर 
बादप्पमोक्खाय । निब्बेठे हि बा सचे पहोसि” ति! वधों येव खो मब्जे निगण्ठेसु नाटठपुत्तियेसु 
बत्तति | ये पि निगण्ठस्स नाठपुत्तस्स सावका गिही ओदातबसना ते पि निगण्डेसु नाठ्पुत्तियेसु 
निब्ब्रिन्नरूपा विरत्तरूपा पटिवानरूपा--यथा त॑ हुरक्‍्खाते धम्मबिनये दुष्पवैदिते अनिश्यानिके 
अनुपसमसंबत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्यबेदिते मिन्‍नथूपे अप्यटिसरणे । 

अथ खो आयस्मा सारिपत्तो भिक्‍्खू आमन्तेसि--“निगण्ठो, आबुसो, नाठप्ृत्तो पावाय॑ 
अधुनाकालझइतों । तस्स कालड्विरियाय मिन्‍ना निगण्ठा द्वोंधिकजाता"'”"'पे७ "'““५मिन्न- 
धूपे अप्यत्सिरणे” । हे | 


न६ ४ आता जौर भिंपिटक : एक जनगुशीखस ( खकाह ; १ 


। तत्थ सब्बेहेव सद्भायितब्बं 

“उबम्हेतं, अबुसों, होति दुरक्‍्खाते धम्मविनये दुष्पवेदिति अनिय्यानिके अंनुपतमं- 
संबतनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते। अय॑ खो पनावुसों, अम्हाक भगवता धम्मों स्वाक्णातों 
सुप्पवेदितों निय्यानिको उपसमसंबत्तनिकों सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, तत्थ सब्बेहेब सज्ञायितब्बं, 
न विवदितन्यं, यथयिदं ब्रह्माचरियं अद्धनियं अस्स चिरदिठतिकं, तदस्स बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमों चाबुसों, अम्हाक 
'भगवता धम्मी स्वाक्खातों सप्पवेदितो निव्यानिकों उपसमसंबत्तनिकों सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, 
यत्थ सब्बेहेव सड्रायितब्बं, न विवदितब्बं, यथयिदं अ्ह्यचरियं अद्धनियं अस्स चिरटिठतिकं, 
तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोक।|नुकम्पाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं १ 


+ १७६ 
निगण्ठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण 


नेतु अय॑ नातपुत्तो नालन्दाबासिको। सो कस्मा पावायां कालकतो ? ति। सो 
किर उपासना गाहापतिना पटिविद्धसच्चेन दसहि गाथाहि भाषिते बुद्ध युणे सुत्वा उण्हं 
लोहित॑ छुड्डू सि । अथ न॑ अफासुक गहेत्वा पार्जा अगमंसु | सो तत्यथ काले अकासि ।* 


४१५८ 


दिव्यशक्ति प्रदर्शन 

तेन खो पन समयेन राजगहकस्स सेट्ठस्स महस्घस्स चन्दनस्स चन्दनगण्ठि उप्पन्मा 

होति ! अथ खो राजगहकस्स सेटिठस्स एतदहोसि--“यन्नूनाहं इमाय चन्दनगण्ठिया 
पत्त लेखापेय्यं । लेखं च मे परिभोगं भबिस्सति, पत्तं चद्ान॑ दस्सामी ति। अथ खो 
राजगहको सेटिठ ताय चअन्दनगण्ठिया पत्तं लिखापेत्ा सिक्काय उद्धित्वा वेलग्गे आलगेत्वा 
बेलुपरम्पराय बन्धित्वा एबमाह-- “यो समणों वा ब्राह्मषणो बा अरहा चेव इस्धिमा च विन्‍्से- 
ब्मेष पत्त ओहरतू” ति। अथ खो पूरणो कस्सपों येन राजगहकों सेदिठ तेनुपसक्ृमि; 
उपसडकुमित्या राजगहक॑ सेटिंड एतदबोच--- अहं हि, गहपति, अरहा चेव इद्धिमा चल, देहि 
मे पत्त” ति। “सचे, भन्‍्ते, आयस्मा अरहा चेव इद्धिमा च दिन्नज्भेव पत्त' ओहरतू” ति । 
है सुत्तपिटके, दीत्निकाम पालि, पाथिकक्गो, संगीतिसुत्त, ३-१०-१, २, ३; पृ० १६६-१६८। 


२- मज्मिमनिकाय अद्दकथा, सामगामयुत्त वण्णना (आई० बी० होनर द्वारा सम्पादित), खण्ड ४, 
पृ० ३४ | ! 


॒ 
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अथ खो मक्खाल गोसालो''“अजितो केसकम्बली '' 'पकुधो कब्बायनों** सब्जयो वेलद्ठपु्ती ** 
निगण्डो नातपुत्तो बेन राजगहकों सेटिठ तेनुपसड्भमि, उपसडुमित्वा राजगहक॑ सेट्टि एव- 
दवोच--- क्षहं हि, गहप्रति, अरहा चेव इद्धिमा च, देहि मे पत्त”? ति। “सचे, भन्‍्ते, 
आयस्मा अरहा चेव इद्धिमा च, दिननब्भेब पत्त ओहरतू” ति। 

तेन खो पन समयेन आयस्मा च महामोग्गल्लानो आयस्मा ज्ञ पिण्डोलभारद्षाजो 
पुब्बण्हसमर्य निवासेत्वा पत्तचीबरमादाय राजगहं पिण्डाय पविसिसु | अ्थ खो झायस्मा 
'पिण्डोलभारद्वाजो आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच--“आयस्मा खो महामोग्गल्लानो 
भरहा चेब इद्धिमा च। गब्छावुसों, मोगल्लान, एवं पत्च ओहर | दुष्हेसो पत्तों” ति। 
“आयस्मा पि खो पिण्डोलभारद्वाजो अरहा चेव इद्धिमा च। गच्छावुसों, भारद्वाज, एवं 
पत्त ओहर । तुय्हेतो पत्तों” ति । अथ खो आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजी वेहासं अब्मुस्गन्त्वा 
त॑ पत्त गहेत्वा तिक्खत्तं राजगहूं अनुपरियायि । 

तेन खो पन समयेन राजगहको सेदिठ सपृत्तदारों सके निवेसने ठितों होति पश्जलिको 
नमस्समानो--इधेव, भन्‍्ते, अथ्यो भारद्वाजों अम्हाक॑ निवेसने पतिट्ठातू ति। अथ खो 
आयस्मा पिण्डीलभारद्वाजो राजगहकस्स सेट्ठस्स निवेसने पतिदुठआा।सि । अथ खो राजगहको 
सेदिट आयस्मतो पिण्डोलभारद्वाजस्स हत्थतो पत्त गहेत्वा महरघस्स खादनीयस्स पूरेत्वा 
आयस्मतो पिण्डोलभारद्वाजस्स अदा[सि । अथ खो आयस्मा पिण्डीलभारद्वाजो त॑ पत्त' गहेता 
आराम अगमासि । अस्सोसु खो मनुस्सा--अय्येन किर पिण्डोलभारद्वाजेन राजगहकस्स 
सेट्उिस्स पत्तो ओह।रितो ति । ते च मनुस्सा उच्चासद्दा महासद्दा आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाजं 
पिद््‌ठितों पिटिठतो अनुबन्धिसु । 

अस्सेसि खो भगवा उच्चासदं, महासद ; सुलान आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि--“कि 
नु खो सो, आनन्द, उच्चासद्दो महासद्रों” ति ३ “आयस्मता, भन्‍्ते, पिण्डोलभारद्वाजेन 
राजगहकस्स सेटिठस्स पत्तो ओहारितो । अस्सोसूं थो, भन्‍्ते, मनुस्ता--अस्येन किर पिण्डो- 
लप्षारद्वाजेन राजगहकस्स सेट्ठस्स पत्तो ओह्ारितो ति। ते च, भन्‍्ते, मनुस्सा उन्चासदा 
महांसद्दा आयस्मन्तं पिण्डोलमारद्वाजं पिदिठितों पिद्विठतों अनुबन्धा ! सो एसो, भत्ते, भगवा 
उच्चासद्दो महासदों” ति। अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतरस्मि पकरणे मिकक्‍्खुसछ 
सन्निपातापेल्ला आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाज पटिप्रुष्िछू-- सक्च॑ किर तया, भारद्वाज, 
राजगहकंस्स सेटिठत पत्तो ओहारितो” ति ! “सच्चं भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा 
#/अनपुच्छविक॑, भारद्ाज, अननुलों भिक अप्यत्िरूप अस्सामणक अकप्पियं अकरणीयं । कं हि 
नाम ले, भारद्वाज, छुबस्स दारपतस्स कारणा गिहीन॑ उत्तरिममुस्सधम्म॑ इद्धिपाठिहारियं॑ 
दस्सेस्ससि । सेव्यथापि, भारद्वाज, मातुगामों छृबस्स मासकरूपल्स कारणा कोपिनं दस्सेति, 
एबमेव जो तथा, भारद्वाज, छुंवस्स दाश्पतस्स कारणा गिहीनं उत्तरिमनुस्सशम्मं इद्धि- 
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पाटिहारिय दरिसत । नेतं, भारद्वाज, अप्पसन्नानं वा पसादाय, पसन्‍्नानं वा मिख्योभावाय। 
अथ ख्वेतं, भारद्वाज, अप्पसन्नानं चेष अप्यसादाय पसन्‍नानं च एकच्चानं अब्ञधत्ताया” 
“ति। अथ खो भगवा पिण्डोलभारद्वाजं अनेकपरियायेन विगरहिला, दुब्भरताय दुष्पीसताय 
महिच्छताय असन्तुटिठताय सज्ञणिकाय कोसज्जस्स अवण्णं भासित्वा अनेकपरियायेन सुभर- 
ताय सुपोंसताय अप्पिच्छुस्स सन्तुटृठस्स सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स अपचयस्स विरिया- 
रम्मस्स वर्ण भामित्वा, भिक्‍खून तदनुच्छुबिक तदनुलोमिक॑ घम्मि कर्थं कत्वा भिक्‍खू 
आमन्तैसि-- 

“न मिक्‍्खये, गिहीनं उत्तरिमनुस्सधम्मं॑ इद्धिपाटिहारियं दस्सेतब्बं | यो दस्सेय्य, 
आपत्ति दुब्कटस्स | भिन्दथेतं मिक्‍खवे, दारुपत्त, सकलिक सकलिक कत्वा, मिक्‍्खूनं अश्ल- 
नुपपिसने देश । न थे, भिक्‍्खवे, दासुपत्तों धारेतब्बो । यो धारेय्य, आपत्ति दुक्कठस्सा” 
ति।! 

“**“न, भिक्‍णवे, सोवण्णमयो पत्तो धारेतब्बो:--पे०--*न रूपियमयो पत्तों धारेतब्बो'* 
ने मणिमयों पत्तों धारेतब्बों"""“'“न वेलुरियमयो पत्तों धारेतब्बों'"''*“न फलिकमयो पत्तो 
धारेतब्बो '"*“त कंसमयो पत्तों धारेतब्बो,' “न काचमयो पत्तो धारेतब्बो*--न तिपुमयों पत्तो 
घारेतन्बी '"'न सीसमयो पत्तों धारेतब्बो'"'न तम्बलोहमयो पत्तों घारेब्बो। यो धारेय्य, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अनुजानामि, भिक्‍खवे, द्वे पत्ते--अयोपत्तं, मत्तिकापत्त” ति।" 


* शक 
श्रामण्य फल 


अज्ञतिथिया 

एवं में सुतं | एक समय भगवा राजगहे विहरति जीबकस्स कोमारमच्चस्स अम्बबने 
महता मिक्‍्खुसद्भन सद्धि अडठतेलसेहि भिक्‍्खुसतेहि । तेन खो पन समयेन राजा मागधों 
अजातसत्तु बेदेहिएतो तदहुपोसथे पन्‍नरसे कोमुदिया चात्ृमासिनिया प्ृण्णाय पृण्णमाय 
शत्तिया राजामच्चपरिवुतों उपरिषासादबरगतों निसिन्‍नोंहोधि। अथ खो राजा मागबों 
अजात्सत्‌ बेदेहिपुत्तों तदहुपोसथे छदान उदानेसि---स्मणीया बत भो दोसिना रतक्ति, 
अभिरूपा वत भो दोसिना रत्ति, दस्सनीया बत भो दोसिना रत्ति, पासादिका बत भो 
दोसिना रत्ति, लक्खब्शा बत भो दोसिना रत्ति | क॑ नु रूबज्ज, समणं वा ब्राह्मणं घा पयिरुपा- 
सेब्याम, य॑ नो पयिरुपासतो चित्त पसीदेष्या” ति १ 


१- बिनयपिटके, चुहुबरग पालि, खुट्कवत्युक्सन्धकं, पिण्डोलभारद्ाजप्तंवत्थु, ५-५०१० ; 
पृ० १६६-२०१। 
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एबं बुत्ते, अब्यतरो राजामच्चो राजानं मागघं अजातसत्त, वेदेशिपृस' एतदवोच--- 
“अयं, देव, पूरणो कस्सपो सच्ची चेव गणी च गणाचरियों च, ज्ञातो, यसस्सी, तित्थकरो, 
साधुसम्मतो बहुजनस्स, रत्तब्जू , चिरपब्बजितों, अद्धथतो, वयोअलुष्पत्तो । ते देवो पुरणं 
कस्सप परयिदयासत । अप्पेब नाम देवस्स पूरणं कस्सपं पयिरुपासतो चित्ता पसीदेस्या 
(6॥। एज चुत्ते, राजा मागघों अजाततरुत्त वेदेहिपुत्तो छुष्ही अहोसि + 

अब्जतरो पि खो राजामश्चो राजानं मागं अजातसत्त्‌ वेदेहिपुर्त एतदवोच--“अयं, 
देव, मक्जलि गोसालो सच्छी० * ***। 

अच्ञजतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्त' वेदेहिपृत' एतदबोच--“अयं, 
देव, अजितो केसकम्बलो सच्छी०"*'। 

अग्जतरों पि खो राजामच्चो राजाने मागधं अजातसत्त वेदेहिपुत्त एतदबोच-- 
“अय॑, देव, पकुधो कच्चायनों सच्ी ०" 

अश्ञतरो पि खो राजामच्चों राजानं माग्ध अजातसत्त, वेदेहिपुत्त' एतदबोच-- 
“अं, देव, सझ्जयो बेलट्ठपुत्तो सच्ली०**''*"। 

अमब्ञतरो पि खो राजामच्चो राजानं मागधं अजातसत्त्‌' बेदेहिपुत्तं एतदबोच--“अयं, 
द्रेव, निगण्ठो नाटपुत्तो सद्भी चेब गणी च गणाचरियों च, जातो, यसस्सी, तित्थकरों, साधु 
सम्मतोीं वहुजनस्स, रत्तम्शू, खिरपब्बजितो, अद्धणतों वयोअनुष्पत्तो | त॑ देवों निगण्ड नातपुत्त 
पयिरुप!|सतु । अप्पेव नाम देवस्स निगण्ठं नाठपुत्त पयिरुपासतो चित्त पसीदेस्या” ति। एबं 
बुत्ते, राजा मागधों अजातससु वेदेहिपुत्तो तृण्ही अहोसि । 


राजा जीवकम्बवने भगवन्तं उपसकृमि 


तेन खो पन समयेन जीवकों कोमारभच्चों रब्जो मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदेहिपृत्तस्स 
अबिदूरे तुण्हीभूृतों निसिन्‍नों होति । अथ खो राजा मागघों अजातसत्त, बेदेहिपुत्तो जीवक 
कोमारभच्च एतद्बोच--त्विं पन, सम्म जीवक, कि तुण्ही” ति? 

“अयं, देव, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों अम्हाक अम्बबने विहरति महत्ता मिक्‍खुसझ न 
सद्धि अड्दतेलसेहि मिक्खुसतेहि । तं खो पन मगवन्त एवं कल्याणो कित्तिसद्वो अब्मुग्गतो--- 
“इति पि सो भगवा, अरहं, सम्मासम्बुद्ों, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकबिदू, अनुत्तरो, 
पूरिसदम्मतारथि, सत्या देवमनुस्सानं, बुद्धों, भगवा ति। त॑ देवों भगवन्तं प्रथिरुषासत | 
अप्पेब नाम देबस्स भगवन्तं पयिरुपासतों चित्त॑ पसीदेख्या” ति। 

“सेन हि, सम्म जीबक, हत्थियानानि कप्पापेही ति। “एवं, देवा” ति खो जीवको 
कोमारभच्ची रब्जो मागधस्स अजातसत्तुस्स बेदेहिपुत्तस्स पटिस्पुणित्वा पस्चमतानि हत्यि- 
निकासतानि कप्पापेत्वा रब्जो च आरोहणीय नाग, रब्बो मागधस्स अजाव्सततुस्स 
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वेदेहिपुत्तस्स पटिवेदेसि--“कप्पितानि लो ते, देव, हत्यियानानि। यस्‍स्सदानि काल 
मब्भसी  ति। | 
अथ लो राजा मागघों अजातसत्त्‌ वेदेहिपुत्तो पम्चसु हत्थिनिकासलेसु पर्चेका इत्थियों 
आरोपैला, आरोहणीय नाग अंभिरहित्वा, उक्‍कासु धारियमानासु, राजगहस्हा निय्यासि 
महच्चा राजानुभावेन ; येन जीवकस्स कोमारमच्चस्स अम्बवन तेन पाय्यासि । 
अथ खो रघ्भो मागधस्स अजातसत्त्‌ स्स बेदेहिपुत्ततस अविदूरे अम्बबनस्स अहुदेव भय, 
अहु छम्मितत्त, अहु लोमहंसों । अथ खो राजा मागधो अजातसत्त वेदेहिपुत्तो भीतो संविश्गों 
लौमहदूजातों जीवर्क कोमारमचक््च॑ एतदवोच--“कच्चि मं, सम्म जीवर्क, न बब्चेसि / कि 
मं, सम्म जीवक, न पलम्भेसि १ कश्चि मं, सम्म जीवक, न पच्चत्थिकानं देसि £ कर्थ हि नाम 
ताव महतो भिक्‍्खुसबस्स अद्धतेलसानं मिक्‍खुसतानं नेव खिपितसद्दो भविस्सति ने 
उक्कासितसद्दो न निग्धोसो” ति ! | 
' भ्ा भायि, महाराज ; मा भावि, महाराज | न ते, देव, वश्चेमि | न तं, देव, 
पल्लम्भामि । न ठ॑ं, देव, पच्चत्यिकानं देमि | अभिककम, महाराज, अभिककम, महाराज ! 
शते मण्डलमाले दीपा झायन्ती ति 
ध्रध खो राजा मंगधों अजातरत्त वेदेहिपुत्तो यावतिका नामस्स भूमि नागेन गन्त्वा, 
नागा पच्चोरोहित्वा, पत्तिको व येन मण्डलमालस्स द्वार तेनुपसझृमि, उपसकुमित्वा जीवकं 
कोमारभच्च॑ एतदबोच-- कह पन, सम्म जीवक, भगवा” ति ? 
४एसौ, महाराज, भगवा ; एसो, महाराज, भगवा मण्मिम धर्म्भ निस्साय पुरत्थाभि- 
सुखो निसिन्‍नो, पुरक्खतों भिक्‍्खुसब्बस्सा ति। 
अथ खो राजा मागधों अजातसत्त्‌ वेदेहिपुत्तो येन भगवा तेन्ुपसड्ूमि ; उपसकुमिला 
एकमन्त अद्दासि। एकमन्‍्तं ठितो खो राजा मागधो अजातसत्त्‌, वेदेहिपुत्तो तृण्हीभृत॑ 
मिक्‍्खुसद्च अनुविलोकेत्वा रहदमिव विप्पसन्नं, उद।नं उदानेसि--“इमिना मे उपसमेन 
उदयभद्दो कुमारों समन्‍नागती होठ येनेतरहि उपसमेन मिक्खसड्डो समन्‍नागतो” ति। 
“अगमा खो ल॑ं, महाराज, यथापेम” ति। 
“पियों मे, भन्‍्ते, उदयभद्दों कुमारो । इमिना मे, भन्‍्ते, उपसमेन उदयभंद्ो कुमारो 
समन्‍्नागतों होह येनेतरहि उपसमेन मिक्खुसछ्ञे समन्‍नागतों” लि । 
अथ यो राजा मांगधो अनातसत्त, वेदेहिपुत्तो भगषन्तं अमिवादेला, मिक्खुसहस्स 
अश्ललि पणामेत्वा, एकमन्तं निसोदि। एकमन्त निसिन्‍नो खो राजा भागधो अजातसत्त 
वैदेहिपुत्तों भगषन्तं एतदबोच-- पृच्छेय्यामहं, भन्‍्ते, भगवन्त किब्विदेव देसं, सचे मे भगवा 
ओकास करीति पज्हस्स पैव्याकरणाथा? दि । 
+शुरुह, महाराज, वेदाकल्लुती ' ति । 
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“यथा नु खो इमाणि, भन्‍्ते, पुशुक्तिप्पक्ततानि, सेव्पथिद**हत्थारोह। अस्सारोहा 
रथिका धर्तुस्गहा चेलका चलका पिग्हदगाज़का छेम्या राजपुत्ता पक्जन्दिनों महानागा शूरा 
चअम्मयोधिनो दासिकपृुत्ता आलारिका कप्पका नहापका सूदा मालाकारा रजका पेसकार, 
नलकारा कुम्भकारा गणका झुदिका, यानि वा पनम्ञानि पि एवंगतानि (थुतिप्पावतनानि, 
ते दिट्ठेव धम्मे सन्दिष्ठिकं सिप्पफल उपलीबल्ति; सै तैन अंत्तानं मुखेन्ति पीणेन्ति, मातापितरों 
सुखेन्ति पीणेन्ति, पृत्तदारं सुखेन्ति पीणेन्ति, मित्तामच्से सुखन्ति पीथेन्ति, समंणत्रापणेसु 
उद्धग्गिकं दक्लिणं पतिद्वपेन्ति सोबग्गिकं सुखविपाकक सम्गंबत्तनिक | सकका नु खो, भन्‍्ते, 
एवमेव दिदुठेव धम्मे सन्दिद्धिकं तामब्भफलं पश्मपेतु” ति ! 


छ तित्थियवादा 


“अभिजानासि नो त्वं, महाराज, इम॑ पण्हं अच्जे समणत्राह्षणे पुच्छित।” ति ! 
“अमभिजानामहं, भन्‍्ते, इमं पञुहं अब्जे समणब्राह्मणे पुच्छिता ति। ' हा 
“यथा कर्थ पन ते, महाराज, ब्याकर्रिसु, सचे ते अगर मासस्सू ति। 

“न जो मे, भन्‍्ते, गछ, यत्थस्स भगवा निसिन्‍नो, भगवन्तरूपों बा! ति। ' 

“तेन हि, महाराज, भासस्स” ति। ््ि 


प्रणकस्सपवादों ह 
/एकमिदाहं, भन्‍्ते, समय॑ येन पूरणो कस्थपों तेनुपसइमि ; उप्रसकुसित्वा प्रणेन 
कस्सपेन सर्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कर्थ सारणीय॑ बीतिसारेत्वा ,एकमन्त निर्सी्दि। एक- 
मन्तं निसिन्‍नो खो अहं, भन्‍्ते, पूर्ण कस्सपं एतदबोचं--यथा लु खो इमानि, भो कस्सप, 
पृथुत्तिप्पायतनानि,०' "* *'* । ह 


एवं बुत्ते, मनन्‍्ते, पूरणो कस्सपों म॑ एतदबौच--'करोतों खो, महाराज, कारयतो 
छिन्दतो छेदापयतों पचतो पाचापयत्ो० '**««*। 


इत्थं लो मे, भन्ते, पूरणो कस्सपों सन्दिष्चिक सामब्जफलं पृद्ठो मानों श्रकिरिय॑ 
ब्याकासि । सेय्यथापि भन्‍ते, अम्बं वा पूद्टों लबुजं ब्याकरेय्य, लबुजं वा पूद़ो अम्बं ब्याकरेब्य; 
एबमेव ग्रो मे, भन्‍्ते, पृरणो कस्सपो सन्दिष्ठिक सामब्भफल पूद्टों समानी अकिरिय 
ब्याकाति । तस्स मण्हं, मन्‍ते, एतदहोसि--कर्थ हि नाम मादिसों समर्ण वा ब्राह्मण वा 
बिजिते वसन्तं अपसादेतब्बं मम्मेय्या! ति। प्रो खो अहं, भन्ते; प्रणस्स कस्सपस्स मासित॑ 
नेव अभिनन्द नप्पटिक्कोर्सि । अंनभिनस्दित्वा अप्येटिकोसित्वा अनत्तमनों, अनत्तमनवाच्ं 
अनिर्क्षारेत्ता, तमेव बात अनुम्गण्हन्तो अमिकुज्जन्तों एद्दानासभा पक्कर्ियोँ 


४ 
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मक्खसिगोसालबादों 
“पकमिदाहं, भन्‍्ते, समय येन मक्जलि गोसालो०*-०***। 

अजितकेसकम्बलवादों 
#जकमिदाहं, मन्‍्ते। समय॑ येन अजितो केसकम्बलो० ******। 

पकुधकच्चायनवादों 


“एकमिदाहं, भन्‍्ते, समयंयेन पकुधो कच्चायनो ०" "”। 


निगण्ठनाटपृत्ततादो 


“एकमिदाहं, भन्‍ते, समय॑ येन निगण्ठो नाटठपृत्तो तेनुपसडुमि ; छप्सहमित्वा निगण्ठेन 
नाटपुत्तेन सद्धि सम्मोदिं। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्‍्तं निसीर्दि 
एकमन्त निस्िन्नो खो अहं, भन्‍्ते, निगण्ठ नाटपुत्त एतदबोचं--यथा नु लो इमानि, भो 
अग्गिवेस्सन, पृथुसिष्पायतनानि'''पे० '*'सक्का नु खो, भो अरिगिवेस्सन, एवमेव दिटठेब धम्मे 
सन्दिद्विकं सामम्मफल पश्ञपेत॑' ति ! 


“एबं बुत्ते, मन्‍्ते, निगष्ठो नाटपृत्तो मं एतदवोच--हथ, महाराज, निगण्ठो चाहु- 
यामसंवरसंबुतों होति। कर्थ च, महाराज, निगण्ठो चातृयामसंबरसंवुतों होति १ इध, 
महाराज, निगण्ठो सब्बवारिवारितों च होति, रुब्बवारियुत्तो च, रुब्बवारिधुतों च, 
सब्बबारिफुटों च। एवं खो, महाराज, निगण्ठो चातुयामसंबरसंबुतों. होति । यतो खो, 
महाराज, निगण्ठो एवं चातुयामसंवरसबुतों होति; अय॑ वुच्चति, महाराज, निगण्ठो गठत्तो 
च्‌ यतसों च ठितत्तो चा' ति। 

“पृत्यं खो में, भन्‍्ते, निगण्ठो नाठपुत्तो सन्दिष्ठिक सामब्मफलं पुद्दो समानो चातुयाम- 
संबरं ब्याकासि | सेव्यथापि, भन्‍्ते, अम्बं वा पुद्दो लबुजं ब्याकरेय्य, लबुज॑ बा पुद्ठो अम्बं 
ब्याकरेय्य ; एयमेव खो मे, भन्ते, निगण्ठो नाटपृत्तो सन्दिष्ठिक सामब्जफलं पृद्दों समानों 
चातुयामसंबरं ब्याकासि। तस्स मझं, भन्ते, एतदहोसि--कर्थ हि नाम मादिसो सम 
वा ब्राइणं या विजिते बसन्‍्त अपसादेतब्ब॑ मम्भेय्या' ति। सो खो थहं, भन्‍्ते, निगण्ठस्स 
: माटपृत्तस्स भासित॑ नेव अमिनन्दि नप्पटिक्कोति। अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा 
अनसमनो, अनत्तमनवार् थनिष्क्षारेत्वा, तमेव ब)च अनुस्गण्हन्तो अनिककुज्जन्तो, उद्दाया- 


सना पकक्‍कर्ति | 
सब्जयबेलड्पूत्तवादों 


/एकमिदाई, अन्‍्चे, समय येन सम्जयो बेलइपसो० ४ । 


. इतिहास और परम्परा ]  क्िपिटलों में रिकच्ठ क मिवश्ठ मातेपुल : सुंस वासि... इक 
बुद्धवादो 
पठमसन्दि डिकिसामब्जफल 
- “तोहं, भल्ते, मगवन्तं पि पुष्छामि--यश्रा नु खो इमानि, भन्‍्ते, परधुसिष्पायतनानि० ***। 


अजावसत्तउपासकत्तपटिवेदना 


एवं वुत्ते, राजा मागधी अजातसत्तु वेदेहिपृत्तो भगवन्तं एतदबोच---“अमिककन्तं, 
भन्‍्ते, अभिककन्तं, भन्‍्ते। सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छुन्नं 
वा विवरेय्य, मृल्हस्स वा भरगं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य चक्‍्खुमन्तों 
रूपानि दक्‍जन्ती ति ; एवमेव, भन्‍्ते, भगवता अनेकपरियायेन धम्मों पकासितों! एसाहँ, 
भन्ते, भगवन्त सरण गच्छामि धम्मं च मिक्‍्खुसड्न' च! उपासक म॑ भगवा धारेतु अज्जतम्ग 
पाणुपेत॑ सरणण गत । अच्चयो मं, भन्‍्ते, अच्चगमा यथाबालं यथामुल्ह॑ यथाअकुसलं, यों 
पितर धम्मिक॑ धम्मराजानं इस्सरियकारणा जीविता बोरोपेति । तस्स मे, भन्‍्ते, भगवों 
अश्चर्य अच्चयतो पटिग्गण्हातु आयत्ति संवराया” ति। 

“तरघ स्वं, महाराज, अच्चयो अच्चगमा यथाबालं यथामृल्ह॑ यथाअकुसलं, य॑ त्व॑ 
पिंतरं धम्मिक धम्मराजानं जीविता वोरोपेसि! यतो च लो त्वं, महाराज, अश्चय॑ 
अच्चयतो दिस्वा यथाभम्म॑ पटिकरोसि, त॑ ते मय॑ पटिम्गण्हाम ! बुद्धिहेसा, महाराज,अरियस्स 
बिनये यो अच्चयं अच्चयतो दिस्वा यथाधरम्मं पटिकरोति, आयति संचरं आपज्जती” ति । 

एवं बुत्ते, राजा मागधो अंजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवन्तं एतदबोच--“हन्द चर दानि 
मय, भन्ते, गच्छाम । बहुकिच्चा मं बहुकरणीया” ति। 

“यस्सदानि, त्वं, महाराज, काल मब्जसी  ति । 

अथ खो राजा मागधो अजातसत्त्‌ वेदेहिपुत्तो मगबतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अंन्ुुमोदित्वा उद्धायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि | 

अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तस्स रम्शो मागधस्स अजातसत्तस्स वेदेशिएसस्स भिक्‍्खू 
आमन्तेसि--खतायं, भिक्‍लवे, राजा। उपहताय॑, मिक्‍जवे, राजा। सचाय॑, मिक्‍्तलवे, 


राजा पितर धम्मिकं धस्मराजानं जीबिता न बोरोपेस्सथ, इमस्मि येव आसने विरजं बीतमलं 
धम्मचक्सुं उप्पज्जिस्सथा” ति।! इदमबोच भगवा। अत्तमना ते मिक्‍्खू भगवतों भासितं 


अभिनन्दं ति ।! 


सुत्तपिठके, दीपनिकाय पोलि,. सीलकन्धकशों, सामञंजकलसुत्त, १-२१ से ६१ 
पृ० ४१ से ७५। 
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बुद्ध : धर्माचायों में कनिष्ठ 

' एवं मै सुर्त । एक समय भगवां सावत्यियं बिहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अध खो राजा पसेनदि कौललों येन भगवा तेमुप्सक्ृमि; उपलइमित्ता भगवता सद्धि 
सम्मोदि । सम्मोदनीयं कर्थ सारणीय॑ बीतिसारेस्वा एकमन्त निप्तीदि। एकमन्‍्तं निसिन्‍्नो 
जो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्तं एठदबोच--भवं पि नो गोतमों अचुत्तर सम्मासम्बोधि 
अभिसम्बुद्धो ति पटिजानाती” ति 

य॑ं हि तं, महाराज, सम्मा बदमानों वदे्य 'अनुत्तरं सम्मासमस्वोधि अभिसम्बुद्धों' ति, 
ममेव्‌ त॑ सम्मा वदमानों बदेय्य ! अहं हि, महाराज, अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों' ति। 

“वे पि हे, भों गोतम, समणब्राह्मगा संब्लिनों गणिनों गणात्नरिया जाता यस्स्सिनों 
शिस्थकरा साधुसम्भवा बहुजनस्स, सेग्यथीदं--पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, निणण्डो 
नाटपुत्तो, सब्जयो वेलइपुत्तो, पकृधो कच्चायनो, अजितो केसकम्बलो ; ते पि मया 'अनु्तर 
सम्मासम्बोधि अमिसम्द्धों ति पढिजानाथा! ति पुष्ठा समाना अनुत्तर सम्मासम्बोधि 
अभिसम्बुद्धो दि न पटिजानन्ति ; कि पन भवं गोतमों दहरो चेब जातिया नवों 
च पन्बज्जाय। ति: 

“स्तारों खो मे, महाराज, दहरा ति न उच्जातब्बा, दहरा ति न परिभोतब्त्रा | कतमे 
चत्तरो 2 खत्तियो खो, महाराज, दहरोतिन उन्मातब्बो, दहरों तिन परिमोतब्बों । 
उरगो खो महाराज, दहरो ति न उब्जातब्बो, दहरो तिन परिभोतब्बी । अग्गि खो, महाराज, 
बहरों ति न उम्जातब्बो, दहरो ति न परिभोतब्यो ! मिक्‍्लु, खो, महाराज, दृहरो तिन 
उब्भातब्बो, दहरो ति न परिभोतत्ती ! इमे खो, महाराज, चत्तारों दहरा ति न उश्ञातब्ता, 
दहरा ति न परिभोतब्वा” ति। 

इृदमबोच भगवा । इदं वत्वान सुगतों अथापरं एतदबोच सत्या-- 
“खलिपं जातिसम्प्न, अमभिजातं यसस्सिते। 
बहुरो ति नावजानेम्य, ने ने परिसवे भरो ॥ 
“हाल हिं सो भंनुलिखो, रम्ज॑ रड़ान खत्तियों 
मो कुडों राजदइण्डेन, तहिंम पक्मते सुर । 
तस्माँ त॑ परिवस्मेग्य, रक्‍्ल भी वितमशतों ॥ 
“काले था यवि जा रहने, सत्य पल मुकदस।) 
बहुरो ति सावशआानेय्य, ते परिसदे श्रो ॥ 
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>उच्यावधिहि बप्येंह्र, उरगो चरति तेश्ली। 

सो आसश्म ढंतसे बार, नरं नारिंश् एकदा। 

तत्मा हे परिवम्जेय्य, रक्‍्श जीवितमसबनो ॥ 

“पहुतमश्क॑ जाखितं, . पाथक कष्हुबतनि । 

बहुरो ति सावजानेय्य, न नं परित्दे गरो ॥ 

“जड़ा हि सो जपादानं, महा हत्वाल पालको + 

सो आसफ़्ज डबहे बारू, गरं नारिंज एकदा। 

तस्मा ते परिवफ्जेय्य, रक्‍्ख जीवितमतनों ॥ 

“बन प्रदरिय डहुति, परावकोी हृष्डुब्शली । 

जायन्ति तत्य पारोहा, अहोरतानमध्चये ॥ 

ध्यव्य लो सीलसम्पन्तो, भिक्‍खु इह॒ति तेजसा । 

ते तल्‍्स पुसा पसभो, दायाढा विन्दरे धत। 

अनपच्चा तदायादा, तालावत्यू भवन्ति ते ॥ 

“हस्त हि पण्डितों पोसो, सम्पस्सं अत्यमसनों । 

मुजज़म॑ पावक थे, छलत्तियं व यप्तस्सितं । 

मिक्‍लुं ज सीलसम्पन्नं, सम्मदेव समाचरे” ति ॥ 
एबं बुत्ते, राजा पसेनदि कोसलो भगवनन्‍्तं एतदबोच--/अमिक्कन्तं, भन्‍्ते, 
अमिक्कन्त, भन्‍्ते ! सेय्यथापि भन्‍्ते, निक्‍कुज्जित था उक्कुज्जेय्य पटिच्छुन्नं बा विवरेय्य 
मुल्हस्स वा मरग॑ आचिक्लेय्य अन्धक्रारे वा तेलपण्जोतं धारेय्य--चक्खुमन्‍्तो रूपानि 
दक्खन्तो ति; एबमेब भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो।! एसाहँ, भन्‍्ते, भगवन्तं 


सारण गच्छामि धम्मं च भिकखुसड्ु च। “उपासक मं, भन्‍्ते, भगवा धारेह अज्जतब्गे प्राणुपेत॑ 
सरण॑ गत? ति।" 


30, ९: 48। 
सभिय परित्ाजक 


एवं में सुतं | एक समय भगवा राजगहे विहरति बेलुबने कशन्दकलिबाऐ । तेन खो 
पन समयेन समियस्स परिव्वाजकस्स पुराणसालोहिताय पेबताय पण्चा उदिद्धा होन्सि-- वो 


१. सुसपिटेकें, संयुत्तनिकाय पालि, स्वायवस्गो, कोसलतंयुत्त, वहरखुत्त, ३-३-१ से ४ 
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ते, सभिय, समणो वा ब्राक्षणो वा इसमे पस्हे पुद्दो ब्याकरोति तस्स सन्तिके ब्रह्मचरिय॑ 
ऋरेय्यासी” ति। 


अथ जो सभियो परिब्बाजकों तस्सा देवताय सन्तिके ते पछ्हे उरगहेत्वा ये ते समणब्राह्षणा 
सब्लिनो गणिनो गणाचरिया आता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं-- 
पूरणो कस्सपों मक्खलिगोसालो अजितो केसकम्बलो पकुधो कच्चानों सक्लयों बेलद्पत्तो 
निगण्ठो नाटपृत्तो, ते उपसइमित्बा ते पन्‍्हें पुच्छति । ते समभियेन परिब्बाजकेन पच्हे पृद्ठा न 
सम्पायन्ति ; असम्पायन्ता कोष व दोस चू अप्यच्चयं चर पातुकरोन्ति। अपि च समियंयेव 
परिब्बाजक पटिपृच्छुन्ति | 

अथ जो समियस्स परिब्वाजकस्स एतदहोसि--थे खो ते भोन्तो समणत्राक्षणा सहिनो 
गणिनो गणाचरिया ज्ञाता यसस्सिनों तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीदं--पृरणो 
कस्सपो'''पे०"''“निगण्ठो नाठपृत्तो, ते मया पन्‍्हे पुद्धा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोपं च 
दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोन्ति ; अपि च मज्जेवेत्थ पटिपृच्छन्ति ! यन्नून्नाहं हीना- 
यावत्तित्वा कामे परिभुम्जेय्य ति। 

अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि--“अयं पि खो समणों गोतमों सब्भी 
चेबे गणी च गणाचरियों च जातो यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स ; यन्नूस्नाह 
समर्ण गोतम उपसड्ूमित्वा इमे पष्हे पुच्छेय्यं ति। 

अथ खो समियस्स परिब्वाजकस्स एतदहोसि--'थे पि खो ते भोल्तो समणदब्राह्मणा 
जिण्णा बुड॒ढा महह्लका अद्धंगता वयोभनुप्पत्ता थेरा रत्तव्जू चिरपब्बजिता सब्धिनों गणिनो 
गणाचरिया आता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स सेय्यथीदं--पूरणो कस्सपो 
पे०*“निगण्ठो नागपृत्तो, ते पि मया पब्हे पुद्दा न सम्पायन्ति, असम्पायन्ता कोप॑ च दोसं 
च अप्यप्चर्य च् परातुकरोन्ति, अपि च मज्जवेत्थ पटिपुच्छन्ति ; कि पन मे समणों गोतमी 
इमे पण्हे पृष्टो व्याकरिस्सति! समणों हि गोतमो दहरों चेब जांतिया नवों च 
पब्बज्जाया ति । 


अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि--“'समणों खो दहरो ति न उम्मातब्बो न 
परिभोतब्बो | दहरो पि चेस समणों गोतमों महिद्धिको होति महानुभावों, यन्नूनाह सम 
गोतम॑ उपसडूमित्या इमे पन्‍्हे पुच्छेय्य ति। * 

श्रथ खो समियो परिब्बाजकों यैन राजगहं तेन चारिकं पक्कामि । अलुपृब्बेन चारिक 
चरमानो येन राजगह वेलुबन कलम्दकनिवापो, येन भगवा तेतुफ्सड्रमि ; उपसडुमित्वा 
भगवता सद्धि सस्मोदि । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं बीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्‍नो खो सभियो परिब्बाजकों भगवन्तं गाधाय अज्ममासि-- 


पतिहाश कोर परम्परा ] जिलित्सों में शिशष्ठ व लिंगस्ठ मातपुस : मूल पालि... ९१ 


“कु बेजिकिल्छी आग, (हसि समिय्ते) 

पष्हे पुच्ितुं अभिकद्धुत्तानों । ' 

तेसन्तकरों भबाहि पह्हे मे प्ो, 

अनुषुष्म॑ अनुधम्म ब्याकरोहि मे” ॥ 

“दुरतो आगतोसि स्रिय; (इति भगवा) 

पञ्हे पुश्छितुं अभिक्भुमानों । 

तेलत्तकरों म्रवामि पंछ्हे ते पट्टो, 

अनुपुष्ण अनुधस्म स्याकरोसि ते ॥ 

“पुण्छ में सभिय पढह, 

पें फिव्ति सतसिस्क्सि । 

तस्स तस्सेव पड्हस्‍्स, 

अहूं अ्त करोति ते” लि ॥ 

अथ थो समियस्स परिब्ब/जकस्स एतदहोसि---“अच्छुरिय॑ घत, भों, अब्भुतं बत, भी ! 

य॑ बताहं अब्भेसु समणब्र।ह्षणस ओकासकम्ममत्त' पि नालत्थं त॑ मे इदं समणेन गोतमैन 
ओकासकम्म॑ करत ति। अत्तमनों पमुदितों उदग्गों पीतिसोमनस्सजातो भगवन्तं पहहं 
अपूस्छि--- 

“पक पत्तिममाहु मिक्‍्खुनं, ( इति सभियों ) ०!''''* ११२ 

अथ खो सभियो परिब्बाजकों भगवतों भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा अत्तमनों 
पममुदितों उदग्गों पीतिसोमनस्तजातो उद्घायासना एकंसं छत्तरासड्ृ” करित्वा येन मंगवा 
तेनश्जलि पणामेत्वा भगवन्तं सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि-- 

“यानि च तीणि यानि च सह्ि,०**'*** १३७ 

अथ खो समियो परिब्बाजको भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोंच--- 
"अभिक्‍कतन्तं) भअन्ते'''पे० ''एसाह भगवम्तं सरण गच्छामि धम्मं च भिक्‍खुसब्ञ च; 
लम्ेय्याहं, मस्ते, भगवतो सन्तिके पब्ब॒ज्जं, लभेय्यं उपसम्पद  ति। 

“यो खो, समिय, अम्जतित्थियपुब्बो इमस्मि घम्मबिनये आकद्भुति पब्बज्ज आकद्भुति 
छप्रसस्प्द, सो चत्तारों मासे परिवसति ; चढुन्नं मासानं अच्चयेन अआरद्धक्षिता मिक्‍्खू पब्बा- 
जेन्ति उपसम्पादेन्ति मिक्खुभावाय । अपि च मेत्य पुम्गलबेमत्तता विदिता” ति ॥ 

“सचे, भन्ते, अब्ञजतित्पियपृब्बा इमस्मि धस्मविनये आकझुन्ता पब्बज्जं आकब्ुन्ता 
उपसम्यद चत्तारों भासे परिवसन्ति, अतुन्नं मासानं अच्चयेन आरख्धचित्ता मिक्‍खू पब्बाजेन्ति 
. उपसम्पादेन्ति भिक्वुभावाय, अहं चंत्तारि बस्सानि परिवसिस्सामि; चत॒न्न॑ वस्सान॑ 
भरचयेन आरद्गचिता भिकक्‍खू पब्बाजेन्द उपसम्पादेन्द्र मिक्जुभावावा” ति। अलत्य जो 
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समियो परिब्बाजको मंगबतों सम्तिके' पहुचज़मं अलत्य उपसम्पद''“पे०*''"अम्भतरों जो 
पनायस्मा समियो अरहतं अहोसी ति।* | 


|क्‍ 


+ २५७५ ३१ 
सुभव्रपरित्राजक 


बैन खो पन समयेन सुभदो नाम परिव्बाजको कुसिनाराथ पटिवसति । अस्सोसि लो 
सुभदो परिब्बाजको--“अज्ज किर रत्तिया पच्छिमे य|मे समणस्स गोतमस्स परिनिब्वानं 
भबिस्सती” ति। अथ णथो सुभहस्स प्रिध्याजकस्स एसदहोसि--“सुतं खो पन मेतं 
परिव्वाजकानं बुड़ढानं महत्लकानं आचरिवषाचरियानं भावमानानं--कदालि करहचि 
वथागता लोके उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा हि । अछ्ज्ञेब रक्तिया पच्छिमे यामे 
' समणस्स गोतवमस्स परिनिब्बानं भवित्सति। अत्थि च मे अय॑ क्च्लाधषम्मो उप्पन्नो--एवं 
पसन्‍्नो अहं समणे गोतमे । पहोति मे समणो गोतमों तथा धम्म देसेतं यथाहं इम॑ कह्ल।धम्मं 
परजहेय्य!” ” ति। अथ खो घुभद्दो परिब्ताजकों येन उपकतनं मल्लानं सालबन येनायस्मा 
आनन्दों तेनुपसझुमि ; उपसडुमित्ता आयस्मन्तं आनन्द एतदबोच--सुत मेतं'"''"'० । 
साधाह, भो आनन्द, लम्नेय्यं समणं गोतम॑ दस्सनाया” ति। एवं बुत्ते, आयस्मा आनन्दों 
सुभद्दो परिब्बाजक एतदबोच-- थे आवुप्तो सुभद, मा तथागतं बिहेठेसि । किलन्तो 
भगवा” हि । दुतिय पि लो सुभदो परिब्बाजको '''पे० ““ततियं पि खो सुभद्वो परिब्बाजको 
आयस्मन्तं आनन्द एतदबोच९''"**' । 
अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्‍्दस्स सुभदेन परिवब्बाजकेन सद्धि इमं 
कथासल्ज्ञापं । अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्‍्तेति--'अलं, आनन्द, मा सुभद 
बारेसि । लभतं, आनन्द, सुभद्दो तथागढ़ दस्सनाय । थ॑ं किड्चि म॑ सुभद्दी पुल्छिसतति सबब त॑ 
अब्ञापेक्खों व १८छस्सति, नो विहेस्सापेक्खो | य॑ चस्साह पुद्ठो व्याकरिस्सामि, त॑ खिप्पमेष न 
आजानिस्सती” ति। अथ खो आयस्मा आनन्दो सुमदं वशिछ्शिजक एपम्दवोच--“गछख्छाबुसो 
सुभद, करोति ते मगबा ओकासं” ति। अथ जो सुभदो परिज्ञाजको बेन भगवा तेनुपसडुमि; 
उपसकुमित्वा भगवता सद्धि सम्मोवि। सम्मोदनीयं कथ्थ सारणीयं बीतिसारेत्वा पकमन्तं 
निरतोदि | एकमन्तं निसिननों खो सुमदो परिअत्राजको भगवन्‍्त एत्तदवोच--+ येमे, भो गोतम 
समणज्न,झ्षणा सह्चिनो गंणिनों गणाचरियां जाता यसस्सिनों तित्यकरा साधुंसम्मता कहुलमस्स, 
तेग्यथिदं--पूरणो कस्सपो, मक्थलि गोसालों, अजितो केसकम्बलो, पंकृषो कर्चाग्रनों, 


१० सुत्तपिटके, खुटदकनिंकाये, सुत्तनिपात पालि, महावर्गो, समियसुत्त, ३-६; पृ० ३े४४-५३ | 


कु ्‌ 
हे 
$ 2 


इलिहील और परम्बरा ]. लिधिककीं में निम्ठ व मिवल् मासक्ल : मूक वारि.. इै३ 


. सैम्जयों बेशइपुसों, निगण्ठो नाटपृत्तो, .सब्बेढें सकाय पटि|ब्भाय अभ्मब्जिसु, सब्बेव न॑ 
अब्मब्मिसु उदाहु एकच्चे अन्‍्भण्मिसु एकस्चे न अन्मस्भिसृ” ति ? 

“अल, तुमद, तिहतेतं--सब्बेते सकाय पटिस्भाय अन्भब्जिसु, सब्बंव न अब्भब्जिसु, 
उदाहु एकर्चे अब्भण्जितु एकच्चे न अब्मब्जियू ति। धर्म ते, सुभद, देसेल्सामि, त॑ सुणाहि, 
सांधुर्क मनसिकरों हि, भासिस्सामी  ति। 

“जबं, भन्‍्ते” ति खो सुभददो परिब्बाजकों भगवतों पच्चस्सोसि | भगवा एतदबोच-- 

“यस्मि जो, सुभद धम्मविनये अरियो अद्धड्निको मरगो न उपलब्भत्ति, समणो पि तत्थ 
ने उपलब्भति | दुतियों पि तत्थ समणो न उपलब्भति | ततियों पि तत्थ समणो न 
उपलब्मति । चद्॒त्यो पि तत्थ समणी न उपलब्भति ! यरस्मि च लो, सुभदद, धम्मविनये 
अपियो अद्दज्षिको मग्गो उपलब्भाति, समणों पि तस्थ उपलब्भत्ति | दुतियों पि तत्थ समणों 
उपलब्मति । ततियों पि तत्थ समणों उपलब्भति। चतह॒त्थों पि तत्थ समणों उपलब्मति | 
हमसिमि खो, सुभह, धर्म्मावनये अरियों अद्डज्षिकों मश्गों उपलब्भति । इधेब, सुभद, समणो; 
इध दुतियो समणो, इध ततियों समणों, इध चतुत्यों समणो। सुब्शा परप्पवादा 


समणेमि अध्ञेहि | इमे च, सुभद्द, मिक्‍खू सम्मा विहरेय्यूं, असुब्भो लोको अरहन्तेहि 
अस्सा” ति। 


एकून लिंसो क्पता चुभह, 
ये पव्वरणि फिंकुसलामुएसी । 
अध्सानि पठआास सप्ाणिकानि, 
य्तो बहू पव्यजितो सुमह । 
आयस्स  धम्मस्स पदेसवत्ती, 
इलो बहिडा समभो पि मत्यि ॥ 


एबं बुच्चे, सुभद्ो परिब्बाजको भगवन्त एतदबोच“अभिककन्त, भन्‍्ते, अभिक्‍कन्त, 
भन्‍्ते ! सेय्यथापि, मन्ते, निक्‍कुज्जितं वा उक्कुल्मेय्य, पटिच्छुन्न वा विवरेय्य, मृल्हस्स वा 
मर्गं आचिक्लेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खस्ती वि; 
एबमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितों । एसाहं, भन्‍्ते, भगबन्त सरणं गच्छामि 
धम्म थे भिकलख सह्नु व । लमेय्याहं, मनन्‍्ते, भगवती सन्तिके पब्बज्यज लमेय्य 
उपसम्पर्दें”” ति।१९"* 





१- सूत्तभिढ़के, दोशष्ननिकाल पालि, महावस्गो, महापरिनिन्बान सुत्त, सुभहपरिब्भाजकवत्थ 
३"र ३०८५-८८ ; बृ० ११५१७ । 
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शहद: 
राजरह में सातों ध्मनायक 
गणाचरियेसु कों सावकसबकतों 


एवं में सुतं । एक समय भगवा राजगहे विहर्रात वेलुबने कलन्दकनिवापे ! तेन लो 
पन समयेन सम्बहुला अमिज्ञाता अभिश्याता परिब्बाजका मोरनिवापे परिब्बाजकारमे 
पटिवसन्ति, सेय्यथीदं--अन्नभारो वरधरी सकुलुदायी च॒ परिब्बाजको अभ्जे च अभिव्जाता 
अभिशव्जाता परिब्बाजका । अथ खो भगवा पुज्बण्हसमयं निवासेत्था पत्तचीवरमादाय राजगह 
पिण्डाय पाविंसि। अथ खो भगवतों एठदहोसि--अतिप्पगों णो ताब राजगहै पिण्डाय 
चरितं । यन्‍्नूनाह येन मोरनिवापों परिब्बाजकारामों येन सकुलुदायों परिब्बाजकों तेनुप- 
सड्मेय्य” ति । अथ खो भगवा येन मोरनिवापों परिब्बाजकारामों तेनुपसडमि | तेन खो पन 
समयेन सकुलुदायी परिब्बाजकों महतिया परिब्बाजकपरिसाय सद्धि निसिन्‍नों होति उन्‍ना- 
दिनिया उच्चासदमहासह्ाय अनेकविहित तिरच्छानकर्थ कथेन्तिया, से्यथीद+-राजकथं०"' 
इतिभवाभवकथं इति वा । अहुसा खो सकुलुदायी परिब्त्राजकों भगवन्तं दूरतो व आगच्छुन्त ! 
दिस्वान सक॑परिसं सण्ठपेसि--“अप्पसद्या भोन्‍्तों होन्‍्तु ; मा भोन्‍्तों सहमकत्थ | अर्थ 
समणों गोतमो अगच्छति ; अप्यसहकामों खो पन सो आयस्मा अध्यसहस्स वण्णवादी । अप्पेष 
नाम अप्पत परिसं विदित्वा उपसइमितब्ब मम्जेय्या” ति। अथ खो ते परिब्बाजका तुण्ही 
अहेसू । अथ खो भगवा येन सदुलुदायी परिब्बाजकों तेनुपसड्ृमि। अथ खो सकुलुदायी 
परिब्बाजको भगवन्त एतदबोच--'एवु खो, भन्‍्ते, भगवा । स्वागत, भन्‍्ते, भगवतों । 
चिरस्स खो, भन्‍ते, भगवा इम परियायमकासि यदिद इधागमनाय | निसीदतु, भन्‍्ते, 
भगवा ; इदमासन पश्ञतं” पत्ति। निसीदि मगवा पण्जत्ते आसने। सकुलुदायी पिखों 
परिव्बाजको अज्ञतरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्त निसिन्‍्नं लो 
सक्कुनुदायि परिव्वाजकं भगवा एतदबोच-- 

“कायनुत्थ, उदायिं, एंतरहि कथाय सन्निसिन्नां, का थे प॑ंने वो अन्तराकथा 
विप्पकता” ति ? 

“तिटवतेसा, भन्‍्ते, कथा याय मय एतरहि कथाय सन्निसिन्ना। नेसा, भनन्‍्ते, कथा 
भगवतो दुल्लमा भविस्सति पच्छा| पि सबनाय । पुरिमानि, भन्‍ते, दिवसानि पुरिमतरानि 
नानातित्थियानं समणब्राह्मणानं कुतूहलसालायं सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा 
उदपादि--'लामा वत, भो, अद्जमगधानं, सुलद्धलाभा वत, भो, अज्जमगधानं ! तज्निमे 
समणब्राक्षणा सल्चिनों गणिनों गंभाचरिया आता यसस्सिनों तित्थकरा साघधुसम्भता बहुजनस्स 
राजगह वस्सावासं ओसटा । अय॑ पि खो पूरणो कस्सपो सही चेव॑ गंणी अे गंधाचरियों च 
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आतो यतस्सी - तित्यंकरों साधुसम्मतों बहुजनस्स ; सो पि राजगह वस्लावार्स ओसंटी | अर्थ 
पि खो मक्खलि गोंसालो*“'पे०**“अजितो केसकम्बलो'''पकुधी कब्चायनो"”"'“'सब्जयो 
बेल पत्तो '**निगण्ठो नातपृत्तो सब्डी चेव॒० -*“बस्सावास ओसटो | अथे पि खो समणो गीतमों 
सदी चेव०"““बस्सावासं ओसदो । को नु खो इमेस मवत समणन्नाह्मणानं सद्बीनं गणीन 
गणाचरियानं आतान॑ यसस्सीन तित्यक्ररानं साधसम्मतानं बहुजनस्स सावकानं सक्‍कतो 
गरुकतो मानिती पृजितों, क॑ च पन सावका सक्‍कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरन्ती 
तिः 

“तत्ने कच्चे एवमाहंसु--अय्यं खो पूरणो कस्सपों स्छी चेब०'''बहुजनस्स ; मो चलो 
सावकान न सक्‍कतो ने गरुकतो न मानितो न पूजितो, न च पन पूरणं कस्सपं सावका 
सबकत्वा गर' कत्वा उपनिस्साय विहरन्ति | भृतपुब्बं पूरणो कस्सपो अनेकसताय परिसाय 
धम्मं देसेति | तत्नम्ञतरों पूरणस्स कस्सपस्स सावकों सहमकासि--मा भोन्‍्तों परणं कस्सपं 
एतमत्थं पुष्छित्थ, नेसो एतं जानाति ; मयमेतं जानाम, अम्हे एतमत्थ पृच्छुध ; मयमेतं 
भवन्तानं ब्याकरिस्सामा ति। भूतपुच्च पूरणो कस्सपों बाहा परस्गय्ह कन्दन्तो न लभति-- 
अधसदा भोन्‍्तो होन्‍्तु, मा भोन्तो सहमकत्थ | नेते, भजन्ते, पन्छन्ति, अम्हे एते पृच्छन्ति; 
मयमेतेस ब्याकरिस्मामा ति। बहु खो पन पृरणस्स कस्मपस्स सावका वाद आरोपेत्वा 
अफ्ककन्ता--न स्व॑ इमं_ धम्मविनर्य आजानासि, भह इमं धम्मबिनयं आजानामि, कि खें 
इम धम्मविनय आजानिस्ससि, मिच्छा पटिपन्‍नो त्वमसि, अहमस्मि सम्मापटिपन्नों, सहित 
मे, असहित ते, पुरेबचनीयं परच्छा अवच्न, पच्छावचनीयं पुरे अवच, अधिज्निण्णं ते विपरावत्तं, 
आरोपितों ते बादों, निग्गहितोसि, चर वादप्पमोक्खाय निब्बेठेहि बा सचे पहोसी ति। 
इति पृरणो कस्सपो सावकानं च सककतों०''*उपनिस्साय विहरन्ति ! अक्कुट्टो च पन पूरणों 
कस्सपो धम्मकक्‍्कोसेना ति। 


“कच्चे एवमाहंसु--'अयं पि खो मक्खलि गोसालो''''पे० -अजितो केसकम्बली**- 
पकुंधो कच्चायनो '"'सब्जयो बेलइ्वपत्तो '"' निगण्ठो नातपुत्तो सच्छी चेब०**"धम्मक्कोसेना! ति | 

कच्चे एवमाहंसु--अय॑ पि खो समणो गोतमों सद्भी चेब०--“सावकानं सक्‍कतो 
गदकतो मानितों पूजितों, समर्ण च पन गोतमं सावका सक्‍कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय 
विहरन्ति । भृतपुब्बं समणो गोतमों अनेकसताय परिसाय धम्म देसेति । तत्रज्ञतरों समणस्स 
गोतमस्स सावको उककासि । तमेनाब्जतरों ब्रह्मचारी जन्लुकेन घद्टेसि--अप्पसदो आयस्मा 
होठु, म।यस्मा सहमकासि, सत्या नो भगवा धम्मं देसेती ति। थस्सिं समये समणों गोतमों 
अनेकसताय परिसाय धम्म देसेति, नेव तस्मि समये समणस्स गोतमस्स सावकान 
सिपितसद्दो वा होति उकक्रासितसदों बा। तमेनं महाजनकायों पच्चासीसमानरूपों पच्चु- 
पृष्ठितों होति--यं नो भगवा धम्मं मासिस्सति'तं नो सोस्सामा ति। सेव्यथापि नम प्रूरिसो 


५९६ अर और प्रिंबिदक : एक अनुशीशरन (शाह ३ है 


चातुम्महाफ्थे खुदम्धु अनेक पीलेय्य । तमेनं महाजनकायों ५थचासोसमानरूपों पच्चुपह्चितो 
अस्स। एवमेब यस्मि समये समणो गोतमो अनेकसताय परिसाय धम्मं देसेति, नेब तस्सें 
समये समणस्स गोतमस्स साबकानं बिपितसदों वा होति उक्कासितसद्दो बा । तमेन महा- 
जनकायो पश्चासीसमानरुपो पच्चुपछ्चितों होति--यं नो भगवा घम्म॑ भासिस्सति त॑ नो 
सोस्सामा ति। ये पि समणस्स गोतमस्स सावका सन्रहचारीहि सम्पयोजेत्वा सिक्‍खं पत्रक्लाय 
हीनायावत्तन्ति ते पि सत्थु चेव वण्णबादिनों होन्ति, धम्मस्स च वण्णबादिनो होन्ति, सहृस्स 
च बष्णबादिनो होन्ति, अत्तगरहिनों येव होन्ति अनब्भगरहिनो, मयमेवम्हा अलक्खिका भय॑ 
अध्यपुण्भा ते मय एवं स्वाक्जाते धम्मविनये पब्बजित्वा नासक्खिम्हा यावजीय॑ परिपुण्णं 
परिसुद्ध॑ बल्यवरियं चरितुं ति। ते आरामिकृभृता बा उपसक्रभृता बा पथ्चसिक्खापदे 
समादाय बत्तन्ति | इति समणो गोतमों सावकान सकक्रतो०'““विहरस्ती” ति ।* 


२७9 ; 


निगण्ठट उपोसथ 


एवं में सुतं । एक समयं भगवा सावत्थियं विहर॑ति प्रुष्चारामे मिगारमातुपासादे। 
अथ खो विसाखा मिगारमाता तदवहुपोसथे येन भगवा तेनुपसड्डुमम ; उपसइमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि। एकमन्‍्त निसिन्नं खो विसालं मिगारमातरं भगवा 
एतदबो च--हन्द कुतो नु त्वं, विसाखे, आगन्छसि दिवा दिवस्सा” ति 

“उपोसथाहं, भन्‍्ते, अज्ज उपबसामी” ति | 

तयो खोमे, विसाखे, उपोसथा। कतमे तयो १ गोपालकुधोसथो, निगण्ठुपोसथो, 
अरियुपोसथो | कथं च, विसाखे, गोपालकुपोसथों होति ? सेय्यथापि, विसाखे, गोपालको 
सायन्हसमये सामिकान॑ गाबो निय्यातेत्वा इति पटिसड्चिक्खति--“अज्ज खो गाबो असुकस्मि 
च अप्लुकस्मि च पदेसे चरिंसु, अम्लुकस्मि च अमुकस्मि व पदेसे पानीयानि पिविसु ; स्‍्वें दानि 
गाबों अम्युकस्मि च अस्लुकस्मि च पदेसे चरिस्सन्ति, अंशुकस्मि च अमुकस्मि चल पदेसे पानी- 
यानि पिविस्सन्ती' ति ; एबमेत खो, विसाखे, इधेकरुचों उपोसधिको इति पदढिसड्चिक्थति- 
'अहं ख्वज्ज इदं चिदं च ख्ादनीयं जादि, इतं च्िंदं व भोजनीयं भ्रुश्जि ; स्थे दानाहं इद॑ 
चिंदं च खादनीयं जादिस्तामि, इदं चिद च भोजनीय॑ भ्रुश्जिस्सामी' ति। सो तेन अभि- 
ज्फासहसतेन चेतसा दिवसं अतिनामेति | एवं विसाखे, गोपालकुपीतथों होति। एवं 


बल -० 
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१: सुत्तपिटके, मज्मिमनिका्य पालि, मृज्मिमपण्णासकं:, महासकुलुदाब्रिसुत्त, २७१ ; 
पूं० २२४ से २०। 


इतिहास लौर परम्परा]. पिंडिटकों में मिकष्ठ ७ लिक्ताठ मातपुल : मुल पाकि.. और७ 
उपधुर्थो' ली, विलाखे, गोपालकुपोसथों न महप्फलो होति न महानिर्सों न महाजुत्िको न 
महाविष्फारों । 

#कथ थे, किताले, निगण्दुपोसथों होति ! अत्थि, विसाखे, निमण्ठा! भाम समण- 
जातिका । ते साबक एवं समादपेन्ति--एहि त्वँ अम्भो पुरिस, ये पुरत्थिमाय दिसलाय पाणा 
पर योजनसतं तेसु दण्ड निकब्रिषपाहि ; ये पच्छिमाय दिसाय पाणा पर योजनसत्त तेसु दण्ड 
निक्खिपाहि ; ये उत्तराय दिसाय पाणा पर॑ योजनसत तेसु दण्ड निक्थिपाष्ि; ये 
दक्खिणाय दिसाय पाणा परं॑ योजनसत तेसु दण्ड निक्खिपाहीं ति। इति एकच्चानं 
पाणानं अनुदयाय अनुकम्पाय समादपेन्ति, एकच्चान पाणानं नानुद्दगाय चवानुकम्पाय 
समादपेन्ति । ते तदहुपोसथे साव्क एवं समादपेन्ति--एहि त्व॑ं, अम्मो, पुरिस, सब्बचेलानि 
निक्लिपित्वा एवं बदेहि--ताहं क्तचनि कस्सचि किस्चनतस्मि, न वे मम कक्‍्यचरनि 
कर्थचि किड्चनतत्थी ति। जानन्ति खो पनस्स मातापितरो--अ्यं अम्हाकं पुत्तो' ति ; 
सो पि जानाति--इमे मं मातापितरों' ति। जानाति खो पनस्स पृत्तदारो--अय॑ मण्हं 
भत्ता' वि; सो पि जानाति--अयं मण्ह पुत्तारों ति। जानन्ति खो पनस्स दासकम्मकर- 
पोरिसा--अय॑ अम्हाक अय्यो ति ; सो पि जानाति--मे म््ह दासकम्मकरपोरिसा' ति। 
इति यस्मि समये सच्चे समादपेतब्जा मुसावादे तस्मि समये समादपेन्ति | इंदं तस्स मुसाबादस्मि 
बदामि | सो तस्सा रत्तिया अच्चयेन भोगे अदिन्नं येव परिभ्रुड्जति । इदं तस्स अदिन्ना- 
दानस्मि वदामि | एवं खो, विसाखे, निगण्ठुपोसथों होति । एवं उपवुत्थों खो, विसाखे, 
निगण्ठुपोसथो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न भहाविप्फारो ! 

“क्य च, विसाखे, अरियुपोसथो होति १ उपक्किलिटृस्स, विसाखे, चित्तस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति | कथं च, विसाखे, उपक्किलिट्वल्त चित्तस्त उपक्क्रमेन परियोदपना 
होति ! इध, विसाखें, अरियतावकों तथागत अनुस्सरति--इति पिसो भगवा अरहें 
सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नों सुगतो लोकबिदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्या देवमनुस्सान 
बुद्धों भगवा ति। तस्स तथागत॑ अनुस्सरतो चित्त पसीदति, पामोज्जं उप्पज्जति। ये 
जिसस्स उपक्किलेसा ते पहीयन्ति, सेय्यथापि, विसाखे, उपकिक लिंटुस्स सीसस्स उपक्कमेन 
परियोदपना होति ।*०'***** 

$ २८ ; 


में 6 
छ अभिजातियों में निम्न न्‍्थ 
एक समय॑ भगवा राजगहे विहरति गिज्ञकूटे पब्जते। अथ लो आयस्मा आनन्दी 


. येन भगवा तेनुपसडमि ; उपसडुमित्वा भगबवनन्‍्तं अमिवादेखा एकमन्‍्तं निसीदि। एकमन्तं 


१० सूुत्तपिटके, अंगुत्ततमिकाय पालि, तिकतिपात, महाबस्भो, उपोसयसुत्त, ३७-१९; 
घृ० १६९०-६६ । 


/ 
५९८ ' आग्स और ब्िफििक : एक अतुशीशन सा ; १ 


निसित्नों खो आयस्मा आनन्दों भगवन्त एतदबोच--'पुरणेन, भन्‍्ते, कस्सपेन छूल* 
मिजातियो पब्मता--तप्हाभिजाति पब्भता, नीलाभिजाति पञ्जता, लोहिताभिजाति 
पञ्ञत्ता, हलिदभिजाति पञ्जत्ता, सुककाभिजाति पश्मता, परमसुक्काभिजाति पञ्जतो । 

“तन्रिदं, भन्‍ते, पूरणेन कस्सपेन तण्हामिजाति पञ्जता, ओरब्भिका सूकरिका 
साकुणिका मागविका लुद्दा मच्छुधातका चोरा चोरघातका बन्धनागारिका ये वा पनब्झे पि 
केचि कुरूरकम्मन्ता । 

“तत्रिदं, भन्‍्ते, पूरणेन कस्सपेन नीलामिजाति पण्भत्ता, भिक्‍्खू कण्ठकवुत्तिका ये वा 
पनम्जे पि केचि कम्मवादा किरियबादा । 

“तब्निदं, भन्‍्ते, पूरणेन कस्सपरेन लोहितामिजाति पथ्ञत्ता, निगण्ठा एकसाठका ! 

“तत्रिदं, भन्‍्ते, पूरणेन कस्सपेन हलिद्ामिजाति पञ्जत्ता, गिही ओदातवसना अचेलक- 


सावका । 
“तन्निदं, भन्‍्ते, पूरणेन कस्सपेन सुक्कामिजाति पच्ञजत्ता, आजीवका आजीवकिनियो ।" 


४: २६ : 
सच्चक निगण्ठपुत्र 


संच्चकस्स पण्हो 


एव मे सुतं । एके समय भगवा वेसालियं विहररत महाबने कूटागारसालायं । तेन 
खो पन समयेन भगवा पुब्बण्हसमयं सुनिवत्थो होति पत्तवीबरमादाय वेसालिं पिण्डाय पविसितु- 
कामों । अथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो जद्भाविहारं अनुचकुममानो येन अनुविचरमानो महावन 
कूटागारसाला तेनुपनइ्मि | अहसा णो आयस्मा आनन्दो सच्चकक निगण्ठपुत्त दूरतो व आगच्छुन्तं । 
दिस्वान भगवन्त एतदबोच--“अय॑, भन्‍्ते, सच्चक्रो निगण्ठपुत्तो आगच्छति भस्सप्पवादको 
पण्डितवादों साधुसम्मतों बहुजनस्स। एसो खो, भन्‍्ते, अवण्णकामों बुद्धस्त, अवण्णकाभो 
धम्मस्स, अवष्णकामों सह्लस्स। साधु, भन्‍्ते, भगवा मुहुत्तं निसीदतु अनुकम्प उपादाया” 
ति। निसीदि भगवा पण्जत्ते आसने । अथ खो सबच्चको निगण्ठपुत्तो येन भगवा तेनुपसडूमि; 
उपसझूमिल्रा भगवता सद्धि सम्मोदि, सम्मोदनीय कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त॑ 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्‍नो जो सच्चको नि/ण्ठपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--०"** 


१: सृत्तपिटके, अंगुत्तनिकाय पालि, छक्क-निपाता, महावग्गो, छलमिजातिसुत्तं, ६-६-३; 
पृ० ६३-६४ । ह 
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इतिहास और परम्परा] ज़िपिहकों में विगन्‍्ठ थ निशष्ठ सतासपुर्त : मूलपालि.. ४६९ 


सच्चकस्स भगबति सड़ा 

एवं बुत्ते, सच्चकों निगण्ठव्ततों भगवन्‍्तं एतदवोच--“अच्छुरियं, भो गोतम, अब्झुर्त, 
भो गोतम ! यावड्चिद भोतो गोतमस्स एवं आसूज्ज आस्॑ज वुदूचमानस्स, उपनीतेहि 
बचनप्पथेहि समुदाचरियमानस्स, छुविवण्णों चेब परियोदायति, मुखवण्णो व विप्पसीदति, 
यथा त॑ अरहतो सम्भासम्बुद्धस्स। अमिजानामहं, भो गोतम, पूरणं कस्सपं वादेन बार्द 
समारमिता | सो पि मया बादेन वाद समारद्धों अध्ञेनज्ज पटिचरि, बहिद्धा कर्थ अपनामैसि, 
कोपं व दोस चव अप्पच्चय च पात्वाकासि । भोतों पन गोतमस्स एबं०'“*अरहतो 
सम्मासम्वृद्धस्स । अभिजानामहं, भो गोतम, मक्खलि गोसालं'''पे० "अजित केसकम्पलं'*' 
पकुधं कच्चायन'**सजञ्जयं बेलट्ठपुत्त"'निगण्ठ नाटपृत्तं बादेन बाद समारभिता । सो पि मया 
बादेन० *“अप्पब्चये व पाव्राकाति | भोतों पन गोतमस्स एबं०*“'बहुकिच्चा मं, 
बहकरणीया  ति। 

“यस्स दानि त्वं, अग्गिवेस्सन, काल॑ मञ्ञसी” ति । 

अथ खो मच्चको निगण्ठपृुत्तो भगवतों भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदिस्या उद्दायासन 
पक्कामी ति।" 


5३०: 
अनायख्वासिक ब्रह्मचयंवास 


चत्तारों अन्नक्षच्यवासा 

एवं मे सुतं । एकं समय भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । तेन खो पन 
समयेन सन्दको परिब्बाजको पिलक्खगुहायं पटिवसति महतिया परिब्बाजकपरिसाय संद्धि 
पञ्चमत्तेहि प्रिब्बाजकसतेहि। अथ खो आयस्मा आनन्दों सायण्हसमय पटिसल्लाना 
बुद्धितों भिकखू आमन्तेसि--“आयामावुसो, येन देवकतसोब्मों तेनुपसड्मिस्साम गुहादस्स- 
नाया” ति। “एबमावुसो ति खो ते मिक्‍्खू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसं | अथ खो 
आयस्मा आनन्दों सम्बहुलेहि भिक्‍खूहि सद्धि येन देवकतसीब्मों तैनुपसडृमि | तेन खो पन 
समयेन सन्‍्दको परिव्बाजको महतिया परिव्वाजकपरिसाय सद्धि. निसिन्‍नो होति 
उल्नादिनिया उच्चासदमहासद्वाय अनेकविहिंत तिरच्छानकर्थ कथेन्तिया, सेय्यथीदं-- 
राजकथं चौरकर्थ महामत्तकथं सेनाकर्थ भयकर्थ युद्धकर्थ अन्नकर्थ पानक्थ वत्थकथ्थं 


१. सुत्तफ्टिके, मज्किमनिकाय पालि, मूलपण्णासक॑ं, महासच्चकसुत्त, ३६-१-१ से ३६-५-३५ 5 
चु० २६१-३०६ । 


है०० :. आंगन और सिपिटक : एक लभुशरकेत : सिन। हैं 


सयनकर्थ मालाकथ्थ गन्धकर्थ आतिकयथ॑ यानकर्थ गामकर्थ निगमकथ नगरकथ॑ जनपदकर्थ 
इत्यिकर्थ सूरकर्थं विसिखाकथ्थ कुम्माहानकथ्थ पृब्बपेतकर्थ मानतक्थ लोकक्थायिक 
समुइक्यायिक इतिभवाभजकथथं इति बा। अहसा खो सनन्‍्दको परिव्बाजकों आयस्मन्स 
आनन्द दूरतो व आगच्छुन्तं। दिस्वान सक॑ परिस सण्ठपेसि--“अप्यसद्या भोन्तों होन्‍्तु, 
मां भोन्‍्ती सहमकत्थ ; अं समणस्स गोतमस्स सावको आगच्छुठि समणो आननन्‍दों। 
यावता--खो पन समणस्स गोतमस्स सावका कोसम्बियं पठिवसन्ति, अय॑ तेस अब्भतरों 
समणो आनन्दो। अप्पसहकामा खो पन ते आयस्मन्तों अध्यसदृबिनीता अध्यसहस्स 
बण्णवा दिनो ; अप्पेब नाम अप्पसई प्ररिसं बिदित्वा उपसझकुमितब्बं मज्भेय्या” ति। अथ लो 
ते परिब्बाजका तुण्डी अहेस । 


अथ खो आयस्मा आनन्दो येन सन्‍्दकों परिब्बाजको तेनुपसडरमि । अथ जो सन्दको 
परिब्बाजकों आयस्मन्तं आनन्द एतदबोच-- एव खो भव आनन्दो, स्वागत भोतों 
आनन्दस्स । तिरस्सं खो भव॑ आनन्दों इमं परियायमकासि यदिदं इध्ागसनाय । निसी- 
बतु मबं आनन्दो, इदमासन पड्जस” ति। निसीदि खो आयस्मा आनन्दों पझ्णते आसने। 

सनन्‍्दकों पि खो परिब्वाजको अच्ञतरं नीच आसन गहेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं 

निसिन्न खो सन्‍्दक परिब्बाजकं आयस्मा आनन्दों एतदबोच--“कायनुत्थ, सन्दक, एतरहि 
कथाय सन्निसिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्यकथा” ति ! 

तिझतेसा, भो आनन्द, कथा याय मय एतरहि कथाय सन्निसिन्ना! नेसा भोतों 
आनन्दस्स कथा दुक्षमा भविस्सति पच्छा पि सवनाय। साधु बत भवन्ते येन आनन्द 
पटिभाठ सके आचरियके धम्मिकथा!” ति | 

“तेन हि, सन्‍्दक ; सुणाहि, साधुक मनसि करोहि ; भासिस्सामी” ति | 

“एवं भो” ति खो सनन्‍्दको परिब्बाजकों आयस्मतों आनन्दस्स पच्चस्सोसि | आयस्मा 
अनन्दो एतदवोच--“चत्तारोमे, सन्दक, तेन भगबंता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन अन्रह्म चरियवासा अक्खाता चत्तारि च अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्लातानि, 
यर्थ विज्जू पुरिसों ससक्‍के ब्रह्मचरियं न वसेय्य, बसन्‍्तो च नाराधेय्य जाय॑ धम्मं 
कुसल” ति । 

कतमे पन ते, भों आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन 
चत्तारो अन्नह्म चरियवासा, अक्खाता, यत्य बिज्जु०**'**“कुसल” ति। 

“दूध, सन्‍्दक, एकच्चो सत्या एवंवादी होति एबंदिद्वी--नित्यि दिनन॑, नत्थि यिद्ध, 
न॑त्यि हुत॑,० ***। 


“पुन॒च परं, सनन्‍्दक, इ्ेकठखों सत्था एबंबादी होति एवबंदिद्ली--करोतों 
कारयतो० ४०४००० | ह र 


इतिहाल और परम्परा ) तिपिहकों में निगष्ठ रद विवष्ठ लातपुश : मृष्ठ पासि हे 


पुन थे पर, सनन्‍्दक, इधेकच्चो. सक््या एवंबादी होति एवंदिल्ली--'नत्यि होढ़, 
नत्थि पत्चयो० '"* । 

“पुन चे पर, सन्‍्दक, इधेकच्चों संत्या एपंवादी होति एबंदिद्वी--सत्तिमे काया 
अकटा अकटबिधा०''* 

“पन्ने थो ते सन्‍्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चारों 
अग्रह्नचरियवासा प्रक्शाता यत्थ०'"' कुसलं ति ! 


चत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि 


“अच्छरियं, भा आनन्द, अब्मुवं, भो आनन्द ! यावब्चिद तेन भगवता०*** 
अग्रक्मनरियबासा व समाना अन्नह्मचरियवासा' ति अक्खाता यत्थ०'''कुसल ति। कतमानि 
पन तानि, भो आनन्द, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्वुद्धेन चतारि 
अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्घातानि यत्थ०' '"कुसलं  ति? 

“इध, सनन्‍्दक, एकरुचो सत्था सब्बज्जू सब्बदस्सावी अपरिसेस जाणदस्सनं 
पटिजानाति--चरतो च मे तिट्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च संतत समितं जञाणदस्सनं 
पच्चुपट्ठित'ं ति । सो सुञ्ज पि अगारं पब्रितति, पिण्डं पि न लभति, कुक्कुरों पि डसति, 
अण्डेन पि हत्यिना समागच्छुति, चण्डेन पि अस्सेन समागच्छुति, चण्डेन पि गोणेन 
समागच्छुति, इत्थिया पि पुरिसस्स पि नाम॑ पि गो पि पृच्छुति, गामस्स पि निगमस्स पि 
मामं पि मर्गं पि पृच्छति ; सो 'किमिद ति पुद्दो समानो सुब्ज मे अगारं पत्रिसितब्बं 
अहोसि”, पेन पाविसि ; 'पिण्ड मे अलद्धब्बं अहोसि', तेन नालत्थं ; कुक्कुरेन डंसितब्बं होसि, 
तेनम्हि दद्ठो ; चण्डेन हत्यिना समागन्तब्बं अहोसि, तेन समागमि; चण्डेन अस्सेन समागन्तब्नं 
अहोसि, तेन समागर्मि ; चण्डेन गोणेन समागन्तब्ब॑ अहोसि, तेन समागमि ; इत्थिया पि 
पुरिसस्स पि नाम पि गोच पि पुच्छितब्बं अहोसि, तेन पुच्छि ; गामस्स पि निगमस्स पि नाम 
पि मर्ग पि पृच्छितब्ब॑ अहोसि, तेन पृच्छि त्ति। तन्न, सनन्‍्दक, विष्भू पुरिसों इति 
पटिसब्चिक्बति--अयं खो भव्र सत्था सब्बम्जू सब्बदस्साबी अपरिसेस आाणदस्सन 
पटिजानाति"'पे० --गामस्स पि निम्मस्स पि नाम॑ पि मग्गं पि प्रुच्छितब्ब॑ अहोसि, तेन 
पुष्छि ति। सो अनस्सासिक इदं ब्रह्मचरिय ति-इत्ति विदित्वा तस्मा ब्रह्मचरिया 
निब्बिज्ज पकक्‍कमति । इदं खो, सन्‍्दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासस्वुद्धेन 
पठम॑ अनस्सासिक ब्रह्मचरिय श्रक्खातं यत्य विज्जू०:-कुसलं। 

०” “*“पुमानि खो, सन्‍दक, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुड्धे न 
अत्तारि अनस्सासिकानि ब्रह्मचरियानि अक्खातानि यत्य विब्ञू० '''कुसले” ति !* 


१. सुत्तपरिटके, मज्फिमनिकाय पोलि, मस्किमपंण्णासकं, सन्‍्दक सुर, २६-१-२; पृ० २१७०२२० । 
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श्ण्रे अानल और जिपिड्क ९ एक अनुशीछन [शकड: १ 
$+ ३१९ : 
विभिन्‍न मतों के देव 


एवं मे छुतं । एकं समय भगवा राजगहे विहरति वेलुबने कलन्दकनिबापे | अथ ली 
सम्बहुला नानातित्यियताबका देवपृत्ता असमो चे सहलि च नीक़ो च आकोटको चउ् वेगव्भारै 
से माणवगारियों च अभिकन्ताय रत्तिया अभिक्‍कन्तबण्णा केवलकप्पं वेलुबनं ओभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसझुमिस ; उपसकृमित्था भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्ठंसु । एकमन्तं ठिश्लो 
खो असमो देवपुत्तो पूरणं कस्सपं आरब्भ भगवतों सन्तिके इमं गा्थ अभासि-- 
“इसे छिम्दितमारिते, हृतजानीसु कस्सपो । 
मे पाप॑ समसुपल्सति, पुझुज जा पत्र अलतों। 
स॒ वे विश्वातमाचिक्शि, सत्या अरहृति मानने लि ।) 
अथ खो सहलि देवपुत्तो मक्खलि गोसाल आरब्भ भगवतो सन्तिके इस गार्श 
अमासि-- 
“वषोजिगुज्छाय युसंवृतत्तो, 
बाज पहाय कहहू जनेन। 
ल्‍ समो सवक्‍्जा विरतो सच्णवादी, 
मे हि नुन तादिसं करोति पाप” लि॥ 
अथ जो नीको देवपुत्तो निगण्ठं नाटपुत्तं आरब्भ भगवतों सन्तिके इम॑ गाय अभासि--- 
जेगुक्क्की मिपको भिक्‍्खु, चातुयाससुसंबुतो । 
“निट्ठं सुत थ भा चिक्ख, न हि नून किव्विसी सिया” ति॥ 
अथ खो आकोटको देवपुत्तों नानातित्थिये आरब्भ भगवतों सन्तिके इमं गाथ॑ 
अभासि-- 
“ककुषकोी. फातियानो. निगष्ठो, 
दे बा पिमे सकक्‍्खलिप्रणासे । 
गणत्स सत्थारों. सामअ्वष्पत्ता, 
न हि नून ते सप्पुरिसेहि दरें” ति॥ 
अथ जो बेगब्भरि देवपुत्तो आकोटक देवपुत्त गाथाय पच्चभासि--- 
'सहाचरितेव. छबो सिवालो, 
भ कोत्युशो सीहसलो कदाचि। 
मांगों सुतादादी  गणल्स सत्वा, 
सडुस्पाशाचारो त सतत सरिक्सों? ति॥ 


इंतिहांस लौर परम्परा ] िंपिंटकों में निगन्‍्ठ थे मिमष्ठ मासंपुश : भूल पालि.... ६७ है 


अथ ख्वो मारो पापिमा बेगब्मरें देष#तं. अध्वाविसित्ता भगवतों सन्तिके इमं गा 
अभासि-- 
“जपो जिगुष्छाय आयुत्ता, पालय पबिवेकियं। 
रूपे ले ये निषिट्रासे, वेबलोकासिनम्दितो । 
ते ये सम्मानुसासन्ति, परलोकाप सातिया” ति। 
अथ खो भगवा, मारों अर्य पापिमा इति बिदित्या, मार पापिमन्त गाथाव 
पच्चभासि-- मे 
हे केशि रूपा इध वा हुर जा, 
ये अन्तलिक्जस्मि पमासबण्णा । 
सब्बे ब ते ते नमुसिष्यसत्था, 


आमिस व मच्छान वधाय छित्ता' ति॥" 
३२: 
पिंगल कोच्छ ब्राह्मण 


पञ्च सारत्थिका पृग्गला 

एवं में सुतं। एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स 
आरामे । अथ खो पिज्नलकोच्छी ब्राह्षणो येन भगवा तेनुपसडुमि ; उपसझूमित्वा भगवता 
सद्धि सम्मोदि ) सम्मोदनीयं कथ्थं सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त॑ निसीदि । एकमन्तं, 
निसिन्नों खो पिज्ललकोच्छी ब्राक्षणों भगवन्त एतदबोच--'बिमे, भो गोतम, समणब्राह्षणा 
सद्धिनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता, बडुजनस्स, सेय्यथीद--- 
पूरंणोी कस्सपो, मक्ंखजलि गोसालों, अजितो केसकस्बलो, पकुधो कच्चायनों, सब्जयो 
बेलद्फत्तो, निगण्ठो नाठपृत्तों, सब्बेते सकाय पटिब्ञाय अब्भम्ञंसु सब्बे व नाब्भव्ञंसु, 
उदाहु एकच्चे अब्भम्ञंसु एकच्चे नाब्मण्ञंसू” ति ? 

“अलं, ब्राह्मण, तिदतेतं--सब्बेते सकाय पटिब्ञाय अन्भब्ञंसु रुब्बे व नाब्मम्ञंसु, 
छदाहु एकच्चे अब्भब्ञंसु एकच्चे नाब्मब्जंसू ति। धम्मं ते, बाज्ण, देसेस्सामि, त॑ सुणाहि, 
साधुक मनसि करोहि ; भासिस्सामी ति । 

“एबं, भो” ति लो पिड्नलकोच्छो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एतदबोच---० --- :-- 
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१. सुत्तविढके, संथुत्तनिकाथ पालि, सगाथबम्गो, देवपुत्तक्षयुत्त, नानातित्थियसाबकधुर्स, 
२३०४४ इण 5 पु० ६४-६५।.... कल | 
२. सुत्तपिटके, मज्मिममिकाये पालि, मूंलपण्णासक, , ३०-१*१ ; पृ० २४८ | 


६०४ पावत और भिपिदक ! एक समुशीरेत ( क्षण ; १ 
१ ३३ : 
जटिल सुत्त 


एक समय भगषा सावत्थिय विहरति परुब्बारामे मिगारमातृपासादे। तेन खो पन 
समयेन भगवा सायन्हसमय पटिसल्लाना वुद्धितों बहिद्वारकोहुके निस्िन्‍्नों होति । अथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो येन मगबा तेनुपस्कुमि; उपसडृमिखा भगवन्त अभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । 

तेन खो पन समयेन सत्त च जटिला सत्त चर निगण्ठा सत्त च अचेलका सत्त 
एकसाटका सत्त च परिब्बाजका परूल्हकच्छुनबलोमा खारिविविधमादाय भगवतों अविदूरे 
अतिक्‍क्रमन्ति | अथ खो राजा पसेनदि कोसलो उद्दायासना एकंसं उत्तरासड्न' करित्वा 
दक्खिणजाणुमण्डल पठवियं निहन्त्वा येन ते सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा०"*** | 
तेनव्जरलि पणामेत्वा तिक्खतुं नाम॑ सावेसि--“रफ्जाहं, भन्‍्ते, पसेनदि कोसलो-*-पे०**' 
राजाहं, भन्‍्ते, पसेनदि कोसलो” ति। 


अथ खो राजा पस्तेनदि कोसलो अच्िरपक्तन्तेसु तेसु सत्तसु व जटिलेसु सत्तमु च 
निगण्डेलु०"”**** । येन भगवा तेनुपसझ्ुमि ; उपसडुमित्वा०'“*एतदबोच--“ये ते, भन्‍्ते, 
लौके अरहन्तो वा अरहत्तमरगं वा समापन्‍ना एते तेसं अध्जतरा” ति। 


/दुल्जानं खो एतं, महाराज, तया गिहिना कामभोगिना पुत्ततम्बाधसयन अज्झावसन्तेन 
कासिकचन्दनं पच्चनुभोन्तेन मालागन्धविलेपनं धारयन्तेन जातरूपरजत॑ सादियन्तेन-- इमे 
वा अरहन्तो, इमे वा अरहत्तमरग समापन्ना' ति। 


“उंबासेन खो, महाराज, सील॑ वेदितब्बं | तं च खो दीधेन अद्भधुना, न इत्तर ; 
मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता प्रण्जवता, नो दुष्प्भेन | संबोहारेन खो,०''"। आपदासु 
खो,०'''साकच्छाय जो, ० ''' 

“अच्छुरियं, भन्ते, अब्भुतं भन्‍्ते ! यावसुभासितमिदं, भन्‍्ते, भगवता--दुज्जानं जो 
एवं,०** । 

एते, भनन्‍्ते, मम पुरिसा चरा ओचरका जनपद ओचरित्वा आगच्छुन्ति | तेहि 
पठम ओचिण्णं अहं पच्छा ओसापयिस्सामि। इदानि ते भन्‍्ते, त॑ रजोजल्ल पवाहेत्वा 
झुन्हाता सुविलिसा कप्पितकेसमस्सू ओदातवत्था पथ्चाहि कामगरुणेहि समप्पिता समझ्लीभूता 
परिषारेस्सन्ती” ति । 


भथ खो भगवा एतमत्थं बिदित्वा ताय॑ बेलायं इमा गाभायों अरभासि-- 


इतिहास और परम्परा ] भिपिठकों में निगष्ठ थ विगष्ठ लातपुश्ठ : मूल पालि ३०४ 


(तर बण्णरूपेन नरो सुमानों, 
त 'विस्ससे इत्तरदस्सनेत । 
सुसब्जतान हि 'वियव्मनेन, 
असउयता लछोकमसिस॑ घरन्ति॥ 
“पतिरुपको मत्तिकाकुण्डलो व, 
लोहइठमासो व सुबण्णछन्नो । 
चरन्ति लोके परिवारछन्ना, 
अन्तो असुद्धा थहि सोलसाना” लि।' 


+ ३४५ 
घधम्मिक सुत्त 


उं में सुतं। एक सभयं भगवा सावत्थियं विहर्रत जेतबने अनाथपिण्डिकर्थ्े 
आरामे । अथ खो धरमिमकों उपासको पथ्चहि उपासकसतेहि सद्धि येन मगवा तेनुपसकृमि ; 
उपसडुभित्वा भगवन्‍्से अभिबादेखा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्‍नों खो धम्मिकों 
उपासको भगवन्‍्तं गाथाहि अज्ञभासि-- 
धुच्छालि त॑ गोसम मूरिपत्ञ, 
कथजरो सावको साधु होति। 
यो वा अयारा अनगारमेति, 
अगारिनो वा पनुपासकासे ॥ 
०--- ये केखिसे सित्यिया बादसोला, 
आजीवका था यदि वा निगण्ठा | 
पञञाय ते नातितरण्ति. सब्बे, 
हितों यजन्ते विय. सीधगरासि ॥* 
महाबोधि कुमार 
किसु दण्ड किअज़िन किछ्त कि उपाह् 
' कि अंकु्स व्‌ पत्त स्व संघादि चापि ब्राह्मण 
तरमाणझयों गण्हासि कि तनु पत्ययसे दिस ॥१॥ 
दावसेतासि वससालि बुसितानि तवन्तिके, 
लासिजानासि सोनेत पिंगलेत अभिनिकजितं ॥२॥ 





, १ सुत्तपिढके, संयुत्तनिकाय पालि, सगाथवग्गो, कोसलसंयुत्त, सत्तजटिलयुत्तं, ३-११-२७ से 
३० ; पृ० ७६-७५। 
२ सुत्तपिटके, खुहकनिकाये, सुत्तनिपात पालि, चुलबर्गो, धम्मिकसुत्तं, २-१४-१५६ से १६१३ 
पृ० ३२३-३२४ । 


६०६ 


आग और भिपिटक : एक अनुशीलून 
स्वायं बिलो वथ॑ नवति सुकदाठ विदसयं 
तब थुस्ता समर्रिस्स वीतसद्धस्‍्स सम यति॥र॥ 
अह्ू एस कतो दोसो, यथा माससि ब्राह्मण, 
एस पभिय्यो पैसीदासि, बस ब्राह्मण भा गम ॥४ड़॥ 
सब्यसेतो पुरे जासि, ततोषि सबलों अह । 
सब्बलो हिततोी. वानि, कालों पक्ितुं मम ॥श॥ 
अब्मन्तरं पुरे आधि ततो मज्के तततों बहि 
पुरा निद्यमना होति स॑ एव घर्ज बहूं ॥६॥ 
बीतसदं ने सेवेथ्य उदमाने व अनोद्क 
सले पि ने अनुक्षण। बारि कहमगन्धिकं ॥७॥ 
पसन्‍्न॑ एव. सेबेय्य,. अपसन्न॑ विवज्जये 
पसन्‍्न॑ पम्रिर्षासेय्य, रहद॑ व उदकत्थिको ॥५॥ 
सजे मजन्त पुरिसं अमजन्त न माजये, 
असप्पुरिसधम्पोसो यो भजन्त ने साजति ॥९॥ 
यो भजन्त न भजति सेवमानं न सेबलि 
स थे सतुस्सपापिट्रो मिगो सालस्सितो यथा ॥१०॥ 
अच्घामिक्सणसंसगा असमोसरणन श्र 
एतेनव मित्ता जीरन्ति अकाले याक्नायथ जे ॥११॥ 
तसमा नाभिषल्षणं गच्छे न वर गच्छे विरातिरं 
कालेत यात्र॑यातचेय्य एवं मित्ता म जीररे ॥१२॥ 
अतिचिरंमिवासेन पियो भसबति अप्पियो 
झामंत लो तं गच्छाम पुरा ते होम अप्पिया ॥१३॥ 
एवं ले यासमातान अउ्जरलि नावधुज्कसि 
परियारकाम संतान बच्चन ने करोसि नो 
एवं त॑ अभियाचाम, पुन कपिरासि परियवायं ॥१४)॥ 
एक्ले नो बजिहुरत अन्तरायो न हेश्सलि 
तुय्ह॑ चापि महाराज मय्हं ल॒ रटटरुवडडन। 
अप्पेकष. नाम पसेस अहोरसानमब्बये ॥१५॥ 
उदीरणा ले संगत्या भावायमनुकक्‍तति 
हकासा अकरणीय वा करणीयं वापि कुब्यति 


सकासकरणीयस्मि कुविध पापेत | छिप्यति ॥१६॥ ; 


[साथ : ३२ 
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स्रो केअत्यो श्र भम्मो व कल्यातो व पाफको 
भोतो थे बचत सक्य सुहतो दातरो मया 0१७॥ 
असतो जेहि वादस्स अपराध विजानिय 
ने मं त्व॑ गरहेय्यासि, भोत्रो बादोहि ताबिसों (१८॥ 
इस्सरो सब्बलोकस्स से कप्पेति जोदित॑ 
इड्िब्मसनमावझय कम्म॑ कल्याणपापक् 
'निदेतकारी पुरिश्तो इस्सरो तेन लिप्पति ॥१९॥ 
स थे अत्यो श पम्मो ल कल्याणों न तर पापको 
भोतो ज्ैे बचत सत्य सुहतो बानरो सथा ॥२०॥ 
असनो ले हि वावस्स अपराध विजानिय 
स मं त्वं गरहेय्माति, भोतो बादों हि तादिसों ॥२१॥ 
सचे . पृश्वेकतहेतु. सुलबुक्श निगच्छति, 
पोराणक॑ कत॑ पाप॑ त॑ एसो. सुच्चते इस, 
पोराणक॑ इणमोक्लो, विवध पापेन लिपण्यति ॥२२॥ 
सोचे झत्पो थ धम्मो च कल्याणो न थे पापको 
मोतों थे बचत सच्छ सुहतो वानरों भया ॥२३॥ 
अत्तनो से हि. वादत्सथ अपराध विजानिय 
न म॑ त्व॑ गरहेय्थासि, भोतो वादों हि ताबिसो ॥२४॥ 
छतु्म॑ एवं उपादाय रुप सम्मोति पाणिनं 
यतो थे रूप सम्पोति तत्येव लनुपगच्छति ॥२५॥ 
इधेव जीवधि जीओ पेस्ज पेच्च विनस्तति, 
उब्छिक्शति अय॑ लछोको ये बाला ये व पण्डिता 
उच्छिज्ञमाने लोकस्िसि क्विध पापेन लिप्पति ॥२६॥ 
सोचे अत्यो थ धम्मो श्र कल्याणो न व पापको 
मोतों थे बचने सच्च सुहतो बातरों समा ॥२७॥ 
असनो से हि वादस्स अपराध विजानिय 
ते मं त्व॑ गरहेय्यासि, मोतों बादो हि तादिसों ै॥२८॥ 
आराहू जत्तविधा लोके बाला पण्डितमातितो 
भातरं पितरं हण्जे क्षयों जेहूं पि मातरं 
हुनेम्य पुरो थ बारे भर अथो थे तादिसो लिया ॥२९॥ 


$०च 
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बल्स शक्‍्ससस छाग्राथ तिसीवेय्य सपेय्य वा 

न तत्स साख मड्खलेस्य, मित्ततुनी हि पापकों ॥३०॥ 
क्षय सत्य ससमुप्पस्ते सभुल अपि भब्यहे 
भत्यो से सम्बलेनति सुहतो बानरों मया॥३१॥ 
सोचे अत्यो लू धस्पो धर कल्याणों न व पापको 

भोतो थे वचन सल्‍्यं सुहतो धासरों सया ॥३२॥ 
अत्तनो थे हि वादस्स अपराध विजानिय 

य मं तव॑_ भरहेय्यासि, भोतो वादों हि तादितो ॥३३॥ 
अहेलुवादों पुरितों यो व इस्सरकुत्तिको 
पुब्भेकती त्व उच्छेदी यो व खत्तविधो नरों, 

एते असप्पुरिसा रोके बाला पण्डितमानिनों, 
क्रेग्य तादिसों पापं अथो अउ़्मे पि कारये, 
असप्पु रिसस॑ सरगो दुबलन्तो.. कतुकुद्रयों ॥३४-३५॥ 
उरब्भरूपेन बाकासु पुड्े 
असंकितो अजपूर्थ उपेत्ति, 
हत्या उराणि अजिय॑ अं श्र 
चित्रासयित्वा पेन फार्म पहल्ेति ॥३६॥ 


तथा विधेके समणकन्ना हाणासे 
छ्द्नं कत्वा वच्चयम्ती समुस्से 
अनासका थण्डिलसेय्यका च 
रजोजल्ल उबकुटिकप्पधा न 
परियायंत्रतं च्च अपासकत्त 
पापाचरा अरहन्तो बदाता ॥|३७॥ 


एव  असप्पुरिसा छोके बाला पण्डितसा निनो, 

करेव्य (वादिसों पाप अथों अश्जंपि कारये, 
असप्पुरिससंसरगों दुक्लन्तोी... कटुकुडयों ॥३६८॥ 
थाहू नत्यि विरिय ति हेतुश्च अपवदन्ति 

[ये] परकारं अलक्षारण्य 

ये तुच्छं ससवण्णयुं, 

एते असप्पुशिसा छोके बाला पण्डितमानिनरों, 

फरेग्य तादिसों पाषं अथों अठ्मपि क्रारये, 
हसप्पुरिससंसनी.._ वुष॥लन्तों करुकुतयों ॥६३९-४०॥ 
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से हि विरिय तास्स कम्म॑ कल्याणपापक 
में भरे बढ़ढ़कि राजा त पि थन्तानि कारये ॥डश। 
पससा ल विरियं अत्यि कर्त्र कल्याणपापकक 
तत्मा फरतानि कारेन्ति राजा भरति बढ़ढ्कि॥डर)। 
यदि बत्ससत देवों न वस्से ते हि पते 
उच्छिजेप्य अयं॑ लोको वजिनस्तेय्य अर्थ पजा ॥४३॥ 
पसमा अ्॒ वस्सती वेबों हि चानुफुसीयति 
तस्मा सस्‍्सानि पस्चन्ति रट्ं से पलछते चिरं ॥४डा।। 
धब से तरमामान जिम्ह॑ गच्छति पुंगबों 
सब्या ता जिम्हूं गच्छन्ति नेत्ते जिम्हगते सतति ॥४४॥ 
एवकसेब मनुस्तेस यो होति सेट्सस्‍्मतो 
सो ले अधम्म॑ चरति पगेव इतरा पजा 
सब् रट्टूं दुक्ल सेति राजा थे होति अधम्सको ॥४६॥ 
गव॑ से तरमानात उजुं गच्छति पुंगषो 
सब्बा ता उजुं गच्छन्ति नेतते उजुगते सति॥४७॥ 
एक्मेश मनुस्सेस यो होति सेटडुसम्मतो 
सो लेषि धम्म बरति पंगेब इतरा पजा, 
सभ्य रहूं सुर सेलि राजा थे होति धम्मिकों ॥४८॥ 
महारक्खस्स फलिनो आस छिदन्ति यो फर्ल 
रस श्वस्स न जानाति बीज श्वस्स विनस्सति ॥४९॥। 
महार्यखूपस॑ रहूं अधम्मेन यो पसासति 
रसे असस मे जानाति रट्टं शस्स विनस्सति ॥५०॥ 
महारक्खसस्स फलिनों पक्‍क ठिम्दति यो फल 
रस जसस विजानाति बीज बत्स त नससति ॥५१॥ 


सहारकखपमं रट्टं धम्मेन यो. पन्तासति 
रसे शस्स विजामाति रट्टं चस्स न नध्सति ॥५रा 
पो ले राजा जनपद अधस्सेन पसासति 
संब्बोसधीहि मतों राजा विद्डों होति खतियों ॥५३॥ 
तत्येब नेगमे . हिंसे ये युसला कयबिनकमे 
लोजबानबहीकरे. &स॒ कोसेस.. विक्षकति ॥४४॥ 
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पहारबरलेतम्तु. संगामे कततिस्समे 
उस्सिते हिंसय॑ं राजा स बलेन विरुज्कति ॥५५॥ 
तत्येब इसयो हिंद सम्जते ब्रह्मचारयो 
अपम्मभ्ारी खखतियों सो समोन विरज्मति।।५६।॥ 
थो ल॒ राजा अधम्मट्रो भरियं हन्ति अदूसिक 

लुदं पसवते ठाम॑ पुसेहि श्र विरुज्कति ॥श७छा। 
धम्म॑ भरे जनपदे नेममेसु बलेसु च॑ 
इसयो ख न हिंसेग्य पुत्ततारे सम॑ चरे ॥५८॥ 
से तादिसो भूमिपति रह्ुपालो अकोघनों 
सामन्ते सम्पकम्पेति इन्दो व असुराधिषो ॥५९॥।" 

: २६: 
मयूर ओर काक 

अदस्सनेन मोरस्स, सिखिनो मड्जुभाणिनो | 

कार्क तत्य अपूजेसु, संसेन न फलेन च॥ 

यदा व सरसम्पन्नो, मोरो बावेस्मागमा। 

अथ लाभो ध सक्‍कारो, वायसस्स अहायथ ॥| 

घाव नुप्पम्णती बुद्ो, धम्मराजा पभडूरों। 

ताब अठते अपूजेस्‌, पुयू समणन्नाहाणे ॥ 

यदा थे सरसम्पन्नो, बुद्धों धम्म॑ अदेसयि । 
अथलाभो च्‌ सक्‍कारो, तित्यियानं अहायथा ति॥* 


३७9: 
मांसाहार चचां 

हन्तथा छेत्वा वधित्वा थे, देति दान॑ असजञ्ञतों । 

एविसं भत्त मुख्जमानो, स पापसुपलिम्पति ॥ 

पुत्तदारं पि थे हन्वा, देति बान॑ असज्ञतों। 

सुझ्जवानों पि सप्पञ्जो, न पापभुपलिम्पती ति ४२ 
१-जातक, पंचम खण्ड, महानोधि जातक, पृ० ३१७-३२७। ; 
२-सुत्तपिटके, खुहकनिकाये, जातकपालि, 'पठमो भागों, चशुक्कनिपातो, बावेरु जादइक, 

8-३३६-१५३ से १५६ ; पु० १०४। 


३-सुत्तपिटके, खुहकनिकाये, जातकपालि 'पठमो भागों, दुकनिपातो, तेलोबाद जातक, २-२४६ 
१६२-१६३ ; पृ० ६४१ 
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* ३८: 
चार प्रकार के लोग 


“चतारोमे, भिक्‍खने, पुरगला सन्‍्तो संविज्माना लोकर्स्ति। कतमे चत्तारो !इघ 
मिकजवे, एकच्चो पुण्णगलो अत्तन्तपों होति अत्तपरितापरितापनानुयोगमनुयुत्तो ) इध, पन,, 
भिक्‍खते, एकच्चों पृम्गलो परन्तपों होति परपरितापनानुयोगमलुयुत्तो । इध पन, भिक्‍लने, 
एकच्चो पृरंगलो अत्तन्तपो च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, परन्तथों च परपरितापनानु- 
योगमनुयुत्तो । इध पन, भिक्‍खवे, एकचचों पुस्गलो नेवत्तन्तपों होति नात्तपरितापनानुयोंगम- 
नुयुत्ती न परन्तपों न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । सो नेत्र अन्न्तपों न परन्तपों दिदेब 
धम्मे निचछातो निब्धृुतों सीतीभूतों सुखप्पटिसंवेदी ब्ल्नभूतेन अत्तना विहरति । 

“कं च, भिक्‍णवे, पुस्गलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानुयो गमनुयुत्तो ! इध, मिक्‍्खके, 
एकच्चो अचेलको हीति मुत्ताचारो हृत्थापलेखनो नएहिभदन्तिको नतिह्भदन्तिको नामिहर्ट 
ने उहिस्मकर्त न निमनन्‍्तन सादियाति ! सो न कुम्मिसुखा परटिश्गण्हाति, न कलोपिमुला 
पटिस्गण्हाति, न एलकमन्तरं न दण्डमन्तरं न मुसलमन्तर न द्विन्नं मुड्जमानानं न गब्मिनिया 
न प्रायमानाय न पूरिसन्तरगताय न सद्डित्तीसु न यक््थ मा उपच्चितों होति न यत्थ मक्खिका 
सण्ड्सण्डचारिनी न मच्छुं न मंस न सुर न मेरय ने थुमोदर्क पिबति | सो एकागारिकी बा होति 
एकालोपिको द्वागारिको वा होति द्वालोपिको' ''पे०**“सत्तागारिकों वा होति सत्तालोपिको ; 
एकिस्मा पि दत्तिया यापेति द्वीहि पि दत्तीहि यापेति'“पे०'“'सत्तहि पि दत्तीहि यापेति ; 
एकाहिक पि आहार आहारेति द्वाहिक पि आहार जआहारेति'''पे०**'सत्ताहिक॑ पि 


आहार आहारेति ! इति एबरूपं अडढमासिक॑ पि परियायभत्तमोजनानुयोगमनुयुत्तो 
बिहरति । सो साकभक्खों पि होति सामाकभक्खों थि होति नीवारभक्लो पि होति 
दददुलभक्खों पि होति हटभक्खो पि होति कणभक्खो पि होति आचामभक्‍्खों पि 
होति पिज्ञाकमकक्‍्खों पि होति तिणभक्खों पि होति गोमयभक्खों पि होति ; वनमृूलफला- 
हारो पि यापेति' पबत्तफलभोजी । सो साणानि पि धारेति मसाणानि पि धारेति छव॒दुस्सानि 
पि धारेति पंसुकूलानि पि धारेति तिरीदानि पि धारेति अजिन पि धारेति 
अजिनक्षियं पि धारेति कुसचीर पि धारेति बाकचीर॑ पि धारेति फलकच्नीर पि 
घारेति केसकम्बलं पि धारेति बालकम्बलं पि धारेति उल्लकपक्खं पि धारेति ; केसमस्मुलोचको 
पि होति केसमस्सुलोचनानुयोगमलुयुत्तो ; उब्भद्वको पि होति आसनप्पटिक्खित्तो ; 
उक्कुटिको पि होति उक्कुटिकप्पधानमनुयूत्तो ; कण्टकापस्सयिकों पि होति कण्टकापस्खये 
सेब्यं कप्पेति; सायततियर्क यि उदकोरोहनानुयोगमनुबुत्तो विहरति । इति एबरूपं 
अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। एबं लो, मिक्खके, पुरगलो 
अत्तन्तपों हाति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ।* 
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-सुत्तपिटके, अंगुसरनिकाय पालि, चतुक्कनिपातो, महावग्गो, अत्तन्तपसुर्स, ४५२०-८५; पु० २१६-२०। 
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निध न्‍थों के पाँच दोष 

“परश्च हि, भिक्‍खवे, धम्मेहि समन्‍नागतों आजीवकों यथाभंत॑ निक्‍्थखित्तो एवं निरये | 
'कतमेहि पश्चहि ? पाणातिपाती होति, अदिन्तादायों होति, अन्नह्नचारी होति, मुसाबादी 
होति, सुरामेरयमज्जपमादद्धायी होति। इमेहि खो, भिकक्‍्खवे, पथ्चहि धम्मेहि समन्‍नागतो 
भाजीवको यथाभत निक्‍क्खित्तो एवं निरये पति । 

“पञ्चहि, भिक्‍णवे, धम्मेहि समन्‍नागतो निगण्ठो'''मुण्डसावको''"जटिलको' ” 
परिब्बाजको -- मागण्डिको''* तेदण्डिको'“आदुद्धको -" गोतमको'''देवधम्मिको यथाभत्तं 
निक्बितचों एवं निरये । कतमेहि पञचहि ? पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति''' 
पे ---सुरामेर्यमज्जपमादद्वायी होति। इमेहि खो, भिक्‍खवे, पड्चेहि धम्मेहि समन्‍्नागतों 
देवधम्मिको यथाभंत॑ निक्खित्तो एवं निरये” ति ।१ 


भर 2 


मिलिन्द प्रइन 


अतोते किर कस्सपस्स भगवतों सासने बत्तमाने गड्स्‍ाय समीपे एकर्सिम आवासे महा- 
भिकक्‍खुसड्डो! पटिबसति। तत्थ वत्तसोलसम्पन्ना भिक्‍खू पातोंब उद्दाय यहिसमज्जनियों 
आदाय बुद्ध-गुणे आवज्जन्ता अड्गणं सम्मज्जित्वा कचबरब्यूहं करोन्ति ॥ 
अथे' को भिक्‍्खु एक सामणेरं, '(एहि सामणेर, इमं कचबरं छुड्डु ही!--ति आह | सो 
असुणन्तों बिय गच्छुति | सो दुतियम्पि ततियम्पि आमन्तियमानों असुणन्तों विय गचछुतेब । 
ततो सो भिक्खुं दुब्बचो बता? य॑ं सामणेरो'ति कुद्धों सम्मज्ञनिदण्डेन पह।रं अदाध्ति । ततों 
. सो रोदन्तो मयेन कचवर बड्डेल्तो इमिना? हं कचबरब्डुनपृथ्जकम्मेन यावाह निब्बानं 
पापुणामि एव्थ'न्तरे निब्बत्तनिब्बतद्धाने मज्ञन्तिकसुरियों जिय भहेसक्खों महालेजों भवेय्य' 
ति पठमपत्थन पद्धपेसि ॥ 


कचबरं छुडडेत्ता नहानत्थाय गल्जातित्यं गतों गड्डाय ऊमिबेग॑ गग्गरायमा रन 
दिल्वा,--यावा! हूं निब्बानं पापुणामि एत्थन्तरे निब्बत्तनिब्जत्तद्धाने अयं ऊमिवेगो बिय 
ढानुप्पत्तिकपटिसानों भषेय्य अक्शयपटिभानो ति दुतियम्पि पत्थनं पद्धपेती ॥। 
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१-सुसपिटके, अंगुत्ततनिकाय पालि, पंचकनिपातो, सिक्खापदपेय्यालं, आजीवकसुसं, 
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सो पि भिकखु सम्मज्जनिसालाय सम्मज्जनि उपेत्वा नहाने त्थाय गद्गातित्यं गश्छन्तों 
सामणेरस्स पत्थनं सुत्वा--एस मया पयोजितो ति ताब एवं पत्थेसि। मय कि न समिज्कि- 
स्तती' ति चिन्तैत्वा--यावा हैं निब्बाणं परापृणामि एत्थन्तरे निन्बत्तनिन्बत्तद्धाने अयं गड़्ा- 
ऊमिबेगो विय अक्खयपटिभानों भवेय्यं, इमिना पृच्छितपुरिछुत सब्बं पम्हपटिभानं बिजटेतूं 
निब्बेढेतूं समत्यो भवेय्यं” ति पत्थन पद्धपेसि ॥ 

ते उभो पि देवेस्ु च मनुस्सेसु च संसरन्ता एक॑ बुद्धन्तरं खेपेसूं । अथ अम्हाकक भगबता 
पि यथा मोग्गलिपुत्ततिस्सस्थेरों दिस्सति, एवमेते पि दिस्सन्ति, मम परिनिब्बानतो पश्च- 
बस्ससते अतिक्कन्ते एते उप्पज्जिस्सन्ति | य॑ं मया सुखुमं कत्वा देसितं धम्मबिनयं, त॑ एते 
पश्हपुच्छनं ओपम्मयुत्तिबसेन निज्जर निग्गुम्बं कत्वा विभजिस्सन्ती ति निदिद्दा ॥ 

तेसु सामणेरों जम्बुदीपे सागलनगरे मिलिन्दों नाम राजा अहोसि, पण्डितों व्यत्तो 
मेधाबी पटिबलोी अतीता नागताच्चुप्पन्नानं समन्‍्तयोगविधानक्रियानं करणकाले निसम्म- 
कारी होति | बहूनि च'स्स सत्थानि उग्गहितानि होन्ति ; सेय्यथी दं, सुति सम्मुति संख्या 
योगो नीति बिसेसिका गणिका गन्धब्बा तिकिच्छा धतुब्बेदा पुराणा इतिहासा जोतिसा माया 
हेतु मन्‍्तना युद्धा छन्दसा मुद्दा वचनेन एकूनबीसति | वितण्डबादी दुरासदो दुष्पसहों 
पृथुतित्थकरानं अभ्गम'क्ख्ायति | सकल-जम्बुदीपे मिलिन्देन रब्जा सभी कोचि ना होति, 
यदि” द॑ थामेन जबेन सूरेन पञ्ञाय अड्डो महद्धनो महाभोगो अनन्तबलबाहनो ॥ 

अथे कदिवस मिलिन्दों राजा अनन्तबलबाहन चतुरक्षिनि बलग्गसेनाब्यूहं । दस्सन- 
कम्यताय नगरा निक्‍्खमित्वा बहिनगरे सेनागणन कारेत्वा सो राजा भस्सप्पवादकों लोकायत 
वितण्डजनसल्ल|पप्पवत्तकोतूहलो सुरियं ओलोकेर्बा अमच्चे अमस्तेसि, बहु ताब दिवसा' 
बसेसी ; कि करिस्साम इदानेव नगर पविसित्वा ! अत्यि को पि पण्डितो समणों बा 
ब्राह्षणो बा सद्डछी गणी गणाचरियों, अपि अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध पटिजानमानों, यो मया 
संद्धि सल्‍लपितूं सककोति कडख॑ पटिबिनोदेतु ति।। 

एबं बुत्ते पझतसता योनका राजानं॑ मिलिन्द एतदवोचुं--अत्थि महाराज छ सत्यारो-- 
पुरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, निगस्थों नातपृत्तो, सम्जयो बेलइपुत्तो, अजितों केसकम्बली 
पकुधों कब्चायनों । ते सल्जिनों गणिनों गणाचरियका जाता यसस्सिनों तित्थकरा, साधु- 
सम्मता बहुजनस्स, गंच्छ त्वं महाराज ते पन्‍्हं पृच्छस्सु, कं पंटिविनोदयिस्सू'ति ॥* 


कु 


निज तन तक ते + -++++* 


१-मिलिन्दपञहो, बाहिर कथा, पृ० २-५ । 


परिद्निष्ट-२ 


जैन पारिभाषिक शब्द-कोश 


अंग--देखें, द्वादशांगी । 

अकल्पनीय---सदोष । 

अकेबल्ली--.-केवलश्ञान-प्राप्ति से पूर्व की अवस्था । 

अक्षीण सहानसिक सलब्भि---तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । प्राप्त अन्न 
को जब तक तपस्षी स्वयं न खा ले, तब तक उस अन्न से शतंशः व सहखशः व्यक्तियों 
को भी तृप्त किया जा सकता है । 

अगुरुूषु --न बड़ापन और न छोटापन ! 

अघाती कमे--आत्मा के ज्ञान भादि स्वाभाविक गुणों का घात न करने वाले कर्म अधघाती 
कहलाते हैं। वे चार दैं--(१) वेदनीय, (२) आयुष्य, (३) नाम और (४) गोत्र । 
देखें, घातीकर्म । 

अधित्त--निर्जीब पदार्थ । 

अचेलक---वस्त्र-रहित । अल्प वस्त्र । 

अस्युत---बा रहवाँ स्वर्ग । देखें, देव । 

अृूम तप---तीन दिन का उप्रवास, तेला | 

अगुव्रत---हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नक्नचय और परिग्रह का यथाशक्ति एकदेशीय परित्याग । 
यह शील ग्रहस्थ श्राबकों का है । 

असिशब्रार--त्रत-मंग के लिए सामग्री संयोजित करना अथचा एक देश से ब्रत खण्डित 
करना । 

अतिशय--सामान्यतया मनुष्य में होने बालो अक्षाघारण विशेषताओं से भी अत्यधिक 
विशिष्टता | 

अनगारघमं---अपवाद-र हित स्वीकृत जत-चर्या । 

अध्यवताय--विचार । 

अनशन--य]वज्जीवन के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना । 

अलि्हठ रिम--देखें, पादोपगमन । 

अनीक--सेना और सेनापति | युद्ध-प्रसंग पर इन्हें सनन्‍्धर्ब-नतंक आदि बन कर लड़ना 
पड़ता है । 

अख्राय कर्म---जो कर्म उदय में आने पर प्राप्त होने 'बाले लाभ आदि में बांधा 
डालते हैं। ; 

अपवतेन--कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग--फलनिमित्तक शक्ति में हानि । 


छ्८ 


ध्श्द आयतप्त और भिषिह्क : एक अशुशीसत [ शथा : १ 


अपर्वम मारणान्तिक संलेक्षणा--मृत्यु के समय कषायों का उपशमन कर शरोर-मुर्च्छा से 
दूर हो कर किया जाने वाला अनशन । 

अप्रतिकम--अनशन में उठना, बेठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं का अभाव! 
यह पादोपगमन अनशन में होता है । 

अभिशम--साधु के स्थान में प्रविष्ट होते हो भावक द्वारा आचरण करने योग्य पाँच विधय। 
वे हैं--(१) सचित्त द्रव्यों का त्याग, (२) अचितत द्रव्यों को मर्यादित करना, (३) 
उत्तरातंग करना, (४) साधु इृष्टिगोंचर होते ही करबद्ध होना और (५) मन को 
एकाग्र करना । 

अभिग्नह--विशेष प्रतिशा । 

अधभिज्ाति--परिणाम । 

अरिहन्त--राग-दव घ रूप शत्रुओं के विजेता व विशिष्ट महिमा- सम्पन्न पुरुष ! 

कर्धागम--शास्त्रों का अर्थरूप । 

अहत--देखें, अरिहम्त । 

अवधिज्ञान--इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, केवल थात्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों को 
जानना । 

अक्सपिणी काउऊ--कालचक्र का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के संधनन और संस्थान 
क्रमशः हीन होते जाते हैं, आयु ओर अवगाहना घटती जाती है तथा उत्थान, कर्म, बल, 
वीयं, पुरुषाकार तथा पराक्रम का हास होता जाता है। इस समय में पुद्गलों 
के बरण, गन्ध, रस ओर स्पर्श भी हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते हैं और अशुभ 
भाव बदते जाते हैं। इसके छः आरा--विभाग हैं: (१) सुधम-सुषम, (२) सुषम, 
(३) सुषम-दुःघम, (४) दुःधम-सुषम, (५) हुघम और (६) दुःघम-दुःघम । 

अभस्वा पिती---गहरी नींद । 

असंल्यप्रदेशी --बस्तु के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं। जिसमें ऐसे प्रदेशों की संख्या 
असंख्य हो, वह असंख्यप्रदेशी कहलाता है । प्रत्येक जीव असंख्यप्रदेशी होता है ! 

भाकाशातिपाती--विद्या या पाद-लेप से आकाश-गमन करने की शक्ति अथबा आकाश से 
रजत आदि दृष्ट या अनिष्ट पदा्थं-वर्षा की दिव्य शक्ति | 

आवधारबम--अपवाद-सहित स्वीकृत ब्रत-चर्या 

आचार-धर्-प्रशिधि--बाह्य वेष-भूषा की प्रधान रूप से व्यवस्था । 

आातापना--प्रोध्न, शीत आदि से शरीर को तापित करना । 

भात्म-रक्षक--इन्द्र के अंग-रक्षक | इन्हें प्रतिक्षण सन्‍नद्ध होकर इन्द्र की रक्षा के लिए 
प्रस्तुत रहना होता है। 


इतिहास और परम्परा ].: वरिशिण्ट-२ : लेन पारिनाविक सबइर-कोश हर 


लॉसबोदर्श लब्धि--तंपस्या-जिशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति । अमृत-स्नोन से 
जेसे रोग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार तपस्वीं के संस्यर्श मात्रा से रोग समाप्त 
जाते हैं । 

आयबिल बद्माम तप---जिस तप में रंधा हुआ या सुना हुआ अन्न पानी में भिगो कर 
केवल एक बार हो खाया जाता है, उसे आयंबिल कहते हैं। इस तप को क्रमशः 
बढ़ाते जाना । एक आंयंबिल के बाद एक उपयवास, दो आयंबिल के बाद उपवास, 
ठीन आयंबिल के बाद उपवास, इस प्रकार क्रमशः सो आयंबिल तक बढ़ाना और 
बीच-बीच में उपवास करना। इस तप में २४ बष, हे महीने और २० दिन का समय 
लगता है | 

भआारा--विभाग । 

आरोप्य---बोद्धों का स्वग । 

आसंध्याव--प्रिय के वियोग एवं अप्रिय के संयोग में चिन्तित रहना । 


आशातना---गुरुजनों पर मिथ्या आक्षेप करना, उनकी अवशा करना या उनसे अपने आप 
की बड़ा मानना । 

क्षाअब--कर्म को आकर्षित करने वाले आत्म-परिणाम । कर्मागमन का द्वार । 

इस्छा परिमाण ब्रत--भ्रावक का पाँचबाँ व्रत, जिसमें वह परिग्रह का परिमाण करता है ! 

ईर्या--देखें, समिति । 

उत्तर गुण--मूल गुण की रक्षा के लिए की जाने बाखी प्रवृत्तियाँ। साधु के लिए पिण्ड- 
विशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, अभिग्रह आदि ! भ्रावक के लिए दिशाव्रत्र 
आदि । 

उत्तरासंग--उत्तरीय । 

उससर्पिणी---कालचकर का बह विभाग, जिसमें प्राणियों के संहनन और संस्थान क्रमशः 
अधिकाधिक शुभ होते जाते हैं, आयु और अबगाहना बढ़ती जाती है तथा उत्थान, 
कर्म, बल, वीय॑, पुरंघाकार और पराक्रम की इूंद्धि होती जाती है। इस समय में 
प्राणियों की तरह पुदुगलों के बर्ण, गन्ध, रस और स्पश भी क्रमशः शुभ होते जाते हैं। 
अशुभतम माव अशुमतर, अशुभ, शुभ, शुमतर होते हुए शुभतम होते जाते हैं। अब 
सर्पिणी काल में क्रमशः हास होते हुए हीनतम अवस्था आ जाती है और इसमें 
उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए क्रमशः उच्चतम अबस्था आ जाती है | 

उत्सुत्न अरक्यणा--यथायथंता के विदद्ध कथन करना । 

उद्दीश्णा--मिश्चित संमय से पूर्व ही कर्मों का उदय । 

उद्बर्तेन--कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग--फलनिमभित्तक शक्ति में जद्धि । 


६३० ... झ्लापम और जिफितक : एक अनुशीरूत [ खल्ह + | 


जवयोन--चेतना का व्यापार--शान और दशन । शाम पाँच हैं--(१) मतिं। (९) श्रत्ट 
: (३) अर्थाध, (४) मनः पयंव और (५) केबल । 

उपांग--अंगों के विषयों को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पृरंधर आच्ाार्यों द्वारा 
रे गये आगम । इनकी संख्या बारह है--(१) औपपातिक, (२) राजप्रश्नीय, (३). 
जीवामिगम, (४) प्रशापना, (५) सूर्य प्रशप्ति, (६) जम्बूद्वीप प्रशप्ति, (७) चन्द्र प्रशप्ति, 
(८) निरयावलिका, (९) कल्पावतंसिका, . (१०) पृष्पिका, (११) पृष्पचूलिका और 
(१२) बृष्णिदशा । 

ऋदुबड--सरल, किन्तु तात्यय नहों समझने बाला । 

ऋजुप्राश---सरल और बुद्धिमान्‌ । संकेत मात्र से हाद तक पहुँचने वाला । 

एक अहोरात्र प्रतिमा--साधु द्वारा चौविहार षष्ठीपवास में ग्राम के बाहर प्रलम्ब॒भुज 
होकर कायोत्सग करना | 

एक रात्रि प्रतिमा--साधु द्वारा एक चोविहार अध्टम भक्त में जिनसुद्रा ( दोनों परों के बीच 
चार अँगुज्न का अन्तर रखते हुए सम अवस्था में खड़े रहना ), ग्रलम्ब बाहु, अनिमिष 
नयन, एक प्रदूगल निरुद्ध दृष्टि ओर भुके हुए बदन से एक रात तक ग्रामादि के बाहर 
कायोत्सगं करमा। विशिष्ट संहनन, भ्रूति, महासत्त्व से युक्त भावितात्मा गुरु द्वारा 

, अनुशत होकर ही इस प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है। 

एक साटिका--बीच से बिना सिला हुआ पट ( साटिका ), जो बोलते समय यतना के .लिए, 
जेन-भाबकों द्वारा प्रयुक्त होता था । 

एकाबशांगी--देखें, हादशांगी । एकादशांगी में दृष्टिवाद सम्मिलित नहीं है । 

एकाबली तव---विशेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप | 
इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है। एक परिपादी (क्रम) में १ वष २ महीने और 
२ दिन का समय लगता है। चार परिपाटी होती हैं। कुल समय ४ वष ८ महीने 
ओर ८ दिन का लगता है। पहली परिपाटी के पारणे में बिक्ृति का वर्जन आवश्यक 
नहों होता । दूसरी में विकृृति-बर्जन, तीसरी मैं लेप-त्याग और चौथी में आयंबिल 
आवश्यक होता है । ( चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देख ) 

ौद्देशिक--परिवाजक, भ्रमण, निम्न न्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया 
भोजन, वस्त्र अथबा मकान । 

ओौत्पातिकी बुद्धि--अदृ्ट, अश्ुत्त व अनालोचित ही पदार्थों को सहसा ग्रहण कर कार्यरूप 
में परिणत करने वाली बुद्धि ! 

कमकाबल्ली तप--स्वण-मणियों के भूषण विशेष के आकार की कल्पना से किग्रा जाने आला 
तप | इसका क्रमव्यश्र के अनुसार चलता है। एक परिपाठी ( क्रम ) में १ जेष 
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महीने ओर ६२,दिन लगते हैं। पहली परिपाटी में पारणे में. ब्िकृति-मर्णन आवश्यक 
नहीं है । दूसरी में .विकृति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग और चौथे में शरायंबिल 
किया जाता है।., ( चित्र परिशिध्ट-२ के अस्त में द्रेख ) 

करण--कृत, कारित और अनुमोदनरूप योग-व्यापार । 

कस--आत्मा की सत्‌ एवं असत्त्‌ प्रवृत्तियों के द्वारा आक्ष्ट एवं कम रूप में परिणत होने 

. _बाले पुदूगल विशेष । 

क़ल्प--विधि, आज्नार । 

कहप वृक्ष--वे वृक्ष, जिनके द्वारा भूख-प्यास का शमन, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश ब 
अग्नि के अमाव की पूर्ति, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि सहज 
होती है । है 

कार्मिकी बुद्ध-सतत अभ्यास और विचार से विस्तार प्राप्त होने वाली बुद्धि !. 

किल्विषिक--वे देव जो अन्त्यज समान हैं ! पु 

कुत्रिकापण--तीनों लोकों में मिलने ब|ले जीब-अजीब सभी पदार्थ जहाँ मिलते हों, उसे 
कुत्रिकापण कहते हैं। इस दुकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मृल्य पाँच रुपया 
लिया जाता था, इब्म-श्रेष्शी आदि से उसी का मृल्य सहस्न रुपया और चक्रवर्ती 
आदि से लाख रुपया लिया जाता था| दुकान का मालिक किसी व्यन्तर को सिद्ध 
कर लेता था | बही व्यन्तर बस्तुओं की व्यंबस्था कर देता था | पर अन्य लोगों का 
कहना है कि ये दुकानें बणिक-रहित रहतो थीं । व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे और द्रव्य 
का मृल्य भी वे ही स्वीकार करते थे । 

क्षीर समुंद्र--जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँचवाँ समुद्र, जिसमें दीक्षा-ग्रहण के 
समय तीथंडूरों के लुंचित-केश इन्द्र द्वारा क्सर्जित किये जाते हैं ! 

खाविम--मेवा आदि खाद्य-यदाथ । 

नस्क--साधुओं का समुदाय | ह 

गण--कुल का समुदाय--दो आचार्यों के शिष्य-समृह । 

गणधर--लोकोत्तर श्ञान-दर्शन आदि रुणों के गण (समृह) को धारण करने वाले तीथंडूरों 
के प्रधान शिष्य, जो उनकी बाणी का सूत्र रूप में संकलन करते हैं । . 

गभिपिदक--द्वादशांगी आचाय॑ के श्रुव की मंजपा होंती है; अतः उसे गणिपिटक भी कहा 
जाता है| 

तायापति--गहपति-- विशाल ऋद्धि-सम्पस्न परिवार का स्थामी । वह व्यक्ति जिसके यहाँ 
कृषि और व्यवसाय--दोनों कार्य होते हैं । 

गुजरात (रमण) शंबत्सर तप-+>जिस तप में विशेष निजरा (गुण) की रचना (इत्पत्ति) होती 
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'.. है. या जिस तथ में निर्जरा रूप विशेष रत्नों से वार्षिक समय .बीता है। इस क्रम में 
'तपी दिने एक बंष से कुछ अधिक होते हैं; अतः संबरसर कहलाता है। इसके क्रम में 
अश्षम मांस में एकान्तर उपबर्स ; द्वितीय मास में षष्ठ भक्त ; इस प्रकार क्रमशः बढ़ते 
हुए सोलहतें महीने में सोलह-सोलह का तप किया जाता है। तपः-काल में दिन में 
उल्कुदुकासम से सूर्यामिषुण्ध होकर अआतापना लो जाती है और रात में वीरासन से 
बस्त्र-रहित रहा जाता है। तप में १३ मास ७ दिन लगते हैं और इस अबधि में ७३ 
दिन पारणे के होते हैं । ( चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें ) 
गुनब्रत--अवक के बारह वतों में से छुद्टा, सातवाँ और आठवाँ गुणव्रत कहलाता है।' देखें, 
: * बारह बत । 
गुर चातुर्मा सिक प्रायश्वित--प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें चार महीने की साधु- 
पर्याय का छेद--अल्पीकरण होता है | 
गुरु भासिक प्रायश्थित--प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें एक महीने को साध-पर्याय का 
छेद--अल्पीकरण होता है । 
गुरलूघु--छोट।पन और बड़ापन । 
प्रेबयक--देखें, देव |. 
भोचरी--जेन मुनियों का विधिषत्‌ आहार-याचन । भिक्षाटन । माधुकरी । 
बोत् क्म--डिस कर्म के उदय से जीव उच्च-नीच शब्दों से अमिष्ठित किया जाये । जाति, 
.._ कुल, बल, रूप, तपस्या, भ्रुत, लाभ, ऐश्वय आदि .का अहं न करना उच्च गोत्र कमें- 
.. अन्ध के निमित्त बनता है ओर इनका अहं नीच गोत्र कम-बन्ध का निमित्त बनता है। 
प्यारह प्रतिमा--उपासकों के अभिग्रह विशेष ग्यारह प्रतिमाएँ कहलाते हैं। उनके माध्यम 
से उपासक क्रमशः आत्माभिसुख होता है। ये क्रमशः इस प्रकार हैं + 
(१) दर्शन प्रतिमा--समय १ मास । धर्म में पूर्णतः रुचि होना । सम्यक्त्व को विशुद्ध 
रखते हुए उसके दोषों का वजन करना । । 
(२) बत महिमा--समय २ मास । पाँच अणुबत़ और तौन गुणब्रत को स्वीकार करना 
तथा पौषधोपषवास करना । 
.. (३) सामायक प्रतिमा--समय हे मास । सामायक और देशावकाशिक बत स्वीकार 
करना | 
: (४) पौषध प्रतिमा--समय ४ मास । अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्था ओर पूर्णिमा को 
प्रतिपृण पौषध करना ! 
.. ७) कांयोत्सर्ग प्रतिमा-समय'४ मास] राजि को. कार्यीत्सर्थ  कंश्यो।  नहन ने 
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करना, राजिलशीजन न करना, धोसी की लांग न लगाना, दिल में ब्रह्चचारी रहना 
* ओर रात में अन्नक्षत्य का परिमाण करना । 
(६) अक्ृचर्य अतिमा--समग्र ६ मास । पूण्ण ब्रह्नचर्य छा पालम । 
(७) सच्चित प्रतिमा--समय ७ मास | सचित आहार का परित्योग । 
(८) आरम्भ प्रतिमा--समय ८ मास । स्वयं आरम्भ-समारस्म न करना । 
(९) प्रेष्य प्रतिमा--समय £ मास | नौकर आदि अन्य जनों से भी आरम्भ-समारमन्ध 
न करवाना । * 

(१०) एद्दिष्ट बजन प्रतिमा--समय १० मास। उदिष्ट भोजन का परित्याग ! इस" 
अवधि में उपासक केशों का छ्र से मुण्डन करता है या शिखा धारण करता है। 
घर से सम्बन्धित प्रश्न किये जाने पर “मैं जानता हूँ या नहीं” इन्हों दो बाक्यों 
से अधिक नहीं बोलता । 

(११) भ्रमण भूत प्रतिमा--सतमय ११ मास । इस अवधि में उपासक क्षुर से सुण्डन था 
लोच करता है। साधु का आचार, वेष एवं भण्डोपकरण धारण करता है। केवल 
शातिवर्ग से उसका प्रेम-बन्धन नहीं टूटता ; अतः बह मिक्षा के लिए शातिजनों 
में ही जाता है । 
अगली प्रतिमाश्ं में पृष प्रतिमाओ का प्रत्याख्यान तदत्‌ आवश्यक है। 

धातीकन--जन-धर्म के अनुसार संसार परिभ्रमण के हेतु कर्म हैं। मिथ्यात्व, अविरस, 
फ्रमाद, कघाय और योग के निमित्त से जब आत्म-प्रदेशों में कम्मन होता है तब जिस 
क्षेत्र में आत्म-प्रदेश होते हैं, उसी ग्देश में रहे हुए अनस्तानन्त कर्म योग्य प्रदूगल 
आत्मा के साथ क्षौर-नीरघत्‌ सम्बन्धित होते हैं। उन पुदरगलों को कम॑ कहा जाता 
है। कर्म घाती और अघाती गुरूयतः दो भागों में विभक्त होते हैं। आत्मा के शाम 
आदि स्वाभाविक गुणों का घात करने वाले कर्म घाती कहलाते हैं। के चार हैं: 
(१) झ्ञनावरणीय, (२) दशनावरणीय, (१) मोहनीय ओर (४) अन्तराय । 

सक्ररत्म-- उक्रवर्ती के चौदह रत्नों में पहला रत्न | इसकी धार स्वण॑मय होती है, आरे 
लोहिताक्ष रत्न के होते हैं और नामि वज़्रत्नमय होती है। सर्वाकार परिपूर्ण और 
दिव्य होता है। जिस दिशा में यह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी 
अनुगामिनी होती है। एक दिन में जहाँ जाकर वह झरुकता है, योजन का वही मान 
होता है। चक्र के प्रभाव से बहुत सारे राजा बिना युद्ध किये ही और कुछ राजा युद्ध 
कर चक्रवर्ती के अनुगामी हो जाते हैं । 

अऋबती-->सक्ररत्न का भारक व अपने युग का सर्वोत्तम श्लाघ इरुष । प्रत्येक अवसर्पिणी- 
उत्सपिंगी काल में तिरसठ शलाका पृर्ष होते हैं+-चौबीत तौयडूरं, बारह चक्रव॑तों, 
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नौ-नौ बासुदेव, बलदेव और नो प्रतिबासुदेव । चक्रव्तों मरत क्षेत्र के छुह खण्ड का एक 
मात्र अधिपति--प्रशासक होता है। चक्रवर्ती के चौदह रत्न होते हैं--(१) चक्र, (२) 
छुत्र, (३) दण्ड, (४) असि, (५) मणि, (६) काकिणी, (७) चअमे, (थ) सेनापति, 
(९) गाथापति, (१०) कर्षको, (११) पुरोहित, (१२) स्त्री, (१३) अश्य और (१४) 
गज | नब निधियाँ भी होती हैं । 

चक्‍थर---जहाँ चार से अधिक मार्ग मिलते हैं । 

चतुर्ग ति--नरक, तियंश्व, मनुध्य ओर देव आदि भवों में आत्म की संखृति । 

धतलुदशपूर---उत्पाद, अग्रायणीय, वीय॑प्रवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, शान प्रवाद, सत्य प्रवाद, 
आत्म प्रबाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्या प्रवाद, कल्याण, प्राणाबाय, क्रिया- 
बिशाल, लोकबिन्दुसार | ये चौदह पृष्॑ दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग के अन्तर्गत हैं। 

सरसल--अन्तिम ! 

लालुर्याम--चार महात्रत । प्रथम तीथंडर और अन्तिम तीथंडूर के अतिरिक्त मध्यबती 
बाईस तीथंडूरों के समय पाँच महाव॒तों का समावेश चार महात्रतों में होता है । 

चारण ऋद्धिघर--देखें, जंघाचारण, विद्याचारण ! 

शार्त्रि---आत्म-विशुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रकृष्ट उपष्टम्भ | 

चो८ह रल--देखें, चक्रवर्ती । 

चोइह विद्ा--षडंग ( १-शिक्षा, २-कल्प, ३-व्याकरण, ४-छुन्द, ७५-ज्योतिष और 
६-निरुक्त ), चार वेद ( १-ऋग, २-यजु, ३-साम और ४-“अथवे ), (११) 
मीमांसा, (१२) आन्यवीक्षिक्री, (१३) धमशास्त्र और (१४) पुराण । 

चोद्ीक्षी--अवसर्थिणी या उत्सर्पिणी में होने वाले चौत्रीस तीर्थ छुर । 

छद्ध (बष्ठ) (म) तप--दो दिन का उपवास, बेला ' 

छडाश्य--घातीव में के उदय को छुदझ्म कहते हैं। इस अबस्था में स्थित आत्मा छुद्मस्थ 
कहलाती है। जब तक आत्मा को केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब त्तक बह 
छुद्मस्थ ही कहलाती है । 

जंघाचा रण हब्धि--अष्टम ( तेला ) तप करने वाले मिश्लु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो 
सकती है| जंघा से सम्बन्धित किसी एक व्यापार से तियंक्‌ दिशा की एक ही उड़ान 
में वह तेरहवें रुचकबर द्वीप तक प्रहुँच सकता है। पुनः लोटता हुआ बह एक कदम 
आठवें तन्दीश्वर द्वीप पर रख कर दूसरे द्वीप में जम्बूद्वीप के उसी स्थान पर पहुँच 
सकता है; जहाँ से कि वह चला था। यदि वह उड़ान ऊध्च दिशा की हो तो एक 
हो छलांग में वह मेरुपबत के पाण्डुक उद्यान तक पहुँच सकता है और लौटते समय ' 

,. एक कदम नन्दनवन में रख कर दूसरे कदम में जहाँ से चज्ा था, यहाँ यहुँच वकता है। 
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अम्यूदीप--असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। प्रत्येक द्वीप को समुद्र और समुद्र को द्वीप 

घेरे हुए है । जम्बूद्वीप, उन सबके मध्य में है। यह पूर्ण से पश्चिम और उत्तर से 
. दक्षिण एक-एक लाख योजन है। इसमें सात अषक्षेत्र हैं“-(१) भरत, (२) दैमबत, 

(३) हरि, (४) विदेह, (५) रम्यक (६) हैरण्यचत ओर (७) ऐराचत । भरत दक्षिण में, 
ऐरावत उत्तर में और विदेह ( महाविदेह ) पूत व पश्चिम में है । 

जलल्‍लौबध छब्बि--तपस्या विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति । तपस्‍्वी के कानों, 
आँखों और शरीर के मेल से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं । 

जातिस्मरण शान--पृव॑ -जन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान। इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति 
एक से नौ पूर्व-जन्मों को जान सकता है। एक मान्यता के अनुसार नो सौ भव तक 
भी जान सकता है । 

जिन--राग-द्वे घ-रूप शत्रुओं को जीतने बाली आत्मा । अहँत्‌, तीथेड्डर आदि इसके पर्याव- 
बाची हैं! 

जिमकल्पिक--गच्छ से असम्बद्ध हो कर उत्कृष्ट चारित्र-साधना के लिए प्रयक्षशील होना | 
यह आचार जिन-तीथंझ्ूरों के आचार के सहश कठौर होता है; अतः जिनकल्प 
कहा जाता है। इसमें साधक अरण्य आदि एकान्‍्त स्थान में एकाकी रहता है। रोग 
आदि के उपशमन के लिए प्रयत्न नहीं करता । शीत; ग्रीष्म आदि प्राकृतिक कष्टों 
से बिचलित नहीं होता ! देव, मनुष्य, तियश्व आदि के उपसर्गो' से भीव हो कर अपना 
मार्ग नहीं बदलता । अभिग्रहपृर्वक भिक्षा लेता है और अहरनिंश ध्यान व कायोत्सर्ग 
में लीन रहता है। यह साधना विशेष संहननयुक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान- 
सम्पन्न होने के अनन्तर ही की जा सकती है । 

लिम-माग---जिन द्वारा प्ररूपित धम । 

जीताब्ार₹--पारम्परिक आचार | 

जीव---पंचेन्द्रिय प्राणी ! 

जम्मकू--ये देव स्वेच्छाचारी होते हैं। सदेब प्रमोद युक्त, अत्यन्त कीड़ाशील, रतियुक्त ओर 
कुशीलरत रहते हैं। जिस व्यक्ति पर क्रद्ध हो जाते हैं, उसका अपयश करते हैं 
और जो इनको हुष्ट रखता है, उसको यश प्रदान करते हैं । ये दस प्रकार के होते हैं-- 
(१) अन्न जुम्मक, (२) पान जुम्भक, (३) वस्त्र जुम्भक, (४) ग्रह जम्मक, (७५) शयन 
जुम्भक, (६) पृष्य जुम्भक, (७) फल जुम्भक, (८) एप्प-फल जम्भक, (६) विद्याजम्भक 
और (१०) अध्यक्त जुस्मक । भोजन आदि में अभाव और सद्भाव करना, अल्पता और 
अधिकता करना, सरसता और ,नौरसता करना ; जुम्भक देवों का काय होता है| 
दी बे ताब्य, चित्र, विज्वित्र, यमक, समक ओर काश्चन पर तों में इनका निवास रहता 
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है और एक पल्योपम को स्थिति है। लोकपालों की आशानुसार ये त्रिकाल ( ग्रालः, 
मध्याह, साथ॑ ) जम्बूद्वीप में फेरी लगाते हैं और अन्न, पानी, वसुत्र, सुवर्णाद धाह, 
मकान, पृष्प, फल, विद्या व सबंसाधारण वस्तुओं की रक्षा करते हैं । ये व्यन्तर हैं । 

ज्वोतिध्क--देखं, देव | ' 

ज्ञान--साम न्‍्य-विशेषात्मक पदाथ के सामान्य धर्मों को गौण कर केवल बिशेष धर्मों को 
ग्रहण करना । 

शासावरणीय कर्म-आत्मा के ज्ञान गुण ( वस्तु के विशेष अवबोध ) को आच्छादित करने 
बाला कर्म | 

शक्त्य---हाद । 

तस:प्रमा--देखें, नरक | 

ताखपुट बिघ--ताली बजाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में प्राणनाश करने 
बाला विष | 

सियेक मति---तियंश्य गति । 

शीर्थेक्श--तीर्थ का प्रवर्तन करने बाले आप्त पुरुष ! 

तीघइर ग्रोज लासकर्त--जिस नाम कम के उदय से जीव तीर्थड्वर रूप में उत्पस्न होता है। 

तीर्भ---जिससे संसार समुद्र तेरा जा सके | तीर्थंडरों का उपदेश, उसको धारण करने वाले 
गणधर व ज्ञान, दशन, चारित्र को धारण करने वाले साधु, साध्वी, भ्रावक तथा 
भ्राविका रूप चतुर्विध संघ को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थड्वर केवलशान प्राप् 
करने के अनन्तर ही उपदेश करते हैं ओर उससे प्रेरित हो कर भव्य जन साधु, 
साध्वी, श्रावक और श्राविकाएँ बनते हैं । 

तृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिता--साधु द्वारा सात दिन तक चोविहार एकान्तर उपचास ; 
गोदुह्मसन, वीरासन या आम्रकुब्जासन (आम्र-फल की तरह वक्राकार स्थिति में बेठना) 
से ग्रामादि से बाहर कायोत्सग करना ! 

वेजोलेश्या--उष्णता-प्रधान एक संहारक शक्ति ( लब्धि) विशेष । यह शक्ति विशेष तप से 
ही प्राप्त की जा सकती है। छुह महीने तक निरन्तर छुठ-छुठ तप करे | ग्रारणे में 
नाखून-सहित मुद्दी भर उड़द के बाकुले ओर केवल चुल्लू भर पानी ग्रहण करे । आता- 
पना भृमि में सूर्य के सम्मुख ऊध्ब॑मुखी हो कर आतापना ले | इस अनुष्ठान के अनन्तर 
तेजोलेश्या प्राप्त होती है। जब बह अप्रयोगक्राल में होती है, संक्षिप्र” कट्शाती है और 
प्रयोग-काल में “बिपुल” ( विस्तीण ) कहलाती है। इस शक्ति के बल पर व्यक्ति 
(१) अंग, (२) बंग, (१) मगध, (४) मलय, (५) मालब, (६) अच्छ, (७) वत्स, 
(८) कोत्स, (५) पाठ, (१०) लाट, (११) बच्र, (१२९) मोलि, (१३) काशी, (१४) 
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कौशल, (१५) अवाध, (१६) संभुत्तर आदि सोलह देशों की घात, वध, उच्छेद तथा 
भस्म करने में समर्थ हो. सकता है । तेजीलेश्या के प्रतिघात के लिए ज़िस शक्ति का 
प्रयोग किया जाता है, उसे शीत तेजोलेश्या कहा जाता है| 
शयरस्चरिश--गुरु-स्थानीय देव | 
जिदण्डी तापस्त--मन, वचन और काय रूप तीनों दण्डों से दण्डित होने वाला तापस । 
दर्श्--सा मान्‍्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों को गौण कर केवल विशेष घर्मों' को 
ग्रहण करना । 
दशम तप “चार दिन का उपवास, चोला ! 
दिक्कुमा रियाँ---ती थंडूरों का प्रसूति-कर्म करने वाली देवियाँ । इनकी संरूषा ५६ होती 
है। इनके आवास भी भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। आठ अधोलोक में, आठ ऊध्बेलोक-- 
मेरुपबंत पर, आठ पूर्व रुचकाद्रि पर, आठ दक्षिण रुचकाद्रि पर, आठ पश्चिम 
रुचका द्रि पर, आठ उत्तर रुचकाद्रि पर, चार विदिशा के रुक पर्वत पर और चार 
रुचक द्वीप पर रहती हैं । 
विगविरति ब्रत--यह जेन-भ्रावक का छुद्ठा वत है। इसमें श्रावक दस दिशाओं में मर्यादा 
उपरान्त गमनागमन करने का त्याग करता है । 
विशाचर--पथ-श्रष्ट (पतित) शिष्ष्य । 
बुःपम-सुधम--अवसर्पिणी काल का चौथा आरा, जिसमें दुःख की अधिकता और सुख की 
अल्पता होती है । 
देव---ओपपातिक ग्राणी। ये चार प्रकार के होते हैं--१-शुबनपति, २-व्यस्तर, 
३-ज्योतिष्क और ४-बेमानिक ! 
१-भ्रुवनपति--रलप्रभा की मोटाई में बारह अन्तर हैं। पहले दो खाली हैं। शेष 
दस में रहने वाले (१) असुरकुमार, (२) नागकुमार, (३) सुपर्णकुमार, (४) 
विश त्कुमार, (५) अग्निकुमार, (६) द्वीपकुमार, (७) उदधिकुमार, (८) दिककुमार, 
(६) वायुकुमार और (१०) स्तनितकुमार देव | ये बालक की तरह मनोरम क्रान्ति 
से युक्त हैं; अतः इनके नाम के साथ कुमार शब्द संयुक्त है। इनके आवास भुवन 
कहलाते हैं ; भ्रतः ये देव भुवनपति हैं | 
२-व्यन्तर--पिशाच, भूत) यक्ष, राक्षस, किन्मर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्ष आदि । 
३-ज्योतिष्क--चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा । 
:.४-मैमानिक--बैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं-“( १) कल्पोपपन्‍न और 
(२) कल्पातीत | कहप का तात्यय है--समझुदान, सन्निवेश, विमान जिंतनो फेली 
हुई पृथ्वी, आचार ; इन्द्र सामानिक आदि के रूप में बन्धी हुई व्यवस्थित 
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मर्यादा | वे बारह हैं--(१) सौधम, (२) ईशान, (३) सनत्कुमार, (४) माहेन्द्र, 
(५) ब्रह्म, (६) लांवक, (७) शुक्र, (5) सहस्नार, (९) आनत, (१०) प्राणत, 
(११) आरण और (१२) अच्युत । 
सोधर्म और ईशान मेरुपबंत से डेढ़ रज्जू ऊपर क्रमशः दक्षिण और एउस्तर में 
समानान्तर हैं । सनत्कुमार और माहेन्द्र भी सोधम और ईशान के ऊध्ब भाग में 
समानान्तर हैं । ब्रह्म, लातंक, शुक्र ओर सहलार उनके ऊपर क्रमशः एक-एक 
हैं। आनत और प्राणत दोनों समानान्तर हैं। आरण ब अच्यूत भी उनके ऊपर 
समानान्‍्तर हैं । 
कल्पोपपन्न देवों का आयु-परिमाण इस प्रकार है: 
(१) जघन्य एक पल्योपम व उत्कृष्ट दो सागरोपम, 
(२) जघन्य साधिक एक पल्योपम व उत्कृष्ट साधिक दो सागर, 
(३) जघन्य दो सागर व उत्कृष्ट सात सागर, 
(४) जघन्य साधिक दो सागर ब उत्कृष्ट साधिक सात सागर, 
(५) जघन्य सात सागर व उत्कृष्ट दस सागर, 
(६) जघन्य दस सागर व एत्क्ृष्ठ चौदह सागर, 
(७) जघन्य चौदह सागर व उत्कृष्ट सतरह सागर, 
(८) जघन्य सतरह सागर व उत्कृष्ट अठारह सागर, 
(९५) जघन्य अठारह सागर व उत्कृष्ट उन्‍नीस सागर, 
(१०) जघन्य उन्‍नीस सागर व उत्कृष्ट बीस सागर, 
(११) जघन्य बीस सागर ब उत्कृष्ट इक्कीस सागर, 
(१२) जघन्य इकक्‍्कीस सागर व उत्कृष्ट बाईस सागर । 


कल्पातीत का तात्यय है--जहाँ छोटे-बड़े का भेद-भाव नहीं है। सभी 
अहमिन्द्र हैं। बे दो भागों में विभक्त हैं: १७प्रेवेयक ओर २-अनुत्तर | 
आगमों के अनुसार लोक का आकार पर फेलाये स्थित मनुष्य कीं तरह है। 
ग्रे वेबक का स्थान ग्रीवा--गदन के पास है ; अतः उन्हें श्रेवेयक कहा जाता है। 
वे नी हैं: (१) भद्र, (२) सुमद्र, (३) सुजात, (४) सोमनस, (७) प्रियदर्शन, 
(६) सुदर्शन, (७) अमोघ, (८) सुप्रतिबुद्ध और (५) यशोघर । इनके तीन त्रिक हैं 
ओर प्रत्येक त्रिक में तीन स्वर्ग हैं। २-अनुक्तर--स्कर्ग के सब विमानों में ये 
श्रेष्ठ हैं; अतः इन्हें अनुत्तर कहा जाता है। इनकी संरुया पाँच है: (१) बिजय, 
(२) बेजयन्त, (३) जयन्त, (४) अपराजिह और (५) सर्वार्थस्िद्ध। चार चारों 
दिशाओं में हैं और तर्षायत्तिद्ध उन सब के बीच में है । 
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१२ स्थग कल्पोपपन्न के और १४ स्वर्ग कल्पातौत के हैं। इनकी कुल संख्या 

२६ है। सब में ही उत्तरोत्तर सात बातों की बृद्धि ओर चार बातों की हीनता है ! 

सात बातें इस प्रकार हैं : 

(१) स्थिति--आयृष्य । 

(२) प्रभाव--रुष्ट हो कर दुःख देना, अनुसरहशील हो कर सुख पहुँचाना, 
अणिमा-महिमा आदि सिद्धियाँ और बलपृर्वक दूसरों से काम करवाना--चारों 
ही प्रकार का यह प्रभाव उत्तरोतर अधिक है, किन्हु कधाय मन्‍्दवा कें 
कारण वें उसक्का उपयोग नहीं करते हैं । 

(३) सुख---इ रिद्रियों द्वारा इृष्ट विषयों का अनुभव रूप सुख । 

(४) द ति--शरीर और वस्त्राभूषणों की कान्ति । 

(५) लेश्या विशुद्धि-परिणामों की पविन्नता | 

(६) इन्द्रिय-विधय--इृष्ट शब्द-रूप आदि इन्द्रियज-बिषयों को दूर से ग्रहण करने 
की शक्ति ! 

(७) अवधि--अवधि ब विभंग-ज्ञान से जानने की शक्ति । 

चार बातें इस प्रकार हैं, जो क्रमशः हीन होती जाती हैं; 
(१) गाति--गमन करने की शक्ति एवं प्रवृत्ति | उत्तरोत्तर महानुभावता, उदासीनता 
और गम्भीरता अधिक है | 
(२) शरीर-अक्गाहना--शरीर की ऊँचाई । 
(३) परिवार--विमान तथा सामानिक आदि देब-देवियों का परिवार ! 
(४) अभिमान--स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति एवं आयु का अहंकार । 
देवाधि देव---देखें, अरिहन्त ! 
दैशन्रती--त्रतों का सर्वरूपेण नहीं, अपितु किसी अंश में पालन करने वाला । 
व्रध्यलिंगी---केवल बाह्य वेष-भूषा । 
हादश प्रतिमा-- देख, भिक्षु प्रतिमा । 
हावशांगी--तोथंड्रों की वाणी का गणधरों द्वारा ग्रन्थ रूप में होने वाला संकलन अंग 
कहलाता है। वे संख्या में बारह होते हैं, अतः उस सम्पूर्ण संकज्षन को द्वादशांगी 
कहा जाता है। पुरुष के शरोर में जिस प्रकार मुरुय रूप से दो पेर, दो जंधाएँ, दो 
उद्, दो गान्नार्द (पाश्व), दो बाहु, एक गदन और एक मस्तक हीता है ; उसी प्रकार 
श्रुत-रूप पुरुष के भी बारह अंग हैं। उनके नाम हैं: (१) आचारांग, (२) सूतकृतांग, 
(३) स्थानांग, (४) समवायांग, (५) विवाहप्रशप्ति (भगवती), (६) शाताधमंकर्थांग, 
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: (७) धपांसकद्शांग, (८) अन्तकृदशां, (६) अनुत्तरोषपातिक, (६०) प्रश्नव्याकरण, 
(११) विपाक अंत और (१२) दृष्टिबाद । 
हिलीय सतत अहोरात्र प्रतिश--साधु द्वारा सात दिन तंक चौविहार एकान्धर उपवास, 
उत्कुदुक, लगण्डशायी ( केबल सिर और एड़ियों का प्थ्वी पर स्पर्श हो, इस प्रकार 
, “ पीठ के बेल लेटना ) या दण्डायत. (सीधे दण्डे की तरह लेटना ) होकर यरामादि से 
:. बाहर कायोत्सर्ग करना ! 
हि मासिकी से सक्त मालिकी प्रतिमा--साधु द्वारा दो मास, तीन मास, चार मास, पाँच 
मास, छह मास, सात मास तक आहार-पानी की क्रमशः दो, तीन, चार, पाँच, छह, 
सात दत्ति ग्रहण करने की प्रतिशा । 
तन्दीश्वर द्वीप--जम्बूद्वीप से आठवाँ द्वीप । 
नमोत्यूणं--अरिहन्त और सिद्ध को स्तुति । 
नरक---अधोलोक के वे स्थान, जहाँ घोर पापाचरण करने बाले जीब अपने पापों का फल 
भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं। नरक साठ हैं-- 
(१) रतन प्रभा--कृष्णत्र्ण भयंकर रत्नों से पृण, 
(२) शकंरा प्रभा--भाले, बरछी आदि से भी अधिक तीछ्रण कंकरों से परिपृण्, 
(३) बालुका प्रभा--भड़भूजे की भाड़ की उष्ण बालू से भी अधिक उष्ण बालू 
(४) पंक प्रभा--रक्त, मांस और पीब जेसे कीचड़ से व्याप्त । 
(५) धूम्र प्रभा--राई, मिर्च के धुएँ से भी अधिक खारे धुएँ से परिपृर्ण । 
(६) तमः प्रभा--धोर अन्धकार से परिपूर्ण । 
(७) महातमः प्रभा--धोरातिघोर अन्धकार से परिपूर्ण । 
तागेद्--सुवनपति देवों की एक निकाय का स्वामी । देखें, देव । ु 
विकालित--जिन कर्मों का फल बन्ध के अनुसार निश्चित ही भोगा जाता है। यह सब 
करणों के अयोग्य की अवस्था है | ह | 
मित्यपिष्ड--प्रतिदिन एक घर से आहार लेना । 
निदान--देखें, शल्य के अन्तर्गत निदान शल्य । 
लिंप्रेत्म प्रबबन--ती थंड्डर प्रणीत जेन-अआगम | 
निर्भेशा--तपस्या के द्वारा कम-मल के उच्छेंद से होने बाली अ।त्म-उज्ज्जलता । 
मिल रिम--देखें, पादोपगमन | 
निकूब--तीथड्वरों द्वारा प्रणीत सिद्धास्तों का अपलापक | 
नेरयिंक भाज--नरक की पर्याय |. 
पेचरमुष्टिक लुंघन--मस्तक को पाँच भागों में विभक्त कर लूंचन करने । 
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बच दिव्य--केवलियों के अ्ार-ग्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाँच उविभूतियाँ 
(१) नाना रत्न, (२) वस्त्र, (३) गन्धोदक, (४) फूलों की वर्षा और &५) देवताओं 
द्वारा दिय घोष | ५ 

पर्शित मरण---सर्वत्रत दशा में समाधि मरण । 

अधाजुत्तारी लक्बि--तरपरया-विशेष से थ्राप्त होने बाली एक द्विव्य शक्ति । इसके अनुसार 
आदि, मध्य या अन्त के किसी एक पद्म की भृति या शप्ति माह से समग्र ग्रन्थ का 
अबबोंध हो जाता है । 

परीबह--ताधु-जीवन में विधिध प्रकार से होने बाले शारीरिक कष्ट । 

पर्याय--पदार्थों' का बदलता हुआ स्वरूप । 

पल्योपप्च--एक दिन से सात दिन की आयु बाले उत्तर कुरु में पेदा हुए यौगलिकों के केशों 
के असंख्य खण्ड कर एक योजन प्रमाण गहरा, लम्बा व चौड़ा कुंआ ढसाढस-भरा 
जाये | वह इतना दबा कर भरा जाये, जिससे अग्नि उसे जला न सके, पानी भीतर 
घुम न सके और चक्रवर्ती की सारी सेना भी उस पर से गुजर जाये तो भी बह अंश 
मात्र लचक न खाये। हर सो वष पश्चात्‌ उस क्‌ए में से एक केश-खण्ड निकाला 
जाये । जितने समय में वह कूआ खाली होगा, उतने समय को प्रत्योपम कहा 
जायेगा । 

पादोपग्रभन--अनशन का वह प्रकार, जिसमें साधु द्वारा दूधरो को सेबाओ का और स्वय॑ 
की चेष्टाओं का स्थाग कर पादप-बृक्ष की तरह निश्चेष्ठ हो कर रहना । इसमें चारों 

आहारों का त्याग आवश्यक है। यह दो प्रकार का है--(१) नि्हारिम और (२) 

अनि्हारिम । 

(१) निर्हारिम--जो साधु उपाश्रय में पादोषणमन अनशन करते हैं, मृत्यूपरान्त उनका 
शव संस्कार के लिए उपाश्नय से बाहर लाया जाता है; अतः वह देह-त्याग 
निर्हारिम कहलाता है | नि्हार का तात्पय है--बाहर निकालना । 

(२) अनिर्हारिम->जो साधु अरण्य में ही पादोपगमन पूर्वक देह-त्याग करते हैं, उनका 
शव संस्कार के लिए कही बाहर नहीं ले जाया जाता ; अतः वह देह-त्याग 
अमिहा रिम कहलाता है । 

वाप--अशुभ कम । उपचार से पाप के हेतु भी पाप कहलाते हैं । 

पारिणा मिकी क्ुद्ध--दीं॑कालीन अनुभवों के आधार पर प्राप्त होने वाली बुद्धि | 

वाश्यत्थ--करेवल साधु का वेष धारण किये रहना, पर आचार का ययाववु पालन नहीं 
क्ररता । 

पारवेवाब-संतानीय--भगवा न्‌ पाश्वनाथ की परम्परा के | 


६३२ आय और विंपिटक : एक अशुश छत [जध्ड : १ 


बुल्य--शुभ कर्म । उपचार से जिस मिभित्त से पुण्यन्बन्ध होता है, बह भी पृण्य॑ कहा 
जाता है। 

पौषध (पेपबास )--एक अहोराज्र के लिए चारों प्रकार के आहार और पाष पृण्ण अवृत्तियों 
का त्याग । 

अज्नत्ति लादि विद्या--(१) प्रशप्ति, (२) रोहिणी, (३) बचे खला, (४) कुलिशाकुशा, (७) 
चक्र श्वरी, (६) नरदसा, (७) कालो, (८) महाकाली, (६) गौरी, (१०) गान्धारी, 
(११) सर्वास्त्रमहाज्वाला, (१२) मानवी, (१३) वेरोब्या, (१४) भष्छुपा, (१५) मानसी 
और (१६) महामानसिका--ये सोलह विद्या देवियाँ हैं । 

प्रतिद्चोदना- - मत से प्रतिकूल वचन | 

प्रतिसाश्ना--मंत से प्रतिकूल सिद्धान्त का स्मरण | 

फ्रत्याध्याग-- त्याग करना । 

प्रत्युपषश्ञार-- तिरस्कार | 

ब्रथम सप्त अहोरात्र प्रशिभा--साध्‌ द्वारा सात दिन तक चौबिहार एकान्तर छपबास; 
उत्तानक या किसी पाश्व से शयन या पलथी लगा कर ग्रामादि से बाहर कायोत्सर्ग 
करना ! 

प्रबलन-प्रमावशा--नाना प्रयन्‍नों से धर्म-शासन की प्रभावना करना । 

प्रथर्तिबी--आचार्य द्वारा निर्दिष्ट बेयावृत्य आदि धार्मिक कार्यों में साध्वी-समाज को 
प्रवृत्त करने बाली साध्वी | 

प्रवुल परिहार ( पारिषुत्य परिहार )--शरीराम्तर प्रवेश । 

प्रवत्ति बाबुक--समाचारों को प्राप्त करने बाला विशेष कमकर पुरुष । 

प्राण -द्वीन्द्रिय ( लट, अलतिया आदि ), त्रोन्द्रिय ( जूँ, चोटी आदि ) और अतुरिन्द्रिय 
( टीड, पतंग, भ्रमर आदि ) प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द । 

प्राणत--दसवाँ स्वर्ग । देखें, देव । 

प्राथश्चित--साधना में लगे दषण की विशुद्धि के लिए हृदय से पश्चात्ताप करना । यह दस 
प्रकार से किया जाता है। 
(१) आलोचना---लगे दोष को गृरु या रत्नाधिक के समक्ष यथावत्‌ निवेदन करना | 
(२) प्रतिक्रमण--सहसा लगे दोषों के लिए साधक द्वारा स्वतः प्रायश्च्त करते हुए 

कहमा--मेरा पाप मिथ्या हो । 
(३) तदुभय--अलोचना और प्रतिक्रमण । 
(४) विवेक--अनजान में आधाकर्म दोष से युक्त आहार आदि अर जाऊे तो ज्ञात होते 
ही उसे उपभोग में न लेकर उसका त्याग कर देना | 
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(५) कायोत्सर्ग--एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग | 
(६) तप--अनशन आदि बाह्य तप | 
(७) छेद--दीक्षा-पर्याय को कम करना । इस प्रायश्चत्त के अनुसार जितना समय कम 
किया जाता है, उस अवधि में दीक्षित छोटे साधु दीक्षा पर्याय में उस दोषों साथ 
से बड़े हो जाते हैं । 
(८) मूल--पुनदीक्षा । 
(६) अनवस्थाप्य--तप विशेष के पश्चात्‌ पुनर्दीक्षा । 
(१०) पारब्चिक--संघ-बहिष्कृत साधु द्वारा एक अवधि विशेष तक साधु-वेष परिवर्तित 
कर जन-जन के बीच अपनी आत्म-निन्‍्दा करना । 
प्रीतिदान--शुभ संवाद लाने वाले कमंकर को दिया जाने बाला दान । 
बसप---आत्म! के साथ कम-पुदूगलों का घनिष्ठ सम्बन्ध ! 
बलवेब--वसुदेव के ज्येष्ठ बिमातृ बन्घु । प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में नो-नो होते 
है । इनकी माता चार स्वप्न देखती है । वासुदेव की मृत्यु के बाद दोक्षा लेकर घोर 
तपस्था आदि के द्वारा आत्म-साधना करते हैं। कुछ मोक्ष जाते हैं और कुछ स्वगंगामी 
होते हैं । 
बावर काय योग--स्थूल कायिक प्रवृत्ति । 
बादर मत योग--स्थूल मानसिक प्रवृत्ति । 
धादर बचन योष--स्थुल वाचिक प्रक्ृत्ति | 
बाल तपस्वी---अशान पू्वक तप का अनुष्ठान करने वाला । 
बालमरण---अशान दशा--अविरत दशा में मृत्यु । 
बैजा--दो दिन का उपवास | 
बरहालोक--पाँचवाँ स्वग । देखें, देव । 
भक्त-प्रत्याश्यान--उपद्रव होने पर या न होने पर भी जीवन-प्यन्त तीन या चार आहार 
का स्यथाग । 
भद्र प्रतिा--ध्यानपूर्षक तप करने का एक प्रकार । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा 
की ओर झुख कर क्रमशः प्रत्येक दिशा में चार-चार प्रहर तक ध्यान करना | यह 
प्रतिमा दो दिन की होती है । 
सवसिद्धिक--मोक्ष-प्र।प्ति की योग्यता वाले जीव । 
अध्य --देखें, भवसिद्धिक ! 
भाष---भोलिक स्वरूप | विचार । 
साविताह्मा--संयम में लीन शुद्ध आत्मा । 


0 
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सिक्कु प्रतिता--साधुओं द्वारा अभिग्नह विशेष से तप का आचरण । ये अतिमाएँ बारह होती 
हैं। पहली प्रतिमा का समय एक मास का है। दूसरी का समय दो मास, तीसरी का 
तीन मास, चौथी का चार मास, पाँचवीं का पाँच मास, छुठी का छुह मास, सातवीं का 
सात मास, आठवीं, नवीं, दसबों का एक-एक सप्ताह, स्थारहवीं का एक अहोरात्र और 
बारहवीं का समय एक रात्रि का है। पहली प्रतिमा में आहार-पानी की एक-एक 
दत्ति, दूसरी में दो-दो दत्ति, तीसरी में तीन-तीन दत्ति, चौथी में चार-चार दत्ति, पाँचवों 
में पॉच-पाँच दत्ति, छठी में चह-छह दत्ति, सातबीं में सातनसात दत्ति, आठवीं, नबीं 
ओर दसबीं में चौविहार एकाम्तर और पारणे में आयंबिल, ग्यारहवीं में चौविह्ार 
छ्ठतप और बारहवीं में अद्ठमतप आवश्यक है। आठवीं, नवों, दसबों, ग्यारहवीं और 
बारहबीं प्रतिमा का विस्तृत बिवेचन देखें, क्रमशः प्रथम सप्त अहोराज्र प्रतिमा, द्वितीय सप्त 
अहोरात्र प्रतिमा, तृतीय सप्त अहोराज्र प्रतिमा, एक अहोरात्र प्रतिमा, एक रात्रि प्रतिमा 
में । इन प्रतिमाओं के अबलम्बन में साध अपने शरीर के ममत्व को सर्वथा छोड़ देता 
है ओर केबल आत्मिक अलख की ओर ही अग्रसर रहता है। दैन्य-भाव का परिहार 
करते हुए देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी उपसरगों को समभाव से सहता है। 

मुबनपति--देखें, देव । 

मृत--बवृक्ष आदि प्राणी | जीव का पर्यायवाची शब्द । 

मंस्--चित्र-फलक हाथ में रख कर आजीविका चलाने वाले भिक्षाचर | 

सतिज्ञान--इन्द्रिय और मन की सहायता से होने बाला ज्ञान । 

सत;पेब--मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान । 

भस्य--वेर आदि फल का चूर्ण | 

महाकल्व--काल विशेष | महाकल्प का परिमाण भगवती सूत्र में इस प्रकार है--गंगा नदी 
पाँच सौ योजन लम्बी, आधा योजन विस्तृत तथा गहराई में भी पाँच सौ धनुष है । 
ऐसी सात गंगाओं की एक भहागंगा, सात महागंगाओं की एक सादीन गंगा, स्ात्त 
सादीन गंगाओं की एक मृत्यु गंगा, सात मृत्यु गंगाओं की एक लोहित गंगा, सात 
लोहित गंगाओं की एक अबंती गंगा, सात अबंती गंगाओं की एक परमावंती गंगा ; 
इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर एक लाख सतरह हजार छुह्ट सौ उन्चास गंगा नदियाँ 
होती हैं। इन गंगा नदियों के बाल्तू-कण दो प्रकार के होते हैं--(१) स॒क्म और (२) 
आदर । सूहम का यहाँ प्रयोजन नहीं है। बादर करों में से सौ-सो वर्ष के बाद एक- 
एक कण निकाला जाये । इस क्रम से उपयुक्त गंगा-सप्ुदय जितने समय में रिक्त होता 
है, उस समय को मानस-सर प्रमाण कहा जाता है। इस प्रकार के तोन लाख मानस-सर 
प्रमाणों का एक महाकल्प होता है। चोरासो लाख महाकल्पों का एक महामानस होता 
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है। मानस-सर के उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ तीन मेद हैं। मज्थिममिकाय, ऋत्वेक 
सुत्तस्त, २-३-६ में चौरासी हजार महाकल्प का परिमाण अन्य प्रकार से दिया गया है। * 

महा निर्फेथ--ती थ छुर । 

महान प्रतिमा--ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार। चारों ही दिशाओं में क्रमशः 
एक-एक अहोराज्र तक कायोत्सग करना । 

महाप्रतिता तप--देखें, एक रात्रि प्रतिमा । 

महा बिदेह क्षेत्र--देखें, जम्बूद्वीप । 

महाव्रत-- हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्मचय और परिग्रह का मनसा, बाचा, कर्मणा जीवन-पर्यन्त 
परित्याग । हिंसा आदि को पूर्ण त्याग किये जाने से इन्हें महात्रत कहा जाता है । 
गहस्थवास का त्याग कर साधना में प्रवृत्त होने बालों का यह शील है । 

महा सिंह लिष्क्रोड़ित तप--तप करने का एक प्रकार । सिंह गमन करता हुआ जेसे पीछे 
म्ुड़ कर देखता है ; उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना ओर साथ ही पीछे किया 
हुआ तप भी करना | यह महा और लघु दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत क्रम में 
अविकराधिक सोलह दिन का तप होता है और फिर उसो क्रम से उतार होता है । 
समग्र तप में १ बर्ष ६ महीने और १८ दिन लगते हैं। इस तप की भी चार परिपाटी 
होती है। इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है। 

( --चित्र परिशिष्ट-२ के अन्त में देखें । ) 

साण्ड लिक राजा--एक मण्डल का अधिपति राजा । 

मानुषोत्तर पर्बत--जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेरे हुए घातकीखण्ड 
है, घातकीखण्ड द्वीप को घेरे हुए कालोदधि है और कालोदधि को घेरे हुए पुष्कर द्वीप 
है। पुष्कर द्वीप के मध्योमध्य मानुषोत्तर पर्बत है, जो द्वीप को दो भागों में विभक्त 
करता है। मनुष्य-लोक एवं समय-क्षेत्र की सीमारेखा भी यही पवत बनता है । इस 
पबत के बाहर जंघाचारण, विद्याचारण साधुओं के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य देव-शक्ति 
के अवलम्बन बिना नहीं जा सकता ! 

मार्ग--शानादिरूप मोक्ष-सा्ग । 

मासिकी भिक्षु-प्रतिमा--साधु द्वारा एक महीने तक एक दत्ति ( आहार-पानी के ग्रहण से 
सम्बन्धित विधि विशेष ) आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण करने की प्रतिज्ञा । 

लिव्यास्य--तत्त्व के प्रति विपरीत श्रद्धा | ' 

मिध्यादशेन शत्य--देखें, शल्य | 

मृष्त गुण--ते धर, जो चारित्ररूष वृक्ष के मूल (जड़) के समान होते हैं। साधु के लिए पाँच 
भद्ाप्रत ओर ध्राचक के लिए बाँल अणुब्रत मूल गुण हैं । 
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मेरफ्बंल की चूलिका--जम्बूद्वीप के मध्य भाग में एक लाख योजन ससुन्नत ब स्वर्ण -कान्ति- 
मय पर्वत है। इसी पंत के ऊपर चालीस योजन की चूलिका--चोटी है। इसी 
पर्वत पर भद्रशाल, नन्‍्दन, सौमनस और पाण्डुक नामक चार वन हैं। भव्रशाल बन 
धरती के बराबर पंत को घेरे हुए है। पाँच सौ योजन ऊपर नन्दन बन है, जहाँ क्रीडा 
करने के लिए. देवता भी आया करते हैं। बासठ हजार पाँच सो योजन ऊपर सौमनस 
वन है। चूलिका के चारों ओर फैला हुआ पाण्डुक वन है। उसी बन में स्वर्णमय 
चार शिलायें हैं, जिन पर तीथडूरों के जन्म-महोत्सव होते हैं । 

मोक्ष--सर्वथा कर्म-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधि७ष्ठान। 

पंबमध्यचषद् प्रतिमा-- शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की बृद्धि-हानि 
के अनुसार दत्ति की बृद्धि-हानि से यवाक्ृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की 
प्रतिशा। उदाहरणार्थ--शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक दकत्ति, द्वितीया को दो दत्ति 
और इस प्रकार क्रमशः एक-एक दत्ति बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पन्द्रह दत्ति | कृष्ण पक्ष की 
प्रतिषदा को चौदह दत्ति और इस प्रकार क्रशः एक-एक दत्ति घढाते हुए चतुदंशी 
को केवल एक दत्ति ही खाना। अमावस्या को उपवास रखना । 

योग--मसन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति । 

योजन--चार क्रोश परिमित भू-भाग । चक्रवर्ती भरत ने दिगृविजय के लिए. जब प्रस्थान 
किया तो चक्ररत्न सेना के आगे-आगे चल रहा था । पहले दिन जितनी भूमि का 
अबवगएहन कर बह झक गया, उतने प्रदेश को तब से योजन की संज्ञा दी गईं । 

बौगलिक--मानव सभ्यता से पृत॑ की सभ्यता जिसमें मनुष्य युगल रूप जन्म लेता है। वे 
थोौगलिक' कहलाते हैं। उनकी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कल्प-वृक्ष द्वारा होती है । 

रजोहरण--जेन सुनियों का एक उपकरण, जो कि भूमि-प्रमाजन आदि कामों में आता है । 

राष्ट्रिय--वह प्राधिकारी, जिसको नियुक्ति प्रान्त की देख-रेख व सार-सम्भाल के लिए की 
जाती है । 

दचकथबर ट्वीप---अम्वृद्वोप से तैरहवाँ द्वीप । 

छथु चातुर्मासिक प्रगाग्नरश्चित--प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें तपस्या आदि के माध्यम से 
दोष का शोधन किया जाता है । 

लघुलिंह निष्कीड़ित तप--तप करने का एक प्रकार । विह गमन करता हुआ जैसे पीछे मुड़ कर 
देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप 
भी करना । यह लघु और महा दो प्रकार का होता है । प्रस्तुत क्रम में अधिकाधिक नौ 
दिन को तपस्या होती है और फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है। समग्र तप में 
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६ महीने और ७ दिन का समय लगता है। इस तप की भी चार पंरिपाटी होती है । 
इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है।_ (“चित्र परिशिष्ट-₹ के अन्त में देखें । ) 

लब्बि->आत्मा की विशुद्धि से प्राप्त होने वालो विशिष्ट शक्ति । ; 

लब्धिधर--विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न ! 

लांतक--छुठा स्थर्ग । देखे, देव । 

लेश्या--योगवगणा के अन्तगंत पुदूगलों को सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम । 

छोक--धर्मा स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुदूगल ओर जोब की 
अवस्थिति । 

सोकपाकू--सीमा के संरक्षक । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार होते हैं। ये महद्धिंक होते हैं और 
अनेक देव-देवियों का प्रभुत्व करते हैं । 

लोका न्तिक---पाँ चने बह्मस्वर्ग में छुह् प्रतर हैं । मकानों में जैसे मंजिल होती हैं, बसे हो स्वर्गों 
में प्रतर होते हैं। तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा में असनाड़ी के मीततर चार 
दिशाओं में ओर चार ही बिदिशाओं में आठ कृष्ण राजियाँ हैं। लोकान्तिक देबों के 
यहीं नौ विमान हैं। आठ विमान आठ कृष्ण राजियों में हैं और एक उनके मध्य भाग 
में है। उनके नाम हैं: (१) अचची, (२) अचिमाल, (३) वेरोचन, (४) प्रमंकर, 
(५) चन्द्राभ, (६) सूर्याभ, (७) शुक्राभ, (८) सुप्रतिष्ठ, (६) रिष्टाभ (मध्यव्ती) | 
लोक के अन्त में रहने के कारण ये लोकान्तिक कहलाते हैं । विषय-वासना से ये प्रायः 
मुक्त रहते हैं ; अतः देवर्षि भी कहे जाते हैं। अपनी प्राचीन-परम्परा के अनुसार 
तीथंजूरों को दीक्षा के अवसर पर ये ही प्रेरित करते हैं । 

बक्रडड़---शिक्षित किये जाने पर भी अनेक कुतकों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने बाला 
तथा वक्रता के कारण छुलपृबंक व्यवहार करते हुए अपनी भूखंता को चतुरता के रूप में 
प्रदर्शित करने वाला । 

पदमध्य चत्र प्रतिता--कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्म होकर, चन्द्रकला की हामि-बृद्धि 
के अनुपार, दत्ति की हानि-बृद्धि से वज़ाकृति में सम्पन्न होने बाली एक मास की 
प्रतिज्ञा । इसके प्रारम्भ में १५ दक्ति और फिर क्रमशः घठाते हुए अमाचस्या को एक 
दत्ति । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दो और फिर क्रमशः एक-एक बढ़ाते हुए चतुदंशी 
को १५ दत्ति ओर पूर्णिमा कौ उपबास । - 

धर्षीदान--ती थ छूरों द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने बाला दाम। , 

बासुदेव--पूव मब में किसे गये निश्चित निदान के अनुसार नरक या स्थग से आकर बायुदेव 
के रूप में अवतरित होते हैं । प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिषी काल में ये नो-नौ होते हैं । 
उनके गभे में आने पर माता साठ स्वप्न देखती है। शरीर का वर्ण कृष्ण होता हैः 
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भरत क्षेत्र के तीन खण्डों के एकमाज अधिपति--प्रशासक होते हैं। प्रतिबासुदेब को 
मार कर हो तज्िल्ण्डाधिए्ति होते हैं। इनके सात रत्न होते हैं: (१) सुदर्शन-चक्र, 
(२) अमोध खडग, (३) कोमोदकी गदा, (४) धनुष्य अमोघ बाण, (५) गरुड़ध्वज रथ, 
(६) पृष्य-माला और (७) कौस्तुममणि । 

विक्ुुवेण लब्धि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । इसके अनुसार नाना 
रूप बनाये जा सकते हैं। शरीर को धागे की तरह इतना सूह्म बनाया जा सकता है 
कि वह सई के छेद में से भी निकल सके | शरीर को इतना ऊँचा बनाया जा सकता 
है कि मेरुपर्त भी उसके घुटनों तक रह जाये । शरीर को वायु से भी अधिक हल्का 
और वज्ज से भी भारी बनाया जा सकता है। जल पर स्थल की तरह और स्थल पर 
जल फी तरह उन्‍्मज्जन-निमज्जन किया जा सकता है। छिंद्र की तरह पर्वत के बीच 
से बिना रसकावट निकला जा सकता है और पवन की तरह सर्वत्र अदृश्य बना जा 
सकता है। एक ही समय में अनेक प्रकार के रूपों से लोक को भरा जा सकता है । 
स्वृतन्त्र व अतिक््‌र प्राणियों क्रो वश में किया जा सकता है । 

विज्म अनुतर विभान--देखें, देव । 

विज्ञाचरुण लब्धि--प्रष्ठ (बेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती 
है। ध्रुत-विहित ईषत्‌ उफ्ठम्भ से दो उड़ान में आठवें नन्‍्दीश्वर द्वीप तक पहुँचा जा 
सकता है। पहली उड़ान में मानुषोत्तर पर्वत तक जाया जा सकता है। वापस लौटते 
समय एक ही उड़ान में मूल स्थान पर पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार ऊध्ब दिशा 
की दो उड़ान में मेरे तक और लोटते समय एक ही उड़ान में प्रस्थान-स्थान तक पहुँचा 
जा सकता है । 

ब्िपुधौधध लब्धि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति | तपस्वी के मल- 
मृत्र भी दिव्य ओषधि का काम करते हैं। 

विसंत ज्ञाल--इन्द्रिय ओर मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रुपी द्रब्यों 
को जानना अवधि ज्ञान है। मिथ्यात्वी का यही शान विभंग कहलाता है । 

विराधक-यहीत बतों का पृर्ण रूप से आराधन नहीं करने बाला | अपने दुष्कृत्यों का 
प्रायश्चित्त करने से पूरे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने बाला । 

बेवयिकी शुढि--गुरुओं की सेवा-शुअ्रुषा ब विनय से ग्राप्त होने बाली वृद्धि । 

वेमानिक--देखें, देव । ह 

वेबाबूसि--आचाय, उपाध्याय, शेक्ष, ग्लान, तपस्ब्ी, स्थिर, साधमिक, कुल, गण और: 
सं की आहार आदि से सेवा करना | 


वेशवभ-+-कुमेर । 


इंहिहह और परम्परा]... परिंशिंएट-२ खेद दारिभाितें शब्द-कोश ६३९ 
ब्यन्शर-- देखें, देव । ह कट 2 
शतपाक तेल---विविध ओषधियों से भावित शंत बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने 
में शत स्वर्ण-सुद्राओं का व्यय हुआ ही । 
शब्पातर--साधु जिस व्यक्ति के मकान में सौते हैं, वह शब्यातर कहलाता है| 
शह्य--जिससे पीड़ा हो । वह तीन प्रकार का है: 
(१) माया शल्य--कपट-भाव रखना । अतिचार की माया पृषक आलोचना करना 
या गुरु के समक्ष अन्य रूप से निवेदन करना, दूसरे पर कूठा आरोप लगाना । 


(२) निदान शल्य--राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख कर या सुन कर मन में यह 
अध्यवसाय करना कि मेरे द्वारा आचीर्ण ब्रह्मचयं, तप आदि अनुष्ठानों के फल- 
स्वरूप सुझे भी ये ऋद्धियाँ प्राप्त हों । 

(३) मिथ्यादशन शल्य--बिपरीत श्रद्धा का होना । 


"शक्षावत--बार-बार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान ब्रतों को शिक्षात्रत कहते हैं। ये चार 
हैं; (१) सामायिक ब्त, (२) देशावकाशिक ब्रत, (३) पौषधोपवास बढ़ और 
(४) अतिथि संविभाग ब्रत । 

शुक्ह ध्यान--निर्मल प्रणिधान--पमाधि-अवस्था । इसके चार ग्रकार हैं: (१) एथरुत्म 
वितर्क सविचार, (२) एकत्व वितर्क सविचार, (३) सूछम क्रिया प्रतिपाती और 
(४) समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति 

शेषकाल-- चातुर्मास के अत्तिरेिक्त का समय । 

शेलेशी अवश्या--चोदहयें गुणस्थान में जब मन, बचन और काय योग का निरोध ही जाता 
है, तत्र उसे शलेशी अवध्या कहते हैं। इसमें ध्यान की पराक्राष्डा के कारण मेल 
सहश निष्यकम्पता व निश्चलता आती है। 

श्रीवेबी---च्क्रव्तों की अग्रमहिषी। कद में चक्रवर्ती से केबल चार अँगुल छोटी होती है 
एवं सदा नवयौबना रहती है। इसके स्पर्शमात्र से रोगीपशान्ति हो जाती है। इसके 
सम्तान नहीं होती ! | 

भरुत ज्ञान--शब्द, संकेत आदि द्रव्य भ्रुत के अनुसार दूसरों को समझाने में सक्षम मति शान । 

श्रुत भक्ति--अद्धावनत श्रृत शञान का अनवद्य प्रभार व उसके प्रति होने बाली जन-अरुचि 
को दुर करना । 

स्लेशरीषय सब्पि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार 
तपस्‍वी का श्लेष्म यदि कोढ़ी के शरीर पर भी मला जाये तो उसका कोढ़ समाप्त हो 
जाता है और शरीर स्वर्ण-बण हो जाता है। 
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बह आवश्यक---सम्यग्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना के लिए आत्मा द्वारा करने 
योग्य क्रिया को आवश्यक कह्टा जाता है । वे छूट हैं ८ " 

(१) तामायक---प्मभाव से रहना, सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना ३ 

(२). चद्॒रबिंशस्तव--चौबीस तीथंहूरों के गुणों का भक्तिपूर्वक उत्कीर्तन करना । 

(३) वन्दना--भन, बचन और शरीर का वह प्रशस्त व्यापार, जिसके द्वारा पृज्यजनों 
के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किया जाता है। 

(४) प्रतिकरमण--प्रमादवश शुभ योग से अशुभ योग की ओर प्रवृत्त हो जाने पर पुनः 
शुभ योग की ओर अग्रसर होना। इसी प्रकार अशुभ योग से निश्कत्त होकर 
उत्तरोत्तर शुभ यौग की ओर प्रवृत्त होना । संक्षेप में-"अपने दोषों की आलोचना । 

(०) कायौोत्सगं--एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना । 

(६) प्रत्याख्यान--किसी एक अवधि के लिए पदार्थ-विशेष का त्याग । 

पंक्रण--सजातीय प्रकृतियों का परस्पर में परिवर्तन । 

तंघ--गण का समुदय--दो से अधिक आचार्यों के शिष्य-समृह । 

संजी ब्--मनुष्य-गर्भावास । आजीविकों का एक पारिभाषिक शब्द । 

संधारा--अन्तिम समय में आहार आदि का परिहार । 

संभिन्‍्वभोतु लब्धि--तपस्या- विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार 
किसी एक ही इन्द्रिय से पाँचों ही इन्द्रियों के विषयों को युगपत्‌ ग्रहण किया जा 
सकता है। चक्रवर्ती की सेना के कोलाहल में शंख, भेरी आदि विभिन्‍न बाद्यों के शोर- 
गुल में भी सभी ध्वनियों को प्थक्‌-प्रथक्‌ पहचाना जा सकता है! 

पंभृष निकाय--अनन्त जीवों का समुदाय । आजीविकों का एक पारिभाषिक शब्द 4 


संखेशना---शारी रिक तथा मानसिक एकाग्रता से कषायादि का शमन करते हुए तपस्या 
करना । 


तंबर--क्रम ग्रहण करने बाले आत्म-परिणामों का निरोध । 

संस्थान --अकार विशेष | 

संहनन--शरोर की अस्थियों का हंढ़ बन्धन, शारीरिक बल । 

सचेलक--वस्त्र-सहित । बहुमूल्य वस्त्र-सहित । 

पत्व--पृथ्वी, जल, अगिन व वायु के प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द । 

सम्मिवेश---उपनगर । 

सप्त सप्तप्तिक प्रतित्ता--यह प्रतिमा उन्‍्चास दिन तक होती है। इसमें सात-सात दिन के 
संप्तक होते हैं। पहले सप्तक में प्रतिदिन एक-एक दत्ति अन्न-पानी एवं क्रमशः सातवें 


सप्तक मैं प्रतिदिन सात-सात दत्ति अन्न-पानी के ग्रहण के साथ कायोत्सर्ग किया 
ज़ाता है। 
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सम्रतिकम--अनशन में उठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारोरिक क्रियाओं का होना । 
यह क्रिया भक्त-मप्रत्याख्यान अनशन में होती है । 

समय--- काल का सूह््मतम अविभाज्य अंश । 

समवसरण--ती थे हर-परिषद्‌ अथवा वह स्थान जहाँ तीर्थंकर का उपदेश होता है । 

समाचारी--साधुओं की अवश्य करणीय क्रियाएँ व व्यवहार । 

समाधि-दान--आचाय, उपाध्याय, स्थविर, शेक्ष, ग्लान, तपस्वी, सुनियों का आवश्यक 
काय सम्पादन कर उन्हें चेतसिक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाना । 

समता धि-मरण--अत-चा रित्र-धर्म में [स्थित रहते हुए निर्मोह भाव में मृत्यु । 

समिति--संयम के अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, वे पाँच हैं--(१) ईर्या, (२) भाषा, 

(३) एषणा, (४) आदान-निक्षेप और (७५) उत्सग | 

(१) ईर्या--ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की अमिदृद्धि के निर्मित्त युग परिमाण भूमि को 
देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियों के विषयों का क्जैन करबे हुए चलना । 

(२) भाषा--भाषा-दोषों का परिहार करते हुए, पाप-रहित एवं सत्य, हित, मित और 
असंदिग्ध बोलना । 

(२) एषणा--गवेषणा, ग्रहण ओर ग्रास-सम्बन्धी एषणा के दोषों का वजन करते हुए 
आहार-पानी आदि औधिक उपधि और शय्या, पाट आदि औपग्रहिक उपधि का 
अन्वेषण । 

(४) आदान-निशक्षेप--वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों को सावधानी पृववक लेना व 
रखना । 

(५) उत्सर्ग--मल, मृत्र, खेल, थृंक, कफ आदि का विधिपृषंक-पृ दृष्ट एवं प्रमार्जित 
निर्जीब भूमि पर बिसजन करना ! 

सन्षुच्छिस्तक्रिपा निदुलि--शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण, जिसमें समस्त क्रियाओं का निरोध 
होता है। देखें, शुक्ल ध्यान । 

सथ्यकस्व--यथाथ तत्त्व-भ्रद्धा । 

सम्यकत्वी--यथा थे तत्त्व: श्रद्धा से सम्पन्न | 

सम्यक््‌ इृष्टि--पारमार्थिक पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा रखने वाला | 

सम्यग्‌ दशन --सम्यक्त्व--यथा थ॑ तत्त्व-अद्धा । 

सर्वतोभद्र प्रतिमा--सवंतोभद्र प्रतिमा की दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक विधि 
के अनुसार क्रमशः दशों दिशाओं की ओर अभिम्ुख होकर एक-एक अहोरात्र का 
कायोत्सग किया जाता है। भगवान महावीर ने इसे ही किया था, ऐेसा उल्लेख 
मिलता है। दूसरी विधि के अनुसार लघु और महा दो भेद होते हैं । 

प्र 
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१-लघु सर्वतोमद्र प्रतिमा--अँकों की स्थापना का वह प्रकार जिसमें सब ओर से समान 
योग आता है, उसे सवतोभद्र कहा जाता है। इस तप का उपवास से आरम्भ 
होता है और क्रमशः बढ़ते हुए द्वादश भक्त तक पहुँच जाता है। दूसरे क्रम में 
मध्य के अंक को आदि अंक मान कर चला जाता है और पाँच खण्डों में उसे पुरा 
किया जाता है! आगे यही क्रम चलता है। एक परिपाठी का कालमान ३ महीने 
१० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है । 


लघुसवंतोभद्र प्रतिमा 








२-महा सबंतोभद्र प्रतिमा--इस तप का आरस्म उपवास से होता है और क्रमशः 
बढ़ते हुए घोडश भक्त तक पहुँच जाता है| बढ़ने का इसका क्रम भी स्वंतोभद्र की 
तरह ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि लघु में उत्कृष्ट तप द्वादश भक्त है 
और इसमें पोडश भक्त । एक परिषाटी का कालमान १ वर्ष १ महीना और १० 
दिन है। चार परिषाटियाँ होती हैं | इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है ! 


महासवंतोभद्र प्रतिमा 
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सर्वोधय लक्षि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने बाली एक दिव्य शक्ति। बर्षा का बरसता 
हुआ व नदी का बहता हुआ पानी और पवन तपस्वी के शरीर से संस्पृष्ट होकर रोग- 
नाशक व विष संहारक हो जाते हैं। विष-मिश्चित पदार्थ यदि उनके पात्र या मेह में 
आता है तो बह भी निर्विष हो जाता है। उनकी वाणी की स्मृति भी महाबिष के 
शमन की हेतु बनती है। उनके नख, केश, दाँत आदि शरीरज वस्तुएं भी दिव्य 
औषधि का काम करती हैं | 

सहुख्रपाक तेल--नाना औषधियों से भावित सहस्तन बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने 
में सहस्र स्वर्ण-मुद्राओं का व्यय हुआ हो । 

सहल्नारकल्‍्प--आठवाँ स्वर्ग । देखें, देव । 

सागरोपस (सागर)--पल्योपम की दस कोटि-कोटि से एक सागरोपम ( सागर ) होता 
है । देखें, पल्योपम । न्‍ 

साधमिंक--समान धर्मी । 

सासानिक- सामानिक देव आयु आदि से इन्द्र के समान होते हैं। केबल इनमें इन्द्रत्व 
नहीं होता । इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य, माता-पिता व गुरु आदि की तरह 
पृज्य होते हैं । 

सासायिक चारित्र--सवंथा सावद्न्योगों की विरति | 

सावह्ष--पाप-सहित | 

सिद--कर्मों का निम्ल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त होने वाली आत्मा । 

घिद्धि---सर्व कर्मों को क्षय से प्राप्त होने बाली अवस्था ! 

धुषम-दुःधभ--अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा, जिसमें सुख के साथ कुछ दुःख भी 
होता है । 

शुषम--अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा, जिसमें पहले आरे से सुख में कुछ न्‍्यूनता आरम्भ 
होती है | 

सुबम-सुबम्त---अवसर्पिणी काल का पहला आरा, जिसमें सबे प्रकार के सुख ही सुख 
होते हैं । 

सूक्ष्म क्रियाउप्रशिषा लि--शुक्ल ध्यान का तृतीय चरण, जिसमें सूक्ष्म शरीर योग का आश्रय 
देकर दूसरे बाकी के योगों का निरोध होता है| देखें, शुक्‍त्न ध्यान | 

धुश्च- - आगम-शास्त्र | 

सूभागस--मूल आगम-शास्त्र | 


सौधस--पहला स्वर्ग । देखें, देव । 
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स्नातकं--बो धिसत्त्व । 

स्वविर--साधना से स्खलित होते हुए साधुओं को पुनः उसमें स्थिर करने वाले । स्थबिर 
तीन प्रकार के होते हैं: १-प्रतरज्या स्थविर, २-जाति स्थविर और ३-अआुत 
स्थबिर ! 
१-प्रतज्या स्थविर--जिन्हें प्रत्रजित हुए बीस बर्ष हो गये हों । 
२-जाति स्थविर--जिनका वय साठ वर्ष का हो गया हो । 
३-शभ्रुत स्थविर--जिन्होंने स्थानांग, समवायांग आदि का विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त कर 
लिया हो । 

स्थविर कल्पिक--गच्छ में रहते हुए साधना करना । तप और प्रवचन की प्रभावना करना । 
शिष्पों में ज्ञान] दर्शन और चारित्र आदि गुणों की वृद्धि करना । वृद्धावस्था में 
जंघधाबल क्षीण हो जाने पर आहार और उपधि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही 
स्थान में रहना । 

स्थावर--हित की प्रवृत्ति ओर अहित की निवृत्ति के लिए गमन करने में असमर्थ प्राणी । 

स्थितिपतित--पुत्र-जन्म के अवसर पर कुल क्रम के अनुसार मनाया जाने वाला दस दिन 
का महोत्सव । 

स्वादिम--सुपरी, इलायची आदि मुखवास पदाथ । 


हल्ला--गोबालिका लता के तृण की समानाकृंति का कीट विशेष । 
ऊ 
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एकावली तप 
की परिभाषा से सम्बस्धित 


रुकाअल्नी लप 
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बोद्ध पारिभाषिक शब्द-कोश 


अकुशल घम--सदेब बुरा फल उत्पन्न करने वाले धर्म, पाप कर्म । 

अमिशाला--परनी गर्म करने का घर । 

अधिकरण सम्ब--उत्पन्न कलह की शान्ति के लिए बतलाये गए आचार का लंघन भी 
दोष है । 

अधिष्डान पाइमिता--जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं से प्रचण्ड हवा के कोंके लगने पर भी 
न कांपता है, न हिलता है और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार अपने 
अधिष्ठान (दृदू निश्चय) में सबतोभ।वेन सुस्थिर रहना । 

अध्यतिक--तिरस्थायी ! 

अतवसब--विपाक-रहित । 

क्षताणास्‍ो--फिर जन्म न लेने वाला । काम-राग (इन्द्रिय-लिप्सा) और प्रतिघ (दूसरे के 
प्रति अनिष्ट करने की भावना ) को स्वथा समाप्त कर योगावचर भिक्षु अनागामी हो 
जाता है। यहाँ से मर कर बअहलोक में पंदा होता है ओर बहों से अहंत्‌ हो जाता है । 

अनाश्वा सिक--मन को सन्तोष न देने वाला । 

अनियत--मिक्षु किसी श्रद्धालु उपासिका के साथ एकान्त में पाराजिक, संघादिसेस और 
प/चचित्तिय--तीन दोषों में से किसी एक दोष के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखता है| 
संघ के समक्ष सारा घटना-बृत्त प्रकट होने पर दोषी भिक्षु का, श्रद्धालु उपासिका के 
कथन पर, दोष का निर्णय किया जाता है ओर उसे प्रायश्चित करवाया जाता है! 
वह अपराध तीनों में नियत न होने पर अनियत्त कहा जाता है । 

अनुप्रशस्ति---सम्बोधन । 

अनुशासनोय प्रातिहाय--भिक्ष ऐसा अनुशासन करता है--ऐसा विचारों, ऐसा मत 
विचारों ; मन में ऐसा करो, ऐसा मत करो ; इसे छोड़ दो, इसे स्वीकार कर लो ! 

अनुश्रब--अति | 

अनुधभावण--जशप्ति करने के अनन्तर संघ से कहना--जिसे स्वीकार हो, वह मोन रहे ; जिसे 
स्वीकार न हो, वह अपनी भावना व्यक्त करे । 

अपाधिक---दुगं ति में जाने बाला । 

अमिजाति--जन्म । 

अभिन्ा--दिव्य शक्ति । अभिशा मूलतः दो प्रकार की है--(१) लोकिक और (२) लोकोत्तर | 
लोकिक अभिज्ञाएँ पाँच और लोकोत्तर अभिशा एक है: 
(१) ऋद्धिविध--अधिष्ठान ऋद्धि | एक होकर बहुत होना, बहुत होकर एक होना ), 

विकुबंण कऋद्धि ( साधारण रूप को छोड़ कर कुमार का रूप या नाग का रूप 
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दिखलाना, नाना प्रकार के सेना-ब्यूहों को दिखलाना आदि ), मनोमय ऋद्धि 
( मनोमय शरीर बनाना ), शान-विस्फार ऋद्धि, समाधि-विस्फार ऋद्धि ( शान 
और समाधि की उत्पत्ति से पहले, पीछे था उसी क्षण ज्ञान के या समाधि के 
अनुभाव से उत्पस्न हुई विशेष शक्ति ), आये ऋद्धि ( प्रतिकूल आदि में अप्रतिकूल 
संशी होकर क्हार करना ), कर्म विपांकज ऋद्धि ( पक्षी आदि का आकाश में 
जाना आदि ), पृण्यवान्‌ की ऋद्धि ( चक्रवतीं आदि का आकाश से जाना ), 
विद्यामय ऋद्धि ( विद्याधर आदि का आकाश से जाना ), सिद्ध होने के अर्थ में 
ऋद्धि (उस उस काम में सम्यक्‌-प्रयोग से उस-उस काम का सिद्ध होना )-थे दस 
ऋद्वियाँ हैं, इनको प्राप्त करके मिक्षु एक होकर बहुत होता है, बहुत होकर एक 
होता है, प्रकट होता है, अन्तर्धान होता है। तिरः कुंडय--अन्तर्धान हो दीवार 
के आर-पार जाता है, तिरथ्राकार--अन्तर्धान हो प्राकार के पार जाता है, 
तिरः पर्वत--पांशु या पत्थर के पंत के पार जाता है, आकाश में होने के समान 
बिना ठकराये जाता है, जल की भाँति प्रथ्वी में गोता लगाता है, प्रथ्वी की 
भाँति जल पर चलता है, पाँखों वाले पक्षी की तरह आकाश में पालथी मारे 
जाता है, महातेजस्थी सूथे ओर चन्द्र को भी हाथ से छूता है ओर मलता है, 
ब्रह्लोकों को भौ अपने शरीर के बल से वश में करता है, दूर को पास करता है, 
पास को दूर करता है, थोड़े को बहुत करता है, बहुत को थोड़ा करता है, मधुर 
को अमघुर करता है, अमधुर को मधुर आदि भी, जो-जो चाहता है, ऋद्धिमान्‌ 
को सब सिद्ध होता है। यहाँ स्थिति आलोक को बढ़ा कर उस ब्रह्मा के रूप को 
देखता है ओर यहीं स्थिति उनके शब्द को सुनता है तथा चित्त को भली प्रकार 
जानता है! शरीर के तौर पर चित्त को परिणत करता है और चित्त के तौर पर 
शरीर को परिणत करता है | 


(२) दिव्य-भोत्र-धातु--विशुद्ध अमानुष दिव्य भ्रोत्र धांतु अर्थात्‌ देवताओं के समान 


क्णन्द्रिय से दूर व समीष के देषों ओर मनुष्यों के शब्दों को सुन सकता है। इस 
अभिशा को प्राप्त करने वाला भिक्ल यदि ब्रक्मलोक तक भी शंख, भेरी, नगाड़ों 
आदि के शब्द में एक शोर होता है, तो भी अलग करके व्यवस्थापन की इच्छा 
होने पर यह शंख का शब्द है” 'भेरी का शब्द है', ऐसा व्यबस्थापन कर 
सकता है | 


(३) चेतोपयं-शान--दूँसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा जानता है। सराग 


चित्त होने पर सराग-चित्त है, ऐसा जानता हैं। बीतराग चित्त, सद्दे ष-चित्त, 
बीतदे प-चित्त, सभोह-चित्त, बीतमोइ-चिसत, विक्षिप्-च्त्ति, संक्षिप-चित्त 
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महदगत-चित्त, अमहृद्गत-चित्त, स-उत्तर“चित्त, अनुत्तर-रित्त, समाहित (एक्ांग्र) 
चित्त, असमाहित-चित्त, विशुक्त-चित्त ओर असुक्त-चित्त होने पर घेसा जानता है! 

(४) पूवे निवासानुस्मृति-शान--अनेक प्रकार के पृष॑-जन्मों का अनुस्मरण करता है। 
एक जन्म को भी, दो जन्म को भी यावत्‌ सौ, हजार, सौ हजार'*' ''“**'अनेक 
संबतं-कल्पों को भी अनेक विबत-कल्पों को भी, अनेक संबतं-विवते-कढ्पों को भी 
स्मरण करता है ! तब में अम्लुक स्थान अर्थात्‌ भव, योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, 
सत्त्यों के रहने के स्थान या सत्त्व-समृह में था । इस नाम का, इस गोत्र का, इस 
आयु का, इस आहार का, अझुक प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करने बाला व 
इतनी आयु वाला था| वहाँ से च्युत होकर अम्रुक स्थान में उत्पन्न हुआ। यहाँ 
नाम आदि'''”'था | वहाँ से च्युत हो अब यहाँ अमुक क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न हुआ हूँ । तेथिंक ( दूसरे मठावलम्बी ) चालीस कल्पों तक, प्रकृति-भावक 
(अग्र-भावक और महाभ्राबक को छोड़ कर), सो या हजार कल्पों तक, भहाभावबक 
(अस्सी) लाख कल्पों तक, अग्र भ्रावक (दो) एक असंरूष लाख कल्पों को, प्रस्येक- 
बुद्ध दो असंख्य लाख कल्पों को ओर बुद्ध बिना परिच्छेद ही पृष-जन्मों का 
अनुस्मरण करते हैं । 


(५) च्यूतोत्पादन-शान--विशुद्ध अमानुष दिव्य चक्षु से मरते, उत्पन्न होते, होन 
अवस्था में आये, अच्छी अवस्था में आये, अच्छे वर्ण वाले, बुरे बर्ण वाले, अच्छी 
गति को प्राप्त, बुरी गति को प्राप्त, अपने-अपने कर्मों के अनुसार अवस्था को प्राप्त, 
प्राणियों को जान लेता है। वे प्राणी शरीर से दुराचरण, वचन से दुराचरण और 
मन से दुराचरण करते हुए, साधु पृरुषों की निन्‍दा करते थे, मिथ्याद्ृष्टि रखते 
थे, मिथ्यादृष्टि वाले काम करते थे । (अब) बह मरने के बाद नरक और दुर्गति 
को प्राप्त हुए हैं ओर वह (दूसरे) प्राणी शरीर, वचन ओर मन से सदाचार करते, 
साधुजनों की प्रशंसा करते, सम्यक्‌-दृष्टि वाले, सम्यगु-दृष्टि के अनुकूल आचरण 
करते थे, अब अच्छी गति और स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं--इस तरह शुद्ध अलौकिक 
दिव्य च॒क्छु से'**'*'जान लेता है । 

(६) आभव-क्षय--आशभ्रव-क्षय से आश्रब-रहित चित्त-विस्ृक्ति, प्रश्ञा-विम्नुक्ति को इसी 
जन्म में स्ववं जान कर साक्षाल्कार कर प्राप्त कर बिहरता है । 

अहेत--सिक्ष हूपराग, अरूपराग, मान, औद्धत्य और अविद्या के बन्धन को काट गिराता 
है और अहंत्‌ हो जाता है। उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं और सभी ब्राभ्रव क्षीण 
हो जाते हैं। शरीर-पात के अनन्तर उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता 
है, जीबनसोत सदा के लिए चूछ जाता है ओर दुःख का अन्त हो जाता है। वह 
जीवन-पुक्त व परम-पद कौ अवस्था होती है। 
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अवि्ीबीणे--न किया हुआ । 

अविशक-विचार-सला जि---जो वितक माज्न में ही दोष को देख, विचार में (दोष को) न 
देख केवल वितक का प्रहाण मान्न चाहता हुआ प्रथम ध्यान को लॉघता है, बह अवि- 
तर्क-विचार मात्र समाधि को पाता है। चार ध्यानों में द्वितीय, तृतीय व चहुर्थ 
ध्यामों की एकाग्रता अवितर्क-विचार-समाधि है । 

अवीचधि तरफ--आठ महान्‌ नरकों में से सबसे नीचे का नरक; जहाँ सो योजन के घेरे में 
प्रचण्ड आग धधकती रहती है । 

भव्याकृत-- अनिवे चनीय । 

प्रष्टाज़िक माग-- (१) सम्यक्‌ दृष्टि (२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ 
कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ आजीब, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्मृति और (८) 
सम्यक समाधि । 

भाकाशान्यायतन--चार अरूप ब्रह्मलोक में से पहला । 

आार्किचन्पयायतव--चार अरूप अह्ायलोक में से पहला । 

आचायक--धर्म । 

आजानीय--उत्तम जाति का । 

आदेशता प्रातिहाय--व्याख्या-चमत्कार | इसके अनुसार दूसरे के मानसिक संकल्पों को 
अपने चित्त से जान कर प्रकट किया जा सकता है। 

आनन्तय कस--(१) मातृ-हत्या, (२) पितृ-हत्या, (३) अहत्‌-हत्या, (४) बुद्ध के सरीर से लहू 
बहा देना और (५) संघ में विग्रह उत्पन्न करना ; ये पाँच पाप आनन्तय कर्म कहलाते 
हैं। इनके अनुष्ठान से मनुष्य छस जन्म में कदापि क्षोणाश्रव होकर मुक्त नहीं हो 
सकता । 


आनुपुर्वी कथा--क्रमानुसार कही जाने वाली कथा । इसके अनुसार दान, शील व स्वर्ग 
की कथा कही जाती है। भोगों के दुष्परिणाम बतलाये जाते हैं तथा क्लेश-त्याग 
ओर निष्कामता का माहात्म्य प्रकाशित किया जाता है । 

आपत्ति--दोष-दण्ड | 

आयसत्य--( १) दुःख, (२) हुंःख-समुदाय,--हुःख का कारण, (३) दुःख-निरोध--दुःख का 
नाश (४) दुः्ख-निरोध गामिनी प्रतिपदा--ठुःख-नाश का उपाय | 

भसाखब--चित्त-मल | ये चार हैं--काम, भव, दृष्टि और अविद्या । 

मास्ससम्त--आश्वासन प्रद | 

इककील---शदु के आक्रमण को रोकने के लिए नगरद्वार के समीप दृढ़ व विशाल प्रस्तर 
या लौहनस्तम्म । 
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ईह्काना--बमीं संबत्‌ । 

उत्तर कुर-चार द्वीपों में एक द्वीप | 

उत्तर-मजुष्य-धर्म--दिव्य शक्ति | 

उदास--आनन्दोल्लास से सनन्‍्तों के मूह से निकली हुई वाक्यावलि । 

उन्मीस विद्याएं--(१) भ्रति, (२) स्मृति, (३) साँख्य, (४) योग, (५) न्याय, (६) बेशेषिक 
(७) गणित, (८) संगीत, (६) वद्यक, (१०) चारों वेद, (११) सभी पुराण, (१२) 
इतिहास, (१३) ज्योतिष, (१४) मंत्र-विद्या, (१५) तकं, (१६) तंत्र, (१७) युद्ध-विद्या, 
(१८) छुन्द और (१९) सामुद्विक । 

उपपारसिता--साधन में दृढ़ संकल्प होकर बाह्य वस्तुओं का परित्याग करना । उपपारमिता 
दस होती हैं । 

उपशम संबतलिक---शा न्ति-प्रापक । 

उपसम्पदा--श्रामणेर द्वारा धर्म को अच्छी तरह समझ लिये जाने पर उपसम्पदा-संस्कार किया 
जाता है। संघ के एकन्नित होने पर उपसम्पदा-प्रार्थी आमणेर बहाँ उपस्थित होता है। 
संघ के बीच उसकी परीक्षा होती है। उत्ती् होने पर उसे संघ में सम्मिलित कर लिया 
जाता है। तबसे वह भिक्षु कहलाता है ओर उसे प्रातिमोक्ष के अन्चर्गत दो सौ 
सत्ताईस नियमों का पालन करना होता है। बीस वर्ष की आयु के बाद ही कोई उप- 
सम्पदा हो सकती है । 

उपस्यास-शारा--सभा-यह । 

उपध्याक--सहचर सेवक । 

उपेक्षा--संसार के प्रति अनासक्त-भाव | 

उपेक्षा पारसिता--जिस प्रकार प्रथ्वी प्रसन्‍नता और अप्रसन्नता से विरहित होकर अपने पर 
फेंके जाने वाले शुचि-अशुचि पदार्थों की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार सदेव सुख-दुःख 
के प्रति तुल्यता की भावना रखते हुए उपेक्षा की चरम सीमा के अन्त तक पहुँचना । 

उपोसण--उपासक किसी विशेष दिन स्वच्छ कपड़े पहिन किसी बौद्ध विहार में जाता है। 
घुटने टेक कर भि्ठु से प्राथंना करता है--भन्ते ! मैं तीन शरण के साथ आठ उपो- 
सथ शील की याचना करता हूँ। अनुग्रह कर आप झुके प्रदान करें । बह उपासक 
क्रमशः तीन बार अपनी प्रार्थना को दुहराता है। भिक्ठु एक-एक शी कहता हुआ 
रुकता जाता है और उपासक उसे वुहराता जाता है। उपासक स्रमग्न दिन को बिहार 
में रह कर, शीलों का पालन करठा हुआ, पवित्र विचारों के चिन्तन में ही व्यतोत 
करता है। कितने ही उपासक जीवन-पर्यन्तर आठ शीलों का पालन करते हैं। वे आठ 
शील इस प्रकार हैं: 


श्श्र शाप और िपिकक : एक अतुशीसन [सण्ज : है 


(१) ग्राणातिषात से बिरत होकर रहूँगा, 
(२) अदत्तादान से विरत होकर रहूँगा, 
(३) काम-भावना से विरत होकर रहूँगा, 
(») मृषाबाद से विरत होकर रहूँगा, 
(५) मादक द्रब्यों के सेबन से विश्त होकर रहूँगा, 
(६) विकाल भोजन से विरत होकर रहूँगा, 
(७) नृत्य, गीत, वाद्य, अश्लोल हाव-भाव तथा माला, गंध्र, उबटन के प्रयोग से, 
शरीर बिभूषा से बिरत होकर रहूँगा और 
(८) उद्यासन और सजी-धजी शब्या से बिरत होकर रहूँगा । 
उपोतप्तवागारइ---ठपोसथ करने की शाला । 
ऋड्धिपाद (जार)--सिद्धयों के प्राप्त करने के चार उपाय--कन्द ( धन्द से प्राप्त समाधि ), 
विरिय ( बीयय॑ से प्राप्त समाधि )) चित ( चित्त से प्राप्त समाधि ), वीमंसा ( विमर्ष से 
प्राप्त समाधि ) | 


ऋड्धि प्राशिहाथ--योग-बल से नाना चमत्कारिक प्रयोग करना | इसके अनुसार मिश्षु एक 
होता हुआ भी अनेक रूप बना सकता है। और अनेक होकर एक रूप भी बन सकता 
है। चाहे जहाँ आविभत हो सकता है और तिरोहित भी हो सकता है। बिना 
टकराए दीवाल, प्राकार और पर्वत के आर-पार भी जा सकता है, जेसे कि कोई 
ब्राकाश में जा रहा हो। थल में जल की तरह गोते लगा सकता है। जल-तल पर 
धल की तरह चल सकता है। आकाश में भी पक्षों की तरह पलथी मारे ही उड़ ! 
सकता है। तेजस्वी सूर्य ब चन्द्र को हाथ से छू सकता है तथा उन्हें मल सकता है 
और ब्रह्चलोक तक सशरीर पहुँच मकता है । 

कौपषा तिक--देवता और नरक के जीव | 

कथाजस्तु--विवाद | 

करणा--संसार के सभी जीबों के प्रति करुणा-भाव | 

कल्प--असंख्य वर्षो का एक काल-मान । ये चार प्रकार के हैं--(१) संबत कल्प, (२) संबर्त 
स्थायी कल्प, (३) विवत कल्प और (४) विबत स्थायी कल्प । संवर्त कल्प में प्रलय 
और बिबत कल्प में सृष्टि का कम उत्तरोत्तर चलता है। देवों के आयुष्य आदि कल्प 
के द्वारा मापे जाते हैं। एक योजन लम्बा, चौड़ा और गहरा गड्ढा सरसों के दानों 
से भरने के पश्चात्‌ प्रति सौ वर्ष में एक दाना निकालने पर जब सारा गड़ढा खाली 


होता है, तब जितना काल व्यतीत होता है, उससे भी कप का काल-मान बड़ा है । 
कल्षिक कुदिया--भण्डार | 
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काय स्तृति--भिक्ष अरण्य, वृक्षमुल यां शूत्यागार में बेठता है। आसम मार काया को 
सीधा रखता है। स्मृतिपृर्षक श्वास लेता है ओर स्मृतिपृ्वंक हो श्वास छोड़ता है। 
।.. दीघे श्वास लेते समय और छोड़ते संभय उसे पूर्ण अनुभूति होती है। हस्व श्वास लेते 
समय और छोड़ते समय भी उसे पूर्ण अनुभूति रहती है। सारी काया की स्थिति को 
अनुभव करते हुए श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास करता है। कायिक 
संस्कारों (क्रियाओं) को रोक कर श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करता है। 
इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयम युक्त हो विहार करते समय उसके लोभपू्ण 
स्वर नष्ट हो जाते हैं। चित्त अभ्यन्तर में ही स्थित होता है, एकाग्र होता है और 


समाहित होता है । 
कार्वापण--.उस समय का सिक्का । 


कुतुहुलशाला--वह स्थान, जहाँ विभिन्‍न मतावलम्बी एकत्र होकर धमं-चर्चा करते हैं और 
जिसे सभी उपस्थित मनुध्य कोतूहल पृवक सुनते हैं । 

कुशल धरम--दस शोमन नेतिक संस्कार, जो भले कार्यों के अनुष्ठान के प्रत्येक क्षण में 
विद्यमान रहते हैं। पृण्य कर्म । 

क्लेश--चित्त-मल । 

क्रियावादी--जो क्रिया का ही उपदेश करता है । 

क्षाग्ति पारमिता--जिस प्रकार प्रथ्वी अपने पर फैंकी जाने वाली शुद्ध, अशुद्ध, सभी वस्तुओं 
को सहती है, क्रोध नहीं करती ; प्रसन्‍नमना ही रहती है ; उसी प्रकार मान-अपमान 
सहते हुए क्षान्ति की सीमा के अन्त तक पहुँचना | 

क्षीणाभब--जिनमें वासनाएँ क्षीण हों । यह अहत्‌ की ही अबस्था है । 

गमिक---प्रस्थान करने वाले मिक्ष । 

धदिकार--महाब्रह्म | 

चक्रल---चक्रवती के सात रत्नों में पहला रत्न, जो सहस्न अरों का, नाभि नेमि से युक्त, 
सर्ककार परिपृर्ण और दिव्य होता है । जिस दिशा में वह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की 
सेना उसकी अनुगामिनी हो जाती है! जहाँ वह रुकता है, वहीं सेना का पड़ाव होता 
है। चक्र प्रभाव से बिना युद्ध किये ही राजा अनुयायी बनते जाते हैं ओर चक्रवर्ती 
उन्हें पंचशील का उपदेश देता है। 

चतुमघुर स्तान--चार मधुर चीज हैं--घी, मक्खन, मधु ओर चीनी--इनमें स्नान ! 

चक्रवतीं--/- (१) चक्र रत्न, (२) हस्ति रत्न, (३) अश्व रत्न, (४) मषि रत्न, (५) स्त्री 
रत्न, (६) ग्रहपति रत्न, (७) परिणायक" रत्न; इन सात रत्नों और (१) परम 


१-मज्किमनिकाय २-५-१ तथा ३-३-६ और सुत्तनिपात, महावस्ग, सेलसुत्त के अनुसार 
चक्रवर्ती का सातवाँ रत्न परिणायकरत्न है और दीघनिकाय, महापदान तथा चक्कवति 
सीहनाद सुत्ते के अंभुसार तातंवाँ रत्न पुत्र हैं। 
जे 


श्र 


ध्श्८ धाभन और भिषिटक : एक अनुशीलत (शष्ह : है 


सौन्दर्य, (२) दीर्घायुता, (३) नीरातकता, (४) ब्राह्मण, शहपतियों की प्रिक्ता इस 
चार ऋद्धियों से युक्त महानुभाव ! 

बक्रवाल--समस्त ब्रह्माण्ड में अस्ख्य चक्रवाल होते हैं। एक चक्रवाल एक जगत्‌ के रूप 
में होता है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई १२,०३,४५० योजन तथा परिमण्डल (घेरा) 
३६,१०,३५० योजन होता है! प्रत्येक चक्रवाल की मोटाई २,४०,९०० योजन होती 
है तथा चारों ओर से ४,६०,००० योजन मोटाई बाले पानी के घेरे से आधारित है| 
पानी के चारों ओर ६,६०,००० योजन मोटाई वाले वायु का घेरा है| प्रत्येक चक्रवाल 
के मध्य में सिनेरू मामक पव॑त है, जिसकी ऊँचाई १,६८०,००० यौजन है। इसका 
आधा भाग ससुद्र के अन्दर होता है और आधा ऊपर | सिनेरू के चारों ओर ७ पवेत 
मालाएँ हैं--(१) युगन्धर, (२) ईसघर, (३) करविका, (४) सुदस्सन, (५) नेमिधर, (६) 
विनतक और अस्सकण्ण । इन पवतों पर महाराज देव और उनके अनुचर यक्षों का निवास 
है। चक्रवाल के अन्दर हिमबान परत है, जो १०० योजन ऊँचा है तथा ८४,००० शिखरों 
वाला है। चक्रवाल-शिला चक्रबाल को बेरे हुए है। प्रत्येक चक्रवाल में एक चन्द्र 
और एक सूर्य होता है। जिनका विस्तार क्रमशः ४६ तथा ५० योजन है | प्रत्येक 
चक्रवाल में त्रयस्त्रिश भवन, असुर भवन तथा अबीचिमहानिरय् हैं। जम्बूढ्वीप, 
अपरगोयान, पूर््र बिदेह तथा उत्तर कुद--चार महाद्वीप हैं तथा प्रत्येक महाद्वीप ५०० 
छोटे द्वीपों के द्वारा घेरा हुआ है। चक्रवालो के बीच लोकान्तरिक निरय हैं। सूथ 
का प्रकाश केवल एक चक्रताल को प्रकाशित करता है; बुद्ध के तेज से समस्त 
चक्रवाल प्रकाशित हो सकते हैं | 

शातु्टी पिक--चार द्वीपों बाली सारी प्रथ्वी पर एक ही समय बरमने वाला मेघ | 

चातुमहाराजिक वेबता--(१) धृतराष्ट्र, (२) विरूढ़, (३) विर्पाक्ष और (४) वेश्रवण 
चातुर्महाराजिक देव कहलाते हैं। मनुष्यों के पचास ब्ष के तुल्य चाहमेहाराजिक 
देवों का एक अहोरात्र होता है। उस अहोरात्र से तीस अहोराच्र का एक मास, 
बारह मास का एक वर्ष और पाँच सौ वर्ष का उनका आयुष्य होता है। ये देवेन्द्र 
शक्र के अधीन होते हैं ! 

जातुर्याम--महावीर का चार प्रकार का सिद्धान्त | इसके अनुसार :- 
(१) निम्न न्थ जल के व्यवहार का वारण करता है। 
(२) निग्न॒न्थ सभी पापों का वारण करता है। 
(३) निय्रन्थ सभी पापों के वारण से धुतपाप हो जाता है । 
(४) निग्र स्थ सभी पापों के बारण में लगा रहता है। 

--दीघनिकाय, सामम्जफ़ल बुत्त, १-२ 
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दीघनिकाय, उद्म्थरिक सीहनाद सुत्त के अनुसार चातुर्याम इस प्रकार है : 

(१) जीव-हिंसा न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना । 

(२) चोरी न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना । 

(३) मूठ न बोलना, न बुलबाना और न उसमें सहमत होना । 

(४) पाँच प्रकार के काम-पोगों में प्रबृत्त न होना, न प्रवृत करना और न उसमें 

सहमत होना । 

श्वार द्वीप--सुमेर पव॑त के चारों ओर के चार द्वीप । पृ में पूर्व विदेह, पश्चिम में अपर 
गोयान, उत्तर में उत्तर कुंद और दक्षिण में जम्बृद्वीप | 

चारिका--धर्मोपदेश के लिए गमन करना । चारिका दो प्रकार की होती है--(१) त्वरित 
चारिका और (२) अत्वरित चारिका | दूर बोधनीय मनुष्य को लक्ष्य कर उसके बोध 
के लिए सहसा गमन त्वरित चारिक्रा' है ओर ग्राम, निगम के क्रम से प्रतिदिन योजन, 
अर्ध योजन मार्ग का अवगाहन करते हुए, पिण्डचार करते हुए लोकानुग्रह से गमन करना 
अत्वरित चारिका' है। 

चीवबर--मिक्षु का काषाय-बस्त्र जो कई टुकड़ों को एक साथ जोड़ कर तैयार किया जाता 
है। विनय के अनुसार भिक्षु के लिए तीन चौवर धारण करने का विधान है : 

(१) अन्तरवासक--कटि से नीचे पहिनने का बस्त्र, जो लुंगी की तरह लपेटा 
जाता है। 

(२) उत्तरासंग--पाँच हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा वस्त्र, जो शरीर के ऊपरी 
भाग में चददर की तरह लपेदा जाता है। 

(३) संघाटी--इसकी लम्बाई-चोड़ाई उत्तरासंग की तरह होती है, किन्तु यह ढुहरी 
सिली रहती है। यह कन्धे पर तह लगा कर रखी जाती है । ठण्ड लगने पर या 
अन्य किसी विशेष प्रसंग पर इसका उपयोग किया जाता है | 

लेस्थ-पर्भ--देव-स्थान का मुख्य भाग । 

छा्व--राग | 

जंघा-विहार--2हलना । 

अशाधर--स्नानागार । 

अम्दूद्रीप-- दस हजार योजन बिस्तो्ण भू-भाग, जिसमें चार हजार योजन प्रदेश जल से 
भरा है ; अतः समुद्र कहलाता है। तीन हजार योजन में मनुष्य बसते हैं। शेष तोन 
हजार योजन में चौरासी हजार कूटों से शोभित चारों ओर बहती हुई पाँच सौ नदियों 
से विचित्र पाँच सो योजन समुन्नत हिमबान (हिमालय) है । 
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जाति-पंग्रह--अपने परिजनों को प्रतिबुद्ध करने का उपक्रम । 

झान-द्शन-- तत्त्व-साक्षात्कार | 

शपघ्ति--सूचना । किसी काय के पूर्व संघ को विधिवत्‌ सूचित करना-यदि संघ उचित 
समझे तो ऐसा करे । 

तावतिंस (भ्रयरस्भ्रिश) देववा--इनका अधिपति देवेन्द्र शक्र होता है। मनुष्यों के पचास 
वर्ष के बराबर एक अहोराज्न होता है। ऐसे तीस अहोरात्र का एक मास, बारह मास 
का एक वर्ष होता है । ऐसे वर्ष से हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है । 

तुषित्‌ देवता--तुषित्‌ देव-भवन में बोधिसत्य रहते हैं। यहाँ से च्युत होकर वे संसार में 
उत्पन्न होते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। मनुष्यों के 
चार सो वर्षो के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोराच् का एक मास 
और बारह मास का एक वर्ष | ऐसे चार हजार दिव्य बर्षों का उनका आयुष्य 
होता है । 

धुल्य--बड़ा अपराध । 

दाक्षिणि--परलोक में विश्वास कर के देने योग्य दान दक्षिणा कहां जाता है। जौ उस 
दक्षिणा को पाने योग्य है, वह दाक्षिणेय है । 


दशबल--( १) उचित को उच्चित ओर अनुचित को अनुचित के तौर पर ठीक से जानना, 
(२) भूत, बतंमान, भविष्यत के किये हुए कर्मों के विषाक को स्थान और कारण के 
साथ ठीक से जानना, (३) सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा को ठोक से जानना, (४) अनेक 
धाहु (ब्रह्माण्ड), नाना धातु वाले लोकों को ठीक से जानना, (५) नाना विचार वाले 
प्राणियों को ठीक से जानना, (६) दूसरे प्राणियों की इन्द्रियों की प्रबलता और 
हुबलता को ठीक से जानना, (७) ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति के संक्लेश (मल), 
व्यवधान (निर्मलकरण) और उत्थान को ठीक से जानना, (८) पृर्व-जन्मों की बातों 
को ठीक से जानना, (५) अलौकिक विशुद्द, दिव्य चज्लु से प्राणियों को उत्पन्न होते, 
मरते, स्वर्ग लोक में जाते हुए देखना, (१०) आश्रवों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की 
विमुक्ति ओर प्रश्ञा की विमुक्ति का साक्षात्कार | 

वदशसहल्न ब्रह्माण्ड--ते दस हजार चक्रवाल जो जातिक्षेत्र रूप बुद्धक्षेत्र हैं । 

दान पाश्मिता--पानी के घड़े को उलट दिये जाने पर जिस प्रकार वह बिल्कुल खाली है 
जाता है; उसी प्रकार धन, यश, पुत्र, पत्नी व शरीर आदि का भी कुछ चिन्तन ने 
करते हुए आने वाले याचक को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करना । 

विव्य चकु--एकाग्र, शुद्ध, निर्मल, निष्पाप, क्लेश-रहित, भूहु, मनोरम और निश्चल चित्त 
को पा कर प्राणियों के जन्म-मृत्यु के विषय में जानने के लिए अपने चित्त को लेगाना | 
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दीध भाजक--दीघनिकाय कण्ठस्थ करने बाले प्राचीन आचार्य । 

बुबकट का दोष--दुष्कृत का दोष । 

देशवा--अपराध स्वीकार । 

दोण---अनाज नापने के लिए प्राच्चीन काल में प्रयुक्त माप | यह नालि से बड़ा होता है | 
४ प्रस्थ-१ कुडब ओर ४ कुडब-१ द्रोण होता है।' एक प्रस्थ करीब पाव भर माना 
गया है' ; अतः एक द्रोण करोब ४ सेर के बराबर होना चाहिए । | 

घम--धर्म और दर्शन के बारे में पिन्‍न-मिन्‍्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्‍न- 
भिन्‍न परिस्थितियों में बुद्ध द्वारा दिये गये उपदेश । इन्हे सूत्न भी कहा जाता है। 

धस कथिक--धर्मोपदेशक । 

धर्मचक-प्रवर्तत--भगवान्‌ बुद्ध ने पंचबर्गीय भिक्षुओं को जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, बह 
धर्मचक्र-प्रवतन सूत्र कहा जाता है | 

धर्म चाक्षु--धमं शान । 

पम्ृता---विशेषता । 

घर्ंघातु--मन का विषय । 

धम पर्याय---उपदेश । 

घसे-विनय--मत । 


भधारणा--अनुश्नावण के अनन्तर संघ को मोन देख कर कहना-- संघ को स्वीकार है ; अतः 
मोन है, मैं ऐसा अवधारण करता हूँ ।” 
चुतबादी--त्यागमय रहन-सहन बाला । धुत होता है, धोये कलेश बाला व्यक्ति अथबा 
क्‍लेशों को धुनने बाला धर्म। जो धुतांग से अपने क्लेशों को धुन डालता है और 
दूधरों को छुतांग के लिए उपदेश करता है, वह धुत और धुतबादी कहलाता है। 
घुसांग १३ हैं: 
(१) पांशुकूलिकाज़--सड़क, श्मशान, कूड़ा-करकट के ढेरों ओर जहाँ कहीं मो धूल 
(पांशु) के ऊपर पड़े हुए चिथड़ों से बने च्लीवरों को पहिनने की प्रतिशा । 
(२) अ्रेच्चीबरिकाज--केवल तीन चीवर--संघाटी, उत्तरासंग और अम्तरबासक को 
धारण करने की प्रतिशा । 
(३) पिण्डपातिकाज--भिक्षा से हो जीविका करने की प्रतिज्ञा । 





१“आचारय हेमचन्द्र, अभिधान चिस्तामणि कोश, ३५५० | 
२-४ है, शराए॑आत4028. चिश्ाध्रालब, (०7९६९ शेथ्ानआइीओ जंणाशाक्ष।, 


द््त्र ० आश्रम औरे फिपिहक : एक अनुश्नीलन [सक: है 


(४) सापदान चारिकाड्--बीच में घर छोड़े बिना एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक 
भिक्षा करने की प्रतिशा । 

(५) एकासनिकाड्--एक ही बार भोजन करने की प्रतिज्ञा । 

(६) पात्रपिण्डिकाज़--दूसरे पात्र का इन्कार कर केबल एक हो पात्र में पड़ा “पिण्ड 
ग्रहण करने की प्रतिज्ञा । 

(७) जलुपच्छाभत्तिकाज्--एक बार भोजन समाप्त करने के वाद खलु नामक पक्षी की 
तरह पश्चात्‌-प्राप्त मोजन ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा । 

(८) आरण्यकाइ--अरण्य में वास करने की प्रतिज्ञा । 

(९५) बृक्षमुलिकाड़--बृक्ष के नीचे रहने की प्रतिज्ञा । 

(१०) अश्यवकाशिकाड--खले मैदान में रहने की प्रतिशञा | 

(११) श्मशानिकाज़--श्मशान में रहने की प्रतिज्ञा । 

(१२) यथासंस्थिकाइ--जो भी बिछाया गया हो, वह यथासंस्थित है। “यह तेरे 
लिए है” इस प्रकार पहले उद्दे श्य करके बिछाये गये शयनासन को ग्रहण करने 
की प्रतिशा | 

(१३) नेसाद्याकाड़--बिना लेटे, सोने और आराम करने की प्रतिज्ञा | 


ध्यान ( जार )--प्रथम ध्यान में वितर्क, जिचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता $ ये पाँच 
अंग हैं। ध्येय (वस्त) में चित्त का दृढ़ प्रवेश वितर्क कहलाता है। यह मन को ध्येय 
से बाहर नहीं जाने देने बाली मनोवृत्ति है। प्रीति का अर्थ है--मानसिक आनन्द | 
काम, व्यापाद, स्त्यानमृद्ध, औद्धत्य, विचिकित्सा ; इन पाँच नीवरणों को अपने में 
नष्ट हुए देख प्रमोद उत्पन्न हीता है ओर प्रमोद से प्रीति उत्पन्न होती है। सुख का 
तात्यय है--कायिक सोख्य ; प्रीति से शरोर शान्त हो जाता है और इससे सुख 
उत्पन्न होता है। एकाग्रता का अथ है--समाधि | इस प्रकार काम-रहितता, 
अक्कुशल धर्मों से बिरहितता, संवित्क, सविच्चार और विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से 
प्रथम ध्यान प्राप्त होता है । 

. द्वितीय ध्यान में बितकं ओर बिचार ; इन दो अंगों का अभाव होता है। इनके 
अमाब से आभ्यन्तरिक प्रसाद व चित्त को एकाग्रता प्राप्त होती है। द्वितीय ध्यान में 
श्रद्धा की प्रबलता तथा प्रीति, छुंख ओर एकाग्रता की प्रधानता बनी रहती है | 

तुतीय ध्यान में तीसरे अंग प्रीति का भी अभाव होता है। इसमें सुख तथा 
“बकाप्रहा कीआधपालता: रहती है। सुख की भावना साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न 
नहीं करती है। चित्त में विशेष क्षान्ति तथा समाधान का उदय होता है। 
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चतुर्थ प्यान में चतुर्थ अंग का भी अभाव होता है। एकाग्रता,के साथ उपेक्षा और 
स्मृति ; ये दो मनोवृत्तियाँ होती हैं। इसमें शारीरिक सुख-दुःख का सर्घधा त्याग तथा 
रागन्वेधष से विरहितता होती है। इस सर्वोत्तम ध्यान में सुख-दुःख के श्योग से भें 
सोमनस्य-दौम॑नस्य के अस्त हो जाने पर चित्त सबंधा निमल तथा विशुद्ध बन॑ जाता है | 

बालि--अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप, जो कि वतंमान के डेढ़ सेर के 
बराबर होता था | 

मिदाल---कारण । 

मिर्माणरति देवशा--ये देवता अपनी इच्छा से अपने मिम्न-शिम्न रूप बदलते रहते हैं । इसी 
में उन्हें आनन्द मिलता है। मनुष्यों के आठ सौ वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र 
होता है। तीस थहोरात्र का एक मास और बारह मात का एक वर्ष ऐसे आठ 
हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है । 

निस्सगिय पा चित्तिय--अपराध का प्रतिकार संघ, बहुत से भिक्षु या एक मिक्षु के समक्ष 
स्वीकार कर उसे छोड़ देने पर हो जाता है । 

तेगभ--नगर-सेठ को तरह का एक अवैतनिक राजकीय पद, जो सम्भवतः श्रेष्ठी से उच्च 
होता है । 

बे या जिक--टुःख से पार करने बाला | 

नेबसंहानासंशायतन---चार अरूप ब्रह्मलोक में से चौथा । 

मेष्कस्ये पारभिता--कारागार में चिरकाल तक रहने वाला व्यक्ति कारागार के प्रति 
स्नेह नहीं रखता और न वहाँ रहने के लिए ही उत्कण्ठित रहता है; उसी प्रकार सब 
योनियों (भवों) को कारागार समझना, उनसे ऊब कर उन्हें छोड़ने की इच्छा करना ! 

पंचशील--(१) प्राणातिपात से विरत रहूँगा, (२) अदत्तादान से विरत रहूँगा, (३) अन्रह्नचिय 
से बिरत रहूँगा, (४) भृषाबाद से विरत रहूँगा और (५) मादक द्रव्यों के सेबन से 
विरत रहूँगा । 

पटिनाव--विचित्र प्रश्नों का व्याख्यान । 

बरनिर्सित वशक्षती देशाा--इनके निवास-स्थान पर मार का आधिपषत्य है। मनुष्यों के 
सोलह सौ वर्ष के समान इनका एक अहीोराज़ होता है। तीस अहोरात्र का एक मास 
और बारह मास का एक ब्ष | ऐसे सोलह हजार दिव्य वर्षों का उनका आदुध्य 
होता है ! 

प्रमाण पारलिता--साधना में पृण रूपेण हृढ़ संकल्प होना । प्राणोत्तर्ग भले ही ही जावे 
किन्तु संकल्प से विच्वलित म होना | परमा्थ पारमिता दस होती हैं। 





१-चबुद्ध कालीन भारतीय भूगोल, पृ० न] 


श्ड : झाषार और जिफिक : एक अवुशीसन [कक 2 हे 


प्रस्यिक--यह स्थान, जहाँ मिक्ष एकन्रित होकर पठन-पाठन करते हैं। यह स्थान चारों 
ओर से घिरा हुआ होता है और बीच में एक आँगन होता है । 

धाँच महात्याव--घन, अंग, जीवन, सन्तान व भार्या का त्याग । 

पाँच महा विलोकर--मुधित्‌ लोक में रहते हुंए बोधिसत्त्व द्वारा अपने जन्म सम्बन्धी समय, 
'द्वीप, देश, कुल, माता तथा उसके आयु-परिणाम के बारे में सोचना । ह 

पांसुकूछिक--चीथड़ों से बने चीवरों को पहनने को प्रतिज्ञा वाला ! 

पाचिसिब--आत्मालोचन पृ्बक प्रायश्चित करना । 

बा्टिदेशनीय--दोषी मिक्ष॒ संघ से निवेदन करता है--मैंने निम्दनीय व अधुक्त कार्य किया 
है। में उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ ।” 


पारमिता--साधना के लिए हृढ़ संकल्प होकर बैठना, जिसमें अपने शरीर की सार-सम्भाल 
का सर्वथा परित्याग कर दिया जाता है। पारमिता दस होती हैं। 

बाश जिक--मारो अपराध किये जाने पर भिक्षु को सदा के लिए संघ से निकाल दिया 
जाना | $ 

पिलायात--भिक्ष अपना पात्र लेकर गहस्थ के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उस समय वह 
दृष्टि नीचे किये और शान्त भाव से रहता है। घर का कोई व्यक्ति मिक्षा ला कर 
पात्र में रख देता है और वह झुक कर भिक्ष को प्रणाम करता है। भिक्षु आशीर्वाद 
देकर आगे बढ़ जाता है। पात्र जब पूर्ण हो जाता है तो मिक्ष अपने स्थान पर लोट 
आता है। निमंत्रण दे कर परोसा गया भोजन भी पिण्डपात के अन्तर्गत है | 

पिधाषातिकह-- माधुकरी दत्ति वाला । 

पुदूयल--व्यक्ति | ु 

वृष लक्षण--गह-त्याग के पूर्व उद्यान-यात्रा को जाते हुए बोधिसस्व को प्रत्रज्याथथ प्रेरित 
करने के लिए सहम्पति ब्रह्मा द्वारा वृद्ध, रोगी, मृत और प्रत्नजत को उपस्थित करना | 

पुय्ण जन--साधारण जन, जो कि आय॑ अवस्था को प्राप्त न हुआ हो । मुक्ति-मार्ण की वे 
आठ आये अवस्थाएँ हैं--भोतापन्न मार्ग तथा फल, सकृदागामी मार्ग तथा फल, 
अनागामि मार्ग तथा फल, अहेंत्‌ माग तथा फल | 

प्रदत्ति-- विधान | 

प्रशा--शत्यता का पृर्ण शान | अविद्या का नाश । 

प्रह्ा पारणिता--जिस प्रकार 'मिक्ुु उत्तम, मध्यम तथा अधम कुलों में से किसी कुछ को 
बिना छोड़े, मिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार पण्डित-जनों से 
सबंदा प्रश्न पृक्षंते हुए प्रश्ा की सीमा के अन्त तक पहुँचना ।.ः 
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प्रशीर्य समुश्याद--सापेक्ष कारणताबाद | प्रतीत्य--किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर, 
सम्ुत्पाद--अन्य पस्तु की उत्पत्ति | किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी वल्हु की 
उत्पत्ति । (१) रूप, (२) वेदना, (३) संशा, (४) संस्कार और (७) विज्ञान--ये 
पाँच उपादान स्कन्ध हैं । 

प्रतिषदा--मार्ग, ज्ञान । 

प्रतिसंवित-प्रास--प्रतिसम्भिदा प्राप्त--प्रभेदगत शान प्रतिसम्भिदा है। ये चार हैं: 

(१) अर्थ-प्रतिसम्मिदा--हेतुफल अथबा जो कुछ प्रत्यय से उत्पन्न है, निर्बाण, कहे 
गये का अर्थ, विषाक और क्रिया--ये पाँच धर्म अर्थ”! कहलाते हैं । उस अर्थ का 
प्रत्यवेक्षण करने बाले का उस थर्थ में प्रमेदगत शान अथ-प्रतिसस्भिदा है । 

(२) धर्म-प्रतिसम्मिदा--जों कोई फल को उत्पन्न करने बाला हेतु, आय्यं-मार्गं, 
भाषित, कुशल, अकुशल--इन पाँचों को 'धम” कहा जाता है। उस धर्म का 
प्रत्ववेक्षण करने वाले का उस धर्म का प्रमेदगत शान धर्मप्रतिसम्भिदा है । 

(३) निरुक्ति-प्रतिसम्भिदा--उस अर्थ और उस धर्म में जो स्वभाव निरुक्ति है, 
अव्यमिचारी व्यवहार है, उसके अमिलाप में, उसके कहने में, बोलने में, उस कहे 
गये, बोले गये को सुन कर ही, यह स्वभाव निरुक्ति है, यह स्वभाव निरुक्ति नहीं 
है--ऐसे उस धमं-निरक्ति के नाम से कही जाने वाली स्वभाव निरुक्ति मागधी 
सब सत्त्वों की मृल भाषा में प्रमेदग्त शान निरुक्ति-प्रतिसम्मिदा है। निरुक्ति* 
प्रतिस म्भिदा प्राप्त स्पश, वेदना आदि ऐसे बचन को सुन कर ही वह स्वमाव निदक्ति 
है, जानता है। स्पश, वेदना--ऐसे आदि को, वह स्वभाव निरुक्ति नहीं है| 

(४) प्रतिमान-ग्रतिसम्भिदा--सब (विषयों) में ज्ञान को आलम्बन करके प्रत्यवेक्षण करने 
वाले के ज्ञान का आलम्बन ज्ञान है या यथोक्त उन ज्ञानों में गोचर और कृत्य 
आदि के अनुसार विस्तार से ज्ञान, प्रतिभान-प्रतिसम्मिदा है। 

प्रत्यन्त--सीमान्त । 

प्रष्रय--मिक्षुओं के लिए ग्राह्म बस्तुएँ । (१) चीवर, (२) पिण्डपात, (३) शयनासन और 
(४) ग्लाम प्रत्यय ; भिक्षुओं को इन्हों चार प्रत्ययों की आवश्यकता होती है । 

प्रत्येक बुद्ध-- जिसे सब तत्त्व स्वतः परिस्फुटित होते हैं। जिसे तत्त्व-शिक्षा पाने के लिए 
किसी गुरु की परतंत्रता आवश्यक नहीं होती । 

प्रातिभोक्ष--विनयपिटक के अन्तगंत भिक्‍ख पातिमोक्ख और भिक्‍्खुनी परातिमोक्‍्ख शीर्षक 
से दो स्वत॒न्त्र प्रकरण हैं। इनमें क्रमशः दो सौ सत्ताईंस और तोन सौ ग्यारह नियम हैं। 
मास की प्रत्येक कृष्ण चतुदंशी तथा पूर्णिमा को वहाँ रहने वाले सभी सिन्न-संघ के 
उपोसथागार में एकत्रित होते हैं और प्रातिमोक्ष के नियमों की आवृत्ति करते हैं । 

फ््डं 
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भातिहाय--चमत्कार । 

बल (पॉच)--अद्धा, बी, स्मृति, समाधि और प्रशा | 

हुड-कोकाहल--सवेश बुद्ध के उत्पन्न होने के सहख्र वर्ष पृ लोकपाल देवताओं द्वारा लोक 
में यह उद्घोष करते हुए घूमना--आज से सहस्न वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न 
होंगे ।” 

बुद्ध-बीज--भविष्य में बुद्ध होने वाला । 

बुृदश्ी--बुद्धातिशय । 

बृद्धान्तर--एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बुद्ध के होने तक का बीच का समय । 

बोधिवृक्ष--वोध-गया का प्रसिद्ध पीपल-बृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने परम सम्बोधि 
प्राप्त की थी । 

बोषिभष्ड--बोध-गया के बुद्ध-मन्दिर का अहाता । 

बोघिसत्व--अनेक जन्मों के परिश्रम से पृण्य और ज्ञान का इतना संचय करने बाला, 
जिसका बुद्ध होना निश्चय होता । 

बोध्यांग (साल)--स्मृति, धर्मबिचय, वीय, प्रीति, प्रक्षब्धि, ममाधि और उपेक्षा । 

भ्रह्मचम फरू--बुद्ध-ध्म । 

भ्रह्मवण्ड---जिस मिक्ठ को ब्ह्मदण्ड दिया जाता है, वह अन्य मिक्षुओं के साथ अपनी इच्छा- 

* नुसार बोल सकता है, पर अन्य भिक्ष न उसके साथ बोल सकते हैं, न उसे उपदेश 
कर सकते हैं और न उसका अनुशासन कर सकते हैं। 

बरह्चय-बास--प्रत॒ज्या । 

ब्रह्म बिहार--मेत्री, कर सुदिता और उपेक्षा भावना । 

ब्रहालोक--समी. लाकों में श्रेष्ठ । इसमें निवास करने वाले ब्रह्मा होते है। 

भशष्छेद---भोजन न मिलना । 

सवाभ्र--ध्यान-योग का साधक अपने ध्यान के बल पर स्थूल जगत्‌ से सूछ्म जगत में प्रवेश 
करता है। ऐसी गति से वह ऐसे एक बिन्दु पर पहुँचता है, जहाँ जगत्‌ की समाप्ति 
हो जाती है। यही बिन्दु भवाग्र कहलाता है ! 

सिन्तस्तृप--नीव-रहित । । 

सध्यम प्रतिपदा--दो अन्तों--काम्य वस्तुओं में अत्यधिक लीनता और अत्यधिक वैराग्य से 

' शरीर को कष्ट देना--के बीच का माग । 

समोमव सोक--देव लोक । 

भहा अप्रिश धारिका--देखें, अमिशा । 

महायोश्र--अराम के निकट सघन बस्ती वाला | 
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महाब्रह्ञा--ब्रझ्मलोक बासी देवों में एक अम्नछय कल्प के आयुष्य वाले देव । देखें, ब््मतोक । 

सहा मिनितक्रमण--बो धिसत्त का प्रत्॒ज्या के लिए घर से प्रस्थान करना । 

भार--अनेक अर्थों में प्रवुक्त। सामान्यतया मार का अथ मृत्यु है। मार का अर्थ क्लेश 
भी है, जिसके वश में होने से मनुष्य मृत्युमय संसार को प्राप्त होता है। वशब्॒ती 
लोक के देवपुत्र का नाम भो मार है; जो अपने आपको कामाबचर लोक का अधिपति 
मानता था । जी कोई भी काम-भोगों को छोड़ कर साधना करता, उसको बह अपना 
शत्रु समझता और साधना-पथ से उसे विचलित करने का प्रयत्न करता । 

मुदिता--सन्तोष । 

मैत्री--समी के प्रति मित्र-्भाव । 

मैत्री खेतों विभुक्ति--सारे प्राणी वेर-रहित, व्यापाद रहित, सुखपृ्वंक अपना परिहरण करें ।! 
इस प्रकार मैत्री चित्त की विभुक्ति होती है । 

मैत्री पारमिता --जिस प्रकार पानी पापी ओर प्ृण्यात्मा, दोनों को ही समान रूप से 
शीतलता पहुँचाता है और दोनों के ही मैल को धो डालता है, उसी प्रकार हितेषी 
और अहितेषी, दोनों के प्रति समान भाव से मैत्री-भावना का विस्तार करना | 

मैत्री सहनत चित्त--मैत्री से समन्‍नागत (युक्त) चित्त । 

यष्टि--लम्बाई का माप। २० यष्टि-£ वृषभ, ८० वृषभ १ गाबुत, ४ गाबुत१ योजन । 

याम बेबता--मनुष्यों के दो सौ वर्षों के बराबर एक अहीोरात्र है। ऐसे तीस अहोरात्र का 
एक मास और बारह मास का एक व | ऐसे दो हजार दिव्य वर्षों का उनका 
आयुष्य होता है । 

घोजन--दो मील | 

लोकधातु---ब्रह्म प्ड । 

वशबवर्ती--परनिर्मित वशवर्ती देव-भवन के देव-पुत्र | 

वर्षिक शादिका---वर्षा में वस्त्र समय पर न सूखने के कारण वर्धा तक के लिए लुंगी के तौर 
पर लिया जाने बाला बस्त्र । 

विशानन्थायन---चार अरूप ब्रह्मलोक में से दूसरा । 

विदर्शना था विपश्यता->प्रशा या सत्य का शान जो कि संस्कृत वस्तुओं की अनित्यता। 
दुःखता या अनात्मता के बोध से होता है । ह 

विद्या [सीन)---पुल्वेनुव[सानिस्सति आण ( पूर्व जन्मीं को जानने का शान ), चुतपपात भाण 
( मृत्यु तथा जन्म को जानने का ज्ञान )) आसवक्खय भाण ( चित्त मलों के क्षय का 
शान )--ये तीन त्रिविथा कहलाती हैं। हे ० 
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विशय--वह शास्त्र, जिसमें भिक्ष-मिक्षुणियों के निवम का विशद रूप से लंकलन किया 


गया है। 
विधुक्ति---मुक्ति । 
विश्वकर्भा--तावं तिश निवासी वह देब, जो देवों में निर्माण-कार्य करने वाला होता है और 
समय-समय घर शक्र के आदेशानुसार वह बुद्ध की सेवा में निर्माण-कार्याथ उपस्थित 
होता है । 
विहार--मिक्षुओं का विश्वाम-स्थान । 
बोय पारभिता---जिस प्रकार मृगराज सिंह बेठते, खड़े होते, चलते सदेब निरालस, उद्योगी 
तथा हृदमनस्क होता है, उसी प्रकार सब योनियों में दृढ़ उचद्योगी होकर वीर्य की 
सीमा के अन्त तक पहुँचना । 
व्याकरण---भविध्य बाणी । 
व्यापाद--द्रोह | 
शिक्षापद--मिक्षु-नियम । 
शील--हिंसा आदि समग्र गहिंत कर्मो से पूर्णतः बिरति | काय-शुद्धि । 
शीरू पारमिता--चउमरी जिस प्रकार अपने जीवन को परवाह न करते हुए अपनी पूंछ की ही 
सुरक्षा करती है ; उसी प्रकार जीवन की भी परवाह न करते हुए शील की सुरक्षा के 
लिए ही प्रणबद्ध होना । 
शेब्य--अर्हत्‌ फल को छोड़ शेष चार मार्गो' तथा तीन फलो को प्राप्त व्यक्ति शेक्ष्य कहे 
जाते हैं ; क्योंकि अभी उन्हें सीखना बाकी है। जो अहंत्‌ फल को प्राप्त हैं, वे ही 
अशेक्षय हैं । 
शौष्डिक कर्सफकरय--शराब बनाने वाला । 
असण परिष्कार--भिक्षु द्वारा ग्राह्मय चार प्रकार के पदार्थ: (१) चीवर-बस्त्र, (२) 
पिण्डपात--मिक्षान्न, (३) शयनासन--घर और (४) ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य--रोगी के 
लिए पथ्य व ओषधि। 
श्रामणेर--प्रतरजित हो, कषाय-चस्त्र धारण करना। इस अबस्था में बौद्ध-साहित्य का 
अध्ययन करवाया जाता है। साधक को गुरु के उपपात में रह कर (१) प्राणातिपात- 
विरति, (२) अदत्त-विरति, (३) अन्नह्मचये-विरति, (४) मृषावाद-विरति, (५) मादक 
द्रव्य-विरति, (६) विकाल भोजन-बिरति, (७) नृत्य-संगीत-बाद्य ब अश्लौल हाव- 
भाव-बिरति, (5) माला-गन्ध-विलेपन आदि की विरति, (९) उच्चासन-बिरति और 
(१०) स्वणं-रजत-विरत्ति ; इन दस शीलों का बत लेना होता है। 
धंगति--भवितव्यता । 
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संधाद-..-जाल । 

संधादिसेस---अपराध की परिशुद्धि के लिए दोषी मिक्षु का संध द्वारा कुछ समय के लिए 
संघ से बहिष्कृत किया जाना । 

संक्ञा--इन्द्रिय ओर क्षिय के एक साथ मिलने पर, अनुकूल-प्रतिकूल वेदना के बाद 'यह 
अग्रुक विषय है” इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं ! 

संक्षा-वेदयित-मिरोष---इस समाधि में संशा और बेदना का अभाव होता है। संझ्षा-वेदयित- 
निरीध को समापन्‍न हुए भिक्षु को यह नहीं होता--“मैं संज्ञावेदयित-निरोध को 
समापन्‍न होकेंगा”, “मैं संशा-वेदयित-निरोध को समःपन्‍न हो रहा हूँ”, या “मैं, 
संशा-वेदयित-निरोध को समापन्‍न हुआ ।” उसका चित्त पहले से ही इस प्रकार 
अभ्यस्त होता दै कि वह उस स्थिति को पहुँच जाता है। इस समाधि में पहले बचन- 
संस्कार निरुद्ध होता है, फिर काय-संस्कार और फिर बाद में चित्तन्संस्कार । 

संदुषित--तुषित देव-भवन के देब-पुत्र । 

संस्थागार--सभा-भवन | 

सहृदागामी--एक बार आने बाला । खोतापन्‍न मिन्षु उत्साहित होकर काम-राग ( इन्द्रिय- 
लिप्सा ) और ग्रतिघ ( दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना )--इन सो“बन्धनों पर 
विजय पा कर सुक्ति-मार्ग में आरूढ हो जाता है। इस भूमि में आत़्व-क्षय (क्लेशों का 
नाश) करना प्रधान कार्य रहता है | यदि बह इस जन्म में अहंत्‌ नहीं होता तो अधिक- 
से-अधिक एक बार और जन्म लेता है । 

धत्य पारसिता--जिस प्रकार शुक्र तारा किसी भी ऋतु में अपने मार्ग का अतिक्रमण 
नहों करता, उसी प्रकार सौ-सो संकट आने पर व धन आदि का प्रलोभन होने पर 
भी सत्य से विचलित न होना । 

सब्निपात--गोष्ठी | 

सब्रहाश्यारी--गुरु-भाई । एक शासन में प्रवजित भ्रमण । 

समाधि--एक हो आलम्बन पर मन और मानसिक ब्यापारों को समान रूप से तथा सम्यक्‌ 
रूप से नियोजित करना | चित्त-शुद्धि | 

समा धि-माजना--जिसे भावित करने पर इसी जन्म में बोधि प्राप्त होती है| 

सम्मोधि-- बुद्धत्व । 

सम्पक सम्बद्ध प्रवेवित--बुद्ध द्वारा जाना गया । 

सर्वार्धक महासात्य--निजी सचिव । 

सल्लेक् वृश्ति--त्याग बृत्ति। भगवान्‌ द्वारा बताये हुए भी निम्मित्त, अवभास, परिकथा की 
बिज्ञप्तियों को नहों करते हुए अल्पेच्छुता आदि गुणों के ही सहारे जान जाने का समय 


आने पर भी अवभास आदि के बिना मिले हुए प्रत्ययों का प्रतिसेवन करता है,-यह 
परम सल्लेख बृति है। . . ६-४ 
निम्मित्त कहते हैं-“शयनासन के लिए भूमि ठीक-ठाक आदि करने वाले कौ-- 
' “मल्से, क्या किया जा रहा है क्रौन करवा रहा है १” गहस्थों द्वारा कहने पर “कोई 
नहीं” उत्तर देना. अथवा जो कुछ-दूसरा भी इस प्रकार का निर्मित्त करना | 
, अबभास॑ कहते हैं “उर्षासको, ठुम लोग कहाँ रहते हो १” 
“प्रसाद में मन्ते [” ' 
। * «पकन्तु उपासको ! . भिक्षु लोगो को - ग्रासाद नहों चाहिए १” इस प्रकार कहना 
अथवा जो कुछ दूसरा मी ऐसा अवभास करना । 
परिकंथा कहते हैं “भिक्ष संघ के लिए शयनासन की दिकत है।” कहना, या जो 
दूसरी मी इस तरह की पर्याय-कथा है। 
सहम्पति ब्रह्मा-- एक महात्रह्मा जिसके निवेदन पर बुद्ध ने धर्म का प्रवतेन किया | अनेकों 
प्रसंगों पर सहम्पति ब्रह्म ने बुद्ध के दर्शन किये थे । काश्यप बुद्ध के समय में बह सहक 
नाम, का भिक्षु था और अद्धा आदि पाँच इन्द्रियों की साधना से ब्रह्मलोक में महात्रक्षा 
के रूप में उत्पन्न हुआ । - 
सांडष्टिक--दृष्ट ( संदृष्ट ) अर्थात्‌ दर्शन, संदृष्ट के योग्य सांदष्टिक है। लोकोत्तर धम 
(दिखाई देते हुए ही संसार-चक्र के भव को रोकता है; इसलिए बह सांदष्टिक 
कहलाता है | | 
सु-आल्यात--अच्छी तरह से कहा गया। 
सुनिर्भित--निर्माणरति देव-भवन के देव-पृत्र । 
घु-प्रबेदित--अच्छी तरह से साक्षात्कार किया गया । 
सुवाम--य।म देव-भवन के देव-पुत्र | 
सेलिय--शिक्षापद, जिनका लंघन भी दोष है । 
स्थान मुडध--शरीर और मन का आलस्य । 
स्थविर--मिक्षु होने के दस वर्ष बाद स्थविर और बीस बर्ष बाद महास्थविर होता है । 
ह्मृतिं सम्पाजन्य--चेतना व अनुभव | 
लोतापत्ति--धारा में आ जाना | निर्वाण के मार्ग में आरूढ हो जाना, जहाँ से गिरने की 
कोई सम्भावना नहीं रहती है! योग-साधना करने वाला भिकश्ठु जब सत्काय दृष्टि, 
विचिकित्सा और शीलब्रत परामशंक, इन तीन बन्धनों को तोड़ देता है, तब वह 
खोतापन्‍न कहा जाता है। ल्ोतापन्न व्यक्ति अधिक-से-अधिक सात्ते बार जन्म लेंकरं 
, निर्बाण प्राप्त कर लेता है। है ७ जो हे 8 6४ के 
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१- अणुत्तरोबवाइयदसांग सृत्न : (जेन आगम) : सं० एम०सी० मोदी, प्र० गुजेर ग्रन्य-रत्त 
. कार्यालय, अहमदाबाद, १६३२ 

२--अणुत्तरोबबाइयदसांग सूत्र : अभयदेवसूरि की दृत्ति सहित, प्र० आत्मानन्‍्द जेन सभा, 
भावनगर, १६२१ 

३--अस्तकृहश्ञांग सत्र (जेन आगम) : सं० एम० सी मोदी, प्र० गुज॑र ग्रस्थ-रत्व कार्यालय, 
अहमदाबाव, १९३२ 

४ - अन्तकृह॒शांग सूत्र ; अभयदेव सूरि कृत वृत्ति, प्र० जेनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १६३३ 

५--आधारांप ख॒णि ; जितदास गणि, प्र० ऋषभदेव केशरीमल संस्था, रतलाम, १९४१ 

६- आधारांग सूत्र (जेन आगम) : शीरलांकाचार्य कृत दृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, 
सूरत, १६३५ 

७- आचारांग सूत्र (हिन्दी अनुवाद) : अनु० मुनि सौभाग्यमल, सं० वसन्तीलाल नलवाया, 
प्र० जेन साहित्य समिति, उज्जेन, १६५० 

८--आदबि पुराण : आचार्य जिनसेन, सं० पण्डित पन्‍तालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, १९६३ 

६--आवश्यक चूणि (२ भाग) : रचयिता जिनदास गणि, प्र० ऋषभदेव केशरीमल संस्था, 
रतलाम, १६२८ 

१०-आवध्यक नियुक्ति : आचार्य भद्रवाहु मल्यगिरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, 
बम्बई, १६२८ 

११--आवश्यक निर्यक्ति : आचाय भद्बाहु हारिभद्रीय दृत्ति सहित, प्र० आगमोदय 
समिति, बम्बई, १६१६ 

१२० आवश्यक नियुक्ति दीपिका (३ भाग) : माणिक्यशेखर, सुरत, १६३६ 

१३- उत्तर पुराण ; आचाय॑ गुणभद्र, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १६४४ 

१४--उत्तराष्ययन सत्र (जेन आगम) : सं० व प्र० प्रो० आर० डी० वाडेकर, एन० बी० 
वैद्य, वृषा, १९५४ 

१५--उत्तराष्ययत्र सूत्र ( हिंदी अनुवाद ): अनु० आत्मारामजी महाराज, भ्र० जेन 
शाज्माछा, लाहौर, १६२६ 

१६--उतस्तराध्ययन सूत्र : नेमिचस्द्ध कृत वृत्ति सहित, बम्बई, १६३७ 
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१७--उतराध्ययन सत्र: भावविजयजी कृत टीका, प्र० आत्मानद जैन सभा, भावनगर 

१८--उत्तराष्ययन सुत्र (४ भाग) : लक्ष्मीवह्ढभ कृत टीका, अनु० पं० हीरालाल हंसराज, 
प्र० मणिवाई राजकरण, अहमदाबाह़े, १६३५ 

१६--उपकदेश् प्रापाद (चार खण्ड) : रूप््मीविजय सूरि, प्र० जेत धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, 
१६१४-१६२३ 

२०--उपदेश माला (सटीक) : धर्मदास गणि, टीकाकार रामविजय गणि, प्र० हौरालाल 
हँसराज; जामनगर, १६३४ 

२१--उपासकद सांग सूत्र (जेल आगम) : सं० व अनु० (अंग्रेजी ) एन० ए० गोरे, प्र० 
ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पूना, १६५३ 

२२--उयवाई सुत्त (हिन्दी अनुवाद) : अनु० मुनि उमेझ्चन्द्रजी 'अणु', प्र० अखिल भारतीय 
साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ, सेछाना (म० प्र०), १९६३ 

२३- ऋषि मण्डल बुत्ति : धमंघोष सूरि (शुभवद्ध न गणि संस्कृत टीका व शास्त्री हरिशंकर 
कालीदास कृत गुजराती अनुवाद सहित), प्र० श्री जेन विद्याशाला, डोशीवाडानी पोछ, 
अहमदाबाद, १६०१ 

२४ - ओपपातिक (उयवाई) सूत्र (जेन आगम) : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० देवचन्द 
लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६३७ 

२५ -कल्प सुत्र (जेन आगम) : प्र० साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद, १६४१ 

२६--कल्प सूत्र (बंगला अनुवाद/ : अनु" डा० बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, प्र» कलकत्ता 
विश्वविद्यालय, कलकत्ता 

२७--कल्व सुत्र- कल्पद् मे कल्का दृत्ति सहित (हिन्दी अनुवाद) : प्र० कोटा छबड़ा 
का जेत इवे० संघ, १६३३ 

२८ - कल्प सत्र कल्पलता व्याछया : प्र० वेलजी शिवजी कुंपनी, दाणा बन्दर, बम्बई, 
१९१८ 

२९ कल्प सुत्र कल्पार्थ बोीधिनों व्याख्या सहित : सं० बुठ्िसागर गणि, प्र० जिनदत्त धूरि 
ज्ञान भण्डार, बम्बई, १६४२ 

३०--कल्प सत्रार्थ प्रबोधिनी : राजेद्य सूरि, प्र० राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुडाला, 
१९३३ 

३१--कल्प सृत्र--वालाबबोध : बुद्धविजय 

३२--कहावली : भद्दे बर, सं० डॉ० यू० पी० शाह, प्र० गायकवाड ओरियन्टल सिरीज, 
बड़ौदा 

३३--मोस्सट सार : नेमिचन्धाचार्य सिद्धान्तचक्रवर्ती, पाठम निवासी पं० मनोहरलालू 
कृत दृत्ति, प्र० श्री परमश्रुतश्नभावक मण्डल, बम्बई, १९१३ 

३४--चउपलन महापुरिस चरियं : शीलाचार्य 
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३५--लित्र ऋल्प/सूकझ्ष : सं० साराभाई मणिकाल नवाब, अहमदाबाद, १६४१ 

३६--जम्वबूहीप पण्णत्ति सूत्र (जेन आगम ): शान्तिचन्द्र गणि विहित बृत्ति सहित, 
( भाग १, २), १० देवधन्द लाकभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६२० 

३७--अवघबला-धुल्ति ( कपायपाहुड ): वीरसेनाचार्य, सं० प० मूलचन्द सिद्धान्तशास्त्री, 
पं० केलाराचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, प्र० भा० दि० जन संघ, मथुरा, १६६१ 

३८--आताधमंकथांग सत्र ( जेत आगम ) : अभयदेव सूरि दृत्ति सहित, सं० आचार्य 
सद्रसागर सूरि, प्र० पिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, सूरत, १६५१ 

३६९--शाताधसंकथांग सूत्र ( हि्दो अनुवाद सहित ): सं» पं० शोभाचन्ध भारिह्ल, प्र० 
श्री तिलोकरत्न स्था० जेन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथडी, अहमदाबाद, १६६४ 

४० -- लत्त्याथ भाष्य : उमास्वाति, प्र० रायचन्द जग शास्त्रमाला, हीराबाग, बम्बई, १६०६ 

४१--सपागरुछ पट्टाजली : धर्मसागर गणि, स ० पं० कल्याणविजयजी, भावनगर, १६४० 

४२--तित्त्योगाली पडल्नय ( जेत प्रस्थ ) ; अप्रकाशित 

४३-तिलोयपण्णलि : आचार्य यतिवषभ, स० हीराह्ाल जेन व ए० एन० उपाध्ये, प्र० 
जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १६५१ 

४४--बत्रिलोक्प्तार : आचाय॑ नेमिच्रद्ध सिद्धान्तचक्रवर्ती, अनु० पं० टोडरमलजी, प्र० हिस्दी 
जन साहित्य प्रतारक कार्यालय, बम्बई, १६११ 

४५-- भिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रम्‌ ; आचाये हेमचर्द्र, प्र० जैतधर्म प्रसारक सभा, भावनगर, 
१६०६-१३ 

४६--श्िषिष्टिशलाकापुरुषचरित्र (गुजराती अनुवाद) (४ भाग) : आचार्य हेमचन्द्र, प्र० जन 
धर्म प्रसारक सभा, भावनगर 

४४--दर्शोल सार : देवसेनाचार्य, सं० प॑० नाथराम 'प्रेमी', प्र० जे ग्न्य-रत्ताकर कार्यालषय, 

बच्बई, १६२० 

४८--ददावेका छिक सूत्र ( जेन आगम ) : वाचना प्रमुख आचाय॑ श्री तुलसी, प्र० जैन इवे० 
तेरापंधी महासभा, कलकत्ता, १६६३ 

४६--वशवेकालिक सचूर्णि : अगस्त्यसिंह, प्र० प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, अहमदाबाद 

५०- दशवेकालिक च्‌णि : श्री जिनदास गणि महत्तर, प्र० देवचन्द लालभाई जवेरी, यूरत, 
१९३२ 

५१- द्शाधुतस्कस्थ (जेव भागम) : सं० व अनु० आत्मारामजी महाराज, प्र० जैन शास्त्र- 
माला, लाहौर, १६३६ 

५२--धर्मरत्न प्रकरण : श्री शान्ति धुरि, प्र० आत्मानन्द जेन तभा, भावगगर, १६१५ 

४३०० सिरयाजलियाओ (जेत अगम ) : सं० ए० एस० गोपाणी, बी० जे» घोकशी, प्र० 
सम्मूभाई जमसी साडु, अ# गुजर प्रस्य-सन कायोल्य, अहमदाबाद, १६२७ 
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५४--तिरयावलियाओ ( जेन आगम ) : चद्धसूरि, संस्कृत टोका सहित, ४० आगमोदय 
समिति, घुरत, १६२१ 

५५--मिरयावलिका ( सुन्दर बोषि व्याख्या तथा हिन्दी-गु्जर भाषानुवाद सहित ): 
घासीलालजी महाराज, प्र० अ० भा० दबे० स्था० जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, 
सौराष्ट्र, १६६० 

५६--निश्ञीध सुन्न ( जेद आगम ) ४ सभाष्य चूणि सहित : सं० उपाध्याय कंवि श्री अमर 
मुन्ि, मुति श्री कन्हैयालाल कमल, ग्र७ सन्मति ज्ञानपीठ, बागरा, १६६० 

५१७--पंचकल्प-भाष्य ; सड्डदास गणि 

५८--पंच बस्तुक : आचार्य हरिभद्र घूरि, श्र० देवचन्द छालभाई जन पुस्तकोद्वार फष्ड, 
चुरत, १६२७ 

५६--परिशिष्ट पर्व ; आधाय हेमचन्द्र, सं० सेठ हरगोविन्ददास, प्र० जैन धर्म प्रचारक सभा, 
भावनगर, १६५७ 

६०--परिक्षिष्ट पर्ण ; आचार्य हेमचन्द्र, सं० डॉ० हर्मन जेकोबी, प्र० एशियाटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल, कलकत्ता, १६३२ 

६१--भगवती सुत्र (जन आगम ): अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० ऋषभदेवजी 

केशरीमलूजी जेब श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, १६३७ 

६२--भगवती सृत्र ( गुजराती अनुवाद सहित ) ४ सं० और अनु० प० बेचरदास दोशी, 
भगवानदास हरखचन्द दोशी, जिनागम प्रकाशक सभा, अहमदाबाद, १६२२-३१ 

६३--भरतेशबर बाहुबली बुत्ति ( २ भाग ) : शुभशील गणि, प्र० देवचन्द लालभाई जेत 
पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १६३२ 

६४--भाव संग्रह: आचार्य देवसेन, स० पस्ताछाल सोती, प्र० माणिक्यचतद्ध पिगम्बर जेन 
ग्रन्थमाला समिति, हिन्दी ग्रव्थ-रत्नाकर कार्यालय, बस्बई, १६२१ 

६५- सहाबीर शरियं ; गुणचन्द्र, प्र० देवचन्द छालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत 

६६--महाबीर चरिय॑: नेमिचन्द्र, प्र० आत्माराम सभा, भावगगर, १६२६ 

६७--महावो र स्वामी नो संयस धर्म ( यूत्रकृतांग नो छायानुवाद ): अनु० गोपालदास 

जीवाभाई पटेल, प्र० नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, १६३४५ 

६८--बंगचूलिया ( जेन पहलला ग्रन्थ ) : यश्ोभद्र, प्र० मड़यता, फलोदि, मारवाड़, १६२३ 

६६-घिचार श्रेणी ; आचार्य मेरुतुंग, प्र० जेत साहित्य संशोधक ( पत्रिका ), पून्ता, मई 
१९२४५ 

७०--जिविध तोर्थंकल्प ः आचार्य जिनप्रभ सूरि, सं० जिनविजय मुनि, प्र») भारतीय 
विद्यापीठ, सिंधी जैन प्रत्थमाला, भ्रर्न्थाक १०, दन्तिनिफेतव, बंगाल, ११३४' 
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७१--विज्येषानक्षाक भाध्य ( सटीक ); जिनमद्रगणि क्षमाश्षमण, वूसिकार--कोट्याबार्य 
प्र० ऋवषभदेव केशरीमक एवे७ संस्था, रतकाम, १६३६-३७ “ वि. 

७२--बिज्ेष आवश्यक भाष्य (उटोक गुजराती अनुवाद) ; अनु० चुलोलाल हुशुमचन्द,प्र० _ 
अाग्रमोदय समिति, बम्बई, १९२३ जे! 

७३--ब्यबढ़ार सूत्र सल्ाब्य ( जेन बागम ); मलपगिरि बूत्ति सहित, सं ० मुनि माणेक, भ्र० 
वकील जिकम्लारक अगरचन्द, अहमदाबाद, १६२८५ 

७४--बदलण्डागम ( घवढा टोका ) ; आचार्य वीरसेन, सं० होरालाल जैग, प्र० सेठ 


सितावराय छक्षमीचन्द, अमरावती ( बरार ), १६४१-५७ हि 


७५--समवायांग सूत्र ( जेग आगम ) ; अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, सं० मास्टर नगीनदास 


नेमचन्द, प्र० सेठ माणेकक्ाल् चुलीलाक, कान्तोलारू चुलीलाक, अहमदाबाद, 
१६३८ 


७६--सूतजहुतांग सूत्र ( जेद आगम ) : शीलांकाचार्य वृत्ति सहित, सं० पन्यासप्रवर 
प्रीचल्दसागर गणि, प्र७ श्री गौड़ीजी पार्ष्वताथ जेन देरासर पेढी, बम्दई, ११४६ 

७७--सूत्रकृतांग सूत्र ( सटीक हिन्दो अनुवाद सहित ) ४ अनु० पं० अम्बिकादश ओभा, 
व्याकरणाचाय॑, प्र० श्री महावोर जेत शानोदय सोसाइटी, राजकोट, १६३८ 

७५--पूश्रक्ृतांग सूत्र ( हिस्दी अनुवाद ) : अनु० राहुल सांइत्यायन, प्र० सूत्रागणम प्रकाशन 
समिति, गुडगाँव ( केण्ट ), पंजाब, १६६१ 

७६--सेन प्रदन ( प्रश्न र्ताकराभिध : श्रीसेत प्रदन ) ; संप्रहकर्ता --श्री शुश्रविजय गणि, 
प्र० देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई, १६१८ 

८४०--सोमारपपंचस्था दि पर्वकेथा सम्रह : क्षमाकल्याणकोपाध्याय, प्र० हिल्दी जेगागम 
प्रकाशक सुमति कार्यालय, कोटा, १६३३ | 

5१--स्वामांग सूत्र ( जेत आगम ) : अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, 
सूरत, १६२० 

४२--ह्थांनांग-ससदायांग ( गुजराती अनुवाद ) ; जनु० दरूसुख [मालवर्णिया, प्र० गुजरात 
विद्यापीठ, अहमदाबाद, १६५५ 

३--हुरिवंश पुराण : जिनसेन सूरि, सं० पं० पलाछार जेन, प्र० भारतीय ज्ञानपीढ 

काशी, १६६३ 
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पमसठलशाएंंर, 7५०, 80॥00९९०७ ]7029, ( ४|००७४४०, 888-890 


त्रिपिटक-साहित्य 

६०--अंगुसर निकाय ( हिन्दी अनुवाद ) ( भाग १, २) : अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, 
प्र० महाबोधि सभा, कलकत्ता, १६५७-१६६३ 

६ १--अंगुत्तर निकाय अद्ुकुथा ( सनोरथपूरणी) : आचार्य बुद्धघोष, सं० हमेन कोप, प्र० 
पालि टेक्स्ट सोसायटी के लिए ल्युफाक एण्ड कम्पनी, लन्दत, १६२४-१६५६ 

६ २- अंगुत्तर निकाय पालि (त्रिपिटक) ( ४ खण्ड) : सं० भिक्षु जगदीक्ष कास्यप, श्र० पालि 
प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६६० 

१९३--अनागत-बंश ; सं० मेनयेफ, प्र ० जर्नेल ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८६ 

६४- अपवान पालि (खुहक निकाय खण्ड ६, ७ के अन्तगंत) (त्रिपिटक) (२ खण्ड ) : सं० 
भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नारून्दा, 
बिहार राज्य,१६५६ 

६५-अवदान कल्परूता ( बौद्ध संस्कृत भ्न्य ) ( २ खण्ड ) $ क्षेमेस्द्र सं० शरतचन्द्रदास और 
पं७० हरिमोहन विद्याभूषण, प्र० बिब्लिओषेका इण्डिका, कलकत्ता, १८८८ 

६६--अव्यान-शतकम्‌ ( बौद्ध संस्कृत ग्रस्थाव्लो-१६ ) ; सं० डॉ० पी० एल० वे, प्र० 
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १९५४८ 

&६७-... इतिवुत्तक पालि; सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पाछि प्रकाशन मण्डल, 
नवनालन्दा महा विहार, वाहम्दा, बिहार राज्य, १६४६ 

६८--इतिवुसक (हिन्दी अनुवाद) : अनु» भिक्षु धर्मरक्षित, प्र० महाबोधि सभा, सारताथ, 
१९६५३ 

६६--उदाम अद्ुकुधा ( परसत्यदोपती ) : जाचार्य पम्मपाल, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायदी, 
छस्दन, १६२६ 
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4० ०>रंडहान परलछि : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, श्र७ पालि प्रकाशन मण्डल, नवनाकांदा 
महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

१०१०-७उड़ान (हिस्दी अनुवाद ): अनु» भिक्षु जगदीश कास्पप, प्र० महाध्ोधि सभा, 
सारनाथ, १६३८ 

१०२०-गिह्णिट सेनुस्किप्ट्स (विनयवस्तु) (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ) (३ खण्ड) : सं० हॉ० 
गछिताक्ष दत्त, प्रोण० डी० एम० भद्वाचार्थ तथा विद्यायारिधि पं० शिवनाथ शर्मा, 
क्षीनगर, काएमीर १६४२ 

१०३---जातकटुकथा पालि (प्रथम भाग) : आचार्य बुद्धघोष, सं० भिक्षु धर्मरक्षित, प्र० 
भारती ज्ञानपीठ, बगारस, १६५१ 

१०४--जअातकट्कथा (७ लण्ड) : आचार्य बुद्धधोष, सं० बी० फाउसबोल, लब्दन १८७७० 
१८६७ 

१०५--आतक (अटुक्था सहित हिन्दी अनुवाद) ( खण्ड १ से ६ ) : अनु० भदन्त आनम्द 
कौसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १६५६ 

१०६-- आशक पाल (त्रिपिटक) : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० थालि प्रकाशन मण्डल, 
सवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६४६ 

१०७--थेरगाया पालि (प्रमत्थदीपना) (२ खण्ड) : आचार्य पम्मपाल, सं० एफ० एल० 
वुडबार्ड, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी के लिए ल्युक्राक एण्ड कम्पनी, छस्दन १६४०- 
१६५६ 

१०८--थैरगाथा पालि (त्रिपिटक) ( खुहक निकाय खण्ड २ के अस्तर्गत ) : भिक्षु जगदीश 
कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, 
१६९५६ 

१०६--थे रगाथा ( हिन्दी अनुवाद ) : अनु० भिक्षु घर्मरत्न, एम० ए०, प्र० महाबोधि सभा, 
पारनाथ, बनारस, १६४५ ह 

११०--७णोरीगाथा अटुकथा ( परमत्यवीपनी ): आचार्य घम्मपाल, सं० ई० मूछर, प्र० 
पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १५६४३ 

१११- जेरीगाथा पालि (त्रिपिटक) (झुहक निकाय खण्ड २ के अन्तगंत) : सं० भिक्षु जगदीश 
कास्पप, प्र० पालि प्रकाशन, सवनारूत्दा महाविहार, तालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 

११२--थेशीमाथा ( हिन्दी अनुवाद ) : अनु० भरतसिह उपाध्याय, प्र० सस्ता साहित्य 
मण्डक् प्रकाशन, दिल्‍ली, १९३४० 

११३--विव्यवादान (बोद संस्कृत ्त्मावली-२० ) : सं० डॉ० पी७ एक» वेच्च, प्र० मिथिला 
विशज्ञापीठ, दरभंगा, १६६९ 
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११४- बीधनिकाय अदुक्या (सुरं/लबिलाहिही) ( ३ लण्ड ): आचार्य भुद्भोष, प्र 
पाछ्ि टेबस्ट सोसायटी, रन्दन १८८६-१६ ६१ 
'११४--दीधनिकाय पालि ( त्रिपिटक ) (३ लण्ड) : सं० भिक्ष जगदीश कास्यप॑, प्र ० पालि 
प्रकाशन मष्डछ, नवना रून्दा महाविहार, तालन्दा, बिहार राज्य, १९५८ 
११६- दीधनिकाय ( हिन्दी अनुवाद ) : अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा, 
' सारनाव, बनारस, १६३६ 
११७--दीपबंश ( सिलोनी पालि ग्रन्थ ) : सं० और अनु० ओल्डनबर्ग, प्र० विलियम्स एण्ड 
८+ . गोगेंठ, लन्दन, १८७६ 
११८-- धम्मपद अट्ुकथा (५ लण्ड) : आचार्य बुद्धघोष, सं० एच० सी नॉरमत, प्र० पाछ्ि 
टेबस्ट सोसायटी, रन्दन, १६०६-१६१५ 
११६- धस्मपद्ष पालि : सं० भिक्षु जगदीश कास्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डछ, तवनालत्दा 
महा विहार, गारन्दा, बिहार राज्य, १९४६ 
१२०-- धस्मपद ( कथाओं सहित हिन्दी अनुवाद ) : अनु० त्रिपिटकाबार्य भिक्षु धर्मरक्षित, 
एम० ए०, मास्टर खेलाड़ीलाल एण्ड सन्स, संस्कृत बुक डिपो, कचौड़ी गली, वाराणसी - 
१, (दितीय संस्करण), १६५६ 
१२१--पेटावल्थु अटरुकथा : सं० ई० हाडी', प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १६०१ 
१२२--धुद्धचरित ( हिन्दी अनुबाद सहित ) (२ भाग ) : अध्यधोष, सं० और अनु० सु - 
गारायण चौधरी, प्र० संरक्ृत भवन, कठौतिया, जिला-पुर्णिया, बिहार १६४३-१६४३ 
१२३--भगवाम्‌ बुद्ध ना प्यास धर्म संब!दों (मज्भिस स्काय का गुजराती अनुवाद) ३ 
अनु० धर्मानन्द कोसम्बी, प्र० गृजरात्त विद्यापीठ, अहमदाबाद, १६५१ 
१२४- संजुभोी मूलकल्प ( बौद्ध संस्कृत ग्रन्य ) : सं० टी० गणपति शास्त्री, प्र० तिवेस्धम्‌ 
संस्कृत सिरीज, तिवेसद्धम, १६२७ 
१२५--मज्किस निकाय अट्रक्था ( पपझ्यसदनो ) ( ५ लण्ड ) : आचार्य मृद्धघोष, सं० 
आई० बी० हॉरनर, प्र० पाक्ि टेक्स्ट सोसायटी के रिए आक्सफोड़ यूगिवर्सिटी प्रेस, 
: १६२२-१६३५ 
१२६--सब्छिस निकाय वालि (त्रिपिटक) (३ सण्ड) : सं० भिक्ष जगदीश कास्यप, प्र० पालि 
प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६४८ 
१९७--भज्लिम निकाय (हिन्दी अनुवाद) : ज्नु० राहुल सांकृत्यायन, भर० महानोधि सभा, 
पारनाथ, बनारस, १६३३ | 
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१२८--महायान सत्र संप्रह (बौद्ध संस्कृत ग्रन्यावत्ती-१७ ) : सं० डॉ० पी० एल० वेद्य, प्र० 
मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १६६१ 
१२€--भहावंश ( सिलोनी पालि ग्रन्थ ): सं० गाइगर, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, 
लन्दन, १६१२ 
' १३०--महावंश (हिन्दी अनुवाद) : अनु० भदन्‍्त आनन्द कोसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, १९५६ 
१३१--महावत्तु ( बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ ) ( ३ खण्ड ) : सं» सेनार्ट, पेरिस, १८८२-१८९७ 
१३२--मिलित्य पञ्हों ( पालि ): सं० आर० डी० वडेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय, 
बम्बई, १६४० 
१३३--मिरिन्द प्रश्न ( हिन्दी अनुवाद ) : अनु० भद॒न्त आनन्द कौसल्यायन, प्र० 
११४--विनयपिटक अटुकथा ( समन्तपासादिका ) (७ खण्ड ) : आचाय बुद्धधोष, सं० 
जे० टाकाकुसु, मकोटो नगाई, प्र० पालि टेक्स्ट सीसायटी, लन्‍्दन, १६४७ 
१३५--विनयपिटक अट्कथा ( समनन्‍्तपासादिका ) (२ भाग ): प्र० सं० डॉ० नथमल 
टांटिया, सं? वीरबल शर्मा, प्र० नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, १९६५ 
१३६--विनयपिटक पाछ्ि ( त्रिपिटक ) (५ खण्ड ): सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० 
पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 
१३१७--विनयपिटक्त ( हिन्दी अनुवाद ) : अनु० राहुल साकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा, 
सारनाथ, बनारस, १६३५ 
१३८--छलित-विस्तर ( बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली-१ ): सं० डॉ० पी० एल» वेच्य, प्र० 
मिथिला विद्यापीठ, दरमंगा, १९५५८ 
१३६--प्नंपुत्तनिक्राय अट्ुकपा ( सारत्यपकाधसिनी ): आचार्य दुद्धघोष, सं? एफ० एल० 
चुडवाड, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्‍्दन, १६२९-१६३७ 
४०--+संयुल्त निकाय पालि ( त्रिपिटक ) ( ४ खण्ड ): सं० मिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० 
पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा मह।विहार, नालन्दा, बिहार राज्य, १६५६ 
१४१--संयुत्त निकाय ( हिन्दी अनुवाद ) ( भाग १,२): अनु? भिक्षु जगदीश काश्यप, 
न्रिपिटकाचार्य मिह्तु धमरक्षित, प्र० महाबीधि सभा, सारनाथ, बनारस, १९७५४ 
१४२--सद़भपुण्डरीक सुत्रम्‌ ( बोद्ध संस्कृत ग्रन्धावली-६ ) : सं० डॉ० पी० एल० बेच, 
ह प्र० मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १६६१ 
१४३--छुसनिपात अट्ुुकथा ( परमत्यजोतिका ) ( २ खण्ड ): आचार बुद्धघोष, प्र० पालि 
टक्स्ट सोघायटी, लनन्‍्दन, १९१६- १६१८ 
१४४--घुत्तनिपात पालि ( जिपिटक ) ( झुहदक निकाय खण्ड १ के अन्तगंत ) : सं० मिक्ष 
ष्ष्‌ 
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जगदीश काश्यप, प० पालि प्रकाशन मण्डल, मवनालन्दा महाविह्वार, नालन्दा, 
बिहार राज्य, १९५९ 
१४५--हुसनिषात ( हिन्दी अनुबाद सहित ) : अनु० मिक्षु धर्मरत्न, एम० ए०, प्र० महा- 

बोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, ( द्वितीय संस्करण ), १९६० 

१४६--77#6 800/ ० 9#तुजांफर (ह78. ॥7. ण खाक्ठाव कांदाप्व) (5 703.) : 77, 9५ 
॥. छ, प0त्ताहा, ?फे, ि ऐएगो 6७७ 50009 0 [.0230 & (0. ॥4,णा000, 
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